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साष्यकार-- 
पं० विश्वनाथ विद्यामातंण्ड 


“भअभकाशक- 
जत-ज्ञान प्रकाशन 
नई दिल्ली- ११०००५ 
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(१) सामवेद गीतिप्रधान वेद है । सामगानों द्वारा, उपासक में, 
सामवेद की भावनाओं को प्रतिष्ठित किया गया है। संगीत का जीवन में 
बड़ा महत्त्व है। गद्य भाषणों द्वाराः श्रोताओं पर उतना प्रभाव नहीं 
पड़ता जितना कि संगीत द्वारा पड़ता है । भक्तिमय सात्त्विक गानों द्वारा 
चित्त की सात्त्विक वृत्तियों को जाग्रत्‌ कर, उनमें एकतानता वनी रहती 
है, अर्थात्‌ चित्त की सात्त्विक वृत्ति धाराखूप में प्रवाहित होती रहती है, 
जिससे सात्त्विक चित्तवृत्ति प्रवाह में, राजसिक-और-तामसिक चित्तवत्तियों 
का अनुप्रवेश नहीं होने पाता जैसे निःस्तब्ध जलाशय में जलपृष्ठ की 

` समता होती है, उसी प्रकार संगीत द्वारा चित्तवृत्ति में समता वनी रहती 
है। इस समता की दृष्टि से सम्भवतः सामवेद को साम कहा गया है। 
“साम शब्द के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के निर्वचन मिलते हैं, उन्हें 
भी दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता । 
सोमरस 
(२) सायणाचायं नें सामवेदभाष्य में “सोम” द्वारा ओषचि का 
ग्रहण किया है, जिसे किं पीस कर और उसका रस निकाल कर पिया 
जाता है, और उसे इन्द्र देवता को भेंट किया जाता है। निःसन्देह ऐसी- 
ओषधि का भी वर्णन “सोम” पद द्वारा वेदों में हुआ है। परन्तु उपासना- 
परक सामवेद में सोम पद द्वारा इस ओषधि का ग्रहण नहीं होता । इस 
सम्बन्ध में अथवं वेद के निम्नलिखित मन्त्र साक्षिभूत हैं । यथाः 
सोमें सन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुनं तस्याइनाति पार्थिव: ॥ १४।१।३ ॥ 
यत्‌ त्वा सोम प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनः । 
वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ।।१४। १।४॥ 
आच्छद्विघानैगु पितो बाहंतैः सोम रक्षितः । 
ग्राव्णासिच्छुण्वन्‌ तिष्ठसि न ते अइनाति पार्थिवः ।।१४।१।५॥ 
ऋत्विक्‌ लोग जो सोम ओषधि को सम्यकतया पीसते हैं, और रस 
निकाल कर पीते हैं, तो वे मानते हैं कि हमने सोमरस पी लिया । परन्तु 
ब्रह्मवेत्ता लोग जिसे सोम जानते हैं उसका भोग वह व्यक्ति नहीं करः 
सकता जो कि पार्थिव भोगों में रत है ॥ 


हे सोम ! ऋत्विक्‌ लोग जब तुझे पीते हैं, उस पान से तू और 


अधिक बढ्ता है । वायु अर्थात्‌ प्राणायामं के अभ्यास द्वारा हे सोम ! तेरी 


रक्षा होती है, और प्राणायाम द्वारा तेरा स्वरूप बनता हे जेसे कि सासो 


द्वारा वर्षो का स्वरूप बनता ह॥ | 
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छन्दों में विधियों द्वारा, तथा बाहुँत 
। त बैदिक छन्दों में _निदिष्ट सा 
यु साना हा रक्षित होता है, ss A सुन 
कट स्थिर हो जाता है पार्थिव भोगों में रत व्यक्ति 
कर त्‌ | 


व रो षट में सोम 
० उपब “कत वर्णन से यह स्पष्ट हैँ कि ब्रह्मवेत्ताअ की दर 


| 
जाता है, सोमरस वैसे-बैसे क्षीण नहीं होता 22 हक होती पर 
त प्राणायाम के अभ्यास द्वारा इस सोमरस हाता 
विद नों के उपदेशों के श्रवण-मनन द्वारा सोमरस उपासक छ 
दाना है । सामवेद के आध्यात्मिक भाष्य हे पकै हु अभिपाय दि 
प्रकरण आप १ 
लव र वर्णन भी भक्तिरस में पूर्णतया सुसंगत 
भ 
द NI के वर्णन के प्रसंग में सोमरस का स्वरूप, bor 
निष्पत्ति के साधन, उपासक का स्वरूप, उपास्य का ल अ 8 
के लिये उपयुक्त स्थान, और उपासना का फल „इत्या 
i में हुआ है । 
वणरन सामवेद में हु दै संनोषी (यजु. ts ०\८ ) | र 
(३) सामवेद से स्थान-स्थान पर कहा हू. कि हे इन्द्र ! हमा न 
रस अर्थात्‌ भक्तिरस का तू पान ' कर । इस वर्णन ह अ ह 
सकता है कि परमेश्वर पुरुषाकृति दै, जो कि मुख ४ आ 
“पान” करता है । परन्तु यह अम उन्ह को हो सकता है चु 
नहीं किवेद' 'महाकाव्य'' हैं, जो कि परमात्म-कवि की रच ह| 
कवियों की रचना अद्भुत होती है, जो 123 खु धा 
कवि के शब्दों द्वारा जो सामान्य अर्थ प्रतत Uo 
कर कवि के मनोगत अभिप्राय का से 
पिय तभी कविता के वास्तविक जता जम 
2 गो e प्रर्त 
परमेश्वर कवि है;-यह उक्ति मन्त्री म स्पष्ट Me 
है, और साथ मनीषी भी है, बुद्धिमान्‌ भी है, यथा | 
न को समझने के लिये जहाँ सत्तक की अ 
उसके साथ-साथ श्रोता और पाठक में स्वयं भी कविता के अ 
समझने की सूझ-बूझ होनी चाहिये । ०5 दों 
ह लौकिक संस्कृत साहित्य में भी ' 'पान-पेय-पीति'” आदि दाब्दों 
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का प्रयोग मुख्याथं में न हो कर गौणा्थं में हुआ है । यथा: कवि कालि- 
दास ने मेघदूत में मेघ को सन्देश देते हुए कहा है कि “सन्देशं मे तदनु 
जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌’ । शब्दमय सन्देश को यहां “श्रोत्रपेय”” कहा है 
अर्थात्‌ श्रोत्र द्वारा “पान” करने योग्य। यहां श्रोत्रपेय का अभिप्राय है 
श्रोत्र द्वारा ध्यान से सुनने योग्य । इसी प्रकार “विवातपस्मस्तिमितेन चक्षुषा 
नृपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌” (रघुवंश ३।१७) में ध्यानावस्थित अर्थात्‌ 
निनिमेष चक्षु के द्वारा पुत्र के सुन्दर मुख के “पान”” का वर्णन है, जिसका 
अभिप्राय है “'उत्सुकतापूर्वंक देखना” । इसी प्रकार “ता राघवं दृष्टिभिरा- 
पिबन्त्यः'' (रघुवंश ७।१२) में राम को “दृष्टि द्वारा देखने को “दृष्टि 
द्वारा पान” कहा है । पान क्रिया में उत्कण्ठा, अभिरुचि आदि भावों की 
अभिव्यक्ति होती है । 

इसी प्रकार जड़ वस्तु का सम्वोधन और उसके साथ “त्वम्‌” 
आदि शब्दों के प्रयोगों को भी कवितामय ही जानना चाहिये । 

(४) श्री राय साहिब प्रतापसिह जी चौधरी, करनाल, तथा श्री 
पं० भारतेन्द्र नाथ जी, अध्यक्ष दयानन्द-संस्थान, नई दिल्ली की प्रेरणा 
तथा सहायता द्वारा “सामवेद आध्यात्मिक भाष्य'' दोबारा लिखा है। ३ 
वर्षों के लगातार परिश्रम से जो पहिले “सामवेद आध्यात्मिक भाष्य": 
लिखा था उसे परोपकारिणी सभा, दयानन्द आश्रम, अजमेर को, छपवाने 
के निमित्त रजिस्टरी द्वारा, जुलाई में भेजा था। उस में की प्रथम दो 
दशतियों का भाष्य परोपकारी मासिक पत्र में अगस्त १६७१, तथा सिंत- 
म्बर १९७१ के दो अंकों में प्रकाशित भी हुआ था। परन्तु तत्पश्चात्‌ 
कार्यालय-अध्यक्ष को असावधानी के कारण यह आध्यात्मिक भाष्य किसी 
के हाथ लग गया, जो कि परोपकारिणी सभा के पत्रानुसार १५-९६-७३ 
को सभा के कार्यालय में पुनः किसी प्रकार पहुँचा दिया गया और 
मेरे पास रजिस्टरी द्वारा लगभग १३-११-७३ को पहुँचा । पृष्ठ संख्या 
अस्त-व्यस्त पाई गई । इन अवान्तर दो वर्षों में किस बैदिक व्यक्ति ने 
इस भाष्य का दुरुपयोग किया, इस पर परोपकारिणी सभा नें कोई प्रकाश 
नहीं डाला । इसलिये पूर्वं लिखित “सामवेद आध्यात्मिक भाष्य” के शेष हर 
बचे निर्देशों के आधार पर दोबारा भाष्य लिखा गया है, जो कि प्रमेदव- 
रीय कृपा से ३० नवम्बर, १९७३ को सम्पूर्ण हुआ है। ० 2 

(५) मेरी पुत्री श्रीमती कमला, बी० ए०, वी० ठी०, 
दोबारा सामवेद भाष्य लिखने में मेरी बड़ी सहायता की है, जिससे 
भग ११-१२ मासों में यह भाष्य सम्पन्न हो सका है। एतदर्थ वह करे i 
आशीर्वाद को पात्र है। | आ oS 
६१, कांवली रोड, देहरादून -_बिइवनांथं विद्यालंकार, विद्यासात्तप्ड 


te: 
ह:॥ 3 : 
NS 
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१-पुर्वाचिक हौ 
(क) आग्नेय काण्ड 
३७ 
(ख) ऐन्द्र काण्ड ४५ 
(ग) पवमान काण्ड १ 
(घ) आरण्य काण्ड १ हर 
२--महानाग्न्याचिक २१ 
३--उत्तराचिक २२२ 


BOOTS tds 
कक III 
PT ttt 


इस ग्रंथ के प्रकाशन में ५०१) २० भी मनोहर विद्यालंकार 
- मे दान दिए हैं, हम उनके आभारी देः --सस्पादक 


८ ४ 
ह 
2 ~ 
[ 
के | CC DEOL RRR ye nnd 2 ७७७ 
१ 


प्रभ का आशोर्वाद 


 .ज्ञान का अमृत उपस्थित है । पत है श्राप समो प्रभु 
भक्तों को सेवा सें इस विशवास के साथ कि इस का पान कर 
सरता षी झोर बढ़ेंगे और मिलेगा सभी फो मंगल 


[$ स्व क्र ॥ 
£ राका —सारतेन्द्रताथ 


अध्यक्ष - दयानन्द संस्थान नई दिल्लो-१ १०००५ 
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>] 


साम्रवेद-संहिता 
पूर्वाचिक टु 


आग्नेय काण्ड 
सामवेद आध्यात्मिकभाष्य पुर्वाचिक (झाग्नेय काण्ड) पू०अ० प्र० १ (१) द० १ 


. दशति १ ु 


(१-१०) १-२, ४, ७, भरद्वाजो वाहस्पत्यः, . ३ मेघातिथिः काण्वः, ५ उशनाः काव्यः 
६ सुदीतिपुरुमीढावाङ्गिरसौ तयोर्वान्यतरः, ८ वत्सः & काण्वः, १० वामदवः ७ 
अग्नि: ॥ गायत्री ॥ ३ 
२१०१. २३१२: RRR | 
१--श्रग्न ग्रा याहि बीतये गुणानो हव्यदातपे । | 


न्ति होता सत्सि बहिषि ॥ १॥ 


(अग्ने) हे जगत्‌ अग्रणी भ्र्थात्‌ सवंश्रेष्ठ नेता ! (गआ याहि) आइये, 
हुजिए हमारे हृदयों में, त म अ लिये,टूजा 
दमा सब कार्यों में : ने में न क जन्म देने र 

हम में कान्ति पैदा करने के लिये, हमारे दुर्गृणों को परास्त करने के लिये: जान 
हमारे पापों को भस्म कर देने के लिये, (गृणानः) = 


झाप गुरुवत्‌ उपदेश करते दो, 
अनादि गुरु हो (रास) वनयो योर गोगयोख अ चब के । (होता) 

श्राप अपनी ओर का आह्वान करते, दाता और चराचर के ग्रत्ता हो । आप _ 
हमारे (बहिषि) हृदयासनों पर (नि सत्सि) निरन्तर विद्यमान हों । जै ८३ 


[अग्ने--अग्रणीभवति (निरु० अ० ७, पा० ४,,खं० १५) । 
_ गति, व्याप्ति, प्रजन, कान्ति, असन, खादन । गृणान:-“गृविज्ञाने ( 


पप 


म १९. ३.२ ३ २ ३२४ १००२ RRR 
| २--त्वमर्ने यज्ञानां होता विइदेषां हितः। 

३२३१२३१२ oN 

बे भिर्सानुष जने ।। 
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{हित करते हो। और (जने मानुषे). उत्पन्न प्रत्येक मनुष्य में (देवेभिः) श्रपने दिव्य 
गुणों समेत (हितः) निहित हो । - 

[यज्ञानाम्‌ =यज्‌ देवपूजा, संङ्गतिकरण, दान] 

३२३१ ३ १ २ ३१२ 
३--अग्निं दूतं वृणीमहे होतार विश्ववेदसम्‌ ।` 
३२३१२२३१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्ततुस्‌ ॥ ३॥ 

(श्रग्निम्‌) जगत्‌ के स्वामी परमात्मा का (वृणोमहे) हम वरण करते हैं, 
(इतम्‌) जो सवंत्र गतिशील है, रागद्वेष ष ओर मिथ्याज्ञान के मल को भस्मीभूत 
करता, (होतारम्‌) उपासकों को अपने समीप बुलाता, उन्हें सामर्थ्यं प्रदान करता, 
'तथा उनके दुर्गणों का विनाश करता, (विश्ववेदसम्‌) समग्र सम्पत्तियों का स्वामी 
तथा विश्‍ववेत्ता है। और (स्य) इस (यज्ञस्य) संसार-यज्ञ का (सुक्रतुम्‌) याथा- 
तथ्येन निर्माण करता, और हमारे यज्ञियकर्मों को सफल करता है। 

[दुततम्‌=द गतौ; ढु परितापे; दूङ्‌ परितापे । होतारम्‌ ==मन्त्र संख्या १] 

२ २३ १२ ३ १२३१२ हु 
४--अ्रगरितिवे त्राण जङ्घनद्द्रविणस्युविपन्यया । 

२५९६१ | रर 

समिद्धः शुक्र श्राहुत: ॥ ४॥ 

(भग्नि:) जगत्‌ का नेता परमात्मा (द्रविणस्युः) उपासक के धनदान और 
चलदान की आहुति चाहता है, तब उपासक की आत्मा पर (वृत्राणि) श्रावरण डाले 
इए कामादि का (जङ्कनत्‌) बार-बार और पूर्ण हनन कर देता है। वह परमात्मा 
(विपन्यया) विशिष्ट अर्थात्‌ भक्तिपूर्णं स्तुति-भ्रार्थंना द्वारा, तथा विशिष्ट व्यवहारों 
द्वारा उपासक में (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्त होता है, (श्राहुतः) और उपासक की 
आत्मसमर्पणमयी आहुति को स्वीकार करता है। वह परमात्मा (शुक्रः) वीर्यवान्‌, 
शीघ्रकारी, शुचि तथा निर्मल प्रकाश' वाला है । 

[द्रविण=धन, बल (निरु० ८।१।१) वृत्राणि= वुन्‌ श्रावरणे । विपत्यया = 
. गण व्यवहारे स्तुतौ च 1] 
१२३१२ ३२३१२ ३२ 
५--प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुषे मित्रमिब प्रियम्‌ । 
२३२३१ रर 
ग्रर्ते रथं न वद्यम्‌ ।। ५ ॥ । 
हैं उपासको ! (बः) तुम्हारे लिये, (अतिथिम्‌) अतिथि सदृश, (प्रेष्ठम्‌) 
प्रियतम, तथा (मित्र इच प्रियम्‌) मित्र के सदृश प्रिय, और (भग्ने रथं न) अग्नि- 
सथ के सदृश (वेद्यम्‌) प्रगति के लिये प्रापणीय परमात्मा की (स्तुषे) मैं उपासक 
स्तुति करता हूँ, उसके गुणों का वर्णन करता हूँ । 
१३ ३३२ ३१ रर ३ १२ 

६-त्न नो घ्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः। 

३२ ३१ रर 2 | 
पु उत द्विषो मत्त्यस्य ॥ ६॥ ` 
` (अने) हे भक्ति मार्ग पर श्रागे ले जाने वाले प्रभो ! (त्वम्‌) आप (महोभिः) 


~ 
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अपने उग्र प्रकाशों भर मंहाशक्तियों द्वारा (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये, 
(विश्वस्था:) सब प्रकार की (भ्रातेः) अदान भावनाओं से हमारी रक्षा कीजिये । 
{उत) तथा (सत्यंस्य) मनुष्य सुलभ (द्विषः) द्वेष भावनाओं से हमारी रक्षा कोजिये। 
२३१ २९३१ २३१२३१ २ 
७--एह्मूषु ज्ञवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः। 
३१२ ३ १२ । 
एभिबर्धास इन्दुभिः ॥ ७ ॥ » 

(प्रग्ने) हे प्रकाशस्वरूप नेता ! (एहि) मेरे हृदय में आइये, प्रकट हृजिये, 
(उ) अवश्य प्रकट हुजिये। मैं (ते) श्राप के प्रति (इत्या) सत्य (गिरः) वेद- 
वाणियों, तथा (इतरा) तड्िस्त लौकिक वाणियों का (सु अन्नवाणि), अच्छे प्रकार 
उच्चारण तथा गान करता हुँ। श्राप (एभिः) इन स्तुतित्राणियों द्वारा (वर्माल) 
ऐसे प्रफुल्लित हन्‌ जैसे कि (इन्दुनि:) चन्द्रकिरणों द्वारा समुद्र बढ़ता तथा 
प्रफुल्लित होता है। | 

१२३ २ रर ३१२ ३१२ 
८ ते वत्सो सनो यलत्परमाच्चित्सघस्थात्‌ । 
२३ १ २ ३.२ 
श्रग्ने त्वां कामये गिरा ।। ८ ॥ 
` हे प्रभो ! (ते) आप का (वत्सः) पुत्र यह उपासक, (परमात्‌ चित्‌) & 
दुर के (सघस्थात्‌) स्थानों में भटकने वाले (मनः) मन को, वहाँ से हटा कर, (ते) 
गाः में (आ यमत्‌) नियन्त्रित करता है। (अग्ने) हे प्रकाशमय विइवनेता ! मैं 
आप का पुत्र (गिरा) स्तुतिःप्रा्थेना द्वारा (त्वाप) आप के दर्शत को केवल (कामये) 
कामना करता हूं । 
१२३१२३१ रर३ १२ 
_ ९-त्वासग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । 
३ १ रर ३१२ j 
सुध्नो विशस्य वाघतः ॥ €॥ 

(ग्ने) हे प्रकाशस्वरूप नेता (श्रथर्वा) स्थिर चित्त वृत्ति वाले उपासक ने 
(पुष्करात्‌ भ्रधि) शरीर की पुष्टि करने वाले हृदय से भ्रापको (अमन्यत) मथा है, 
(निर्‌) और मथ कर आप को प्रकट किया है। तथा (विश्वस्य वाघतः) समग्र 
` छरीर का वहन करने वाले (मूध्नं:) मूर्धा स्थात से भी मथ कर श्राप को प्रकट . 

किया है। 

[श्रथर्वा=थर्वतिः चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेषः (निरु० ११।२।१) । पुष्कर == 
पुष्टि +कर । अमन्थत =“स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिर्मथ- 
नाम्यासाद्‌ देव पर्येन्निगूढृवत्‌” (इवेता० २।११) । र्यात्‌ अपने देह को अवरारणि 
अर्थात्‌ निचली श्ररणि-वृक्ष-क्री-लकड़ी करके, और प्रणव अयत्‌ आरम्‌ को उत्तरारणि 
अर्थात्‌ अरणिवृक्ष की ऊपर की लक्रडो करके, तया घ्यानाभ्यासझ्पी मयन द्वारा, | 


१. अरणि & piece of wood (of samitree) used for kindling Ee [ 
sacred fire by attrition, the two pieces of wood ०३०३ m kind- 
ling the sacred fie (झापडे) । a 


» 
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` श्रार्थना की वाणियों द्वारा मैं, (बः) तम्हारे लिये, (ऋञ्जसे) प्रसन्न करता हूँ । 
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हृदय में छिपे अग्नि देव का, अर्थात्‌ परमात्मा का दर्शन करे । मूध्तें:--मूर्घज्योतिषि 
सिद्धदर्शेनम्‌ (योग ३।३२) ] * 
२३ ३२३१ २३ १ २३१२३२: 
१०--अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये मह । 


३१ रर ३२ 
देवो ह्यसि नो दृशे ॥ १०॥ 
(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (विवस्वत्‌) अन्धकार को भगाने[वाले $ 
सुर्य के सदुश, भ्ज्ञानान्धकार को भगाने वाले अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को (अस्मभ्यम्‌ ) म्र 


हम उपासकों के लिये (झा भर) प्रकट कीजिये, (महे ऊतये) ताकि हमारी | महा-) 
हा हो सके । आप (नः) हमारी (दृशे) श्रन्तदृष्टि के लिये (देव:) ज्योतिर्मय . 
। 


[विवस्वत्‌ =वि + वस्‌-वत्‌। विवासयति दूरीकरोति अन्धकारम्‌ (सूर्य: 11. 
अज्ञानान्धका रम्‌ (परमात्मा) ] 


‘दशति २ 


_ (१-१०) १ आगुङ्क्ष्वाहिः ( विरूप {भ्राङ्गिरसः); २ वामदेवो गौतमः; 
३, ८-९ प्रयोगो भागव:; ४ मधुच्छन्दो विश्वामित्रः; ५,.७ शुनःशेप आजी- | 
गतिः; ६ मेधातिथिः काण्वः; १० वत्सः काण्वः॥। अग्नि: ॥! गायत्री ॥। 
१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
` ११--नसस्ते श्रग्न ओजसे गृणम्ति देव कृष्टयः । 
१२३१२ | 
असेर मित्रसर्दय ।। १॥। ‘र 
(भरने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (नमः ते) श्राप को नमस्कार हो। र 
(देव) हे देवाधिदेव ! (कृष्टयः) जीवनों की खेतियों में सद्गुणों के बीज वीने बात क्‍ 
कर्मयोगी (झोजसे) ग्रोज-शक्ति की प्राप्ति के लिये, ओजस्वी बनने के लिये, 
(गुणि) क अ र अपने बया निक (भ्रमेः) ज्ञान, वल और ` 
कया द्वारा, (अमित्रम्‌) हमारे साथ स्नेह न करने वाले दात्रुरूप काम, ८ 
को, (झ्य) नष्ट कीजिये । holo 
[भ्रमैः=श्नम (बल; निर० १।९।२०), तथा अम गतौ] 
३१२४३ १२ ३२३१२ 
१२-द्रंत वो विश्ववेदसं हव्यवाहसमत्यम्‌ । 
१२ _ ३९ 
यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥ २॥ । व 
के "हे कर्मयोगियो ! (दूतंम्‌) दूतवत्‌ कार्यसाधक, (विश्ववेदसम) सकल सम्प | 
त्तियों के स्वामी तथा विश्ववेत्ता, (हव्यवाहम्‌) सब को दान र तथा भोग 
' योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाले, (श्रमरत्यम्‌) मत्यं मानुष शरीर से रहित तथा | 
भ्रमर, (यजिष्ठम्‌) यज्ञियकर्मो को सफल बनाने वाले प्रभ्‌ को,--(गिरा) स्तुति- 


[ऋहञ्जति=प्रसाघनकर्मा (नि०६।४।२१) 
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` और क्रियाश्रों द्वारा (झा गहि) आइये, हम में प्रकट हूजिये । 
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१२ १३२३ २३१२ ०१ २ 

१३--उप त्वा जामया गिरो देदिशतीहंविष्कृत: । 
३ १२ २२ 
वायारनीके अस्थिरन्‌ ।॥ ३ ॥ 


(हविष्कृतः) उपासना-यज्ञ में समर्पण योग्य हवियों का सम्पादन किये हुए ` 
उपासक की (गिरः) स्तुति-प्रार्थना की वाणियां, (जामयः) जो कि उपासकों के 
साथ सहोदर बहिनों के समान स्नेह करती हैं,--वे (खा देदिशतीः) आप के यथार्थ 
स्वरूप का निर्देशन करती हुई, (वायो) वायुवत्‌ प्राणाघार आपके (अनीके) समीप 
(उप अस्थिरन्‌) उपस्थित हुं । प्रभो ! स्वीकार करो । 

२३ ३१२३' २ ३२ ३२ 
१४--उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्ताधिया वयम्‌ 
२३ १२३ १२ 
नसो भरन्त एमसि ।। ४॥ 

(श्रग्ने) हे मागंदर्शक नेता ! (दिवे दिवे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायंकाल 
और प्रातःकाल (चयम्‌) हम उपासक, (विया) घारणा-ध्यान द्वारा, न भरन्तः) 
नमस्कारों की भेंट लाते हुए, (त्वा) आप की (उप एमसि) शरण में ग्राते हैं । 

१ २३१२ ३१२ ३१२ 
१५-जराबोध तद्विविडिढ विशेविशे यज्ञियाय । 
१२३१२ ३ २ 
स्तोमं रुद्राय दुशीकम्‌ ॥ ५ ॥। 

(जराबोध) हमारी स्तुति-प्राथनाओं को जानने वाले हे प्रमो ! (तत्‌) उन 
हमारोहृदयो में (विविड्ढि) आप प्रवेश कीजिये, (विशे विशे) ताकि समग्र प्रजा 
का कल्याण हो, (यज्ञियाय) और हमारे उपासना-यज्ञ सम्पन्न हो सके । (रुद्राय) 
दुष्टों को रुलाने वाले आप के प्रति हम उपासक, (दृशीकम्‌) दर्शनीय (स्तोमम्‌) स्तुति- 
गानों की भेंट करते हैं । 

[जरा ==स्तुति (निरु० १०।१।७) : विविड्डि=विश्‌ प्रवेशने] 

२३ १ ` रर ३१२९३२३१ २. 
.१६--प्रति त्यञ्चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हयसे । 
३१२ ३१२ 
सरुद्भिरग्न झा गहि ॥ ६॥ | हर 
अग्ने) हे प्रकाश स्वरूप नेता ! आप (त्यं चारुम) उस सुन्दर रुचिकर 
(अरध्वरं परत ) पा आदि दोषों से रहित उपासना-यज्ञ में, (श्र हुयसे) भक्ति और 
अद्धापूर्वेक निमन्त्रित किये जाते हैं, (गोपीथाय) ताकि हमारी इन्द्रियों झौर ऐन्द्रि- . 
'यिक व्यवहारों की सुरक्षा हो सके । हे प्रभो ! (सरुः) प्राणायाम की विधियों 
२८३ २: ३ १०२ RRR ९ 
१७- अइव न त्वा वारवन्तं बन्दष्या अग्नि नमोसिः। 
२ ३१४ क ६2755 Ne 
सम्राजन्तमध्वराणास्‌ WS ॥ 
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(बारवन्तम्‌) प्रशस्त बालों वाले भर्थात्‌ उत्तम नस्ल वाले (अझ्वं न) अर्व 
की, जसे (नमोभिः) अन्नो द्वारा सेवा की जाती है, वैसे ही (वारचन्तम्‌) दोषों के 
निवारक (त्वा झग्निम्‌) झाप जगन्नेता की (नमोभिः) नमस्कारों तथा हविष्यान्नं 
द्वारा, (वन्दध्य) हम उपासक, आप का भ्रभिवादेन भर स्तुतियां करते हैं। (तम 
उस आप की हम वन्दना करते हैं जो आप कि (अध्वराणाम्‌) हिसा भ्रादि दोषों सेः 
रहित उपासना ग्रादि यज्ञों के (सस्राजम्‌) सम्राट हैं । 


[नमोभिः =नमः अन्न (निघ० २।७); तथा नमस्कार] 


‘I शक पद RN २२ 
दी). * ८-ओवं भगुवच्छुचिभप्नवानवदा हुवे । 
i ME 
छः हर न अग्नि स मुद्रवाससम्‌ ॥ ८ ॥ 


(समुद्रवाससम्‌) पाथिव-समुद्र, आकाशीय-समुद्र तथा हृदय-समुद्र में बसने 


A 
५४ वाले, (श्रण्निम्‌) प्रकाशस्वरूप जगग्नेता का (झ्राहुवे) मैं उपासक श्रद्धा-भवित 


` ज्योति कि (वासरम्‌) दिन के सदुश प्रकाशमान है, (षरः) सर्वोत्कृष्ट है, (दिवि) 
चमक रही है। 


पूर्वक हृदय में आह्वान करता हूं, (श्रौबंभुगुवत्‌) जो कि उर्वी अर्थात्‌ पृथिवीईके. 
पदार्थो को पकाने वाली आदित्यारिन के समान (शुचिम्‌) शुद्ध और तेजस्वी हैत 
(अप्नबानवत्‌) मैं इस प्रकार प्रभू का आह्वान करता हूँ जैसे कि भवित सम्पन्न 
कर्मयोगी उसका आह्वान करता है । 


[भ्प्नवान=अप्न कमं (निघं० १।२) -+-वान, वन संभक्तौ] 
३ १२ ३१ २९३ १२ ३१ २ 
१९--अर्निमिन्धानो समनसा धियं सचेत मत्य: । 


३ Re RN (८ च” १०९८२० 
सिर ० १ गए As 3 
अर्निभिन्धे विवस्वभिः ॥ ६ ॥ „ +1757, 222 


(अग्नि) ज्योतिः स्वरूप परमेइवर को (इन्धानः) हृदय में प्रदीप्त करता 
हुआ (मत्यंः) मनुष्य, (मनसा) मन के साथ (धियम्‌) कमं का (सचेत) सम्बन्ध . 
किया करे, अर्थात्‌ ्रपनी पवित्र मानसिक भावनाओं के अनुसार कर्मों को भी किया 
करे। (विवस्वभिः) उषा कालों की चमकों के साथ-साथ (झग्निस्‌) प्रकाशमान 
परमात्म-देव को हृदय में (इन्धे) मैं प्रदीप्त करता हूँ। : | 
22 रउ ३२३१२३ १२ ३२ 
२०--आ दिट्प्रत्नस्य रेतसो ज्योति: पदयन्ति वासरम्‌ । 
३२३ ३११ ३२ 
परो यदिष्यते दिवि।। १० ॥ 
(गरात इत्‌) मानसिक शुद्ध भावनाश्नों तथा तदनुसार किये कर्मों के परस्पर | 
जल्‌ हो जाने क पश्चात्‌ ही उपासक, (परत्नस्य) सनातन तथा (रेतसः) जगत्‌ के | 
ज रूप (ज्योतिः) परमात्म-ज्योति का (पश्यति) दर्शन कर सकते हैं, (यत्‌ 1 


आर चुलोक में (इष्यते) चमक रही है, ग्रहों, उपग्रहों, सूर्य नक्षत्र तथा तारागणों में | 
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दशति ३ | 
(१-१४) १ प्रयोगो भार्गवः; २, ५ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः; ३, १० वामदेवो गौतम: 
४, ६ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; ७ विरूप भ्राङ्गिगतिः; & गोपवन ग्रात्रेयः ११ प्रस्कण्वः. 
काण्वः; १२, मेधातिथिः काण्व; १३ सिन्धुदीप भ्राम्बरीषः, त्रित आत्यो घाः; 
_ १४ उशनाः काण्वः ॥ ञरिनः॥ गायत्री ॥ 
३१ २३१२' ३१२ ३१२ 
२१- रग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 


२३२ ३१२ 5 5 १२ © 
अच्छा नप्त्र सहस्वते ॥ १॥ ee द्र 
(बः) हे उपासको ! तुम्हें, तथा (ग्रध्वराणाम्‌) तुम्हारे हिसा रहित यज्ञो 


भ्र्थात्‌ स्तुतिःप्रार्थना-उपासना, स्वाध्याय, ब्रह्मयज्ञ झादि को (वुघन्तस्‌) बढ़ाने वाले, 
बृद्धि देने वाले, (पुरुतमम्‌) सर्वपालक तथा सर्वत्र परिपूर्ण (अ्रग्निम) प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा के (अच्छा) अभिमुख तुम हुआ करो, और (सहस्वते) घमं साहसी (नप्त्रे) 
पुत्रों और पौत्रों के लिये प्रभु के स्वरूप का उपदेश दिया करो। [पुरु=पु पालन- 
पुरणयोः] 


३२ ११२ ३२३ २१२३२३ १२ 
२२-अस्निस्तिग्मेन शोचिषा यंस ह्विएचं न्यत्रिणम्‌ । 

३१ २ ३ २ 

अग्निर्नों बंसते रयिम्‌ ॥ २ ॥ नै 


[ (अग्नि:). प्रकाशस्वरूप जगन्नेता (तिग्मेन) अपनी तीब्र (ज्ञोचिषा) चमक 
द्वारा, (श्रन्निणम्‌) जीवनीय तत्त्वों को खा जाने वाले (विश्वमु) सब अध्यात्मिक 
शत्रुओं का (नि यंसत्‌) नियन्त्रण करता है । (अग्नि:) वह प्रमु (नः) हमें (रयिम्‌) 
सांसारिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियां (बंसते) प्रदान करता है। [वंसते=वनः 
संभक्तौ (ठीक प्रकार बाँटना) | । 
१२३९३२३२३ १२३१ र 
२३--प्रग्ते मुड महां अस्पय आ देवयुञ्जनम्‌ । 
३१२.३२३१२ 
इयेथ बहिरासदम्‌ । ३॥ § 
(ग्ने). हे प्रकाशस्वरूप नेता ! (मुड) हमें सुखी कीजिये । (महान्‌ असि) 
ग्राप महान्‌ हैं। (देवयुम्‌) भाप- देव को जो कामना करता है, उस अ 
मनुष्य को (ग्यः) श्राप प्राप्त होते हैं। ( बहिः) हृदयासन पर (झा सदम्‌) झा 
के लिये, (अआ इयेथ) आप आइये । । 
२३१२ ३ 1२३.०२० 000 
२४- -अग्ने रक्षा णो महसः प्रति स्म देव रीषतः । 
१२ ३१२ ; , 
तपिष्ठेरजरो दह ॥। ४ र ST लन न 
ग्ने) हे प्रकाशमान प्रभो ! (अंहसः) पाप 2 नः) हमारी (रक्ष) रक्षा 
कीजिये । व) दु देवाधिदेव ! (रीषतः) नाश करने वाले (प्रति) प्रत्येक पाप 


1] 
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 श्ररोहित नहीं होते। 
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से हमारी रक्षा कीजिये । (धजरः) श्राप जरा से रहित हैं, अर्थात्‌ जीर्ण-शीर्ण न 
होने बाले हैं। (तपिष्ठं:) अत्यन्त तपाने बाले तेजों द्वारा, हमारे पापों को (दह) 
दच कीजिये । (स्म) आप का यह स्वभाव चिरन्तन काल से हँ । 

र्र ३१२ 


१२३ १ /। 
२५--अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाइवासो देव साधवः। , v३ 
२३१२ ३१२ o- ६ NN 
अरं वहन्त्याशवः || ५ ॥ 2 
(झग्ने) हे प्रकाशमान प्रभो ! ` शरीर-रथ के इन्द्रिय-घोड़ों को (युङ्श्व) 
आप ही जोतिये, (ये अश्वास:) जो इन्द्रिय-घोड्रे कि (तब हि) आप के ही हैं। 
देव) हे देव ! आप द्वारा जुते इन्द्रिय-घोड़े उपासक को (साधवः )_ साधना-मार्ग 
थर ले जाते हैं। (आशवः) शीघ्र गति वाले हो करं ये इन्द्रिय-घोड़े उपासक को 
(ग्रम्‌) शीघ्रता से (वहन्ति) लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं । 


पर RR बर 
२६--नि त्वा नक्ष्य विइपते द्युमन्ते धीमहे वयम्‌ । 


३१२ 
सुचीरसग्न आहुत ।। ६ ॥ 
(नक्ष्य) हे प्राप्त होने योग्य ! (विइपते) हे प्रजाश्रों के स्वामिन्‌ ! (आहुत) 
हे समर्पण की हाहि को स्वीकार करने वाले ! (अग्ने) हे सर्वाग्रणी ! (झू मन्तम्‌): 
द्युतिमान्‌ श्रौर द्युलोक के स्वामी, तथा (सुवीरम्‌) उत्तम. घर्मवीर बनाने वाले या 


. उत्तम ग्रौर विशिष्ट प्रेरणाग्रों के दाता आप का, (वयम्‌) हम उपासक, (नि धोमहे) 


निरन्तर ध्यान करते हैं। [नक्ष्य=नक्षतिः एतिकर्मा (निघं० २।१४) सुवीरम्‌ = 
सु--वि--इर्‌ (गतो) | 
३२३२ ३२ ३१ रर ३ २३२ 
२७- अनिनर्मूर्ढा दिवः ककुत्‌ पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 


३१ श्र 
भयां रेतांसि जिन्वति || ७॥ 
(प्रयम्‌) यह (अग्नि:) प्रकाशस्वरूप प्रभु (मूर्धा) संसार का शिरोमणि है, 


&दिवः) चुलोक की (ककुद्‌) सर्वोच्चशक्ति है, (पृथिव्याः) पृथिवी का (पतिः); 


रक्षक स्वामी है । (श्रपाम्‌) कर्मों के (रेतांसि) बीजों श्रर्थात्‌ संस्कारों को, उनकी 
उत्पादकशक्ति को, (जिन्वति) तृप्त कर देता है, जिस से कि वे कर्म-बीज पुनः 


३२३२३ ३१२२३१ २३१ श्र 


२८--इमम्‌ षु त्वमस्माकं सान गायत्रं नव्यांसम्‌ । . 
१२३२२१ २ 


« 
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-(प्रबोचः) उपदेश किया था, और अगले कल्प-कल्पान्तरों में फिर भी करोगे, वैसे 
(अस्साकस्‌) हमारी श्ातमागों में (इयम्‌) इस वेद विद्या का उपदेश (सु) अच्छी 


००७ 


प्रकार कीजिये । [ऋग्वेद में महि दयानन्द के वेदभाष्य के आधार पर अर्थ 
“किया है]. । 
२ ३१२ ३१ २ 


१ र्‌ 

, २३- तन्त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदर्ने अङ्ग रिः । 
१ २ ३१२ 
स पावक श्रुधी हवम्‌ । & ॥ 

(झग्ने) हे प्रकाशमय जगन्नेता ! (भङ्गिरः ) हे अद्भ-प्रत्यद्भ और समग्र 
शरीर के रसरूप प्रमो ! (गिरा) वेदवाणियों द्वारा (गोपवनः) इन्द्रियो को पवित्र 
करने वाला उपासक, (तं स्वा) उस म्प को, अपने हृदय में (जनिष्ठत्‌) प्रकट 
करता है । (पावक) हे पवित्र करने वाले ! (सः) वह अप (हवम्‌) उपासक की 
- पुकार को (श्रुधी) सुनिये । , 

२३ . ३२३ २३ १२ 
३०--परि वाजपतिः कविरर्निहव्यान्पक्रमीत्‌ । 
२३१२ ३१२ 
दघद्रत्तानि दाशुषे ।। १० ॥ 
(चाजपतिः) अन्तों-बलोंतज्ञानों का स्वामी, (कविः) तथा वेदकाव्यों का 
-रचयिता, (अग्निः) प्रकाशमय प्रभु, (हव्यानि) उपासक द्वारा समर्पित हव्यों की 


-ओर (परि भ्रक्रमीत्‌) कदम बढ़ाता हुँ, या उत समर्पणों की रक्षा के लिये मानो | 


उनकी परिक्रमा करता रहता है,. भौर (दाशुषे) समर्पंक को देने के (रत्नानि) 
- नानाविध रत्नों को (घत्‌) धारण करता है । [ रत्नानि =भ्रमिलषित योग, योगज- 
विभूतियाँ, तथा मोक्ष] 
२३ २३१२ ३१२ ३१२ 
३१--उदु त्यं जातवेदसं देवं बहन्ति केतवः । 
३१ २२३ १३ 
दृशे विश्वाय सूयम्‌ ॥ ११॥ 


जैसे (केतवः) सूर्य-किरणें (टर सूर्थेम्‌) उस सूर्यं को (उद्‌) ऊपर आकाश 


"में (बहन्ति) ढोए लिये जाती हैं, ताकि (विश्वाय दुशे) समग्र प्राणी उसका दशंन 
-कर सकें, इसी प्रकार (केतवः) परमात्मा का ज्ञापन करने वाले परमेश्‍वरीय नियम 
. तथा नानाविष रचनाएँ, (जातवेदसम्‌) वेदों को प्रकट करने वाले सर्वज्ञ (त्यं देवम्‌), 


उस प्रसिद्ध परमेश्वर को, (उ) निश्चय से, (उद्‌ वहन्ति) उद्घोषित कर रही fe 


-जता रही हैं, (विश्वाय दृशे) ताकि सब उसका दर्शन कर सके । 
३२३ १ २२ ३१२ ३२ 
३२-कविसरिनमुप स्तुहि सत्यधर्साणमध्वरे । 
३१२ ३१२ 
दवमसीवचातनम्‌॥ १२ - ` प्ल 
हें उपासक ! तू (अध्वरे) हिंसारहित उपासना-यज्ञ में, (अम्‌) 
-स्वरूप जगन्तेता की ए जनता विधि से स्तुतिः किया .कर, 


न ES" ~ 
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कि (कविम्‌) वेदव्यासों का कवि है, (सत्यधर्माणम्‌) जिसके धर्म नित्य-ग्रौर-सनातन - 
हैं, (देवम्‌) जो दिंव्यगुणों वाला है, (अमीषचातनम्‌) और जो अविद्या आदि रोगों. 
, का विनाश करता है। 


TNR SUR ARR A 0 ३१२ 
३३- शन्नो दवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतथे । 
२३ ३ १ २ 


'शंयोरभि स्रवन्तु न: ॥ १३॥। 

जगन्नेता की (देवीः) दिव्यशक्तियाँ (नः) हमें (इम्‌) शान्ति दें, ताकि हमें ` 
(झभिष्टये) ग्रभीष्ट फल प्राप्त हो सकें, तथा ये दिव्य शक्तियां (नः) हमारी (पीतये) 
रक्षा के लिये, तथा खान-पान की सामग्री प्रदान करने के लिये (भवन्तु) हों। ये 
दिव्य शक्तियां (नः) हमारे (शम्‌) उपस्थित अज्ञान आदि रोगों को शान्त करें, 
तया (योः) भविष्य में होने वाले इन रोगों के भय को दुर करें। ये दिव्य शक्तियां 
(न्नः). हमारे उपकार के लिये (श्रभि) हमारी ओर (स्रवन्तु) सदा प्रवाहित होती 
रहें । [शंयोः=शमनं च रोगाणां, यावनं च भयानाम्‌ (निरु० ४।३।२१) ] 

१९३१ रर ३ १२ 
३४-कस्य नूनं परीर्णास घियो जिन्वसि सत्पते । 
१ ९३१९३ १९२ 
| गोषाता यस्य ते गिर: || १४ ॥। 

( 0, हे सच्च स्वामिन्‌ ! आप (नूनम्‌) निश्चय से (कस्य) किसकी ` 

(धियः) - बुद्धियों और कर्मों को (परीणसि) भरपुर (जिन्वसि) तृप्त कर देते - 
उ करते है ? 0 Sl झौर कर्मों को भरपुर तृप्त अर्थात्‌ . 
आप रः) वेद वाणियां, (य गोषाता: 

इद्धया में तृप्ति प्रदान कर देती हैं। , (यस्य) जिस की (गोषाता:) 

[बुद्धि, इन्द्रियां, और कर्म,--ये तीन साधन हैं प्रवृत्तियों के। बुद्धि में 
ज्ञान भ्रौर इच्छा प्रकट हुई तो इन्द्रियों के द्वार बनाकर कर्मों द्वारा उन इच्छाओं - 
को पुरा किया जाता है। जिस व्यक्ति की इन्द्रियों ` में तृप्ति प्रकट हो जाती है 
उस की बुद्धि और कमं भी तृप्त रहते हैं। मन्त्र में इन्द्रिय निग्रह तथा इन्द्रिय- - 
सयम का वर्णन हुआ है ।[गोषाताः=गो (इर्द्रियां) +- षणु (दाने)] 


दशति ४ 
(१-१०) १, ३, ७ शंयुर्बाहस्पत्यः (७ तृणपाणि:); २, ५, ८-९ भर्गः प्रागाथः; 
i वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ६ प्रस्कण्वः काण्वः; १० सोमरिः काण्वः ॥ 


हु अग्नि ॥ बृहृती ॥ 
द्रा Cn ३१२ ३११२३१ २ ३१२. 
ति 5 ट्रक ३५ यज्ञायज्ञा वो अर्नये गिरागिरा च दक्षसे i जि 402 .. 
RE १३३२३१२३१२ ३२३१२ रर ७ 


८ “री Li NE ही हैयभमतं जातवेदसं प्रिय मित्रन्न शंसिषम्‌ ॥ १॥ “४७ 
SE हे उपासको ! (शग्नये) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता की प्राप्ति के लिए... gs 
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(च) और (दक्षसे)* उत्साह-बल-प्रगति और वृद्धि के लिए,--(बः) तुम्हारे 
(यज्ञायज्ञा) प्रत्येक उपासना-यज्ञ में सम्मिलित हो कर, (बयम्‌) हम प्रजाजन, 
(गिरा गिरा) वेद की नानाविधि' स्तुति वाणियों द्वारा, (अमृतम्‌) अमर 
(ज्ञातवेदसम्‌) तथा वेदोत्पादक सर्वज्ञ परमात्मा की (प्रशंसिषम्‌) प्रशंसा करते हैं," 
(न) जैसे कि हम अपने (प्रियं मित्रम्‌) प्यारे मित्र की प्रशंसा किया करते हैं। 
३१२ ३१२ ३ ३२३१२ 
३६--पाहि नो अग्न एकया पाह्य उत द्वितीयया । 
३२ ३२२३१२ ३१ Ib 
पाहि गीभिस्तिसुभिरूजा पते पाहि चतस्‌भिवेसो ।। २।। 
(झग्ने) हे प्रकाशस्वरूप भ्ग्रणी ! (पाहि) रक्षा कीजिए (नः) हमारी 
(एकया) एक वेदवाणी द्वारा, (उत) और (पाहि) रक्षा a 
द्वितीया वेदवाणी द्वारा; (ऊर्जापते) हे वलों-और-प्राणों के पति। ( भः) तीन 
(गोभिः) वेदवाणियों द्वारा (पाहि) हमारी रक्षा कीजिये; (बसो) हे हृदयवासीः 
तथा विइववासी प्रभो ! (पाहि) हमारी रक्षा कीजिये (चतसुभिः) चारों वेद- 
वाणियों द्वारा । 
३१२ ३१ र ३१२ ३ १२ 
३७- बहड्ड्रिग्ने अचिभिः शुक्रण देव शोचिषा । | 
३१ २ ३१२ बेब २55 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवत्‌ पावक दीविहि ॥ ३ ॥ 
(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप सर्वाग्रणी ! (देव) हे देवाधिदेव ! (बृहद्धिः 
अशिभिः) महाज्वालाग्रों के साथ, तथा (शुक्रेण झोचिषा) निर्मल चमक के 
साथ, (भरद्वाजे) शक्ति भरे-मन में, आप (समिघानः) प्र दीप्त हुजिए । (यविष्ठ्य) 
हे सदा-युवा ! (पावक) हे पवित्र करने वाले ! (रेवत्‌) उपासकों को अध्यात्मिक 
सम्पत्तियां देते हुए भाप, उन जीवनों में, (दीदिहि), प्रदीप्त हूजिये। [अर्चिभिः 
शोचिषा (देखो मन्त्र ९) । भरद्राज==मन। “मनो वै भरद्वाज ऋषिः (शत, ब्रा. , 
८1१ 1१६ ); तथा “भरद्वाज ऋषिः=मनो गृह्णामि (यजु०१३।५५) ४ 
भरद्वाज--भरत्‌--वाज । शक्ति से भरा मन । 
१.२ ३१९ ३१९ 
३८--रबे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सुरयः । 
३२३२३१२३१२ ३१ २२३ १ २. 
यन्तारो ये सघवानो जतानासर्व दयन्त गोनास्‌ | ४॥ 
(स्वाहुत) उत्तम विधि से भक्तिरस की आहुति को प्राप्त हुए TT ड 
हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (ये) जो उपासक (मघवानः) आध्यात्मिक 
को प्राप्त कर लेते हैं, और जो (गोनाम्‌) अपनी इन्द्रयों की _ (अवस्‌) bes । 
प्रग्तियों को (दयन्त) संयम में रखते हैं, पर ) वे (सूरयः) प्रेरणाएँ देने वाले 
विद्वान्‌, आप के (प्रियासः) प्यारे (सन्तु) हो जाते हैं, भौर (जनानास्‌) प्रजाजनोः . 
के (यन्तारः) नियन्ता हो जाते हैं । Ro 
[उवेम्‌=उर्वी हिसार्थः] | 
"= दसे दतेरत्साहकरमेणः (निर, १३ ७); तथा दक्षरूगति, वृद्ध। | 
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: २३ १२ ३१२ ३१२ ३१२ 
३९-अग्ने जरिर्तावइपतिस्तपानो दव रक्षसः। 
i 0 0 RMR ORR २११२ ३ २ 
` अप्रोषिवान्‌ गृहपते महां असि दिवस्पायुढु रोणयु: ॥ ५ ॥। 
(जरितः) हे वेदों द्वारा उपदेश देने वाले (अग्ने) प्रकाशस्वरूप परमा- 
-त्मत्‌ ! आप (विइपतिंः) प्रजाजनों के एक मात्र स्वामी तथा रक्षक हैं । (देव) 
है देवाधिदेव ! आप उपासकों के (रक्षसः) राक्षसी भावों और राक्षसी कर्मों को 
(तपानः) -तपा कर उन्हें दग्घ कर देते हैं । (गृहपते) हे हमारे हृदय =गृहों के 
-स्वामिन्‌ ! (श्रप्रोषिवान्‌) आज हिलए य गोसे व रें । श्राप 
(सहान्‌ प्रसि) महान्‌ हैं ।(दिवस्पाय्रुः) द्युलोक की भी झाप ही रक्षा कर रहे 
हैं। (दुरोणयुः) भर आप हमारे हृदय=गृहों को चाहते हैं। 
FRR १२११ «र. `: 
४०-अग्ने विवस्वटुषसहिचित्रं राधो अमत्य । 
1 मा किए ३ २३२३१ २३१२ 
आ दाशुषे जातवदो वहा त्वमद्या देवाँ उषब्‌ घः ॥ ६ ॥ 
(प्रग्ने) हे प्रकाशस्वरूप (भ्रमर्त्य) अमर नेता ! मेरे ग्रघ्यात्मिक जीवन 
"की (उषसः) नई उषा का (चित्रम्‌) विचित्र और (विवस्वत्‌) अ्ज्ञानान्धकार को द्र 
करने वाला जो (राधः) आराधना रूप घन है; (भ्रावह) उसे म्‌े प्राप्त कराइये । 
। (जातवेदः) हे वेदोत्पादकः (दाशुषे) आत्मसमर्पण किये हुए मेरे प्रति 
| (त्वम्‌) आप (ग्रद्य) आज से ही, (उषर्बुधः) मेरे आध्यात्मिक जोवन की उषा 
` में उद्बुद्ध होने वाले (देवान्‌) दिव्यगुणों को, और दिव्यशक्तियों को, (अवह) 
आप्त कराइए । ; ८ 
१२३२२२३ ३ १२ 
, ४१-त्वन्नझ्चित्रं ऊत्या बसो राधांसि चोदय। . 
२ 3१ १ २२ ११२. ३२३२३१. रर 
गस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ।।७।। 
' : (चित्र) हे अदुमृत ! (वसो) हे विश्ववासी ! (त्वम्‌) आप (ऊत्या) 
3 “अपनी रक्षाशक्ति द्वारा, (राधांसि) आध्यात्मिक घन (नः) हमारे प्रति (चोदय) 
5 हि । गा हि उ ले जाने वाले! आप (अरस्य रायः) 
इस आध्यात्मिक धन के (रथिः असि) स्वामी हुँ। और (नः) हमारी (तुचे) 
 ससन्तानों के लिए आप (गाधम्‌) अपना म्राश्रय (विदाः) दी अग्ने =“ 
EE जन री 
M३. ११२३१३१ ३ २३२ 
 ४२-त्वासतसप्रथा अस्यग्ने च्रातत्रह तः कविः । 
feel. २९ ३ १ २ ३१२ 
 वर्वांविप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ।। ८। 
 (श्रग्ने) हे सत्पथ पर ले जाने वाले ! (त्रातः) हे त्राण करने वाले ! 
) क (संश्रयाः) इस विस्तृत संसार के स्वामी हैं, (ऋतः) 
(कविः) और वेदों के कवि हैं । (समिधान) हे सब को 'चमकाने 
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वाले ! (दीदिविः) तथा स्वयं चमकने वाले ! (वेधसः)' विधि-विधान से 
चलने वाले (प्रियासः) आप के प्रिय उपासक, (त्वाम्‌) आप की (झा विवासन्ति). 
सदा परिचर्या करते हूँ । 
१:२६ 10३ १ २ कप रा UNS 
४३--आ नो श्रग्ने वयोवृधं राय पावक शंस्थम्‌ । 
१ २ “३२३ १२३ १२ 
रास्वा च न उपमाते पुरुस्प॒हं सुनीतो सुयशस्तरम्‌ ॥६॥ 
(उपमाते) हे सर्वोपमारूप ! (पावक) हे पतित पावन. ! (झर्ने) 
सत्पथ पर आगे ले जाने वाले प्रभो ! आप (नः) हमें (रयिम्‌) ऐसी आध्यात्मिक : 
सम्पत्ति (अ रास्व) प्रदान - कीजिये, जो कि (बयोवृधम्‌) हमारी ग्रायुओं को | 
बढ़ाए, (शंस्यम्‌) प्रशंसनीय, (पुरुस्पृहम्‌) तथा वहुत चाही गई है । दथा. 
(नीती) उत्तम मागं द्वारा कमाई गई, (सुयशस्तरम्‌) अत्युत्तम यश देने वाली 
सांसारिक सम्पत्ति है, उसे भी हमें (झा रास्व) प्रदान कीजिये । 
रउ ३१२३२३१२ ३१ रर 
४४ ये विशवा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२,३१५ २२) | ३ (१०२6२0 RR 118 
सघोने पात्रा प्रथसान्यस्मे प्र स्तोसा यन्त्वग्नये ।।१०॥ 

, (यः) जो (होता) दाता (विश्वा) संव प्रकार की (वसु) सम्पत्तियां 
(दयते) प्रदान करता है, और (जनानाम्‌) सब जनों को (न्द्रः) हर्ष, ्रानन्द, 
और तृप्ति प्रदान करता है, (श्रस्म) इस (अग्नये) प्रकाशस्वरूप नेता के लिये, 
(स्तोमाः) हमारे स्तोत्र और कीतंन (प्रयन्तु) भेंट रूप हों! (न) जैसे कि श्रेष्ठ 
अतिथि के लिए (मधोः) मधुर वस्तुझ्नों के (प्रथमानि पात्रा) श्रेष्ठ पात्र भेंट 
किये जाते हैं । 

दशति ५ 
(१-१०) १ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; २ भगः प्रागाथः; ३, ७ सौभरिः काण्वः; 
४ मनुर्वेवस्बतः; ५ सुदीतिपुरुमीलावांगिरसौ; ६ प्रस्कण्वः; ८ मेधातिमेध्या- ; 
तिथी काण्वौ; & विश्वामित्रो गाथिनः १० कण्वो घोरः ॥ भ्रर्निः, २ इन्द्रः ॥ | 
१ बृहती ॥ 
३१२ ३१ रर३१ २२३१२ 
४५--एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 
३ ब्‌. रर ०३.१.२ ३१. ६ रर ३२९१.२ : 
प्रियं चेतिष्ठसरराति स्वध्वरं विश्वस्थ इृतममृतस्‌॥२ 
हे उपासको ! (बः) तुम्हारे लिए, मैं, (एना नमसा) इस नमस्कार 
विधि द्वारा, (अग्निस्‌) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता का (ग्रा हुवे) आह्वान 
हूं, जो कि (ऊजे: न पातम्‌) उपासक की बलशक्ति-औ र-प्राणशक्ति 
नहीं होने देता, जो (प्रियस्‌) प्रिय है, (चेतिष्टम्‌) अत्यन्त सचेत - 
(धरतिम्‌) सवगत, (स्वघ्वरम्‌)अ्रहिसामय यज्ञिय कर्मा के सम्पादन में 
(निइवस्य) विश्व के कर्मों का साधक, (श्ममृतम्‌) और अमर है। 
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२३ १२३२३२ ३ १२ 
४६- शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा. सर्त्तास इन्घते- । 
१२ ३१२ ३ २३२९३ ३१२ 
गरतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत शादिद्देवेषु राजसि ।।२।। 
जगन्नेता ! आप विशव में (शोषे) अव्यक्त रूप में शयन कर रहे हैं, 
“(चनेषु) दे बनों में श्रग्नि भ्रव्यक्त i में शयन करती है तथा गर्भस्थ शिशु 
(मातृषु) माताश्नों ७“ गर्भो में शयन करते : । (मर्तासः ) क जन 
(त्वा) आप को हूदयों में (सम्‌ इन्धते) प्रदीप्त करते हैं । (ग्रतन्द्रः) आप निरालस 
होकर (हविष्कृतः) श्रद्धाभक्ति पूर्वक श्रात्मसमपण करने वाले की (हव्यम_) आत्म- 
-समपंणरूपी हवि को (वहसि) स्वीकार करते हैं, (गात्‌ इत्‌) तदनन्तर ही आप 
(देवेषु) दिव्य उपासकों के हृदयों में (राजसि) चमकते हैं । 
१२९ ३१२३१. ३१ २३२ 
४७--अर्दाश गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यादधुः । 
२३ २३१ २२२१२ ३१ २ ३१२ 
उपो. षु जातमार्यस्य. वर्धेनर्माग्त नक्षन्तु नो गिरः ।।३॥। 04 


(गातुवित्तमः) सच्चे मागदशक का (म्रदर्शि) दर्शन, मैंने कर लिया है, 
(यस्मिन्‌) जिस मागदशक में ब्रती (ब्रतानि) अपने-अपने ब्रतों का (झा दधुः) 
-झाघान करते आए हैं। वह (उप) हमारे समीप है, (उ) निश्चय से हम;रे समीप 

, ह। (सुजातम) स्पष्ट हुए, (द्यायस्य वर्धनम्‌) ईश्वरभक्तों की वृद्धि करने वाले 
(अग्निम_) प्रकाशस्वरूप जगत्स्वामी को (नः) हमारी (गिरः) स्तुतिवाणियाँ 
“(नक्षन्तु) प्राप्त हों । [श्रार्यः =ईक्वरपुत्रः (निष.६।५।२६) | 

३९३२३१२९२ १२ ३१२३२ 
४८--अर्निरुक्थे पुरो हितो ग्रावाणो बहिरध्वरे । 

LSS ३२३ २३ १२ 

ऋचा यामि सरतो ब्रह्मणस्पते देवा झवो वरेण्यम्‌ ।।४॥ 


८ ` (अ्रध्वरे) अहिसामय उपासना-यज्ञ में, (उक्थे) वैदिक सूक्तों के उच्चारण 
करने पर, (शगनिः) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता (पुरोहितः) प्रत्यक्षवत्‌ सम्मुख निहित 
हो जाता है, तथा दुरःदूर के (ग्रावाणः) पंत ग्रौर (बाहः) ओषधियां आदि 
भी प्रत्यक्षवत्‌ सम्मुख निहित हो जाती हैं। (मरुतः देवाः) हे मितभाषी अर्थात्‌ 
. वाक्‌-संयमी (देवाः) दिव्यजनो ! तथा (ब्रह्मणस्पते) हे वेदाचायं ! मैं (ऋचा) 
. ऋचाओं के स्वाध्याय द्वारा, श्राप सब से, (वरेण्यं झबः) सर्व श्रेष्ठ रक्षा की 
_ (यामि) याचना करता हूं । 


a भी FTO योगज ज्ञान द्वारा दूर-दूर के, सूक्ष्म तथा व्यवहित पदार्थों का 
ह न हे तह है। (योग ३।४९,५४ तथा ४॥३१)। ऋचा-- 
rE हं “स्वाघ्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः” (योग २।४४ 
“मस्तः==मितराविणः (निर० ११।२।१४)] WM RN 
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३१२३ १२३१२ ३१२ 
“४६--अ्रग्निसीं डिष्वाबसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌। | 
३२३१२ ३२ठ ३ १२३१२३२ 


झारिन राये पुरुमीढ श्रुतं नरोऽरिनः सुदीतये छदि: ॥५॥ ` 


हे उपासक ! दा) आत्मरक्षा के लिए (ग्रग्निम्‌) प्रकाशस्वरूप 
नेता की (ईडिष्व) स्तुति कर, (गाथाभिः) वैदिक गानों द्वारा उस की स्तुति 
“किया कर (ञझीरशोचिषस.) जो कि प्रसिद्ध ज्योति के रूप में सब में रम रहा है। 
(षुरुसीढ) पालक-और-परिपूर्ण परमात्मा को भक्तिरस सींचने वाले हे उपासक ! 
-तु (राये) आध्यात्मिक सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए (अग्निस) उस जीवन 
ज्योति की (ईडिष्व) स्तुति किया कर (श्रुतम) जो कि वेदों में सुना गया है, 
तथा विश्रुत है ।(नरः) हे उपासक नर-नारियो ! (श्रग्नि:) यह जीवन-ज्योतिः 
(सुदीतये) कष्ट निवारण के लिए (छाः) छत वाले गृह के समान है। 


[पुरुमीढ--पुरु (पृ पालनपूरणयोः) +-मिह, सेचने । सुदीति-सुञ-दीङ्‌ 
क्षये ] ड 


३१ २ ३१२ २१२ ३१२ 
५०--श्रुधि थृत्करण वल्लिभिर्देवेरग्ने सथावभिः । 
१३ ३१२ ३१ २३१२३१२ ३२ 
झा सोदतु बहिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिरध्वरे ॥६।॥ 


(श्रत्कर्ण) श्रवण 'शक्ति से सम्पन्न क. वाले के सदृश श्रवण करने में 
समर्थ (श्व्ने) हे जगत्नता ! (अधि) मेरी स्तुतियों और प्रार्थनाओं को सुनिये । 
- (प्रातर्यावभिः) प्रातःकाल होने वाली, (सयावभिः) श्रौर समान रूप में. सब को 
-प्राप्त होने वाली, (वह्निभिः) तथा भ्रग्नि के समान त (देवेः) दिव्य 
, किरणों के साथ-साथ, तत्काल किए जाने वाले (श्रध्वरे) मेरे हिंसारहित उपासना 
यज्ञ में हें परमात्मन्‌ ! आप (मित्रः) मित्र के रूप मं स्नेहाद्रें हो कर, तथा 

(प्र्यमा) च्यायकारी के रूप में न्यायानुसार, (र्वाहषि) मेरे हृदयाकाश में (झा) 
सीदतु) आ त्रिराजिये । ; 


१ २२ ३२३२९३ मे २३ १२ 
५१--प्र दैवोदासो अ्ग्निर्देव इख्रो न सज्मना । 
१२३१२ ३१ २२ ३१ रर३ १२ 
अनु सातरं पृथणिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥७॥ 


दैचोदासः) देवाधिदेव तथा कुवासनाओं का क्षय करने वाला (अग्नि: 
देवः) र परमात्मदेव, (मञ्मना) बल की दृष्टि से (इन्द्रः) विद्युत्‌, 
और सयं के (न) समान है। वह (पृथिवों मातरम) पृथिवी माता को (अनु) 
अपनी इच्छातुकूल (वि वावृते) वृत्ताकार परिषि में विविध रूप से प्रवृत्त करता हैं, | 
“चला रहा है। वह अग्निदेव (नाकस्म) आनन्द के 2 1. (इ्मंणि) भ्रशास्त-लागर | 
अ (तस्थौ) सवंदा स्थित रहता है । [देवः दासः (दसु पक्ष): ०८.०0 9 2 । 


~ 
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२२ १ रर ३१२३१ २३१ रर 
५२--अध ज्मो अघ वा दिवो बृहतो रोचनादधि । 
३१२ करर ३२उ ३१ २ 
ग्या वर्धस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो प्रण ।।८॥। 


(सुक्रतो) हे सुविज्ञ, सुकर्मी, तथा शुभसंकल्पी प्रभो ! (सम) मेरी ` 


(झ्या) इस (तम्वा) लगातार की गंई (गिरा) स्तुति-प्रार्थना की वाणी द्वारा 
(झघि वर्धस्व) मुझ में भ्रधिक्राधिक प्रकाश में आप बढ़िये,. (अध) और (ज्मः) 
पृथिवी से, (्रधेवा) अशवा (बृहतः) विस्तृत ( रोचनात्‌ दिवः) चमकीले द्युलोक 
से, सामग्री ला कर, (जाता) सब जन्मघारी प्राणियों का (पृण) पालन-पोषण 


कीजिये । [पृथिवी से खाद्य सामग्री, और आकाश तथा द्युलोक से शुद्ध यायु, वर्षा: 


जल, प्रकाश तथा गर्मी भ्रादि सामग्री] 
१६९ ३२३ ३१ रर ३३ 
५३--कायमानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नपः । 
१ रर ३१२३१२२२३२३ ३ १२ 
न तत्त प्रमृषे निवत्तंन यद्दूरे सन्निहाभुवः ।। €।। 
हे प्रभो ! (त्वम्‌) आप (वना) सम्यक्‌ भक्ति को (कायमानः) कामना 
करते हुए, (यत्‌) जो (मातुः) हमारे जीवनों का निर्माण करने वाले (अपः) प्राणों, 
कमो, तथा रसरक्तों में (जगन्‌) व्याप्त हो चुके हैं, (तत्‌) श्रव तो (ते) आप का 
(निवतंनम्‌) बिछोड़ा (न प्रमुख) सहा नहीं. जाता । क्योंकि पहिले तो श्राप मुझ से. 
(इरे सन्‌) दुर थे, अप्रत्यक्ष थे, परन्तु अब तो (इह) यहीं मुझ में आप (झा भुवः): 
प्रकठ हो चुके हैं ।' [वना=वन्‌ संभक्तौ (सम्यक्‌ भ 
१ रर३१२ ३ २३१२३१२ 
.५४--नि त्वामग्ने मनुदंघ ज्योतिजनाय शश्वते । ` ` 
३२३१२ ३१२ ३ १ २र३१२ ३१२ 
' दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्थन्ति कृष्टयः ।। १०॥। 
(अरे) हे सर्वाग्रणी ! (मनुः) श्रवण-मनन करने वाला उपासक, (स्वाम्‌)' 
आप को (विदधे) अपनी निधि मानता है। (शश्वते) शाइवत काल से आने वाले 
(जनास) प्रजाजनों के लिये आप (ज्योतिः) ज्योतिरूप हैं। (ऋतजातः) आपः 
सत्यनिष्ठ व्यबित में प्रकट होते हैं। (उक्षितः) भवित रस द्वारा सींचे गए आप, 
 , (कण्वे) कण-कण रूप में श्राप की भवित.का उपार्जन करने वाले मेधावी उपासक' 
[ . में, (दीदेथ) ज्योतिरूप में चमकते हैँ । आप वे हैं (यम) जिसे कि (कृष्टयः) समग्रः 
.  भ्रजाजन (नमस्यन्ति) नमस्कार करतेह। . ` 
` प्रथम प्रपाठक का प्रथमाधंप्रपाठक समाप्त 


क (१ 7 दशति ६ [ 
(१-७) १, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; २, ३, ५ कण्वो चौरः: ४ सोभरिः भर 
(tC ॑ :; २, ३, ५ कः Es भरिः काण्वः;, 
fe 7 i ६ उत्कीलः कात्यः; ८ विश्वामित्रो गाथिनः ॥ श्रग्निः, २ ब्रह्मणस्पतिः; 
Ei Md के 2 ) 0111 वृह) 
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सामवेद १७: 
i : 0 1110 ३ 
५५--देवो चो ब्र विणोदाः पुर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । | 
१२ ३ २ ३१२ ३१ रर ३१२ Co: 


उद्दा सिञ्चध्घमुप वा पृणध्वमादिष्ठो देव ओहते ।। १॥। ` 
हे उपासको ! (द्रविणोदाः देवः) ग्राध्यात्मिक धन और बल का दाता” 
पंरमात्मदेव (बः) तुम्हारी (पुर्णाम्‌) भक्तिरस से परिपूर्णं (श्ासिजम्‌) हृदय-स्न्‌ क्‌ को 
(विवष्दु) चाहता है । अतः परमात्मा पर भक्तिरस की (उत्‌) उत्कृष्ट (सिञ्चध्वस्‌) 
वर्षा करो, (उप पृणध्वम्‌) और उपासना द्वारा परमात्मा को तृप्त करो। (श्रात्‌ः 
इत्‌) तदनन्तर ही ।देबः) परमात्मदेव (वः झोहते) तुम्हारे लिये सुख प्रवाहित. 
करता है । [स.क =चम्मच, जिसके द्वारा, भ्रग्नि में घृताहुति दी जाती है] 


२३१२३२३ २ इेकरर ३१२ 
५६--प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सुनृता। 
१२ ३०१ RU RMR RRR कर 
अच्छा बीर नर्य पंक्तिराधस देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥२॥। 


(ब्रह्मणस्पतिः) वेदों का पति परमात्म-गुरु (भ्रु) हमें प्राप्त हो, (देवी): 
ज्ञान प्रकाश देने वाली (सुनृता) प्रिय-और-सत्य वेदवाणी (प्र एतु) हमें प्राप्त हो। 
(देवाः) हमारी दिव्य भावनाएं (नः श्रच्छ) हमें ऐसा पुत्र (नयन्तु) प्रदान करें,. 
जो (वीर, नर्यम्‌) वीर हो, नर-नारियों का हित करने वाला हो, (पंक्तिराधसम्‌) : 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यः Rs तथा श्रतिशूद्र,--इन पांचों की सेवा करने वाला हो. 
(यज्ञम्‌) तथा यज्ञिय विचारों वाला हो । 


३२३ १२३२३१२ ३१ २२३२ 
५७--ऊध्चं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
३१ २३१२३२३ १२३१२३१२ 
ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदज्जिभिर्वाघद्भिविद्धयामहे ॥ 
हे प्रभो ! (नः) हमारी (सु ऊतये) उत्तम रक्षा के लिये, (उ) निश्चय से 
झाप ही, (वाजस्य) समृद्धि के (सनिता) दाता (ऊर्ध्वः) सर्वोपरि शवित में (तिष्ठ): 
स्थित होते हैं, (न) जैसे कि (देवः) प्रकाशमान (सविता) सूर्य, हमारी सुरक्षा केः 
लिये, हमारे सारमण्डल में सर्वोपरि शक्तिरूप में स्थित है, (यत्‌) जब कि हम” 
उपासक, (शञ्जिभिःः) आपके स्वरूप क» अभिव्यक्त करने वाले, (वाधद्धि:) आफ 
को प्राप्त कराने वाले मन्त्रों द्वारा, (विह्वयामहे) विशेषतया झाप को पुकारते हैं।. 


सज ३१ रर ३२३.१२ १२ 
षद- प्र यो राये निनीषति मर्तो यस्ते वसो दाशत्‌। 
२३१ २ ३ २३१२ ३१२ 
स चीरं घत्ते अग्न उक्थश0सिनं त्मना सहस्रपोषिणस्‌ ॥४॥ 

(यः) जो (मतः) मरणधर्मा उपासक (रामे) आध्यात्मिक सम्पत्तियों की 
प्राप्ति के लिये, (प्र निनीषति) आपके साथ प्रणय करता है, (चसो) हे सम्पत्‌-- 
स्वरूप प्रभो ! और जो उपासक (ते) आप के प्रतिया आप के नामपर _ 
(दाश्षत्‌) उस सम्पत्ति का दान करता रहता है, (सः) वह उपासक, (पत्ते) ह | 
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सर्वाग्रणी ! (वीर धत्ते) वीर सन्तान प्राप्त करता. है, जो सन्तान कि (उक्थशंसिनस्‌) 
बैदिक सुक्तो द्वारा आप की स्तुति गाती रहती है, तथा (त्मना) स्वयं (सहुल्न- 
-योषिणम्‌) हजारों नर-नारियो को अपने ग्ाध्यात्मिक-ज्ञान द्वारा या प्राप्त प्राकृतिक 


अन द्वारा, परिपुष्ट करती रहती है । 
१२३१२३१ ३१ २३१२ 
५९-प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
RRR ARI २. १३२३४ ३११९१९२ 
ग्र्नि0सुक्ते भिबंचो भिव णीमहे य0समिदन्य इन्धते ।।५॥ 

हे उपासको ! (बः) तुम्हारे, तथा (देवयतीनाम्‌) परमात्मा-देव की अभि- 
लाश वाले (पुरूणाम्‌) नानाविध (विशाम्‌) प्रजाजनों के उपास्य, (यह्वम्‌) महान्‌ 
((पझग्निम्‌) सर्वाग्रणी प्रभु का, (वृणीमहे) हम वर्णन करते हैं, (सुक्तोभिः वचोभिः) 
उत्तम कहे गए बैदिक वचनों द्वारा; (यम्‌) जिस प्रभु को (अन्ये इत्‌) अन्य सव भी 
{सम्‌ इन्धते) अपने हृदयों में संदीप्त करते हैं। 

३२३२ ३२३२३१ रर 
६०--भ्रयमरिनिः सुवीर्यस्येशे हि सोभगस्य । 
१३२ ३२३१२३१२ ३१२ 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ।।६॥ 
(प्रयम्‌) यह (अ्रग्नि:) प्रकाशस्वरूप सर्वाग्रणी, (सुवीर्यस्य) शुभ-तथा-विशिष्ट 
प्रेरणा देने वाले (सौभगस्य) उत्तम-भगों अर्थात्‌ आध्यात्मिक-सम्पत्तियों, धम, यश, 
ज्ञान और वैराग्य का (ईशे) अधीश्वर है; (रायः) उन सम्पत्तियों का (ईशे) 
'अघीइवर है जिनसे (स्वपत्यस्य) हमारी सन्ताने उत्तम होती है; तथा (गोमतः) हमारी 
'इन्द्रियां प्रशस्त होती हैं; तथा वह प्रम्‌ (हातास) पापों के हनन करने वाले 
साधनों का भी (ईशे) ग्रधीइवर है, [सुवीर्यस्य =सु+-वि+-ईर्‌ (प्रेरणा) --य] 
१२ ३१ ३ १ २र ३२ 
६१-व्वमग्ने गहपतिस्त्वं होता नो श्रध्वरे । 
10 0२२ ११२३२३ १२३१२ 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्थस्‌ ।। ७।। 

(झग्ते) हे जगन्नेता प्रभो ! (त्वम्‌) आप (गृहपतिः) हमारे शरीरों, हृदयों 
तथा ब्रह्माण्ड-गृह के (पतिः) रक्षक भोर स्वामी हैं, (नः) हमारे (अध्वरे) हिंसा- 
'रहित उपासना-यज्ञ में (त्वम्‌) श्राप (होता) शक्ति प्रदाता हैं। (विश्ववार) हे 
सब क्लेशो का निवारण करने वाले ! तथा सब द्वारा वरणीय प्रभो ! (ल्बम्‌) आप 
क पवित्र करने वाले, तथा (प्रचेताः) प्रकृष्ट ज्ञानी हैँ । (वार्यम्‌) वरण करने 
[ को (यक्षि) आप हम में संगत कीजिए। आप (यासि च) इन 
प को प्राप्त हैं। [यक्षिः=यज्‌ (देवपुजा, संगतिकरण, दान) यापित्त्या 
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१२ ३१ रर ३१२ 
६२--सखायस्त्वा ववृमहे देव सर्तास ऊतये । 
३ १ रर त ३१२ i ३१२ 5 ३१२ ३१२ 
अपां नपात सुसग सुदसस9 सुप्रतुत्तिमनेहसस्‌ ।।८॥ 


(सता) ह मरणधर्मा उपासक (सखायः) झ्रापके सखा बन कर, (ऊतये) 
आत्म रक्षा के लिये, (त्वा देवम्‌) दिव्य गुणों वाले आप का (बवमहे) वरण 
करते हैं, (पां न पातम्‌) आप जो कि सत्कर्मों से पतित नहीं होने देते, (सुभगम्‌) 
जो उत्तम ऐसवयों के स्वामी हैं, (सुदंससम्‌) सुकर्मा हैं, (सुप्रतृतिम्‌) पापों क सर्वोः 
तम नाशक हैं, तथा (अनेहसम्‌) स्वयं निष्पाप हूँ, उक्ष का हम वरण करते हैं। - 
[सखायः=समान ख्यातिमन्तः। आपकी ख्याति के समान ख्याति वाले । आप संसार 


में रहते संसार से अलिप्त हैं, परोपकारी तथा न्यायकारी हैं, ऐसी ख्याति अर्थात्‌ 
प्रसिद्धि वाले हम उपासक] 


दशति ७ 


(१-१०) १ श्यावाइवो वामदेवो वा; २ उपस्तुतो वाहिष्टव्यः; ४ Ee कथो वामः 
देव्यः; ५ कृत्स ग्रांगिरसः; ५-६ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ७ वामदेवो गौतमः; 
८, १०, वसिष्ठो मैत्रावरणि:; & नत्रिशिरास्त्वाष्ट्रः ॥ १, ३, ५, ९ 
'न्निष्ट्प्‌ः २, ४ जगती; १० त्रिपाद्विराङ्गायत्री ॥ 
1. २ ३१०२ ३०४ थे २१६२ 
६३--आ जुहोता हविषा सजयध्बं नि होतारं गृहपत दघिष्वस्‌ । 
३२३१ रर ३१३ लक ३१२ ३२ रेक रर 
इडस्पदे नमसा रातहव्य सपर्यंता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥ १।॥। 


हें उपासको ! (हविषा, झा जुहोत) प्रमु के प्रति आत्मसपंणरूपी हवि की 
ग्राहुतियां दो, (सर्जेध्वम्‌) इस प्रकार आत्मशोधन करो, (होतारम्‌) दाता और 
गृहपतिम्‌) तुम्हारे हृदय-गृहो तथा ब्रह्माण्ड-गृह के रक्षक और स्वामी को (नि 
दधिध्वम्‌) अपनी श्रेष्ठ विधि समभो, और उसका निरन्तर ध्यान किया करो 
र स्तुति-प्रार्थंना के स्यान में ्रर्थात्‌ हृदय में, (नमसा) नमस्कारों द्वारा, 
रातहब्यम्‌) हव्यों के दाता की (सपर्यत) पूजा किया करो, जो दाता कि (पस्त्या- 
नाम्‌) गुहस्थियों का (यजतम्‌) पुजनीय तथा सत्संग के योग्य है। [पस्त्यम्‌ =गुह- 
नाम (निघं० २।४) ] 


३ २उ ३१२ २२३२३ ३१२३२३ १२ 
६४-चित्र इच्छिशोस्तणणस्य वक्षयो न यो मातरावन्बेति धातवे । 
३ १ रे ३१२ ३२ ३१२३१ रर ३२३ १२ 
अनूधा यदजोजनदधा चिदा वबक्षत्सद्यो सहि दूत्यां३ चरन्‌ ।।२। 


| (शिशोः) शिशुवत्‌ राग-द्वोष से रहित, परन्तु कार्यं करने में (तरुणस्य) सदा ` 
युवा परमात्मा का, (वक्षथ;) संसार-भार का वहन कार्य, (चित्र इत्‌) विचित्र हैं, 
आरचर्थेकारी है, जो कि (धातवे) दुग्ध पान तथा अन्य प्रकार. के घारण-पोषण के 


लिये (मातरौ) माता-पिता का (न अन्वेति) अनुगमन नहीं करता, अर्थात्‌ अवतार 
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रूप में मानुष-जन्म नहीं लेता। (अनूधाः) स्तनरहित प्रकृति (यद्‌) जब (श्रजीजनत)' 
परमात्मा को सक्रिय रूप भें कर करती है, (अधा) तदनन्तर, ( शत ) यह परमात्मा 
सचेत हो कर, (सहि दूत्यं चरन्‌) महा दुत-कम करता हुआ, (भ्रा ववक्षत्‌) सब 
झोर विस्तृत संसार का वहन करने लगता है। [दूत्यम्‌ : हुत का काय है एक देश 
का सन्देश दुसरे देश में पहुँचाना । प्रभु अपने संदेशों को एक लोक से इ लोकों में 
सदा पहुँचा रहा है। तभी सभी लोक-लोकान्तर पारस्परिक समन्वय में स्थित हैं।] 
३२३१२२१२३ १२३१२३ १२३१९२ 
६५-इद त एकं पर उ त एक तृतोषेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
२१२ ३ २३१२ ३२२१२ ३२३१२ 
संवंशनस्तस्त्वे ३ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनिन्ने ।।३।। 
हे मुमुक्षो ! (इदम्‌) यह ज्ञानेन्द्रियगण (ते) तुम्हारी (एकम्‌) एक ज्योति 
है, (परः) इस से परे और इस से उत्कृष्ट (ते) तेरी (एकम्‌) एक और मनरूपी 
ज्योति है। समाधि भ्रवस्था में तू (तृतीयेन ज्योतिषा) निज तृतीय-ज्योति रूप में 
भ्र्थात्‌ जीवात्मारूप में (संविशस्व )परमात्म-ज्योति में सम्यक्‌ प्रवेश कर । (परमे जनित्रे) 
के जनयिता परम-ज्योतिरूप परमेश्वर में (संवेशन:) सम्यक्‌ प्रवेश पाया हुआ तू 
हैमुमुक्षो ! (तन्वे) विस्तृत अर्थात्‌ सवंव्यापक परमात्मा की प्राप्ति के लिये (चारुः) 
उसे रुचिकर (एधि) हो जा, और (देवानाम्‌) अन्य दिव्य मुमुक्षुजनों का (प्रियः) 
प्रेम पात्र बन जा । 
[शिवसंकल्पमन्त्रो में ज्ञानेन्द्रियों को ज्योति कहा है, और मन को “ज्योतिषां 
ज्योति?” कहा है। ' यथा :--“ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” 
' (यजुः ३४।१) । तृतीय ज्योति जीवात्मा है] 


३२ ३१२ ३१२३१२ ३१९ २१३ 
६६--इस० स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
३ र्‌उ ३१२ ३१२२९३ १ रर ३१ रर 


सा नः प्रमतिरस्य स0सद्यग्ने सख्ये सा रिषासा वयं तव॥४॥ 
. (इमं स्त च इस स्तुति समूह का श्रर्थात्‌ सामगान का, हम उपासक, 
(सनीषया) बुद्धियुवंक (सं महेस) मिल कर निर्माण करते हैं, (इच) जैसे कि 
(र्थम्‌) रथ का निर्माण बुद्धिपूर्वेक किया जाता है; रौर इसे (रहते) पूजनीय 
Cd 'वंदभ्रकाशक परमश्‍वर की भेंट करते हैं। (शरस्य) इस परमात्मा के 
संसदि) सत्संग में (नः) हमारी (प्रगतिः) मति उत्कृष्ट भर (भद्रा) सुखदायिनी 
र कल्याणकारिणी हो जाती है, (हि) यह निश्चित है। (अग्ने) हे ज्योतिस्वरूप 
८ होते (तब) आप के (सख्ये) सखिभाव में (बयम्‌) हम (मा रिषाम) विनष्ट 


३१२३१२३१२३ १२ ३२३२३ ३२३ २ 
६७-मूर्धानं दिवो रति पृथिव्या वेशवानरमुत आ जातमग्निम्‌ । 

१_२र ३२३२३ ३ २३३ १२ ३२ 

1 Ee जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ।॥ ५ ॥ 
स्वामी (९ बुलोकके (मूधनिम्‌) शिरोरूप, (पृथिव्या:) पृथिवी के (अरतिम्‌) 
` स्वामी, (बेश्वानरम्‌) सब नर-नारियों के नायक, (ऋते भ्राजातम्‌ we 
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उपासक में प्रकट होने वाले, (कविम्‌) वेदकाव्यों के कवि, (सम्राजम्‌) जगत्‌ के 
"सम्राट्‌, sa जनता के लिये (श्रतिथिम्‌) अतिथिवत्‌ पूजनीय, (नः) हमारे 
(पात्रस्‌) पालक-ओर-त्राणकर्ता (अग्निम्‌) ज्योतिरूप प्रभु को, (देवाः) उपासक- 
देव (आसन) सुख में स्थित वाणियों द्वारा, (जनयन्त) सर्वसाधारण प्रजाजन कें 
गलये प्रकट करते हैं, उपदेशरूप में उसका ज्ञान देते हैं। 


a रउ ३१ २२ ३२३ ३१ २२३ १ २ 
६८-वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिररने जनयन्त देवाः । 


१८० है AR ARR ३ १ रर ३१२ 
तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याज न गिर्ववाहो 
३१ २ 
जिग्युरदवा: ॥ ६॥ 


(न) जैसे (देवाः) प्राकृतिक शक्तियां (पर्वतस्य) मेघ की या पर्वत की 
पुष्ठात्‌) पीठ से, (झापः) जलों को (वि जनयन्त) प्रकट करती हैं, वैसे (अग्ने) 
है ज्योतिर्मय प्रभो ! (देवाः) उपासक-देव (त्वत्‌) आप से प्रकट हुए (उक्थेभिः) 
बैदिक सूक्तों द्वारा, आप को प्रकट करते हँ । (सुष्टुतयः गिरः) उत्तम स्तुतिरूप वेद 
वाणियाँ (तं त्वा) उस आप को (बाजयस्ति) सक्रिय बनाती हूँ, (न) जैसे कि 
-(गिर्वंबाहुः) अपनी वाणी के इशारों से प्दवों का वहन करने वाले अइवारोही योद्धा 
भ्रश्‍वों को सक्रिय करते हैं, प्रेरित करते हैं, और परिणाम में (श्रइवाः) अश्व 
(भाजिम्‌ जिग्युः) युद्ध पर विजय पा लेते हैं, (न) इसी प्रकार उपासक काम क्रोध 
आदि पर विजय पा लेते हैं। [पर्वत =मेघ (निघं० ११०) ] 

२३१२ A श्र १,१.३० 0१00008 । 5 
६९--आ वो राजानमध्वरस्व रुद्र होतार सत्ययज 2 रोदस्यो! । 
३२३१२ ३२३२२१२ ३१२ 

अग्नि पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ७॥ 
हे उपासको ! (बः) तुम्हारे (अध्वरस्य) हिसारहित उपासनाऱयज्ञों के 
{राजानम्‌) सम्राट्‌, (रुद्रम्‌) पापियों को रुलाने वाले, (होतारम्‌) सब के दाता, 
(रोदस्योः) द्युलोक-भ्रौर-भूलोक में (सत्ययजम्‌) यथार्थ रूप में परस्पर सम्बन्ध पैदा 
“करने वाले (हिरण्यरूपम्‌) हितकर श्रौर रमणीयरूप वाले (श्रग्निम) ज्योतिमंय 
प्रभु को,--(अ्रचित्तात्‌ू) अचेत वना देने वाली, (सनयित्नोः) मृत्युूप घनघोर 
गर्जना से (पुरा) पहिले ही, (श्रवसे) प्रपती रक्षा के लिये, (ग्राकूणध्बम्‌) अपने 


अभिमुखा कर लो, अपना बना लो । 
३९उ ३२३१ २२ 187६ ३ १९० ३१२ 
|| ७०- इन्धे राजा समर्यो नमो भिँयंस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । || 
| १२३१२ ३२३१ र ३१ || 
नरो हव्पेभिरीडते सबाध आरिनिरग्रमुषसामशोचि ।। ८ ॥ 

(राजा) जगत्‌ का राजा, (श्रयः) सब का स्वामी, (नमोभिः) नञ्जभावों 
और नमस्कारों द्वारा (सम्‌ इन्धे) सम्यक्‌ प्रदीप्त होता है, (यस्य) जिस राजा की 
दूप्रतीकम्‌) प्रतीकभूत ER) पाथिव-ग्रग्नि (घतेन थ्राहुतस्‌) घृताहुति प्राप्त 
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-दB ए 2 २१०) 


42002 काल की सन्धिवेला से, 0 उपासकों के हृदयों में चमक उठता है । 


Bi 26 ( है [प्रतीकम्‌ :-- कहा है “ श्चरति प्रविष्टः” (अ्रथवे ० 
4३५८६ Rete), मि हुई है । इसीलिये अग्निः 
2 होत्र का विधान है॥ की अग्नि में दी गई आहुति परमेश्वर के प्रति दी 


_ आहुति समभनी चाहिये । अग्निहोत्र की ग्नि, परमात्मारिनि की प्रतीक रूप है ॥ 


२३१२ ३१२ ३२ रर १ ३१२ 
७१- प्र केतुना बृहता यात्यरिनिरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
३२ ३१२ ३१२२ ३२३१२ ३१२ 
दिवरिचदन्तादुपमामुदानडपामुपरथे महिषो ववर्ध ॥ ६ ॥ 
(बृहता केतुना) बड़े प्रकाश के साथ (अग्नि:) ज्योतिर्मय जगन्नेत] / प्र याति) 
समाधि अवस्था में प पासक की ओर प्रयाण करता है, और (रोद दसी). als र 
सिर-से-नख” तक (वृषभः) ानन्दरस की वर्षा करता आ/(अ्ा याति) उपासक 
को प्राप्त होता है, (रोरवीति) और बार-बार उपासक मार्गोपदेश करता रहता 
है। (दिवः १५ अन्तात्‌) द्युलोक के प्रान्त भाग से, परमात्मा ने, (उपमाम्‌) उपमा 
को (उद्‌ श्र दू) प्राप्त Sl । (महिषः) वह महाप्रभु उ त उपस्थे :- 
रुपी नय के संग्रहालय में,,प्र्थात्‌ हृदय में, (ववर्ध) ग्ने प्रकाश में बढ़ता है। 
गी का अर्थ है युलोक-आर-भूलोक । आध्यात्मिक दृष्टि में 122 
“सिर भोर 107 है 0 ३ (अ्रथर्व १०।७।३२ तथा यजु० ३१।१३) १-८ रा 
यथा :--“ग्मा [॥/(यजु० ३१।१०) “नक्षत्राणि रूपम्‌” (यजु० ३ १।२२) ] 
३रउ ३ १२ ३२ ३१२ ३२ 
७२--अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहंस्तच्यरुतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
३१२३१२ ३२ 
दूरेदृशं गृहपतिमथव्युम्‌ ।। १० ।। 
(नरः) हे उपासक शिरोमणियो ! (हस्तच्यृतम्‌) झ्रवयवों 
| पतम्‌) हाथ आदि भ्रवयवों सेः 
म त अभ्रकाय (यजु० ४०।८), (प्रशस्तम्‌ )वेदों में प्रशंसित, (इरे दृशम्‌) दूर 
इष्ट वाले, (गृहपतिम्‌) ब्रह्माप्ड-गृह के स्वामी, (ग्थव्युस्‌) स्वगत (अग्निम्‌) 
हस मेता को, SE ) घ्यान-वृत्तियों द्वारा (ग्ररण्योः) स्वदेह-- 
7 तथा प्रणवरूपी उत्तराणि से (जनयत) प्रकट करो । ग्र सन 
राण कत्वा प्रणवं चोत्तरारारणिम्‌ । ध्यान Je थर नि हे 
निगूढ्वत्‌” (इवेता० उप० १।१४)] | 2 8 


दशति द 
(१-८) १ BSR ¦ २, ५ वत्सप्रिर्भालन्दन 
1 0) 02) MF १ रे भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; 
४, ७ विषः गाथिनः; ६ वसिष्ठो :; ऽ पायुर्भारद्वाजः ib 


श्रग्निः, ३पूषा ॥ त्रिष्दुपू ॥ 
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१२३ २ ३२३ १२३१२३१२ ३२३१२ 
७३-श्रबोध्यरिनः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
३ ३९८२३ २३२३ १२३ २३१२ ३२२३१ २ 
यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः स्तते नाकमच्छ ।। १॥॥ 
(इ) जैसे (धेनुम्‌) प्रातःकाल ती हुई दुघार गौ, दुग्घघाराओं के साथः 
श्राती है, वैसे प्रकाश-धाराग्रों समेत (झ्रायतीम्‌) झाती हुई (उषासम्‌) उषा कोः 
(प्रति) तस्थ करके, (जनानां) उपासकों की (समिधा) आत्मसमरपंणरूपी; 
समिघाश्रों द्वारा, (अग्निः) परमात्माग्नि (श्वबोधि) हुदयों में जागरित हो जाती 
है, जव कि (यह्वाः) महावृक्ष (इव) जैसे (वयाम्‌) अपनी शाखाओं को (प्र उज्जि-- 
होना:) आकाश में ऊपर की ओर फंकत हैं, वैसे उपा की (भानवः) चमकती. हुई: 
किरणें (नाकम्‌ च्छ) द्युलोक की शोर (प्र स्तते) अपना प्रसरण थवा फैलावः 
कर रही होती हूं । 
२३१२ ३१ २२३२ ३१२२ ३ १-२ 
७४-प्र भूर्जयन्तं सहां विपोधां म्रेरमूर दर्साणस्‌ । 
१२ ३२३१ रर ३१२ ३१ रर ३२ 
नयन्त गीभिवेना धियं घा हरिइमश्चु न वर्मणा धनचिम्‌ ॥२॥। 


(जयन्तम्‌) सवंविजयी, (महाम्‌) सर्वतो महान्‌, (विपोधाम्‌) विप्रों केः 
पोषक, (सूरेः) मूढों द्वारा भी (श्रमूरम्‌) ग्रमूढ जाने गये, (पुरां दर्माणम्‌) जीव-- 
मुक्तों की शरीर-पुरियों का विदारण करने वाले, (नयन्तम्‌) सन्मागे पर ले चलने. 
बाले, (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा (वनाम्‌) संभजनीय, (धियम्‌) ज्ञानस्वरूप, 
(हरिश्मशुमून) एरी किरणों वाले सूर्य के सदुश वर्तमान अर्थात्‌ आ्रादित्यवर्णी, तथा. 
(वमंणा) वेदरूपी कवच द्वारा रक्षा करके जो (घनचिम्‌) आध्यात्मिक घनों का; 
प्रकाश करता है उस प्रभु को (घाः) हे उपासक ! तू हृदय में बारण कर, और 
(प्रभूः) शक्तिशाली वन, प्रभावशाली बन । 

३ २२३१.२३१२३१, रर ३१२३१२ 
७५- शुक्र ते अन्यद्यजतं ते भ्रन्य ह्विषरूपे अहनी द्यौरिवासि। 
२ ३२३१ रर पद हट १ २ 
विश्वा हि माया श्रवसि स्वधावन्भव्रा ते पुषन्निह रातिरस्तु । 
॥ ३।+ 


हें प्रभो ! (ते) झाप का (शुक्रम्‌) शुभ्ररूप (न्यत्‌) एक रूप है, और 
(न) संसार-यज्ञ की रचना (ते) आपका (अन्यद्‌) उससे भिन्त दुसरा रूप है, 
विषुरूपे) ये दोनों रूप विषम रूपों वाले हैं, (हनी) जैसे कि दिन-रात विषमः 
रूपों वाले हैं, तो भी झाप (दोः इव) सूर्य के सदृश सदा स्वप्रकाशी हैं । (स्वधावन्‌), 
हे-स्वाश्चित सत्ता वाले ! आप ही (बिश्वाः मायाः) सब प्रकार के ज्ञानों-विज्ञानों के 


(प्रवसि) रक्षक हैं। (पूषन्‌) हे पुष्टि देने वाले ! (इह) इस संसार में (त्त); 


` १, सूर्यं की किरणों के कारण वृक्षों और वनस्पतियों मे हरापन होता है। इसः 


दृष्टि से सूर्ये की किरणों को “हरि” कहा है। अथ्ंबेद में कहा है कि “तस्य 


रूपेणमे वृक्षाः हरितः हरित स्रजः” (१०।५।३१) । इमश्ु- किरणें । 
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आपका (रातिः) दिया दान, (भद्रा अस्तु) सव के लिये, सुखदायी तथा कल्याण- 
“कारी हो। [प्रलय में परमेश्वर अपने विशुद्धरूप में रहता है, परन्तु सृष्टिकाल में 
“वह पिता, माता, सृष्टिकर्ता, कर्मफल दाता, बन्धु, सखा, ज्ञानदाता आदि नानारूपों 
-वाला हो जाता है,--ये दो रूप विषुरूप हूं] 
RR पं २३४ १ ` ९२ ३१ २९ 
४.) ७६-इडामग्ने पुरुद0स्सान गोः शश्वत्तस0हवसानाय साध। 
I न्ष्र, १ 9 १२३१ रर ३२३३ ३१ २ ३१२ ३ २ 
स्थान्नः सुनुस्तनपो विजावाग्ने सा ते सुमतिभू त्वस्मे ।। ४ ॥ 


Ee (प्रग्ने) हे प्रकाशमान जगन्नेता ! (इडाम्‌) मेरी स्तुतिःप्रार्थंना वाणी को 
SA !(पुरुदंससम) तदनुरूप महाकर्म करने वाली (साध) कीजिये, मुझे (गोः सनिम) 

)वेदवाणियों के उपदेशों का दाता (साथ) बनाइये, (हवमानाय) आप के प्रति ` 

'आत्माहुति समपित करने वाले मुझ उपासक के प्रति ( शश्वतम्‌) ) शाइवतिक मोक्ष 

`को (साध) सिद्ध कीजिये। (नः) हमारे (सूनुः) पुत्र-्ौरःपुत्रियां (तनयः) 
'सत्कर्मों का विस्तार करने वाले (स्यात्‌) हों, और (विजावा) विजयशील हों । वेदों 
द्वारा श (ते) गाप की (सा) वह (सुमतिः) शुभ मति (अस्मे) हमें (अस्तु) 
'्राप्त हो। 


ba र ३२३२२३२३१ २ 2 
७७-प्रै होता जातो महान्तभो विन्नषद्मा सॉददपां विवत । 
३३२ ३२ २१ रर १ ३ १ श्र ३१२३२ 


Se दघद्यो घायी सुते वया४सि यन्ता वसुनि विधते तन्‌पाः । 


हे प्रदान करता है वह (यन्ता) सर्वनियन्ता 
है, (बसुनि) और सम्पत्तियों का (विधते) विधिपर्व 
Mee (विघते) विधिपूर्वक विधान कर रहा है (तनूपाः) 


१३२३१२ ३ 100 २३१२३१२ 
७5--भ सञ्चाजमसुरस्य प्रशस्तं पु०स: कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 


sel १९ ३२२१२३१२ ३१३३१२ 
Crags इन्द्रस्यव प्र तचसस्कृताति चन्दष्ठारा वन्दमाना विवष्ट्‌ ॥६॥ 


_ (तवसः) बलशाली (इन््स्य) क्षत्रिय के (कृतानि) किये क्षात्रधर्मो अर्थात्‌ 
“भ्रजापालन को (इव) जैसे प्रभु (प्र विषष्टु) ना वसे वह (असुरस्य) 
जागा तथा (कृष्टीनाम्‌) प्रजाझों द्वारा (अनुमाद्यस्य) निरन्तर प्रसादित किये . 
गाए (पुस: ) प्रजावर्धक ब्राह्मण व्यक्ति के ब्राह्मणधर्मों को भी चाहता है ।(प्रशस्तम्‌ 
सर्वभशास्त उस (सञ्जाजम्‌) जगत्‌-सम्राट की, (वन्द द्वारा) वन्दना-की-विधि हे 
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नम (वन्दमानाः) वन्दनाए' कर रहे हैं। (१) 
३१३१२ ३१२३१२३१ रर. ३ हि २ 
७९-अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभृतो गभिणोभिः । 
३१२३१ २ ३१ २३१२ इक रर ३ २ 
दिवेदिव ईड्यो जागरवद्धिह विष्मद्धिसंनुष्येभिर ग्निः ।। ७॥। 
(इव इत.) जैसे (गभिणीभिः) गर्भवती माताओं द्वारा (गर्भः) गर्भस्थ शिशु 
' (सुभृतः) गुप्तरूप से घारित किया होता है,'वैसे (जातवेदाः) र सर्वज्ञ परमात्मास्नि, 
(भ्ररण्योः) देहरुपी-ञ्रघरारणि तथा . प्रणवरूपी उत्तरारणि में (निहितः) निहित 
- रहता है। वह (अग्निः) परमात्मारिनि (जागुः) उपासना-कमं में सदा जागरूक 
- रहने वाले, (क) झात्मसमंपण रूपी हवियो वाले (मनुष्येभिः) मनुष्यों द्वारा, 
(दिवे दिवे) प्रति दिन (ईड्यः) स्तुत्य तथा पूजनीय हूँ। । 
३१२ ३३२ ३१३२ ३ १२ 5 १२: 
८०-सनादग्ते मृणसि यातुधानान्न त्या रक्षाएसि पृतनासु जिग्यु:। 
१२ ३१२ ३२९३१ २३१५ २ ३१२ 
अन्‌ दह सहमूरान्क्रयादो मा ते हेत्या मुक्षत देवधाया: ॥ ८॥। 
(भग्ने) रग्नि के सदृश (पापों को) दघ करने वाले हे प्रभो ! आप 
(सनात) सदा (यातुधानान्‌) यातनाएं देने वाले कामादि शत्रु का (मुणसि) 
ˆ बिनाश करते हैं । (पृतनासु) देवासुर-संग्रामों में (रक्षांसि) पाप-राक्षस का (त्वा) 
झाप पर (जिग्युः न) विजय नहीं पा सकते । (मूरान) इन मूद भावनांग्नों को जो 
` कि (कयादः) शरीर के मांस को सुखा देती हैं, अर्थात चिन्ता, ईर्ष्या आदि शत्रुओं 
: को, भाप (श्रनुदह) निरन्तर दग्घ करते रहिए । (ते) आप के (देव्यायाः) द्व्य 
(हेत्माः) वज्र प्रहार से (मा मुक्षत) छूटने न पाएँ । [कयादः अर्थात्‌ कच्चा मांस 
- खाने वाले । चिन्ता, ईर्ष्या आदि मनुष्य के कच्चे मांस को खाते रहते है] 


। दशति &.। 

(१-१०) १ गय आत्रेयः; २ वामदेवः; ३, ४, भरद्वाजो वाहँस्पत्यः; ४ वितो 

मृक्तवाहा श्रात्रेयः; ६ वसूयव झात्रेया:; ७, 8 गोपवन आत्र यः; ८ पूरुरात्रयः; 
१० वामदेवः; कश्यपो वा मारीचो. मनुर्वा वैवस्वत, उभौ वा ॥ श्रितः ॥ 

अनुष्टुप्‌ ॥ 
२३१ २३१ ३ ३२३१ २ 
८१-अग्न अओ जिष्ठमा भर य॒म्नमस्मम्पमध्रिगो । ॥. i 
१२३१ २२३२३१२३१९ 25 
प्र नो राये पनोयसे रत्सि वाजाय पन्याम्‌ । १ ॥ 
(झग्ने) हे प्रभो ! (्रोजिष्ठम्‌) अत्यन्त ग्रोजमरा (द्यस्तम्‌) आत्मिक 
१. वेदों में ब्राह्मणशक्ति और क्षात्रशकित में परस्पर समन्वय को दत साना 
गया है । यथा: “यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यञ्चौ चरतः सह । तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं 
षत्र देवा: सहाग्निना” (यजु० २०२५) इसी दृष्टि से मंत्र ७५ में क्षात्रधर्मों और 
ब्राह्मणघमोँ का एक साथ वर्णन हुग्ना हैं। भ्रसुर=भ्रछु (प्रज्ञा, नि१०।३।३४) +-र 
« (वाला) 1 
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घन-और-प्रात्मिक यश (ग्रस्मभ्यम्‌) हम उपासकों को (आभर प्राप्त कराइये॥ 
(अ्श्निगो) हे प्रभो ! आप की गति इस सम्बन्ध में ग्रबाधित है । ) (पनीयसे) सात 
के योग्य (राये) आध्यात्मिक घन की प्राप्ति के लिये, तथा (वाजाय) इस निमित्त 
688 0111: के लिये, Hl ह हार ह (प्र पन्थाम्‌) श्रेष्ठ-मार्ग (रत्सि) 
[ क तय्यार रखते हैं। [श्रप्निगो =ग्रधतगमन (निइ- ०)' 
रत्सि=रद्‌ विलेखने] FF 
WIRES १ २३१ २ ३ १२ 
८२-यदि वीरो अनु ष्यादग्निमिन्घीत मत्यः । 
३१२३ १२३१ रर ३१२ 
` श्राजुह्वड व्यमानुषक्‌ शस भक्षोत दैव्यम्‌ ॥ २॥ 
(मत्यः) मनुष्य (यदि, अग्निम्‌) यदि प्रकाशस्वरूप परमात्माग्नि को 
(अनु) निरन्तर अपने जीवन में, (इन्छीत) प्रदीप्त रखता है, तो वह (वीरः स्यात्‌) ै 
वीर वन जाता है, और यदि वह (आनुषक्‌) निरन्तर (हव्यम्‌) आत्मसमर्पणरूपी ` 
हव्य की (झा जुह्वत्‌) आहुति देता रहता है, तो वह (देव्यम्‌) परमात्मदेव] द्वारा ` 
प्रदत्त (शर्म) सुख-शान्ति का (भक्षीत) उपभोग करता रहता है। 
३१२३१२ ३रउ ३१ रर 
Sl धूम ऋण्वति दिवि संच्छ्क् आततः । 
२.१२९३ ३२३ ३१ २ ३१२ 
सुरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे । ३ |। 


(< — dk 
(पाव+) हे पवित्र करने वाले प्रभो ! जैसे यज्ञागिनि से उठा (धूमः) घुआँ ` 
आकाश की ओर (ऋण्वति) फलतुए,है; वैसे (ते) झाप का (शुक्रः) निर्मल (त्वेषः) 
प्रकाश (दिवि) द्युलोक में अर्थात्‌ तारागणों में तारागणा में (समु आततः) सम्यक्‌ फैला हुआ ` 
उ र (द्युता) अपनी दीप्ति द्वारा चमकता है, (न) वैसे (हि) 
त्वम्‌) आप (कृपा) अपनी सहज कृपा या सामर्थ्य में 
Cl द्वारा, मुझ उपासक में,.- 
१ म .सर३१ इर ३१ रर 
८४-त्व हि क्षेतदद्यशोऽगने मित्रो न पत्यत्ते । 
MR R२३ पर, ३ १ ` २र रे 
त्वं दिचषणे श्रवो घसो पुष्टि न पुष्पसि ।। ४। ¢ 222 


(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप नेता ! (त्वं हि) आप ही (क्षेतवत्‌) क्षिति निवासी - 


हि की भलाई सम्बन्धी (यशः) यश को (पत्यसे) प्राप्त हुए हुए हैं, (न) जैसे 


मित्र:) मित्र श्रपने मित्र की भलाई के यज्ञ को प्राप्त करता है। (विचर्षणे) हे 


` इमे सदा ही परिपुष्ट होती है। [विचर्षणिः = पश्यति ( 
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सामवेद २७ 


३२३१ २ १ २ ३१२३१२९२ 
८५-प्रातररिनः पुरुप्रियो तिश स्तवेतातिथिः। 
२ ३:६२ SST ३११ A At 
विशवे यस्मिन्नसत्यं हव्यं सर्तास इन्धते ।। ५ ॥। 


(पुरुप्रियः) बहुत प्यारा तथा बहुतों को प्यारा (श्र्निः) प्रकाशमय नेता, 
(प्रातः) प्रातःकाल की उपासना में (विशः) उपासकजनों को, (अतिथिः) श्रोत्रिय _ 
अतिथि के सदृद्य,. (स्तवते) सन्मागं का उपदेश करता है । (यस्मिन्‌) जिस (ग्रमत्यं) 
अमर-परमात्माग्नि में, (बिइवे मर्तासः) सब मरणघर्मा उपासक, (हव्यम्‌) दानयोग्यः 
और उपभोग योग्य अपने-अपने पदार्थों की (इन्धते) आहुतियाँ देते हैं । 


२ रर ३२३१ २३१२ 

८६--यहा हिष्ठं तदग्नये बुहदचं विभावसो । SING 
१२ ३२३२३ ३१२ RS 
सहिषीव त्वद्र यिस्त्वद्वाजा उदीरते । ६ ॥ 


(विभावसो) प्रभु के प्रकाश को सर्वोत्तम घन समझने वाले हे उपासक ! 
(वाहिष्ठम्‌) परमात्मा को अपनी शोर लाने में, या परमात्मा तक अपने आप को 
पहुँचाने में (यत्‌) जो (बृहत्‌) सवंश्रेष्ठ समर्पण है, (तत्‌) उसे, (अग्नये) प्रकाश 
स्वरूप प्रभु के लिये (श्चं) अर्चनाख्प में भेंट कर। हे उपासक ! (इव) जैसे 
(महिषी) रानी, समक्ष आए राजा के प्रति, (उदीरते) प्रत्युत्थान करती है, वैसे 
(त्वत्‌) तुझ से (रयिः) तेरी सम्पत्तियां, तथा (वाजाः) तेरी शक्तियां, परमातमा के 
प्रति मानो (उदीरते) प्रत्युत्यानरूप-में गति करें । [ वाहिष्ठम्‌=वहृ प्रापणे | 


२ ३१२ ३ २ 


३१ २ Re 
८७--विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । औ- वर € 


३२३२३१२ ३२३२२३१ २ १0 Cn 


अगिन वो दुर्यं वचः स्तुष शूषस्य सत्मभिः ॥ ७ ॥। 


हे उपासको :! (वाजयन्तः) तुम आध्यात्मिक-बल चाह रहे हो, (बः) तुम 
में से (विशः विज्ञः) प्रत्येक उपासक के (अतिथिम्‌) अतिथिवत्‌ पुजनीय, (पुरुप्रियम्‌) 


झतिप्रिय, तथा (बः दुर्यम्‌) तुम्हारे. गुदःजीवों के द्वितकर (अग्निम्‌) अग्रनेता 


प्रभु के प्रति, (वचः स्तुषे) मैं स्तुति वचनों का उच्चारण करता हूं, तथा (शुषस्य) 
` सुखदायी (मन्मभिः) मन्त्रों द्वारा उस के गुणों का wes हूं [स्तुषे] । 
[दुर्यम्‌ = दुर्याः (गृहाः, निघं० ३।४) । मन्मभिः==मननीयः स्तोत्रैः (निरु० 
१०।१।५) | 
३२उ ३ १३१ सर ३२३१२ 
८८-बुहष्ृयो हि भानवेऽर्चा देवायाग्ये। 9|., ५.) ८.; 
२३२ रर ३१२ ३२३२ 
यं मित्रं न प्रशस्तये मर्तासो दघिरे पुरः ।। ८॥। 


(न) जैसे मित्र (मित्रम्‌) अपने मित्र को, (प्रशस्तये) उसकी प्रशंसा के 


लिये, (पुरः) सदा अपने सामने अर्थात्‌ ध्यान में रखता है, वेसे (मर्तासः) मरण- 
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चे पुर्वाचिक (श्रार्नेय काण्ड) प्र० १ (१) द० & 


'घर्मा-उपासक (यम्‌) जिस अग्नि देव को, (प्रशस्तये) उसकी प्रशंसा-गान के 

सदा (पुरः) अपने सामने (दधिरे) रखते हैं, उसे भ्रपने ध्यान में रखते हैं, के हे 

'उपासक ! तु भी उस परमेश्वर को सदा ध्यान में रख, और (भानवे) श्रादित्यवत्‌ 

श्रकाशमान (अग्नये देवाय) परमेश्वर-रूप श्रग्नि-देव के प्रति, (हि) निश्चयपूर्वक 
` तु (बृहद्वयः) अपनी आयु का वड़ा भाग, (श्चं) भ्रचंनारूप में समपिस कर । 


१२ ३१२३ १२३ १ रर 
८९-भगन्म बुन्रहस्तमं ज्येष्ठमरिनमानवम्‌ । 5 
१२ ३१२ ३ २३१२ ३१२ / ४४ 2 
य स्म थुतर्वन्ताक्ष्ये बहदनीक इध्यते ।! ९ ।।.-7(2- sd 
LST 


हम उपासक (ग्रगन्म) पहुँच गए हैं उस तक, जोकि त्र्‌ 
वृत्रो का समूल हनन करता, (ज्येष्ठम्‌) सब से बड़ा, (श्ररितम्‌) FD 0 
तथा मनुष्यमात्र का हितकारी है, भौर (यः) जो (शतर्वन्‌) श्रुति अर्थात वेदों द्वारा 
अवण-मनन करने वाले (बृहदनीके) महा-प्राणायामाम्यासी व्यक्ति में, तथा (क्ष्य) 
द्युलोक के नक्षत्र समूह में (इध्यत्‌) चमकता है, और (स्म) सदा चमकता थ्राया 
हैं। [भ्ननः=मनुष्याः (निघं० २।३) । ऋक्ष =नक्षत्र । अनीक =्रन्‌ प्राणने] 


३.१ २२ ३१ २ ३२२३१२ ३१२ 

&०- जात: परेण घमंणा यत्सवृद्धि: सहाभुवः। „^` „ 
३२उ ३ १२ ३ ता हरर हर 
पिता यत्कश्यपस्याग्नः श्रद्धा माता सनुः कविः ।।१०॥ 


परमात्मारिन (परेण धर्मणा) पर-घमं के सेवन द्वारा (जातः उ 
है, १) प्र 
बिक पा सह) लता रहने बाजी स सम 
१ भव; प्रकट होता ह । तब उपासक “कश्यप” सं 
का रत है (थक क) 10 
१ उसकी (स 
मन (किः) उस का उपदेष्टा गुरु द है ह र तलका (मनु) 


चर 


bss 
22 गद,” 


[पर धमं:=सत्य, ब्रह्मचर्यं, तप हैं 
? तप? उपासना श्रादि पर-घम हैं, पर-ब्रह्म की 
प्राप्ति के लिये। अ्रभ्यदय अर्थात्‌ सांसारिक उन्नति के लिये, सुपथ द्वारा जे 


विद्या का भेद भी इसी दृष्टि से है। कश्य 
RL पस्य = ' कश्यपः | 
पश्यतीति” (त ० ग्रा०, १।८।८ ) । उपासक जब हमला ह बाचा 
]। 


तब वह “कश्यप” हो जाता है, यथार्थं द्रष्टा बन जाता 
दशति १० 
(१-६) १ अग्निस्तापसः; २, ३ वामदेवः कश्यपः, भ्रसितो देवलो वा, ४ सोमाहुति- 


1 


| भार्गवः; ५ पायुर्भारद्वाजः ¦ ६ मस्कण्वः काण्वः ॥ श्रग्तिः १ विश्वेदेवाः; 
छु  भ्रङ्गिराः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
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२३ १२३ १२ ३ २३१२ 
९१-सोसं राजानं बरणसरिनसन्बारभासहे । 
३ रर ३ १२३ १२३ २३१९ 
_ आदित्यं विष्णु सुर्यं ब्रह्माणं च वृहस्पतिस्‌॥ १॥ प्र a 702२ 
हम उपासक (अग्निस्‌) प्रकाश स्वरूप जगन्नेता का (अनु) 
(आरभामहे) भ्रवलम्ब लेते हैं, जोकि (सोमम्‌) जगदुत्पादक है, (राजानम्‌) जगत्‌ 
का राजा है, (चरुणम्‌) सर्वश्रेष्ठ, वरणीय तथा पापनिवारक है, (आदित्यम्‌) 
भ्रादित्यवत्‌ सदा प्रकाशमान है, (विष्णुम्‌) सर्वव्यापक, (सूर्यस्‌) सब का प्रेरक है, 
be जो बृहती-शक्ति है, (च) और (बृहस्पतिम्‌) वृहती-वेदवाणी काः 
पति है 1 
[मन्त्र भें वर्णन अग्नि का है, साथ ही यह दर्शाया है कि सोम, वरुण, 
आदित्य, विष्णु, सूर्ये, ब्रह्मा, बृहस्पति आदि नाम भी उसी अग्नि के ही हैं, जोकि 
उसके भिन्न-भिन्न गुणों का वर्णन करते हैं | । 
३२३२३१२ ३ २३ २ रर 
६२-इत एत उदारहन्दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ । 
१३२३१२१२ रर 
प्र भूजंयो यथा पथोद्यासङ्गिरसो ययुः॥।२॥ 


मद, (यथा) जैसे (एते) ये (अङ्गिरसः) प्राणाभ्यासी योगी, (इतः) इस 
[घार चक्र से (पथः) इससे ऊपर के पथों प्रर (उदारहन्‌) क्रमशः ऊपर-उपर _ 
“जसहन करते, | , और (दिवः) मस्तिष्क के (पृष्ठानि) भिन्न-भिन्न स्तरों पर (आरहन्‌) 
झारोहण कर लेते हैं, तब ये (द्याम) वहां दिव्य प्रकाश को, (ययूः) प्राप्त करा 
लेते हैं, वैसे हे उपासक ! तु भी (प्रभूः) इस निमित्त सामथ्यं वाला बन, (जयः); 
आर श्रभ्यास मार्गों पर विजय प्राप्त कर । | 


y 
[प्रभूः (देखो सन्त्र ७४) । सुघुमणुएलाडी प्ताडी के निचल्रे० भाग ख्रुं,मूलाघार चक्र 

९, इससे न की रोर क्रमशः हैं स्वाधिष्टनचक्र, sd अनाहतचक्र, ( 

ष समीप), विशुद्धचक्र (गले में), आज्ञाचक्र (दो वों के सध्यवर्ती स्यान र) 
तथा सहस्रारचक्र (मस्तिष्क में) । जब योगी का चित्त सहस्तारचक्र में स्थित हो 
जाता है तब दिव्य ज्योतियाँ प्रकट होने लगती हैं। मुक्तात्मा सहस्तारचक्र के मागे: , 
से मुक्त होते हैं | । 

३१ २ ३२ ३ १२३१२ 

९३- -राये भग्ने सहे त्वा दानाय समिघीसहि। 
१२३ १३१२११२११२३ ३२ 
ईडिष्वा हि महे वृषं द्यावा होत्राय पृथिवी ॥३॥ 


(झरने) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (महे राय) महा-सम्पत्ति अर्थात्‌ 
मोक्ष के (दानाय) दान की प्राप्ति के लिये हम उपासक (त्वा) श्राप को (ससि- 
घीमहि) सम्यक्‌ प्रदीप्त करते हैं, उपासना विधि से सम्यक्‌ प्रकार प्रकट करते हैँ (" 
(बुषन्‌) हे आनन्दरस की वर्षा करने वाले ! (महे होत्राय) इस महादान की प्राप्ति 
के लिये झाप, (च्यावापुथिदी) दुलोक तथा पुथिवी पर समग्र नर-तारियों को 
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।(इडिष्व) प्रेरित कीजिये। [ईडिष्व=ईर्‌ (प्रेरणा) । रलयोरभेदः। र==ल, 


ल=ड] ॥ 2 

३ १३२३२३२३२्‌३ ३२३२ 

९४ दघन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्मेति बेद तत्‌ । 

२३१ ९३ १२३२३१२ `/--२7४८72 

परि विशवानि काव्या नेमिइचकमिवाभुवत्‌ ME १०. 130] [02 
हि (यत्‌) जब (ईम्‌) इस अग्नि को, उपासक, (नु) निरन्तर रपे जीवन 
मे (दघन्वे) धारण करता है, और (ब्रह्म इति वोचत्‌) कहता है कि यह भ्रग्ति 
“ब्रह्म ' है, तब उपासक ने (उ) निश्‍चय से (तत्‌) श्रग्नि के वास्तविक स्वरूप को 
i ) अ है। वह उहा (विश्वानि काव्या) समस्त वेदकाव्यों को (परि 
र र हैं, (इव) जैसे कि (नेमिः) रथ-चक्र को परिधि (चकम्‌) चक्र 


[विः=वी गतौ । गतेः तरयोऽर्थाः, ज्ञानं, गतिः, प्राप्तिश्च । नेमिः =—The 
“circumference, Ring of a wheel] 
१२३ १२३१२ ३२३१३१२ 
९५-्रत्यप्ने हरसा हरः श्रुणाहि विइवतस्परि । 
३ १२ ३२ ३२३क २उ३क रर 
यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्जवीयंम्‌ ।। ५।। 
(अग्ने) है ब्रह्मार्नि ! आप (बिइवतः परि) सव 
2५७: ४४४५ (रक्षसः) राक्षसी भावों और ती कमो की Fon 
च स 
(७४१ १ , वयंम्‌) बलों न्युन्ज) 
“नितरां ऋजु अर्थात्‌ ढीले कर दीजिये । न्युब्ज न ET ge 
DO URE OOS २३२ 
९६-त्वभरते वसू रिह र्द्रा, श्रादित्या. उत । 
वर ३ I i ३१.२ 22 -1/-४2-/ 
hd स्वश्च आनं मनुजातं घृतप्रुषम्‌ ॥६॥ .. >> 
ब्रह्मा रिन ! है FA 
) हे ब्रह्मासि (त्वम्‌) आप (इह) इस पृथिवी में, (वसुन्‌) २४ 


वाले, (घुतमुषम्‌) यज्ञियागिनि में 
माता-पिता से उत्पन्न घूताहुतियां देने वाले, (मनजात 
कीजिये । ट प्रत्येक सज्जन को, उसके दि अङ्ग में (र) मानुष 


। / 
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दशति १ 


'{१-१०) दीघंतमा भ्रोचथ्यः, २, ४ विश्वामित्रो गाथिनः, ३ गोतमो राहुंगणाः, 
४ त्रितः आप्त्यः, ६ इरिम्विढिः काण्वः, ७, ८, १० विश्वमना वयद्वः, 

& ऋजिदवा भारद्वाजः ॥ अग्निः, ४, पत्रमानः सोमः, ६ अदितिः, ९ विद्वे 
देवाः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 


३१ २ ३१ २३१२३१२३ २ 
९७--पुर त्वा दाशिवा वोचेऽरिरर्ने तव स्विदा । 
३१२ ३२३ २३१२ 
तोदस्येव शरण ग्रा सहस्य ॥ १॥। 


(श्रग्ने) हे सर्वाग्रणी प्रभो ! (दाशिवान्‌) झाप सब के दाता हैं, अतः 
(त्वा) आप के प्रति ही मैं उपासक, (पुरु) बहुत प्रकार के (झा वोचे) प्रार्थना 
“वचन कह रहा हूँ। (भ्ररिः) आप सर्वाधीश हैं, (तव स्विद्‌) मैं आप का ही हुँ। 
मैं (सहस्य) श्राप्र,महान्‌ की (शरणे) शरण में (झा) आया हूँ, (इच) जसे 
(तोदस्य) प्ररर्क-स्वामी की शरण में मृत्य झाता है र अरिः=ईर्वरः (निश० 
५।२।७) दाशिवान्‌ = दाशृ दाने । तोद=^ ४०६५ ( ] क 
१ रर ३२5 ३ १२ ३२ 
९८--प्र होत्रे पुव्यं वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । 
३ १ रर ३ १२३ २ २१२ 
विपां ज्योती षि बिश्नते न वेधसे ॥२॥ 


4 हे उपासको ! (होत्रे) सब के दाता, तुया (बेधसे)..जगद-विधाता (अग्नये) 
_सर्वाग्रणी परमात्मा के निमित्त, 


(षुब्यम्‌) पूर्वंकालों से प्राप्त अनादि, तथा प 
चृद्धिदायक (वचः) वैदिक स्तुतिवचन (प्र भरत) सदा भेंट किया करो, (न) जैसे 


माण. 


कि (विपास्‌) वेदवाणियों की (ज्योतीँषि) ज्योतियों को (बिश्रते) घारण करने. 


चाले महाविद्वान्‌ के निमित्त, (वचः) प्रशंसा-वचन भेंट किये जाते हैं । [विपा 
वाक्‌ (निघं० १११) । बृहत्‌ =वृह्‌, (वुद्धौ) ] 

| १३ १२३ १२३१२) 

९९--अ्रग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 


३१ २ ३९३१२ | 
'झस्से देहि जातवेदो महि धवः।।३।। 


(मग्ने) हे ज्ञानस्वरूप ! (सहसः यहो) हे बल की (का से महान्‌ प्रभो ! 
"आप, (गोमतः वाजस्य) वेदोपदिष्ट सब प्रकार के बलों के (ईशानः) अघी उवर हैँ । 
(जातवेदः) हे वेदोत्पादक ! (अस्मे) हमें वेदज्ञान और वेदोपदिष्ट बलों की प्राप्ति 
“का (सहि अवः) महायश (देहि) प्रदान कीजिये । 


[यहो =“यहु' का अर्थ प्रपत्य" है (निघं० २।२) यहुः का ग्रथ ह LY महान्‌” कु 


| Tr 51२1८) यहू यहो । अपत्याथं में “प्रकट होना”- रथ सम्भव 
ड क की प्रबल ध्यान शक्ति से परमात्मा प्रकट होता हैं] । 
Ct SET, 


श 
Foo CS 8 टूटा 
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२३ १२ ३२ ३१ २३१३ 
१००--ग्रग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यज। 
ब २६ ब रर ३२३ १२ 
होता सन्द्री बि राजस्यतिः सिः ।। ४॥। 


. (मनने) हे सुपथ के नेता आप (यजिष्ठः) संसार-यज्ञ के विधाता हैं। 
'(भ्रध्वरे) हिसारहित उपासना-यज्ञ में (देबयते) दिव्यगुणों को चाहने वाले के लिये 
(दचान्‌) दिव्यगुण (यज) प्रदान कीजिये। (होता) श्राप दाता हैं, (सस्द्रः) हष॑- 
झौर-थ्रानन्द के प्रदाता हैं, (स्रिधः) क्षयकारी कामादि वासनाझों का (अति) अ्रति- 
गा करके, इन से छूटे हुए हो कर, (विराजसि) श्राप विराजमान हैं। [यज== 
दाने] । 


३ २३२ ; 


३१२ छि १ र्‌र ३ २ 
१०१- जज्ञानः सप्त सातृभिमंधामाशासत थिये । 


0४७ सुपथ मा नेता प्रभु, (मातृभिः) मातृरूप (सप्त) सात वैदिक छन्दो वाली 
टी वाणियों द्वारा, (जज्ञानः) प्रकट होता है, और उपासक की (थिये) शोभा 
ट र आध्यात्मिक सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये, प्रभु, उपासक की (मैधाम्‌) मेधा पर 


०८ (भराशासत) पूर्ण शासन करता है । (झथम्‌)-यह प्रभु, उपासक के लिये, (रयीणाम्‌) 


४) “सब सम्पत्तियों में ( प्र्वः ) स्थिर सम्पत्ति है । प्रभ (झा निके सर्पज्ञ है, और 
ICSI को यथार्थज्ञान प्रदान करता है। SE तत्‌) सर्वज्ञ है, और 


८ 


०१ 
३२ ३१ २३ ३२ ३२ €2- MS 
[छ र | Tt ९71८: नारी? 
री 2.18 भय भवो रयीणां चिकेतदा ॥५॥ Bd) 


Ei [विदवाणी को “माता” कहा भी है, यथा--“स्तुता मया वरदा वेदमाता?” 


१६।७१।१) ] 
Fis ३ एउ ३१२ ३१ श्र ३ १२ 
१०२० उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागसत्‌ । 
१ रर ३१२ ३२३ १२ 
सा शन्ताता मयस्करदप स्िघ: ।। ६।। 


(उत) तथा (स्या) वह (अ्रदितिः) न क्षीण होने :) आध्या: 

के : होने वाली .(मतिः) श्राघ्याः 
न ही (दिवा) प्रतिदिन (नः) हमें, ( ऊत्या) रक्षा के आ ॥ गमत्‌) 
Cd रहे। (सा) वह आध्यात्मिक मेधा (शन्ताता) शान्ति का विस्तार 
अणी हु) र) हुम सुख प्रदान करे, (स्रिधः ) और विनाशकारी 
nn पृथक्‌ करे । [न १०१ में कथित, वेदोक्तः 


१२ ३१२३ १२ ३१२ 
१०३--ईडिष्वा हि प्रतीव्या३0यजस्व जातवेदसम । 
३ १२३१२ द्र 


४ चरिष्णधूममगभीतज्ञोचिषम्‌ ॥ १॥। 


हे उपासक ! तू (प्रतीव्यम ) प्रतिपदार्थ में व्या 
ठ म प्त तथा प्रतिपदार्थ T 
करने वाले परमात्मा की (हि) ही (ईडिप्च) ld पास द 
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(जातवेदसम्‌) तथा प्रज्ञा वाले, अर्थात्‌ सर्वज्ञ परमात्मा का ही (यजस्व) यजनः; 
किया कर, उस की ही पुजा, उसका सत्संग तथा उस के प्रति सर्वस्व समर्पण किया. 
कर । (चरिष्णुधूमम्‌) बाकडे अवमा व भय रजनी गार जो घम अर्थात्‌ घु्रां दृष्टिगोचर 
होता है वह जिस-परमात्मा की ब अगुभीतशोचिषम्‌) और 
तदनन्तर जिस परमात्मा की श्रवाधित ज्योति प्रकट होती है, उसी की स्तुति-प्रार्थना- 
उपासना किया कर। 

[प्रतीव्यम्‌ =प्रतिञ-वी (व्याप्ति); या प्रति+-श्रवू (रक्षा) । चरिष्णुः} 
धूमम्‌ =नीहार, धूम्र, भ्रकं, अनिल, अनल, खद्योत, विद्युत्‌, स्फटिक, शशी--श्रम्यास 
में ये पदार्थं मानसिक दृष्टिगोचर होते हैं, जोकि ब्रह्माभिव्यक्ति के पूर्वरूप हैं ६ 
(इवेता० उप०, अ० २, ख ° १२) तथा मन्त्र संख्या ६] 

१ २२३१२ ३२ ३१२ ३ १२ 
१०४- न तस्य सायया च न रिपुरीशीत मत्यः । 
२३१२३१२३१ २ 
यो अग्नये ददाशह व्यदातये ॥ ८॥ 

(हुष्यदातये) दानयोग्य झौर उपभोग योग्य पदार्थों के देने वाले (अग्नये) 
जगन्नेता के प्रति, (यः मत्यः) जो उपासक (ददाश) सवंस्व समपेण कर देता है, 
(ततस्य) उसका (रिपुः) शत्रु, (मायया चन) छल-कपट द्वारा भी, (न ईशत) उस परु . 
प्रभुत्व नहीं पा सकता । , 

२३ १ ३१२ ३२ ३१२ करर 
१०५- अप त्यं वृजिन रिपुणस्तेनमगने दुराध्यम्‌ । 
१२ ३२३२. 

दविष्ठमस्य सत्पते कुधी सुगम्‌ ॥ € ॥ 

. (अग्ने) हे जगन्नेता ! (अप कृषि) पृथक्‌ कीजिये (त्यम्‌) उस (वुजिनस्‌) 
पाप को, जो कि हमारे जीवनों में (रिपुः) शत्ुरूप है, जो हमारे जीवनों में (स्तेनम्‌) 
चोररूप में घुसा हुआ है, (दुराध्यम्‌) जिस का ध्यान करना भी बुरा है। (सत्पते). 
हे सच्चे पति ! उसे (दविष्ठम्‌ अस्य) दूर कर दीजिये, इस प्रकार हमारे जीवनमा 
को (सुगं कूधि) सुगम कर दीजिये । [ अस्य=भ्रस्‌ प्रक्षेपण | 

इक रर३ १२ ३ १२ 
१०६- श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोसस्य वीर विदइपते। 
२३ २३१२ ३०१२ 
नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ १० ७ | 

(बीर) हे पराक्रमशील ! (लि हे प्रजाश्ों के रक्षकओऔरःपालक! | 

(गते) हे जगन्नेता ! (नवस्य) स्तुति में गाए गए (भे स्तोमस्य) मेरे सामगान | 


NAT 
Me छ मई 
| Fs हज pr 
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कों -(शुष्टि) कृपा करके सुनिये । आप (मायिनः रक्षसः ) छल-कपटरूपी राक्षसों 
को (तपसा) अपंने तेज द्वारा (नि दह) दग्ध कर दीजिये। [नवस्यन्च्नु स्तुतौ ] । 


ह दंशति २ 
(१-८) १ प्रयोगो भागंवः (ऋ० सौभरिः काण्वः) । २, के ४-७ सोभरिः 
.. काण्व; ४ प्रयोगो भागवः सौभरिः काण्वो वा; ८ विश्वमना वेयंइवः ॥ अग्निः 
१,२३२. ˆ ३१ १२ ३२ ३१ २ र 
१०७- प्र मएहिष्ठाय गायत ऋहताब्ने बृहते शुक्रशोचिष । 
३१ १२३१२ 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १।। | 
(उपस्तुतासः) हे उपासनाविधि द्वारा स्तुति करने वालो ! (मंहिष्ठाय) 
सहांदानी, (ऋताव्ने) नियमों और विधियों के विधाता, (बहते) महान्‌, तथा (शुक्र- 
शोचिषे) निर्मल प्रकाश वाले (प्रग्नये) जगन्नेता के लिये, (प्रगायत) खूब सामगान. 
किया करो । , 
प २९१ २ ११२३ ३१ २. ३ १.२ 
१०८-भ्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवोराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
२७ ।२:/:२ Es ४१::/;२२० 2. 
यस्य त्व४सख्यसाविथ ।। २ ॥ 
(अनने) हे प्रकाशस्वरूप प्रमो ! (यस्य) जिस उपासक के (सख्यम्‌) सखि- 
आव को (त्वम्‌) आप (विथ) प्राप्त कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, (सः) 
वह उपासक्‌, (तव) आप की (ऊतिभिः) रक्षाम्रों द्वारा (तरति) तर जाता है, 
(प्र) खूब | जाता है; जो रक्षाएँ कि (सुवीराभिः) उपासक को उत्तम वीरं 
बनाती, तथा (वाजकर्मभिः) उसे अपने ध्येय में वढ्ने के लिए बलकारिणी होती हैं । 
क १२ इकरर ३१ २ ३१२३१ २ 
१०&-त॑ गृधया स्वर्णरं देवासो देवमरति दधन्विरे । 
३ २३१२ हि 
देवत्रा हव्यम्‌ हिषे ॥ ३ ॥। | 
ह : (देवासः) देवकोटि के उपासक, जिस (स्वर्णरम्‌) स्वर्गं ( ने 
ऽ | हु 1! र सुख) के नेता, 
ह शमी (देवम्‌) STR का, (दघन्विरे) भ्रपनी भात्माों में 
 ारणकसतेई, (तम्‌) उस परमात्मा की, हे उपासक ! तु (गूर्घय) भ्रचंना किया 


Fe र) तू (देबत्राम्‌) परमात्मदेव को (हव्यम्‌) अपनी आत्मसमर्पण हवि 
 {ङहिषे पहुंचा सकेगा । पतिम म ) ३। १४) Fo 
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* सामवेदे ३५ 
१ ९ ३१२३ १२३१ २ ३ २३२ 
११०--मा नो हृणीथा अर्तिथ वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । 
२३१२ ३२ 
यः सुहोता स्वध्वरः ।॥। ४ ॥ 
है उपासको-!, (नः) हम दिव्य-उपासकों के लिये, (१०९) (यः) जो 
(अग्निः) सर्वाग्रणी (अतिथिः) अतिथिवत्‌ पूजनीय है, उसे तुम (मा हृणीयाः)' 
रुष्ट मत करो । (एषः) यह सर्वाग्रणी (वसुः) सब को बसाने वाला, तथा (पुर 
अशस्तः) भ्रति प्रशस्त है, (सुहोता) सर्वोत्तम दाता, तथा (स्वध्वरः) उत्तम मार्ग-. 
दर्शी है। [स्वघ्वरः=सु+-अध्वा+-रा (दाने) ] RS 
३१ २३१ रर ३२३१.२ ३.१ २३२. रे 
१११--भद्दों नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभंग भद्रो अध्वरः | ` 
३ २-३१ रर 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ ५ ॥ 
(सुभग) हे सौभाग्य सम्पन्न उपासक ! (ग्राहुतः) समर्पण की ग्राहुतियां 
थाया हुआ व सर्वाग्रणी (नः) हम सब के लिये (भद्रः) सुखप्रदाता और 
कल्याणप्रद है, (रातिः) उसका दिया दान (भद्रा) सुखदायी तथा कल्याणकारी ` 


होता है, (उत) तथा (प्रशस्तयः) उस की उत्तम स्तुतियां सुखदायिनी और कल्याण- 
कारिणी होती हैं । [ भद्रः=भद्‌ कल्याणे, सुखने च] 


TS 


१२ ३१२३१ २२३१२ 
११२-यजिष्ठ त्वा ववुमहे देवं देवत्रा होतारममत्यंस्‌ । 
३२३१२३१२ 
` अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६॥ ॒ 
हे जगन्नेता ! (यजिष्ठम्‌) उपासना यज्ञों को सफ करने वाले, (देवत्रा 
देवम्‌) देवों में सर्वश्रेष्ठ देव, (होतारम्‌) सब के दाता, (असत्यंस्‌) मत्यंशरीर से 
रहित भमर, तथा (अस्य यज्ञस्य) रचाए इस उपासना-यज्ञ को (सुक्रतुम्‌) साघने । 
वाले (त्वा) आप का, (चवूमहे) हम उपासक वरण करते हैं। 
१२ ३१ २२३२ ३ २३१२३ १२३१२ 
११३- तर्ने चुस्ता भर यत्सासाहा सदने कं चिदत्रिणम्‌ । 
३१ रर ३क रर 
सन्यु' जनस्य दृढ्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
(अग्ने) हे प्रमो ! आप मुझ में (तत्‌) वह छा म्नम्‌) आत्मिक घन और 
आत्मिक यज्ञ (आ भर) भर दीजिए (यत्‌) जिस द्वारा में उपासक, (सदने) अपने 
शरीर-गृह में श्रौर अपने पारिवारिक गृह में विद्यमान (कं चित) जिस किसी भी 
(अन्निणम्‌) पाप का, (झा सासह) पूर्णतया पराभव कर सकं, तथा (सन्परुम) तसा 9 ० 
मन्यु [क्रोधवृत्ति] का मैं. पराभव कर सक, जो कि (जतस्य) मनुष्य को (डूढयम्‌) क 
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दुं द्धि वना देता है। [दूढयम्‌ =दुवियम्‌ (चिर० ५१।२) । अत्रिणम्‌=अदः 
(भक्षणे) =पाप, जो कि मनुष्य का भक्षण करते हुँ] । 
१ रर३ १२ १३ २२३१२ ३२ 
११४--यहा उ विशपलिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे ।. 
सड ३२३ ३ १२ 
विहवेदरिनिः प्रति रक्षा0सि सेधति ॥ ८॥ 

ओ (बिइपतिः) प्रजाओों का पति (अग्निः) जगदग्रणी, (यद्‌ वै उ) जव निश्चय 
` से, (मनुषः) उपासक मनुष्य के (विशे) हृदयरूपी घर में (सु प्रीतः) सुप्रसन्‍न हो. 
जाता है, तब वह (शितः) तीक्षणरूप हो कर, उपासक के (विश्वा इत्‌) सब हीं 
(रक्षांसि) राक्षसी भावों-और-कर्मों का (प्रति सेघति ) प्रतिषेध कर देता है, प्रत्येकः 
राक्षसी भाव और कर्म का निवारण कर देता है । 


श्राग्नेय पर्व समाप्त 


आग्नेयकाण्डस्य मंत्र संख्या ११४ 
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ए एन्द्रकाण्ड पू 
दशति ३ 
{ १-१०) १ शंयूर्वाहस्पत्यः; २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा प्राँगिरसः; ३ हयंतः प्रागाथः; 
४, ५ श्रुतकक्षः (ऋष० सुकक्षो वा, ५ सुकक्षः) झांगिरसः; ६ देवजामय इन्द्र 
मातरः ऋषिकाः; ७, ८ गोषूक्त्यशवसूवितिनौ काण्वायनौ; ९, १० मेघातिथिः 
काण्वः प्रियमेघश्चांगिरसः ॥ इन्द्रः (ऋ० ३ अरिनिहेवीषि वा) ॥ गायत्री ॥ 
१२ ३२ रर ३२३१२ ` 
११५-तद्वो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । 
रउ ३२३१२ 
शं यद्गवे न शाकिने. १ ॥ [ 
(सुते) भविति रस के उत्पन्न हो जाने पर, (बः) तुम -सब (सचा) मिल 
कर, (पुरुहृताय) बहुत नामों द्वारा पुंकारे गये तथा (सत्वने) बलशाली परमेश्वर 
के लिए, (तत्‌) उस स्तोत्र का (गाय) गान करो, (यद्‌) जो स्तोत्र कि (गवे) 
गाने वाले के (न) सदृश (झाकिने) शक्तिशाली परमेश्‍वर को भी (शाम्‌) प्रसन्न 
नकरने वाला हो । 
१२३१ २ ,३१२३१२३१२ 
११६- यस्तै नून शतक्रतविन्द्र द्युस्तितमो सदः । 
१२३१३१ रर 
- तेन नूनं मदे सदेः ॥ २॥ 
(श्वतक्रतो) हे अनन्त कर्मों तथा अनन्त प्रज्ञाओं वाले (इन्द्र) परमेश्वर ! 
(ते) झाप का (यः) जो (नूनम्‌) निरचय से (च्‌ स्नितमः) अत्यन्त यशस्वी 
{मदः) आनन्द रस है, (तेन) उस द्वारा आप (नूनम्‌) निश्‍चय से सदा (अदे) 
आनन्दित रहते हैं, उस द्वारा हमें भी (मदेः) आनन्दित कीजिए। 
२३१२ ३२३२३१२३ १२ 
. ११७- गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । 
३ १ रर ३१२ 
` उभाकर्णा हिरण्यया ॥ ३॥ 
(गावः) हे स्तोताझो ! तुम में से प्रत्येक, (भ्ववटे) हृदय-गुहा में, (उप) 
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परमेश्‍वर के समीप हो कर, उस के प्रति (बद) स्तुतिःप्रार्थना के वचन बोला करें ॥ 
ताकि नही ) समग्र पृथिवी (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ सम्बन्धी (रप्सुदा) अभिव्यक्त 
वेद-वाणी का उत्तम दान, सब को कर सके, और प्रत्येक श्रोता के (उभा कर्णा) 
दोनों कान (हिरण्यया) उसके प्रति हितकर भौर रमणीय हो जायें। 
[गाव:--गौः स्तोतृनाम्‌ निघ० ३।१६; गै शब्दे। मही==पृथिवी (निघं० 
१।१) । रप्सुदा = रपू =व्यक्तायां वाचि--सु-दा],। 
२३१ २ ३१९३२३१२ 
११८-अरमइवाय गायत श्रृतकक्षार गवे । 
२३१२३१२ 
अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४॥ ॒ 
(अ.तकक्ष) श्रुति [वेद] की कक्षा अर्थात्‌ घेरे में विचरने वाले हे उपासक,! 
| तथा अन्य सब (अश्वाय) इन्द्रियों की शक्ति प्राप्त करने के लिये परमेश्वर ;काः 
झरस्‌) पर्याप्त (गायन) गान किया करो, (गवे) वेद-वाणी के रहस्याथ के ज्ञान 
के लिये उस परमेश्वर का (भ्ररस्‌) पर्याप्त गान किया करो, (इन्द्रस्य) परमेश्वर 
के (धाम्ने) घाम अर्थात्‌ तेज .की प्राप्ति के लिये उसका (रस्‌) पर्याप्त गान 
किया करो | 
[ भ्रदवाय --इन्द्रियाणि हयानाहुः (कठ० उप० १।३।४) । गवे=गौ : वाक्‌ 
निघं० १।११) ] । इः ( ) ड 


A BR ३२३२३१२ 
११९६-तसिन्द्रं वाजयामसि सहे वृत्राय हन्तवे । 
१, रर ३१२ 


स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥.५॥ ` 


(बुत्राय) भात्मिक शक्तियों पर वरण डालने वाले (महे) महावृत्रों भर्थात्‌ 
रावो श शक्तिय हावृत्रों भथ 

uo के (हन्तवे) हनन | लिये, (तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमँश्वर्यवान्‌ को हम सब 
Md (on ER “ ) बह्‌ Fd की (बुषा) वर्षा 
हम पर इन शक्तियों की :) वर्षा. 
सदा करता है । | वाजयति=श्रचंतिकर्मा (निघं० ३।१४] । 123 


१२३ २३२३ ३२ ३१ र 


१२०-स्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः। - 


१ त्यो >सन्वपरव रर ३१ २र 
न्वुषन्वृषेदसि ॥ ६॥।. 


` (इस) हे परमेदवर ! (त्वस्‌) भ्राप ध्यान के (बल से के 

9 ३ दश) धाइ से, और आत्मा के (झोजस: ) तेज हात होते हैं ॥ 

हर ह (त्वम्‌) आप (सन्‌) सत्स्वरूप हैं। (बुषन्‌) हे शक्ति की वर्षा करने 
Ce इत्‌) वास्तव में (वृषा) शक्ति वर्षा करने वाले (भ्रसि) हैँ । 
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३१,९२४३ रब. | २) 1 रा RE 
१२१--यज्ञ इन्द्रमवर्घयययर्‍् मि व्यवतयत्‌ । .. 
३ १२३२३२ 
चक्राण ओपझं दिवि ॥ ७७ 
` (यज्ञः) परमेश्वर की अर्चना, परमेश्वर का संग, तथा परमेश्वर के प्रति 
समरपंण,- ये कर्म, (इन्द्रम्‌) परमेइवर की प्रसन्नता और कृपा को (श्रवर्घयत्‌) 
बढ़ाते हैं, (यद्‌) जो परमेश्वर कि (भूमिस्‌) भूमि को (लमत द्युलोक में घुमा 
रहा है, और (दिबि) चुलोक में जिस परमेश्वर ने सूर्य और नक्षत्रों को संसार के 
(ग्रोपशम्‌) शिरोभूषणों के रूप में (चक्राणः) बनाया है । 


१२३२२ ३१ रर३ २३१२२ 
१२२-यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
३२३१२ 
स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥। ८॥ 

„ (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यया). जैसे (त्वम्‌) आः (एक इत्‌) अकेले ही 
(बस्वः) वैदिक ज्ञान सम्पत्ति के ्रघीश्वर हैं, वैसे (यद्‌). यदि (ग्रहस्‌) मैं उस 
सम्पत्ति का (ईशीय) अधीश्वर होता, तो (में) मेरा (स्तोता) सेवक-शिष्य (गो ` 
सखा) वेदवाणी का सखा हो जाता, 'ग्रर्थात्‌ मैं उसे इतनी शिक्षा देता कि वह वेद 
सखा नाम से प्रसिद्ध हो जाता । 

१२ ३१२ ३१२ ३१२ न 2 *! 
१२३-पन्यंपन्यमित्सोतार आ घावत मद्याय । 
१२३२३१ २ 
सोमं वीराय शराय ।। & ॥ 

(सोतारः) भक्तिरस को उत्पन्न करने वाले हे उपासको ! (मद्याय) प्रसन्क 
करने योग्य, (वीराय) विविध जगत्‌ के प्रेरक, तथा (शूराय) पराक्रमशील परमेश्वर 
के प्रति, तुम, (पन्यं पन्यम्‌ इत्‌) भ्रति प्रशंसनीय (सोमम्‌) अक्तिभावना्नों को. 
समर्पित करने के लिये, (श्वाधावत) शीघ्रता करो | [पन्यम्‌ =पन्‌ स्तुतो । बीर्‌== 
विञ-ईर्‌ (गमौ) । शूर=वित्रान्तो ] 

३१२ ३२उ ३२ ३ १२ ३१२ Se 
१२४--इदं बसो सुतमन्धः पिबा सुपर्णमुदरम्‌ः। . . ; 
१२ ३ १२. र 2 
अनाभ्न गिचरिमा ते ॥. १० ॥ 


-- (चसो) हे विश्वासी ! (इदस्‌) यह भक्तिरस. (अन्घ:) आध्यात्मिक झत्त ८ 


५ 


है; जिसे कि हमने (सुतस्‌) तैय्यार किया है । झाप इसे” (पिब). स्वीकार कीजिये, 


जैसे, कि व्यक्ति (सुपूर्णम्‌ उदरम्‌) खूब भरपेट दुग्ध प्रादि का पान करता हैं | क 
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225 : भ्रमिमुख कर लेता है, (सः) वह पर 
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' (झनाभयिन्‌) हे सब झर से भयरहित ! हम उपासक आप के प्रति भक्तिरस (रिश्मा) 
-भेंट करते हैं । [अन्घः=भ्नन्न (निघं० २।७)] ` 


दशति ४ 
(१-१०) १, २ सुकक्षश्रुतकक्षौ (ऋ० सुकक्ष ग्रांगिरसः); ३ भारद्वाजः (नऋ 
' ांुबंहस्पत्यः); ४ श्रुतकक्षः (ऋ० सुकक्षो वा झांगिरसः) । ५, ६ मधुच्छन्दा 
बैकवामित्रः; ७, &, १०, त्रिशोकः काण्वः; ऽ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ॥ इन्द्रः 
(६ ऋ? श्रग्नीन्द्रौ) ॥ गायत्री ॥ 
२३२ ३ १२ ३१ रर 
. १२५-उद्धेदभि थुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । 
१ २ 
अस्तारमेषि सूयं ।। १ ॥ 


(सुर्य) आध्यात्मिक प्रन्धकार को दूर करने वाले हे सूर्य ! हे परमेश्वर ! 
आप (ह) निश्चय से, और (इत्‌) अवश्य, ऐसे उपासक के प्रति (अभि उद्‌ एषि) 
प्रत्यक्ष उदित होते हो जिसकी कि (श्तामघम्‌) आ्राध्यात्मिक सम्पत्ति विश्रुत है, 
' असिद्ध है, जो प्रजाजनों पर सुखों की : (वृषभम्‌) वर्षा करता है, (नर्यापसम्‌) जिसके 

कर्म प्रजाजनों का हित करने वाले हैं, तथा जिसने अपने पापों को (श्स्तारम्‌) 
'परास्त कर दिया है । 
२३१ रर ३१२३१ २ 
१२६--यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूयं । 
९३१२ ३१२. 
सवं तदिन्द्र ते वशे ॥ २॥ | 
.. (वृत्रहन्‌) है पापवृत्रो का हनन करने वाले ! (सूर्य) हे सूर्यों के सूर्य (इन्द्र) 
“परमेश्वर ! (यद्‌) जो (गद्य कत्‌ च) जव कभी आप उपासकों के प्रति (अभि 
उद्गाः) प्रत्यक्ष रूप में उदित हो जाते हैं, (तत्‌) तब (सर्वमु) वे सब उपासक, 
भते) आप शासक कें (वशे) वशवर्ती हो जाते हैं । 
१ रर ३२३.१२ ३२३१२ 
१२७-य आनयत्परावतः सुनीती तुवंश्ञं यदुम्‌ । 
२३ ९३२३१२ . ह 
इन्द्रः स नो युवा सखा ।। ३ ॥ 
(बः) जो (इन्द्र) परमेश्वर, ((ुर्बशञम्‌) भ्रपनी हिस्न वृत्तियों को वश में करने | 


चाले, और (यदुम्‌) इस शोर यत्न करने वाले उपासक को ति द्वारा 
` ` {षरावतः) परे से ्रर्थात्‌ विषयों से श्रपनी ओर (श्रानयत्‌ [) ती झपने 


मेष्वर (नः) हमारा (सखा) है। वह (युवा) 
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सामवद १ 


"सदा युवा है। | 
.तुरवेशम्‌ =तुर्वी (हिंसा) + वहाम्‌ ] 
१२ ३ २३१ ३ १२३ १ ..रर 
१२८-मा न इन्द्राभ्या३ दिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌ । 
२ ३१ २ ३ २ 
त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥ ४ ॥ | 
(इन्द्र) हे परमेश्वर (अक्तुषु) अज्ञान-की-रात्रियों में, झाप (सा) न तो 
(नः) हमें (अभि झा दिशः) मागं का साक्षात्‌ आदेश देते हैं, न (सुरः) प्रेरणा देते . 
हैं, और न (झायमत्‌) हमारे अन्तर्यामी बनते हँ । हे परमेश्वर 1 (त्वा) आप के 
(युजा) सहयोग द्वारा, हम (तत) उन अज्ञान-की-रात्रियों का (वनेम) विनाश करें। 
[क्तु =रात्रि (निरु० ५।४।२७; २२।३।२४) । वन = हिसार्थेः स्वा०] 
१२ ३२ ३२ ३१२ ३.१२ 
१२९--एच््र सानसिए रयिएसजित्वानछसदासहम्‌ । 
१२ ३१२ 
वर्षिष्ठमूतये भर ॥ ५ ॥ द 
(इन्द्र) हे परमेश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा के लिये, हमें ऐसी (र Sl 
- आध्यात्मिक-सम्पत्ति (आ भर) दीजिये, जो किं (सानसिम्‌) सुख-शान्ति देने वाली; 
(सजित्वानम्‌) कामादि पर विजय पाने वाली, (सदासहम्‌) सदा कामादि का 
-प॒राभव करने वाली, और (वर्षिष्ठम्‌) सर्वेश्रेष्ठ हो । [सानसिम्‌ =षणु =दाने] 
१२३१२ ३२३ ३१२ 
१३०-- इन्द्रं चयं सहाधन इन्द्रसभे हवामहे । 
१२३१२३१२ 
युजं वूत्रेषु वज्त्रिणस्‌ ।। ६ ॥ 
(वयम्‌) हम (महाधने) महाधन अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति में, (युजम्‌) सहयोगी 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हवामहे) आह्वान करते हैं, और (अर्भे) श्रल्प घन भ्र्थात्‌ 
“मोक्ष से भिन्न झाध्यात्मिक सम्पत्तियों की प्राप्ति में भी परमेश्वर का (हवामहे) 
“आह्वान करते हैं । (वजिणम्‌) वञ्जघारी परमेश्वर का हम उस समय भी (हवासहे) 
आह्वान करते हैं जब कि (वृत्रेषु) कामादि दुर्वासनाएँ हमें घेर लेती है। [वृत्रेषु = 
-वुत्र्‌ श्रावरणे | $ 
१२ ३१२३१ रर ३१२ _ 
१३१- अपिबत्कब्रुवः सुतमिन्द्र: सहरूबाह्व । 
१२ ३१ २ 
तत्राददिष्ट पौ0स्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
(कद्रुवः) अल्प गति अर्थात्‌ अल्प शक्ति व ता, 
-भक्तिर्स को (इस्द्र:) परमश्वर (अपिबत्‌) स्वीकार करता रता है 
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(सहस्रबाह्वे) सहस्न-बाहु बन सके, ्रधिक ययस्वी और बलिष्ठ वन सके ।. (तत्र) 
सहस्रबाहु बन जाने पर उस उपासक में परमेश्‍वर (पौस्यम्‌) पौरुष : (अददिष्ट), 
स्थापित कर बेता है । 

[कबर,वः=कद्‌,†-उवङ्‌-ङस्‌ (षष्ठी विभक्ति) । कब्र =कु (कत्‌) +-दु 
(गतौ) ; कत्‌ + ब्र. न कब्र, (तकारलोपः) । अददिष्ट=दद्‌ धारणे । वाहु = वाहुम्यां 
यशोबलम्‌] । ! 


३१२ ३२३१ श्र 
१३२--व यमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वुषन्‌ । 
३२ $55 १ २. 


विद्धी त्वा३ स्य नो वसो॥ ८ ॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (चयम्‌) हम उपासक केवल (त्वायवः) आप को 
ही चाहते हैं । (वुषन्‌) हे सुखों भ्रौर शक्तियों की वर्षा करने वाले झाप को 
(अभि) प्रत्यक्ष करं हम आपकी (प्रनोनुमः) बार-बार स्तुतियां करते हैं। (बसो) 
हे हृदयवासी ! (नः) हमारी (अस्य) इन स्तुतियों को (तु) तो (बिद्धि) जानिये,. 
पहचानिये । 

| । २३२३२२३१२ ३१२ ३१ २३२ 
१३२-आ घा ये अग्निसिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक । 
३३ २ ३२३१ २ ) 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ & ॥ 
- (ये) जो उपासक (अ्ग्निम) जगदग्रणी को अपनी श्रात्मा में (इन्धते 
र [ इन्धते) 
प्रदीप्त करते हैं, और (युवा) सदा युवा (इन्द्र) परमेश्वर (येषाम्‌) जिन उपासको 
का (सखा) सखा वन जाता है, वे उपासक (आनुषक्‌) निरन्तर इस परमेश्‍वर केः 
लिये हृदयासन (थास्तृणन्ति) विछाए रहते हैँ, (घ) यह निश्चित ह्‌ । 
आस २ २३३ २ ३०२ ३ १. ९ ३.१. र्‌र 
१३४--भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृघः। 
१२३ १ रर 2 
बसु स्पाहं तदा भर ।। १० ॥ 
5६5. 2) पक / हमारी (विइवा:) सब प्रकार की (द्विषः) दोषभावनाओं कोः 
उ र 'छिन्त-भिन्न कर दीजिये । (बाधः) विघ्न-बाघाओं को (परि) पुर्णरूप 
2. न पृथक कीजिये । देवासुर-संग्राम में (गृधः) संग्रामकारी कामादि शत्रुओं 
क (ee कीजिये । । और हमारा जो (स्पाहँस्‌) स्पृहणीय, भ्रमी प्सितः 
pol en मोक्ष है (तत्‌) उसे हमें (आभर) प्राप्त कराइये । 
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दशति ५ 


(१--१०) १ कण्वो घोरः; २ त्रिशोकः काण्वः; ३ वत्सः काण्वः; ४ कुसीदी 
काण्वः; ४ मेघातिथिः काण्वः; ६ श्रुतकक्षः (ऋ०.सुकक्षः) ग्रांगिरसः; ७ 
इयावादव ग्रात्रेयः; ८ प्रगाथः काण्वः; & वत्सः काण्वः; १० इरिबिठिः 

` काण्वः ॥ इन्द्रः (ऋ० १ मर्तः; ४ ब्रह्मणस्पतिः; ७ सविता) ॥ गायत्री ॥ 
३१२. ३ ३२३१२३१ रर 
१३५--इहेव शुण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । 
१ रर ३१२ र 
नि यामं चित्रमृञ्जते | १॥ | 


(एषाम्‌) इन ठेषभावनाओं, विघ्न बाघाओं, और संग्रामकारी आसुरीभावों' 
सन्त्र १३४) के (हस्तेषु) हाथों में (कञ्ञाः) मानो चाबुक हैं (यत्‌) जिनकी मार 
की (वदान्‌) आवाज (इह इव) इस जीवन में मानो, (शृण्वे) मैं सुन रहा हूँ ।. 
परमेश्वर इन चाबुकों द्वारा (नियामन्‌) नियन्त्रण में, शासन में, अपने (चित्रस्‌): 
अद्भुत स्वरूप को (ऋञ्जते) प्रसिद्ध कर रहा: है । 

[रोग, कष्ट, शारीरिक भौर मानसिक व्यथाएँ,--श्रादि इन चाबुकों की मारे 
हैं। मन्त्र की भावना कर्मफल के अटल सिद्धान्त का निर्देश करती है] 

३१२ ३१२ ३१-२ - ३१२ 
१३६--इस उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः । 

३१२ ३१२३२ 

पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ ॥ २॥। 

- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ये उपासक, जो कि आप के (सखायः) 
सखा हैं, ना रच से (नि ) भक्तिरस को लिये हुए (त्वा) आप की . 
(विचक्षते) विशेष प्रतीक्षा कर रहे हँ, (यथा) जैसे कि (पुष्टावन्तः) पुष्टि देने वाले 
घास-चारे को तय्यार क्रिये हुए पशुपालक) (पशुस्‌) गौ आदि पशु आने की 
प्रतीक्षा किया करते हैं । 

'१६ ३२३२९२३१ २ ३१२' 


१३७--ससस्य मन्यवे विज्ञो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
३ १२३ १२ 


 ससुव्रायेव सिन्धवः ॥ हे ॥ 

(द्रस्य) . इस परमेश्वर के (मन्यवे) मन्यु की ओर (बिश्वा: विशः) सब 
नागरिक तथा (कृष्टयः) कृषिकार प्रजाएँ (सम्‌ नमन्त} स्वभावतः झुक रही हैं, 
(इच) जैसे कि (सिन्धवः) बहती, हुई चदियां स्वभावतः (समुद्राय) समुद्र की 
भुकी रहती हैं। | 


=-= 
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ड ३२३१ २२३१ ` रर ३२ 
१३८-_देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌ । 

१ २३:१२३१२ 

बुष्णामस्मभ्यम्‌ तये ।। ४॥ 

(वृष्णाम्‌) सुख शान्ति की वर्षा करने वाले (देवानाम्‌) दिव्य गुणों द्वारा 
/(इत्‌) अवश्य प्राप्त होने वाली जो (महत्‌ श्रवः) महारक्षा है, (तत्‌) उसे (वयम्‌) 
हमएउपासक, (अस्मभ्यम्‌ ऊतये) अपनी रक्षा के लिए, परमेश्वर से (ावृणीमहे) 
चाहते हैं । 

३२ ३२ ३१२ 
१३६_सोमानाएस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 
३१२३१ २३२ 
` कक्षीवन्तं य ओशिज: ।। ५॥ 

(ब्रह्मणस्पते) हे वेद-के-स्वामी परमेश्वर ! (यः) जो मैं (औशिजः) कान्ति 
सम्पन्न आप का पुत्र हूं, (कक्षीचन्तम्‌) वेद-विद्या की प्राप्ति के लिए कमर कसे हुए 
ह तया (सोमानाम्‌) एतदर्थ आपके प्रति भक्तिरस सम्पादित किये हुए हूं, उस 
मुझ को, आप (स्वरणम्‌) वेदविद्या से प्रकाशित (कृणुहि) कीजिए । 

[श्रौशिजः=उशिजः पुत्रः । उशिक्‌ वष्टेः कान्तिकर्मणः (निरु० ६।२।१२) । 
सोमानाम्‌=सोमानां सोतारम्‌ । स्वरणम्‌ ==प्रकाशवन्तम्‌ (निरु० ६।३।११)] । 

१९ ३१२ ११ ` २२ 
१४०-बोधन्मना इदस्तु नो वूत्रहा भूर्यासुतिः 

३१२३२ ३१२ 

शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ।।६ ॥ 

(शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर (नः) हमारे (बोघन्मनाः अस्तु) मनों में 
-आघ्यांत्मक बोध प्रकट करे। वह (इत्‌) अवश्य (वृत्रहा) हमारे पाप-वृत्रों का 
इनन करता हैं (भूरि ग्ासुति) उसके निमित्त हम ने प्रभूत मात्रा में भक्तिरस 
"निष्पादित किया है । वह हमारी (ग्राशिषम्‌) श्राकांक्षामरों और प्रार्थनाग्रों को सुने । 


३१ २ ३१२ ३ १२ 
१४१-अद्य नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । 

१२३१ २ 

परा दुःष्वप्न्य “सुब ।। ७॥। 


न यन (सवितः देव) हे प्रेरक देव ! (भ्रद्या) आज (नः) हमें (प्रजावत्‌) उत्तम 
._ सत्तानों समेत (सौभगम्‌) उत्तम ऐद्वयं, उत्तम घर्म, उत्तम यश, उत्तम श्री, उत्तम 


। ज्ञान ग्रौर उत्तम वैराग्य (सावीः ) प्रदान कीजिये । हमारे (दुःष्वप्त्यम्‌) बुरे संकल्पो 


आर बुरे संकल्पों से होने वाले पापों ग्रौर दुःखों को (परासुब) दूर कीजिए। 
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सामवेद १ छ्‌? 


_सिविता--घुप्रेरणे । भग:--ऐश्वयेस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः श्रिय:। ज्ञानवैराग्य- 
योइ्चैव षण्णां भग इतीरणा] । 
२५१२३१ रर ३२३१२ 
१४२--क्वइस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । 
३ १ श्र 
ब्रह्मा कस्त>सपर्यति ।। ८ ॥ , 
जो परमेश्वर कि (तुविश्नीवः) समग्र पापों को निगले हुए है, (युवा) सदाः 
युव-शवित वाला, (श्रनानत) कभी न भुकने वाला, तथा जिसे (ब्रह्मा) ब्रह्मा 
कहते हैं, (स्यः) वह (वृषभ:) सुख शान्ति की वर्षा करने वाला परमेश्वर (क्व) 


कहां प्राप्त किण जा सकता है ? तथा (कः) किन गुणों वाला उपासक (तम) उस : 


परमेश्वर की (सबवर्यति) पूजा और भक्ति कर सकता है ? 
इन प्रश्नों के उत्तर मन्त्र १४३ में हैं । 
[ तुविग्रीवः=तूवि (बहुनाम; निघ० ३।१) +-ग्रीवा (निगरति, निगलतिः 
इति ग्रीवा) गृ निगरणे ] | 
३ १२३१२३१२३१२ 


१४३--उपह्वरे गिरीणाएसङ्कमे च नदीनाम्‌ । 
३ १ २२ 
धिया विप्रो अजायत ।। & ॥। 


मेघावी (श्रजायत) बन जाता है। 


१३१२ ३१ २२ ३१२ ३ २ : 
१४४- श्र सञ्राजं चर्षणीनामिन्द्र४स्तोता नव्यं गीभिः। ` 
१२३२३१ २ 


नरं नुषाहं महिष्ठम्‌ ॥ १० ॥ 


३ उपासको ! (गौभिः) स्तुतिवाणियों द्वारा (इन्द्रम) परमेश्वर की 
प्र तोप) खूब स्तुति क्या कर जो परमेश्वर कि (चंषंणीनाम_) मनुष्यों का 
सञ्राजम.) सम्राट्‌ है, (नव्यम,) स्तुति के योग्य है,(चरम,) नेता है, (नुषाहम_)- 

नेताओों का नेता है, (संहिष्ठम.) तथा महादानी है । ह । 


[ नव्यम्‌ = तु स्तुतौ | 
द्वितीय प्रपाठक का प्रथम अध = प्रपाठक 
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दशति ६ 


११-१०) १ श्रुतकक्षः (ऋ० सुकक्षः) आंगिरसः; २ मेघातिथिः (च६० शंसुर्बाहे- 
स्पत्यः) काण्वः; २ गोतमो राहूगणः; ४ भरद्वाजो बाहंस्पत्य:; ४ बिन्दुः“पुत- 
दक्षो वा आंगिरसः; ८ वत्सः काण्वः; ३ गोतमो राहूगणः; ४ भरद्वाजो 
बाइस्पत्यः; ५ बिन्दुः पूतदक्षो वा ग्राङ्गिरसः; ६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा 
(ऋ° सुकक्षः) आङ्गिरसः; ५ वत्सः काण्वः; & शुनःशेपो श्राजीगतिः; १० 
शुनःशेपो ग्राजीगतिः; वामदेवो वा ॥ इन्द्रः, (४ ऋ० इन्द्रापूषणो) ५ मरुतः ॥ 

गायत्री ॥ 
१२ ३ १२ ३१२ ३१२ 
१४५--अपादु शिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । 
२३२.३१२ 


_ इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ।। १॥ 


(शिप्री) भरे-चेहरे वाला वीर-योद्धा जैसे (सुदक्षस्य) उत्तम शक्ति देने 
"बाले (अन्धसः) अन्त से तय्यार की गई (यवाशिरः) जौ-की-पकी-लप्सी को 
प्रसन्नता से (शपात्‌) पीता है, (उ) ऐसे ही (इन्द्रः) परमेश्वर भी भक्ति मार्ग 
| में (सुदक्षस्य) प्रवीणता को प्राप्त किये हुए, तथा (प्रहोषिणः) सर्वस्व समर्पण कर 
"देने वाले उपासक के (इन्दोः) भक्ति रस का (भ्रपात्‌) पान करता है । 
| यवाशिरः = यव+-श्रा+-श्रीञ, (पाके)` । प्रहोषिणः = प्रहु 
 'षणु (दाने) ] 50 
३१.२ ३१ रर ३१२ 
, १४६-इमा उ त्वा पुरुवसोऽभि प्र नोननुबुगिरः । 
१२३२३ ३१२ 
7“ बत्सं न घेनवः ।। २ ॥। 
पुरुवसो) हे बहुधनी तथा भरपुर वसै हुए परमेश्वर (इमाः) ये हमारी 
(गिरः) स्तुति -वाणियां (त्वा) आपकी ही मन प्रनोनुत्रु) प्रत्यक्ष में स्तुति 
“करती हैं, (न) जैसे कि (घनवः) दृध पिलाने वाली (गावः) गौएँ पने भ्रपने 
(वत्सम ) बछड़े की रोर हम्मारती हुँ । ` 
म? रउ ३ १२ ३२ ३१२ ३क रर 
ओ। १४७_अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
03 पल ३२३१२ ३२ 
इत्थाचन््रमसो गहे ॥ ३॥ 
 _ (त्वष्टुः) सूयं की (गोः) किरणों का, सूर्य से (श्रपीच्यम ) अपगत होकर 
' अलग हो कर, (अत्र ह) इस (चन्द्रमसः गृहे) चन्द्रमा के घर में (नाम) र 
` पहुंचना (भ्रमन्बत) विद्वान्‌ लोग मानते हँ । (इत्या) इसी प्रकार उपासक मानते हैं 


SIC 


nis 
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सामवेद ४७ 


“कि प्रभु-रूपी-सूर्य का प्रकाश, उपासक के मनरूपी चन्द्रमा में पहुंचता है । 
[ चन्द्रमा मनसो जातः (यजु= ३१।१२) ] 
२उ ३१२३ २३ २३१ रर 
१४८-यदिग्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । 
१२३१२३२२ 
तत्र पूषाभवत्सचा । ४॥ 
(वृषन्तमः) नन्द रस की वर्षा करने में सवंश्रेष्ठ (इन्द्र) परमेश्वर, 
(यद्‌) जव (अपः) आनन्द रसों को (महो) भारी मात्रा में उपासक के प्रति 
(अनयत्‌ ) लाता है, जो प्रानन्द रस कि उपासक में (रितः) विशेष प्रेरणाए देते हैं, 
{तत्र) उस अवस्था में आनन्द रस से (पुषा) परिपुष्ट उपासक, परमेदवर का 
(सचा) साथी बन जाता है। 
[ रितः = रि (गतौ) +-क्त=कतंरि। ] 
१२ ३१२ ३ २३२३१२ 
१४९-_यौर्घयति मरुताण्अवस्युर्माता सघोनास, । 
३ रेड ३१२ 
युक्ता वल्लो रथानाम्‌ ॥| ५॥ 
(गौः) गो जैसे अपने सेवक को (घयति) दूध पिलाती है वेसे ही परमेश्वर 
उपासक को ग्रानन्द रस का पान कराता है । यह परमेश्वर (मघोनाम) प्रात्मिक 
एऐइवर्य से सम्पन्न (मरुताम्‌) प्राणघारियों की (माता) माता है। यह सदा उनका 
(श्रवस्युः) यश चाहता है । जब परमेशवर-माता योग विधि द्वारा (युक्ता) युक्त हो 
जाती है,.तब वह (रथानाम) हमारे शरीर-रथों का स्वथं (वल्वि:) वहन करती है । 
१२ ३१२ ३२ ३१२ । 
१५०--उप नो हरिभिः सुतं याहि सदानां पते । 
१२३१२ २३२. | 
उप नो हरिभिः सुतस्‌ । ६॥ 
सदानां) हे गानन्दों के पति! (नः) हमारी (हरिभिः) इन्द्रियों द्वारा 
(बुल. sl भक्ति-रस के (ड) समीप (याहि) आइये । (नः) हमारी 
(हरिभिः) इन्द्रियों द्वाराः (सुतम्‌) निष्पादित भक्तिःरस के (उप) समीप श्वस्य 
आइये | ः र, 
३ १ रर ३१२३१२३ ३२ 52253 
१५१--इष्ठा होत्रा असृक्षतेन्द्र वुधन्तो अध्वरे । 
१ २२११.२२ ` 
अच्छावभूथमोजसा ॥। ७ ॥ Mo RS, 
(होत्राः) वेद वाणियों का जब (इष्टा: ) सत्सङ्ग किया जाता है, भर्थात्‌ वेद का | 


जब स्वाघ्याय-यज्ञ किया जाता है, तब वेदवाणियां (अध्वरे) हिसा 
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यज्ञ में (असुक्षत) भवितरस का सर्जन करंती हैं, थौर (इन्द्रमू) परमेश्वर के गुणों 
को (वुघन्तः) बढ़ाती हैं, वढ़ बढ़ कर वर्णन करती हैं। इस प्रकार (भ्रवभृषस्‌) रक्षा 
करने वाले भौर भरण पोषण करने वाले परमेश्वर की (अच्छा) और (झोजसा) 
वेग से वेदवाणियां ले चलती है। 


[ होत्राः) =मन्त्र जिन द्वारा आहुतियां दी जाती हैं। होत्रा=(निघः-११)' 
अवभृथम्‌ =भ्रव ==रक्षा +- भूथ -+भ्रण--पोषण | 
- रउ ३१ २ ३२३१२३२१ 
१५२--अहभिद्धि पितुष्परि सेधाशृतस्य जग्रह । 
३१ रर ' 
अहसूर्थ इदाजनि ।। ८ ॥ 

(प्रहम्‌) मैं उपासक ने (पितुः) जगत्‌ के पिता से (कृतस्य) सच्चाई की 
(सेघाम्‌) मेघा का (जग्रह) ग्रहण कर.लिया है, और (अहम्‌) मैं (सूर्य इव) सूर्य के 
सदृश (गजनि) हो गया हूं ग्रर्थात्‌ जैसे सूर्य प्रकाश द्वारा, जगत्‌ के soe को दूर 
करता है, वैसे ही मैं भी प्राप्त मेधा के प्रकाश द्वारा पृथिवी वासियों के अ्ज्ञानान्धकार 
को दूर करता हूं । 

३१ २ ३२३ १२ , ३१२ 
१५३--रेबतीनः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । 
३२ ३ २३ १२ 


क्षुमन्तो याभिमंदेम ।। € ॥। 


(इन्दे) परमेश्‍वर जब (नः) हमारे (सधमादे) साथ मिलकर भक्तिरस और. 
झानन्द रस के पारस्परिक भोग से प्रसन्न हो जाता है, तब. (रेवतीः) -आाध्यात्मिक- 

सम्पत्ति-शाक्ति वेद वाणियां, (नः) हमें (तुविवाजाः) बहुत बल प्रदान करती हैं. 
(याभिः) जिन वेद वाणियों द्वारा, हम (क्षमन्तः) अन्नमोगी या बेद मन्त्रों द्वाराः 
स्तुति करने वाले (मदेम) ग्रानन्द प्राप्त करते हैं । 


[रेवती ! = रयिवतीः। क्षु=भ्नन्न (निधं, २।७) भ्रथवा क्षु=शब्दे [क्षुमन्ताः 


=वेदमन्त्रों द्वारा स्तुति करने वाले] 
१२३१२ ३१२ ३२ 
१५४-सोमः पुषा च चेततुविइवासा! सुक्षितीनाम'। 
३ २ रकरर ३ २ 2 


देवत्रा रथ्योहिता ॥ १० ॥ 


की म (समः) भक्तिरस (च) तथा (पषा) भक्तिरस से परिपुष्ट | हुआ जीवात्मा, ये 
दोनों, (सुक्षितीताम्‌) पृथिवीवासी (1विइन्रासाम्‌) समस्त i म (चेततुः) एक 


ई चेतावनी या,जागृति उत्पन्न कर देते हैं, (देवत्राः) ये दोनो अर्थात्‌ सोम-भौर-पूषा 


८ ओ। दिव्य गुणों की रक्षा करते हैं, तथा (रथ्योः) शरीर-रथ के स्वामी अर्थात्‌ मन-भोर 


ब्‌ बुद्धि के लिए (हिता) हितकर होते हँ । 
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[रथ्योः== रथी +-षष्ठी- विभवित+द्विवचन । उपनिषद्‌ के अनुसार शरीर=रथ का 
रथी भ्र्थात्‌ स्वामी “आत्मा” है । परन्तु सांसारिक जीवन में आत्मा स्वामी न बन 
कर मन-ग्रौर-बुद्धि शरीर-रथ के स्वामी बने रहते हैं। भक्ति रस तथा भक्तिरसः 
से परिपुष्ट आत्मा, जब शरीर-रथ के स्वामी बनते हैं तो ये, दोनों भ्रर्थात्‌ मन-श्रौर-- 
बुद्धि को नियन्त्रित कर, जीवन में हितकर हो जाते हैं] | 


दशति ७ 


(१-१०) १, ४ श्रृतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः, २ वसिष्ठो मैत्रावरुणि:; ३ मेघाः- 
तिथिः काण्वः; प्रियमेघरचांगिरसः; ४ इरिम्बिठिः काण्वः; ६, १० मधुच्छन्दा 
वैश्वामित्रः; ७ त्रिशोकः काण्वः। ८ कुसीदी काण्वः; & शुनःशेप आजी- 
गतिः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री 1 


२३२ ३ १२३ १२३१ रर 
१५५- पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
३ १९ ३१२३१ २ ३२ 
विशवासाहणशतक्रतु महिष्ठ चषंणीनास्‌ ॥ १ ॥ 

हे उपासको ! (बः) तुम्हारे दिये (अन्धसः) भवितरस-रूपी-अन्तरस को 
(गभि) समक्षरूप में (पान्तम्‌) स्वीकार करने वाले (इन्द्रम) परमेश्वर की गा 

.पूर्ण रूप में (प्र गायत) प्रकृष्ट स्तुतियाँ गाया करो, जो परमेश्‍वर कि (विश्वासाहम्‌ 
विद्वविजयी है, (शतक्रतुम) सेकड़ों प्रकार के कर्मों का करने वाला तथा बहुप्रज्ञ 

है; (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यो को (मंहिष्ठस्‌) सम्पत्तियां देने वाला तथा परमः 
पुजनीय है । जे 

[मंहतिर्दानकर्मा । मह= पूजायाम्‌ ।] 

२३१२३ १२३ १२ 

१५६=प्र व इन्द्राय मादन! हर्येहवाय गायत । 
१२ ३१२ 
सखाय : सोमपाव्ने । २॥ 

(सखायः) हे परमेश्वर के सखाग्रो ! जिस परमेश्वर ने शरीर-रथ कोः 
:(हयेशवाय) वहन करने वाले दो प्रकार के इन्द्रिय-घोड़े दिये हैं, तथा जो (चन) ५ 
तुम्हारे (सोमपाव्ने) भवित-रस का पान करता है, उस परमेइवर के प्रति, (सादनम्‌). 
झानन्ददायी स्तोत्रों को (प्र गायत) गाया करो । ऽ ; 

[हयंश्वाय=हरि (हरण करने वाले) --अदव (इन्द्रिय घोड़े) “इन्द्रियाणिः 
हयानाहुः'' (कठ० उप० १।३।४)] [ 

३१२ ३१२३१२ ३२३ १२ 
१५७--वयसु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः! 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आपके ज्ञानभण्डार में से (कण्वाः) ज्ञानकणों के 
अभिलाषी लोग (उक्थेभिः) वेदिक-सूक्तियों द्वारा (जरन्ते) आपकी स्तुतियां करते 
हें। (वयम्‌) हुम उपासक भी (त्वा) झाएकी ही स्तुतियां करते हैं । हम 
(त्वायन्तः) आपको प्राप्ति चाहते हैं, (मत्‌ इत्‌ अर्थाः) आपकी प्राप्ति-केवल यही 


जा अंक, । | युकी आधु प्य र्या a १ हा व 
हमारी चाहना है, यही हारा प्रयोज दै । हम आपण सजाय) सखा हँ || 


१२३१२ ३१२२ ३ १२ 
१५८--इ्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो शिरः । 
३१२ ३ ९.२ 


अकंसचन्तु कारवः । ४॥ 

; (मद्ृने) आनन्दमय (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये भक्तिरस (सुतम्‌) 
निष्पादित हुग्रा है। (नः) हमारी (गिरः) वाणियां उस परमेश्वर की (परिष्टो- 
अन्तु) खूब स्तुतियां करें। और इन स्तुतियों के (कारवः) 'करने वाले उपासक 
उस (श्रकंम्‌) अचेनीय परमेश्वर की (भ्रचंन्तु) भ्रचना किया करें । 

[मद्रने=मद्‌ (श्वानन्द) -वनिप्‌ 1] 
३१२ ३ २३ १२३ १२ ३१२ 
१५६-अयं त इन्द्र सोमो निपुतो अधि बहिषि । 
१९३२३ ३ १२ 
रः एहीमस्य द्रवा पिद ॥ ५ ॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अयम्‌) यह (सोमः) भक्तिरस (ते) आपके प्रति 
 समपितहै। (बहिषि ग्रधि) उपासना-यज्ञ में या हृदयाकाश में यह भक्तिरस 
 (तिपूतः) विशुद्ध भावनाश्रों की छाननी में बहुत पवित्र कर लिया है। (एहि) 
„हे परमेश्‍वर आप आइये, प्रकट हृजिये, (ईम्‌) इस भक्तिरस के प्रति (द्रव) शीघ 
 आइये। (ग्रस्य) श्रौर इसका (पिब) पान कीजिये । 
न ३ २३१२ ३१२ ३१२ 
१६०-सुरूपकृत्तुमुतये सुढुधासिव गोडुहे । 
३२३ १२ 
जुहमसि विद्यवि ६॥ 
` (इब) जैसे, दूध की इच्छा वाला, (गोदुहे) गो दोहने के लिये (सुदुघाम्‌) 
5 वाली गौ को दोहकर श्रपनी रक्षा कर लेता है, वैसे हम उपासक 
(विद्यवि) दिन-प्रतिदिन (ऊतये) अपनी रक्षा क लिये, उस परमेश्वर के प्रति 
जहमात) समपणो की ाहुतियां-देते हैं, जो परमेश्वर कि संसार में (सुरूपकृत्नुम॒) 
उत्तम रूपों तथा ग्राकृतियों का निर्माण करता है, तथा उपासक के रूप को 


७ 
६1 


220 ३२ ३१ २ ३१२ 
भ त्वा वुषभा सुते सुत>सुजामि पीतये । 
१२ ३ १२ 


1 2 EAU 
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(वृषभ) हे शक्ति-ग्रौर-बल की वर्षा करने वाले परमेश्वर ! (सुत) भक्ति 
रस प्रकट हो जाने पर, मैं, (पीतये) आपके स्वीकार के लिये, (सुतम्‌) उत्पन्न 
अम्तिरस की (स्वा अभि) झापके प्रति (सुजामि) समर्पित करता हूं । श्राप उस 
द्वारा (तुम्प) तृप्त हृजिये श्रौर मुझ उपासक् में (मइम्‌) आनत्द रस को (गा 
व्यइनुहि) पूर्णरूप में व्याप्त कर दीजिये ! ER 

१२ ३१ रर ३१२ ३२ 
१६२-य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमुष्‌ ते सुतः । 
१ २२३ १२ 
पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८ ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! मेरे (चमसेषु) मस्तिष्क शरोर उसके अवयवों में | 
तथा (चमूषु) भोगसाघन मेरी इन्द्रियों में, (यः) जो (सोमः) भक्तिरस (भ्रा सुतः) 
सम्पन्न हुआ है, वह (ते) झापके लिये है। (आस्य) इसका आप (पिब) पान 
कीजिये । क्योंकि (त्वम्‌-इत्‌) आप ही (अरस्य) इस भक्तिरस के (ईस्िषे)' 
झधीश्वर हैं, स्वामी हैं । दनक. 


[चमसेषु--मस्तिष्क (तियेग्विल: चमसः ऊच्वंबुध्नः) अ्रथवें० (१०।८।६) | 

चमूषु =चमु (अदने) | ः लय 
१२ ३१२३ १२ | ड 

= 


१६३--योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
१२३ १२३१२ 


सखाय इन्द्रसुतये ।। & ॥ 
(योगे योगे) योगाभ्यास की भिन्न-भिस्त भूमियों में अर्यात्‌ भिन्त-मिच्न 
योगावस्थाओं में, (वाजे वाजे) बल, ज्ञान, वेग आदि की प्राप्ति के निमित्त, 
(तत्रस्तरम्‌) गति और वृद्धि. प्रदान करने थाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का हम 
(हवामहे). आह्वान करते हैं । हम परमेश्वर के (सद्वायः) सख्ना हैं। अतः _ 
(अतपे) रक्षा के लिये परमेश्वर का आह्वान करते हैं । २ 23.0 
[तवस्तरम्‌ =तवस्‌ (तु--गतौ, वृद्धौ) 
सउ ३ १२३१२३१ रर 
१६४-आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
१२३ १२ 
सखायः स्तोमवाहसः ॥ १० 0 2 
सक्खायः) हे मित्रो ! आप लोग (तु) अवश्य आइये, ( 
(निषीदत) बैठ जाइये, और (इन्द्रम्‌ अभि) परमेश्वर को लक्ष्य ; 
खूब गाइये । आप (स्तोमबाहसः) स्तुति "गानों के जानते 


क 


: दशं , 0 गति छ न का 
So १ "३००० 92 क 
७): 


(११०) १ विश्वामित्र 
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: वा आंगिरसः; (९ ऋ° सुकक्ष श्रांगिरसः); ७ मेधातिथिः काण्वः; 
१० विन्दुः पूतदक्षो वा झ्रांगिरसः॥ इन्द्र: ऋ० ७ सदसस्पतिः; 
१० मरुतः) ॥ गायत्री ॥। 
३१ रर, ३१ २. 
१६५--इद0 ह्यन्वोजसा सुत0राधानां पते । 
२३ १४१. २ 
पिबा त्वा३स्य गिर्वणः ॥ १॥ 

(राधानां पते) दै आराघनाग्रों के स्वामी ! (श्रोजसा). आपके ओज के 
द्वारा, (इदम्‌) यह भक्तिरस (सृतम्‌) निष्पादित हुआ है) (गिर्वणः) हे वेद- 
बाणियों द्वारा भजनीय ! (ग्रस्य) इस भक्तिरस का (लु) तो (हि) अवश्य» 

` (झनुपिब) निरन्तर पान कीजिये । 


३१ र्‌र ३१२ ३१२ ३१२ 
१६६--महाएइन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वख्रिणे । 
१ २२३१ २र 


झोने प्रथिना शवः॥ २ ॥ 

(इन्द्रः) परमेश्वर (महान्‌) है, विभुता की दृष्टि से महान्‌ है, गुणों की दृष्टि 

से महान्‌ है। यह (नः) हमारे (पुरः) सम्मुख सदा विद्यमान रहे । (महित्वम्‌) 
सब महिमा उसी (वजञ्चण) पापों के प्रति वजत्नघारी की (अस्तु) हो। (प्रथिना) 
दा है की दृष्टि से उसका (शबः) बल (द्योः) द्युलोक के सदुश फलाः ` 
हुआ है। 
te A७२२ ` २११२ देर ३१ श्र 
हक हा तु न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभएस गाय । 

१ २ 


- सहाहस्ती दक्षिणेन ॥ ३ ॥ 
ओ- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (नः) हमारे (क्षुमन्तम्‌) फुंकारते हुए तथा 
चित्रम्‌ त रूप वाले (ग्राभम्‌) पापग्राह को (संगुभाय) सम्यक्‌ रूप से पकड़ 
जसे कि (महाहस्ती) वडा हाथी अपनो (दक्षिणेन) बलशाली सूँड द्वारा 
झादि को मजबूती से पकड़ लेता है । 
0? ११ रर ११२ ३ १२ ३२ 


0 0१५ १२३ १२ 
 सूनुणसत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ 0 । 
1 तू (यथाविदे) यथार्थ विद्या की प्राप्ति के लिये (गिरा) 
) परमेदवर की (अभि) प्रत्यक्ष रूप में (झच) अर्चना 
बना किया कर, जो परमेश्‍वर कि (गोपतिस्‌) वेदवाणियों 
गान का (सूनुम्‌) प्रेरक है, तथा (सत्पतिम्‌) सच्चा 


लक 
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[सूनुम्‌ =ष्‌ (प्रेरणे)] 
१२ ३१ रर ३९२३१९३ १५ । 
१६९-कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
२६३ १२ ३२ 


कया शचिष्ठया वृता ॥ ५ ॥ 
(चित्रः) श्रद्‌भुत स्वरूप वाला परमेश्वर, जो कि (नः) हमें (सदावुघः) सदा 
बढ़ाता है, (सखा) और हमारा मित्र है, वह (कया ऊती) किस रक्षा विधि से 
(नः) हमें (ग्राभुवत्‌) घेरे हुए है ? (प्रहत) । वह (कया) सुखमयी, (शच्ष्ठिया)) 
शक्तिशाली -तथा-प्रज्ञासम्गन्न (वृता) वर्ताव-विषि द्वारा (श्राभुवत्‌) हमें घेरे हुए 
है (उत्तर) । 
[शची =कर्मं (निघं० २।१) । तथा प्रज्ञा (निघं० ३॥६) ] 
१२ ३२१ १२ २१२ 
१७०--त्यमु चः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतस, । 
१. २. _ ३५११२ 
आ च्यावयस्यूतये ॥ ६ ७ | 
हे उपासक ! तू (ऊतये) श्रपनी रक्षा के लिये, (त्यम्‌) उस परमेश्वर को 
१ (उ) ही भ्रपनी ग्रोर (झाच्यावयसि) श्रावजित कर, स्वाभिमुख कर हे उपासको! 
!लुम सब भी उसे (बः) श्रपनी ओर झावजित करो, लयाय ख़ करो। वह 
परमेश्वर (सत्रासाहम्‌) सदा कष्टों का पराभव करता है, ्रौर (गीषु) वेद की सब _ 
₹ ब्वाणियों में (भ्रानतम्‌) व्याप्त है। 
१२३ २३१२ ३१ रर ३ १२ 
१७१-सदसस्पतिसद्भुतं प्रियसिन्द्रस्य काम्यम । 
३२ ३१२ 
सान मेधामयासिषम्‌ ॥ ७ ॥ छ 
(सदसः पतिम्‌) संसार-गृह के पति, (द्भुतम्‌) अद्भुत स्वरूप उल 


(इखस्) इन्द्रियों के स्वामी जीवातमा के (प्रियम्‌) प्रिय, (काम्यम्‌) और 
की {कामना के योग्य परमेश्वर को, (सनिम्‌) तया न्याय-अन्याय का 


सकते वाली विवेकमयी (मेधाम्‌) बुद्धि को, मैं उपासक (अयासिषस्‌ 
हुआ हूं । 


२३१ २३२३२३ इकरर३इ१२ | 
दिवो ८ 'भिर्व्यदच् र ~ 
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को .(बि ऐरयः) झाप प्रेरित कर रहे हैं, चला रहे हैं, वे आपकी श्राज्ञा का (शोषन्तु)' 
६ करते ह आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, ऐसी कृपा कीजिये कि (नः) 
हमारे (भुवः) पृथिवीवासी जन (उत) भी आपकी आज्ञाओं को सुना करे, उनकाः 


उल्लंघन न किया करं । 


[सौ वा ्ादित्योऽश्वः” (तै० ३।९।२३।२)] 
३१२३ २ ३ २ ६ १ २ 
 १७३-भ्ब्रंभद्रं न आ भरेषमुजएशतक्रतो । 

१२ ३१२ 
यदिन्द्र मुडयासि नः ॥ & 0 


(शतकतो) हे सैंकड़ों प्रकार के कर्मों वाले परमेश्वर ! (नः) हमें (भद्रस्‌)' 
कल्याणकारी और (भद्रम्‌) सुखदायी प्रत्येक मागे का (आभर) उपदेश दीजिये, 
(इषम्‌) अभीष्ट मोक्ष और (ऊम्‌) बल-तथा-प्राणशनिति हमें दीजिये। (यत्‌) 
क्योंकि (इन्द) हे परमेश्वर ! आप तो (नः) हमें (मुडयासि) सुखी ही करना 


चाहते हैं । 
है २३ १२ ३२ ३१ एर ३१२ 
`. १७४ अस्ति सोमो अय“सुतः पिबन्त्यस्य सरुतः । 
) | पर बंपर ३१२ - 
उत स्वराजो अश्विना ॥ १० 0 


है हे परमेश्वर ! (श्रयम्‌) यह (सोमः) भक्तिरस (सुतः) सम्पन्न ( अस्ति) 
हो चुका है, आपकी कृपा से मेरे (मरुतः) समग्रप्राण अव (श्रस्य) इस भक्तिरस 
यु का (पिबन्ति) पान करने लग गए हैं, और वे समग्रप्राण (स्वराजः) अपने अपने 
क्षेत्र में राज्य करते हुए अनुभूत हो रहे हैं। (उत) और (अश्विना) प्राण-तथा- 
झपान रूपी मुख्य प्राण भी उस भक्तिरस का पान करने लग गए हैं अर्थात्‌ मेरी 


|: समग्र शक्तियां भक्तिरस से आप्लुत हो गई हैं । 
[मरुतः--शरीर भ्रौर शरीरावयवों की जीवनीय शक्तियां । | 


दशति & 


(१-१०) १ देवजामय इन्द्रमातरः; २ गोधा ऋषिका; ३ दध्यङ्ङाथवंणः; 
प्रस्कण्वः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; ६ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; 
७ वामदेवो गोतमः; ८ वत्सः काण्व; & शुनःशेप आजीगतिः; 
१० उलो वातायनः ॥ इन्द्रः (ऋ० ४ भ्रश्विनौ; १० वायुः) 
॥ गायत्री ॥ 


३१२ ३२३१२ ३१ रर 
-ईद्भयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । 
Ee i १२ ३१२ 


 चन्वानासः सुवीर्यम्‌ ॥ १॥ 
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मेरी घ्राणशक्तियां (१६४) (जातम्‌) प्रकट हुए (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की 
(उपासते) उपासना में रत हो गई है। ये प्राणशक्तियां मुझ में (ईद्भयन्तीः)' 
विशेष प्रेरणाएं देने लग. गई हैं, मानो (झपस्युवः) विशेष कमं कराना चाह रही 
हु परमेश्‍वर से (सुवीयंम्‌) उत्तम वीरता की (वन्वानासः) याचना कर 
रही हैं । 


[इखि = गतौ । श्रपस्यु -- अपस्‌ कर्मं (निघं २१) +-क्यच्‌ (इच्छा) उः 
वनु याचने] 


१२ ३१ रर 


१७६- नकि देवा इनीससि न क्या योपयामसि । 
३१२. 


सन्त्रश्त्यं चरामसि ॥ २॥ 

(देवाः) हे दिव्य प्राणशक्तियो ! (१६४) अत्र हम जीवनों में परमेश्वरः 
से भिन्न किसी शक्ति को (इनीससि नकि) अधीश्वरी शक्ति के रूप में नहीं 
मानते। (नकि) न हम अब कोई (श्रायपयामसि) व्रतभङ्ग ही करते हैं। श्रपितु 
(सस्त्रश्त्यस्‌) मन्त्रों में जो उपदेश सुने गए हैं तदनुसार ही हम (चरामसि) ` 
आचरण करते हैं । ; 

इनः== ईश्वर नाम (निरु० ३।२।१२; तथा ११।३।२१)] 
३१ २ २५१३३ २२१ £ 
१७७- दोषो आगाद्‌ बहड्गाय दुमद्गासन्नाथनण । 
३२३१ २३१२ 
स्तुहि देवसवितारम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे उपासक ! (दोषा उ) सायंकाल (आगात्‌) आ गया है, तू परमेश्‍वर के 
(बृहद्‌) वड़े सामगान को( गाय) गा। (यामन्‌) हे गाने वाले । (झायवंण)' 
झथर्ववेद के विद्वान्‌ ! तथा हें निश्चल चित्तवृत्ति वाले ! तू ऐसा सामगान गा जोः 
कि (द्युमत्‌) उज्जवल हो, जिससे हम में उज्ज्वल प्रकाश चमक उ०। तू (देवम्‌) 
देवाधिदेव की, (सबितारम्‌) सब के प्रेरक की, (स्तुहि) स्तुति गा । | 

[दोषा =रात्रि (निष ३।३।१५) अथण =थरवंतिः= (चरति कर्मा, 
प्रकार: तत्प्रतिषेधः; निर० ११।२।१९) ] मन्त्र में सायंकाल की स्तुति काः 
वर्णन है। 

३२३१ रर रेक २२ ३२ ३२ 
१७८- एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। 
३010 2२ ३ २ 


स्तुषे वामरिवना बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 


एषा) यह प्रातःकाल की (उषा) उपाच जो कि (आअपूर्व्या) अपूर्वे छटा | 
वाली है, भौर (प्रिया) प्रियल्पा है, (दिवः) चुलोक से (व्युच्छति) विविध 
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में छिटक रही हैं। इस उषाकाल में मैं परमेश्वर का (स्तुषे) स्तुतिगान करता 
ऽहं । (अश्विना) हे स्त्री-पुरुषो ! (वाम्‌) तुम्हारे निमित्त, मैं परमेश्‍वर का (बृहद्‌) 
महा स्तुति-गान करता हूं । [मन्त्र में प्रातःकाल की स्तुति का वर्णन हैँ ।] 


१२ ३२ ३१२३१ श्र 


१७९६--इन्द्रो दधीचो अस्थभिवं त्राण्यप्रतिष्कुतः । 
३१२ ३१ २र 


जघान नवतीनेव ।। ५ ॥। 


(इन्द्रः) परमेखर जो कि (प्रप्रतिष्कुत:) किसी शक्ति से भी प्रतिरुद्ध नहीं 
जहो सकता, (अ्रस्थमि:) परास्त कर देने वाली अ्रपनी शक्तियों द्वारा (दधीचः) 
-घ्यानी की (नवतीः) न-वाली (नव) & (वृत्राणि) पापमयी-वृत्तियों का.(जघान) 
हनन कर देता है । 


[नव =& वृत्तियां अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय वृत्तियां, तथा मन, बुद्धि, चित्त, 
“झहंकार--ये चार वृत्तियां मिलकर & होती हैं। ये & वृत्तियाँ रजस्‌ शरोर तमसू के 
-बाहुल्य के कारण वुत्ररूप होती हैं । ये आत्मा पर आवरण डाले रखती हैं । (वुत्र= 
लबु ग्रावरणे) । वृत्र-रूप में ये & वृत्तियां “नवतीः” कहलाती हैं । “नवतीः” का श्रथ 
(है न--वाली, नकार वाली, ग्रर्थात्‌ नास्तिक रूप वाली। न--वाली वृत्तियाँ 
। परमेश्वर को नहीं मानतीं । भ्रतः ये नास्तिक वृत्तियां हैं। परमेस्‍्वरीय परास्त- 
| शक्ति द्वारा जव रजस्‌ झौर तमस्‌ दूर हो जाते हैं, तब उपयुक्त & वृत्तियां, 
८ -सात्त्धिकरूप घारण कर लेती हैं, तब ये वृत्तियाँ आस्तिक-वृत्तियाँ बन जाती हैं। इस 
प्रकार परमेश्वर “न-वतीः नव” वृत्तियों का हनन कर देता है। “अस्थभिः” का 
प्रसिद्ध श्रथ हृड्डिया होता है। आस्तिक महात्माओ्रों के जीवितावस्था में उनके 
'सदुपदेश लोगों को आस्तिक बनाते ही रहते हैं। परन्तु इन महात्माओं के दिवंगत 
“हो जाने पर भी इनकी हड्डियाँ, राख और स्मृतियां भी लोगों को आस्तिक बनाए 

“रखती हैं । [अस्थमि:--भ्रस्त-1-तुतीया विभक्ति] 

2 रउ३ १ रर३ १२ ३१२ 
१८०--इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । 
१४११ २३११; “रर 
महा? अभिष्टिरोजसा ॥ ६ ॥ 


की न (इन्द्र) हे परमेवर ! श्राप (एहि) आइए । हमारे समपित (भ्रन्घसः) 

भक्तिरस रूपी ग्रन्न दानो से आप (मत्सि) प्रसन्न हुजिये । (विश्वेसिः सोमपर्वभिः) 
_ हमारे भक्तिरस की सब ग्रर्थात्‌ अल्पाधिक मात्राओं के द्वारा प्रसन्न हृजिये । आप 
. भूोजसा) शक्ति से (महाँ) महान हैं, तथा (झभीष्टिः) अभीष्ट साधक हैं। 

छिन १ र्‌र ३२३२३१२ २ 

|... _प९-जआ तु न इन्द्र वत्रहन्नस्माकमधंमा गहि । 

ही आर देव २ ३१२ 


सहान्महीभिरूतिन्निः ॥ ७ ॥ 


०११ rE I, 
न 
Fo 
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(बुन्नहन्‌) हे पापवृत्रों का हनन करने वाले' (इन्द्र) परमेश्वर ! श्राप (नः) 
न हमें (त्‌) शीघ्र (भा गहि) प्राप्त हुजिये, (अस्माकम्‌) हमारी (द्रर्घम्‌) समुद्धियों 
-में श्राप हमें (झा) प्राप्त हुजिये। (महान्‌) आप महान्‌ हैं। (महीभिः ऊतिभिः) 
-महारक्षाग्रों के साथ श्राप हमें प्राप्त हृजिये । 
[अर्घम्‌ --ऋषु वृद्धौ] 
२३१२ ३२३ ३१२ 
१८२- ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवतेयत्‌ । 
२३१२३ १३ 
इन्द्रशचस व रोदसी ॥ ८ ॥ 


(ग्रस्य) इस परमेश्वर का (तत्‌) वह प्रसिद्ध (भ्रोजः) ओज (तित्विष) 
` चमकता है (यत्‌) जवकि ( छु) परमेश्वर (रोदसी) चुलो ७ झर 0107 इन 
(उभे) दोनो को, प्रलयकाल में (समवर्तेयत्‌) लपेट लेता है, जैसे कि कोई (चमे) 
“ चमं को, मृगछाल को, लपेट लेता है। 
३१२३१२ ३१२ ३२ 
१८३--अयसु ते समतसि कपोत इव गर्भधिस । 
२३ १ २ 
वचस्तह्चिन्न ओहसे ॥ & ॥ 
हे परमेश्वर ! (श्रयम्‌) यह उपासक (उ) निश्चय से (ते) आपका हूँ। 
- झाप इस उपासक के प्रति (सम्‌ ग्रतसि) सदा आते हैं, (इब) जेसे कि (कपोतः) 
कबूतर, (गर्मधिम्‌) गर्भ घारण चाहने वाली कदूतरी के प्रति श्राया करता है । 
“और (नः) हमारे (तत्‌ चित्‌ उ वचः) उन प्रार्थना-वचनों को ग्राप (ोहसे) 
स्वीकार करते हैं। [कबूतर का कबूतरी की ओर आना कडूतरी. की चाहना पर 
“निर्भर होता है। इसी प्रकार उपासक की उग्र अभिलाषा पर परमेदवर का उपासक 
: की ओर उन्मुख होना निर्भर है] 
२३ १२ ३२ ३१२३१ २३२ 
१८४-वात आ वातु भेषजणशस्भु मयोभु नो हृदे । 
२३ १२ 
प्रन आयुषि तारिषत्‌ ॥ १० ॥ 


हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से (वातः) वायु हमारे लिये निद) 
° औषध (माहु) बहा लाए, जो औषध कि (नः) हमारे (हृदे) हृदयो के लिये 


-(श्म्भु) शान्ति पदा करने वाली हो, तथा (सयोभु) सुख उत्पन्न करने वाली हो, . 


“और जो (नः) हमारी (आयूंषि) आयुत्रों को त) बढ़ाए । अथवा 


A ॥ 


« (बातः) सर्वगत तथा (भेषजम्‌) दुःख नाशक परमेश्वर ऐसी चिकित्सा करे कि _ 
: अज्ञान श्रांदि रोग शान्त हों, हमारे हृदय सुखी हों, ्रौर हमारी हु 


-झायुएँ बढे । 
[मयः==सुख (तिघं० ३।६) । वातः=वा गति गन्धतयोः] 


gs 2 
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दहाति १० 


(१-९) १ कण्वो घौरः; २, ३, ९ वात्सः (ऋ० २, ९ वशोऽशव्यः) काण्वः; ४ 
श्रृतकक्षः सुकक्षो वा आङ्िरसः; ५ मधुच्छन्दा वेश्वामिंत्रः; ६ वामदेवो 
गौतमः; ७ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ सत्यघूतिर्वारुणिः ॥ इन्द्रः (ऋ० 
१ वरुणमित्रार्यमणः; ८ आदित्यः) गायत्री ॥ 


१ रर ३ १२ १२ ३१ २३२९ 
१८४५--य ० रक्षन्ति प्रचेतसो बरुणो मित्रो अर्येसा । 

२३ १ र ३१२ 

न किः स दस्यते जनः ॥ १ ७ 


परमेश्वर की (वरुणः) पाप निवारण करने की शक्ति, (मित्र) उसकी ` 
मैत्री, तथा (अर्थमा) पक्षपात छोड़ कर न्याय करने की दाविसि, (प्रचेतसः) सदा ` 
सचेत ये तीनों दाक्तियां- (यम्‌) जिस उपासक की (रक्षन्ति) रक्षा करती हैं, . 
(सः) वह (जनः) उपासक ग्रासुरी- वृत्तियो द्वारा (न किः) कभी नहीं (दभ्यते) 
| दवाया जा सकता । 
३२ ३ १२ ३२३१ र२र३२ 
१८६-- गव्यो षु णो यथा पुराइवयोत रथया । 
३ २३१२. 
वरिवस्या महोनाम_॥ २४ 


दु (६ हे परमेश्‍वर ! (महोनास्‌) महिमा वाले उपासकों को आप (यथा) जैसे ` 
(षुराः) अनादिकाल से (गव्या) वेदवाणी की प्राप्ति द्वारा, (उ) यर (अ्इवया) 

इन्द्रिय शक्तियों की प्राप्ति द्वारा, (रथया) . शारीरिक शक्तियों को प्राप्ति द्वारा, - 

(उत) तथा (बरिवस्या) मानसिक आर आत्मिक सम्पत्तियों की प्राप्ति द्वारा, (खु) 

सुखी करने आए हैं, वैसे (नः) हमें भी इनकी प्राप्ति द्वारा सुखी कीजिये । 

i, ३१२ ३ १२ ३१ २ ३१२ 

१८७ इभास्त इन्द्र पृइ्नयो घृतं दुहत आशिरम । 

सर ३२३१२ ३१२ 

एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥ 


/ (इस) त हे परमेश्वर ! (इमाः) ये (पृइनयः) प्रजाएँ, (ते) आपके लिये, - 
बुतम्‌) घृत-भरे (एनाम्‌ श्राशिरस्‌) इस पके-दूध को (दुहते) दोही हैं, [ताकि ` 
शादि द्वारा आपके प्रति उसे समापित कर सके]। इस प्रकार ये प्रजाएं 
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३२३१२ ३१ रर 
१८८-अया धिया च गव्यया पुरुणासन्पुरुष्ट्त । 
१ रर ३ १ २ 


यत्सोमेसोम आभुवः ॥ ४ 0 


(पुरुणाभन्‌) हे सवको नमाने वाले ! तथा हे अग्नि आदि नाना नामों 
वाले ! तथा (पुरुष्दुत) हे बहुत स्तुतियो वाले परमेश्‍वर ! (यत्‌) जब आप (सोमे 
सोमे) प्रत्येक उपासक के भक्ति रस में (था भुवः) उपस्थित होते हैं, तव (अया 
धिया) इस विचार से उपस्थित होते हैं कि श्राप उसे (गव्यया) गौ अर्थात्‌ वेदवाणीः 
का ज्ञान-दुरघ पिला सके । 

३ २३१२ ३ १२ २१२ 
१८९--पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 
३१ २ ३१२ 
यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ ५ ॥ 

(सरस्वती) ज्ञान-विज्ञान के स्रोत वालो सरस वेदवाणी, (नः) न) 
(पावका) पवित्र करती है। (वाजेभिः) ज्ञान, बल और प्रन्तादि के उ के 
कारण वेदवाणी (वाजिनीवती) वाजिनीवती नामवाली है। वह (धियावसुः) ज्ञात 
झौर कर्मों की दृष्टि से सम्पत्ति वाली है। वह वेदवाणी हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञियः 
कर्मों को (वष्दु) सम्पादित करे । 

२३१ रर उ रउ ३ १२ 

१६०--क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रणसोसस्य तपयात्‌ \ 
२३ २३१ २ 
स नो वसू न्‍या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 

(नाहुषीषु) कमं बन्धनो में बंधी प्रजाओं में (फः) कोन सा ऐसा उपासका 
है जो कि (इमं इसम्‌) इस परमेश्वर को (सोमस्य) भक्तिरस के समपंणों द्वार 
(तपंयात्‌) तृप्त कर देता है । तृप्त होकर (सः) वह परमेश्वर (नः) हमें (वसूनि) 
नानाविध सम्पत्तियों से (आभरात्‌) भर देता है । 

[नाहुषीषु =नह बन्धने । नहुषः मनुष्य नाम (निघ० २।३) | 

१ २ ३रउ ३२३२३ १२३२ 

१६१--आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम । 
रर ३१ २३ १२ [ 
एदं बहिः सदो मम ॥ ७ 0 दे 


बे (इन्द्र) हें परमेश्वर ! (आयाहि) आइये, दर्शन दीजिये । (ते हि) अपके ._ 
लिये ही इस (सोमम्‌) भक्तिरस को (सुषुम) हमने तैय्यार किया है। (झा) | 
झाइये, आप (इमम्‌) इस भक्तिरस का (पिब झा) पान पूर्णरूप से कीजिये । (मस). 

येरे (इदम्‌) इस (बहिः) हृदयासत पर (झा सदः), झा विराजिये। _ 


1 “सा 1 
Ft 


; 06:09: 0105 तिना कया Br 
1C-0-Panini h SIE Mot SC Ye SY el ORS 


EONS SBE 


IS 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० पूर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्र० (२) द० ७ 


१२३१ रर ३२ ३१ २३२ 
१९२- महि त्रीणामवररतु दयुक्षं सित्रस्यायस्णः । 
३ २३१२ : 
दुराधषं वरुणस्य ॥ ८ ॥ 
हे परमेश्वर ! आपके (त्रीणाम्‌) तीनों रूपों की (महि श्रवः) महारक्षा 
हमें (द्रस्तु) प्राप्त हो । भ्रापके (मित्रस्य) मित्ररूप द्वारा हमें (दय) ज्ञान-प्रकाश 
मिले, प्रापके (भ्र्यम्णः) न्यायकारित्वरूप द्वारा एमें ( क्षम्‌) सुखीनिवास मिले, झौर 
आप के (वरुणस्य) पाप निवारकरूप द्वारा हमें (दुराधषंम्‌) पाप द्वारा पराभूत न 
होने का सामर्थ्यं मिले । 


[युक्षम्‌ =द्य, (प्रकाश) +क्षम्‌ (क्षि निवासे) | 
१२ ३१२ 
१९३--त्वाचतः पुरूवसो वयसिन्द्र प्रणेतः । ` 
१२ 


स्मसि स्थातहरीणाम्‌ ॥ & ॥ 
= = || 
पुरूबसो) हे महाधनी ! (प्रणेतः) हे उत्तम नेता ! हे प्रेम करने बाले ! 
तथा (सिन) हे हमारे इन्द्रिय-घोड़ों के (स्थानः) अ्रधिष्ठाता (इन्द्र) हे 
3 परमेदवर ! (वयम्‌) हम तो (त्वावतः) आप जैसे स्वामी के (स्मसि) सेवक हैं । 
द्वितीयाधे प्रपाठक समाप्त 


द्वितीय प्रपाठक समाप्त 


दशति १, 


(१-१०) १ प्रगाथः काण्वः; २ विइवामित्रो गाथिनः; ३, १० वामदेवो गौतमः; 
४,६ ुतकक्षः प्राक्क्रिरसः (ऋ० ४ सुकक्षो वा; ६ सुकक्ष ग्रांगिरस): 
५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ७ गृत्समदः शौनकः; ०, & भरद्वाजः 
. (ऋ० -८ शंयुः) वाहस्पत्यः ॥ इन्द्र: (६ ऋ० इ्द्रापूषणौ) 
॥ गायत्री ॥ 
१२ ३0१२. RAN RR 
१६४-उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कणुष्व राधो अद्रिवः । 
१२ ३१२ 
अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १४ 
 हेपरमेशवर ! हमारे (सोमाः) भक्तिरस (त्वा) आपको (उत्‌ मदन्तु) 
सुप्रसत्त करें। (श्रद्रिवः) हे ग्रविदीणं शक्तियों के स्वामी! (राधः) हममे 


घन (कृणुष्व) प्रकट कीजिये, तथा हमारी (ब्रह्मद्विषः) ब्रह्मदंषी 
(झवजहि) नष्ट कीजिये । : 
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१९४ ३१ २३२३ ३१२ 


१६५-गिवंणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे 
२३ १२३१ २र 


इन्द्र त्वादातसिद्यशः ॥ २॥ 


(गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा भजने योग्य परमेश्‍वर ! (नः) हमारे 
(सुतम्‌) निष्पादित भक्तिरसों की (पाहि) रक्षा कीजिये। (मधोः) मधुर भक्तिः 
रस की (धाराभिः) घाराग्नों द्वारा आप (श्रज्यसे) सोचे जाते हैं। (इन्द्र) हे 
परमेश्‍वर ! (त्वादातम्‌) आप द्वारा दिया (यशः) यश (इत्‌) ही सच्चा यश } । 


१२२ २३१२३२३३ १ रर ३२ 
१९६ सदा व इन्द्रश्चक्‌ षदा उपो नु स सपर्यन्‌ । 

२३२३२३ ३ १२ 

न देवो वृतः शूर इन्द्रः ॥ ३ ॥ 


हे उपासको ! (इन्द्रः) परमेश्वर (बः सद') तुम्हें सदा अपनी शोर 

चक षत्‌) आकृष्ट करे । (सः) वह (नु उ) निश्चय से तुम्हारे (उप) समीप 

होकर तुम्हारी (सपर्यन्‌) सेवा कर रहा है। (न) जैसे (शरः) शूरवीर (इन्द्रः) 

सम्राट्‌ प्रजाओं द्वारां वरण किया जाता है, वसे ही (देवः) वह परमेषवर-देव 
उपासकों द्वारा (वृतः) वरण किया जाता है। 


१ २ ३.१ २ ३१२२३ १ २ 
१९७--आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 

२उ ३ १२ 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ।। ४ 0 


हे परमेश्वर ! (इन्दवः) चन्द्रमा की किरणों के समान आह्याद देने वाले 

भक्तिरस (त्वा) झाप में (शा विशन्तु) प्रवेश पा जायें, आप में लीन हो जायें, 
(इव) जैसे कि (सिन्धवः) नदी और नद (समुद्रम्‌) समुद्र में प्रवेश पा जाते हैं, 
उसमें लीन हो जाते हैं। (इन्र) हे परमेश्वर ! (त्वाम्‌) आपसे (न झतिरिच्यते) 
बढ़ कर कोई शक्ति नहीं है । 

२३२ ३१२ ११ २३१२३१२ 

१६८- इन्द्रमिद्गाथिनो बुहद्गदिवन्द्रसक भिरकिणः । 
२३ १२ 
इन्द्रं बाणोरन्‌षत ॥ ५ ॥ 


(गाथिनः) सामगान करने वाले सामवेदी उपासक (इन्द्रम्‌) र) परमेश्वर का | 
(इत्‌) ही (बृहत्‌) महागान करते हैं। (किणः) ऋग्वेद के मन्त्रों द्वारा अर्चना _ 
करने वाले (अरकंभिः हू आ रको बा 
स्तुतियाँ करते हें । (वाणीः) यजुवद तथा ' की वाणियाँ भी (इन्द्रम) | 
परमेश्वर की ही (प्नूषत) स्तुतियाँ करती हैँ। 5 अल 
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१२३१२ ३१२३२ ३२ 
१९६--इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणञ्रुभुरयिस्‌ । 
३१२ ३१२ 
दाजी ददातु वालिनम्‌ ६॥ 
(इषे) हमारे ग्रभीष्ट अर्थात्‌ अभ्यूदय और निःश्रेयस र प्राप्ति के लिये 
:(इनद्र) परमेश्वर (नः) हमें ` (रयिस्‌) सम्पत्ति (ददातु) देवे, जो सम्पत्ति कि 
(नडशुद्‌) ऋत के मागे अर्थात्‌ सत्य के मागे द्वारा चमकती है, और (ऋभक्षणल्‌ ) 
-ऋत के मार्ग पर चमकने वाले उपासकों में जिसका निवास रहता है। (वाजी) 
शक्तिशाली परमेश्वर (वाजिनम्‌) शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति (ददाउु) हमें 


प्रदान करे । 
ऋभव:--उरु भान्तीति वा । ऋतेन भान्तीति वा । ऋतेन भवन्तीति वा 


«(तिर० १२।२।१५) ऋमुक्षणम्‌=ऋभु + क्षि (निवासे) | 
१२ ३२ ३ २३१ रर 
२००--इन्‍्द्रो अङ्ग महःूयमभी षदप चुच्यवत्‌ । 
र २१ २२ 
कर स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ७ ॥ 
` (अङ्ग) हे प्रिय उपासक ! (इन्द्रः) परमेश्वर (अभिषत्‌) सर्वत्र स्थित है। 
जन्म-मरण के (महद्‌ भयम्‌) महाभय को वह (श्पचुच्यवत्‌) हटा देता है। (सः 
हि) वह ही (स्थिरः) कूटस्थ नित्य है और (विजर्षणि:) सर्वेद्रष्टा हैँ । 
र ३१२ ३१२३१२ ३ १२ 
२०१--इमा उ त्वा सृतेसृते नक्षन्ते गिवंणो गिरः । 


१२ ३२३ ३१२ 
गावो वत्सं न धेनवः ॥ ८ ॥ 
(शिर्वणः) हे वाणियों द्वारा संभजनीय ! (सुते सुते) बार-बार भक्तिरस के 
 -उतन्न होने पर (इमः) ये हमारी (गिरः) स्तृति-वाणियां (त्वा उ) श्रापको ही 
iA न प्राप्त होती हैं, (न) जैसे कि (बेसन) दुघार (गावः) गौएं अपने-अपने 
- ,(चत्सम्‌) बछड़े को प्राप्त होती हैं। 
२३२३१२ ३२ ३१२ ३१२ 
२०२ इन्द्रा नु पूषणा बयणसर्याय स्वस्तये । 
३२३ १२ | । 
हुवेम वाजसातये ॥ & ॥ 
इन्द्रा) परम ऐश्वर्य वाले, तथा (पूषणा) पुष्टि देने वाले परमेश्वर का 
हुवेम) आह्वान करते हैं, ताकि वह हमारा (सख्याय) सखा बन 
मारा (स्वस्तये) कल्याण करे, तथा हमें (बाजप्तातषे) साधना में बल 


s+ 


हम 


के 


हि 
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[इन्द्रा पूषणा ==इन्द्र और पूषन्‌--इन दोनों पदों में द्विवचन का प्रयोग । मा i 
“है, और दोनों में द्विवचन के प्रयोग होने पर भी दोनों समस्त पद हैं। यह वैदिक 
“शैली है] | | 
१२ ३१२२३१ रर उ 
२०३--न कि इन्द्र त्वढुत्तर न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । FA 
२३२३ ३ २ [ 
न क्येवं यथा स्वस्‌ ॥। १० . 27 
न (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वत्‌) आपसे (उत्तरम्‌) उत्कृष्ट (न कि) कोई 
“नहीं है। (वृत्रहन्‌) हे पापों का हनन करने वाले ! भ्रापसे (ज्यायः) बड़ा भी | 5 


ती तत और (न कि) न कोई (एवम्‌) ऐसा ही है (यथा) जसे कि (त्वम्‌) | 
आप हैं । 


दशति २ 
(१-१०) १, ४ न्रिशोकः काण्वः; ९ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ३ वत्सः काण्वः; | 
(ऋ० वशोऽऽ््यः); ५ सुकक्ष ग्राङ्गिरंसः; ६, ९ वामदेवो गौतमः; ट 


७ विश्वामित्रो गाथिनः । ८ गोषूक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; ` 
१० श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरिसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 
३१२३ १२ ३१ रर ३ १२ 
२०४-तर्राण वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । 
३ २३१ २ 
समानमु प्र श0सिषस्‌ । i 
(वः जनानाम्‌) तुम प्रजाजनों को (तरणिम्‌) भवसागर से तैराने वाले, | 
“(गोमतः) सांसारिक बल सहित (वाजस्य) ग्राध्यात्मिक बल के (त्रदम्‌) दाता क 
और रक्षक (समानम्‌ उ) ग्रौर निश्चय से तुम सबके एक ही परमेश्वर की 
(अशंसिषम्‌) मैं प्रशंसा करता हूं । RS 
[त्रदम्‌ =त्र (त्राण) +द दान 1] 
१२ ३ २३ २३ १ रर 
२०५-असुग्रमिद्ध ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । 
३१२ ३१ रर 
सजोषा वृषभं पतिस्‌ ॥ २॥ 
(इख) हे परमेश्वर ! मैंने स्तुति रूप में ह (ते) आपकी 
मका (असुग्रम्‌) सर्जन किया है, उच्चारण किया है। 
आपको मानो (उद्‌ ग्रहासत) उत्कण्ठा पूर्वक 
“पति के साथ प्रेम करने 


° 
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३ २३२३ ३ २३२३१२१२ 
२०६--सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यसयमा । 

३२उ ३१२ 

मित्रास्पान्त्यद्रृहः ॥ ३ ॥ 

(सः) वह (सर्त्य:) मरणधर्मा उपासक (घ) निश्चय से (सुनीयः) जीवन 
के उत्तम मार्ग पर चलने लगता है, (यम्‌) जिसकी कि (पान्ति) रक्षा करते हैं 
(अत्र ह;) ढेषद्रोह प्रादि से रहित (मर्तः) विद्वात्‌ लोग; तथा जिसकी रक्षा करता 
है (अयंमा) न्यायकारी और (मित्रः) स्नेही परमेश्वर । 

[मरुतः= ऋत्विक्‌ नाम ) (निधं० ३1१०); मरुत्‌ =मनुष्य जाति (उणादिः 
कोश १।९६४) महर्षि दयानन्द ।] 

२३१२ ३२ ३१ ३ र३ १२ 
२०७--यद्वीडाविद्ध यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभूतस्‌ । 
१२ ३१ श्र 
बसु स्पाहँ तदा भर ॥ ४ ॥ 

, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आपने (यत्‌) जो (स्पाहुम्‌) चाहने योग्य (वसु) 
सम्पत्ति भर्थात्‌ दुढ़ता (वं/डौ) वीर योद्धा में (परामृतम्‌) भर दी है, और (यत्‌) 
0 ॥ जो मानसिक सम्पत्ति (स्थिरे) स्थिर वत्ति वाले योगी में भर दी से है, तथा (यत्‌)' 
हत जो प्रज्ञालोक-सम्पत्ति (पर्शाने) मेघ अर्थात्‌ धर्मं मेघ समाधि में भर दी है (तत्‌), 
उस समग्र सम्पत्ति को मुझ उपासक में भी (श्ञाभर) भर दीजिये । 

4 [वीडु= बल (निघं३।९) । यथा वीडंग:--दुढांगः (निर० €।२।११) । ] 

३१२ ३१२३१ रर ३२ 
२०८- श्रतं वो वृत्रहन्तम प्र शर्धं चषंणीनाम्‌ । 

३२३ १२ ३२ 

आशिष राधसे सहे॥ ५ ७ 

. हे उपासको ! जो (श्रतम्‌) वेद-भौर-लोक में विश्वुत है, प्रसिद्ध है, 
- (वत्रहन्तमस्‌) जो अज्ञान रूपी आवरण का पूर्ण हनन करता है, तथा (चर्षणीनाम्‌) 
मनुष्यों में जो (प्र शर्धम्‌) प्रकृष्टबल के रूप में वर्तमान है, उस परमेश्वर को प्राप्त 
करने की (झ,शिषे) मैं इच्छा करता हूं, ताकि (बः) आप सबको ओर मुझे 
(राषसे) झाराघनारूपी (महे) महाधन प्राप्त हो सके । 

रे ३ 1२२१२३: पृ २ 
६--अर त इन्द्र श्रवसे गमेम श्र त्वावत:। 
२ 003 १२ ५ ३ १२ 
 अरएशक्क परेमणि ॥ ६॥ 
इन्द्र) हे पराक्रमी परमेश्‍वर ! पराक्रम में (त्वावतः) झापके समान 
> झापके (अवसे) यशोगान के लिए हम उपासक (गरम्‌) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेद 


शीघ्र (गेम) इकट्ठे होते हैं। (शक्र) हे शक्तिशाली परमेश्‍वर ! (परेमणि): 
राप परस्वरूप की प्राप्ति के निमित्त हम शीघ्र इकट्ठे होते हैं । ५ 
[परेमणि=पर+-इश्‌ (गतौ)--मनिन्‌ प्रत्यय +-सप्तमी एक वचन] 
३१२ ३ १२ ३१२ ३१२ ट 
२१०- धानावन्तं करमस्भिणमपूपवन्तसुक्थिनम्‌ । 
१२ ३१२ 
इन्द्र प्रातजु षस्व न: ॥ ७ ७ | 
(धानावन्तम्‌) जिसके पास धनधान्य प्रभूत मात्रा में हैं, और (करम्भिणम्‌)' 
जिसके पास सत्तू और दही आादि पदार्थ प्रभूत मात्रा में हैं, तथा (अपुपवन्तस) 
जिसके पास मालपुप्रा आदि पदार्थ प्रभूत मात्रा में हैं, - ऐसे व्यक्ति को जसे याचक | 
लोग चाहना से प्राप्त होते हैं, तथा (उक्थिनम्‌) जो आचार्य वैदिक सुक्तों का 
पण्डित है उसे जैसे ब्रह्मचारी लोग चाहना से प्राप्त होते हैं, ऐसे ही (इन्द्र हे | 
परमेश्‍वर ! झाप भक्तिरस की चाहना वाले होकर (नः) हमें (प्रातः) प्रातः कालः 
की उपासनाग्रों में (जुषस्व) प्रेम से प्राप्त हुजिये । 2 दर 
३१ रर३१२३१२ ३१२ | 
२११--अपां फेनेन नमुचे: शिर इन्द्रोदवतंयः। 
२ ३१२२३१२ > 
विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ८ ॥ 

र (इन्द्र) हे परमेश्वर ! शरीर में रहने वाले ६(श्रपाम्‌) रस-रक्त-ख्पी जल 
के (फेनेन) वीर्यरूपी फेन द्वारा, आपने (नमुचेः) न मुक्त होने वाले, न छूटने वाले, _ 
पापरूपी वृत्र के (शिरः) सिर को (उदवतंयः) काट फेका है। (यत्‌) चूँकि आपने 
स्पर्धा श्रादि (विश्वाः) हमारी सब दुवृ त्तियों पर (अजयः) विजय पाई, 
हुई ह। 


Su 


३१२ ३ १२ ३३ ३२३ १ ३ 

२१२-इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वा: । 
१२ 3 

तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ & ॥ बु 
(प्रभूवसो) हे भूत -सम्पत्ति वाले (इन्द्र) परमेश्वर ! (इभे). ८. (सोम 
भक्तिरस (ते) आपके लिये (सुतासः) निष्पादित किये हैं, (च) और (ये 
भक्तिरस (सोत्वाः) भविष्य में निष्पादित किये जाएंगे, (तेषां) 
(सत्स्व) प्रसन्त हृजिये । 2 कक 
१२३२३ १२ 
तुभ्यं सुतासः 


२१३- 
३१ 
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sr. 
Pe .(सिभावसो) हे प्रकाशघनी परमेश्वर ! (तुभ्यम्‌) आपके लिये (सोमाः) 


« हमने भक्तिरस (सतासः) निष्पादित किये हैं, और ग्रापके लिये (बहिः) दी 
(स्तीर्णम्‌) बिछाए हैं। ee) हे परमेश्वर (स्तोतृभ्यः) अपने स्तोताओं को (मुड्य) ८ 
-सुखी कीजिये । 


दशति ३ 


२३२३२३१२ ३१२ ३१२ 
२१४--आ ब इन्द्र काव यथा वाजयन्त: शतक्कतुस्‌ । 
१ २ ३१२ 
मं हिष्ठंसिञ्च इन्दुभिः ॥ १ ॥ 
बाजयन्तः) अन्न चाहाते हुए कृषक (यथा) जैसे (कविम्‌) क्र खोदकर , 

-उसे स्वाभाविक ह सींचने देते हैं. इसी प्रकार मैं (शतक्रतुस्‌) संकड़ी-कर्मो-वाले 
(संहिष्ठस्‌) महादानी (इन्द्रम्‌) परमेश्वर पो (बः) तुम सबके लिए, (इन्दुभिः) 
“स्वाभाविक भक्ति-रसों द्वारा (श्वासिञ्चे) सींचता हूँ । 


[कृवि := कूपताम (निघं. ३।१३) | 


3 १२ aM RR! RIN 
२१५ अतर्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । 


क ३२ ३१२ 
इषा सहस्रवाजया ॥ २ ७ 


८ इन्द्र) हे परमेश्वर ! (श्रतः चित्‌) इस भक्तिरस द्वारा सींचे जाने के कारण, 
आप (5) हमारे (उप) समीप (आयाहि) आइये, हमें दशन दीजिये । ग्रौर न 
-इस इच्छा से प्राइये कि आपने हमें (शतवाजया) सँकड़ों तथा (सहस्रवाजया )' 


हजारों भरन्न-बल-ज्ञान-तथा-प्रेरणाएँ देनी हैं । 


 [इषा=इष्‌ (इच्छायाम्‌ | 


tu 
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के ह) किन पाप शत्रुओं का नाम (विशुण्बिरे) [विशेष रूप से सुता गया है? 
(दि सें उनका हनन करूं) । र 
[बुन्दः =इषुः निरु. ६।६।३३ | 
३१२ ३१२ ३१२ 
२१७-बुबदुक्यंहवामहे सुप्रकरस्तसूतये । 
१२ ३२३१२ 
साधः कण्वन्तमवसे ॥ ४ ॥ 


वेदों के (बुबदुक्थं) बड़े २ सुक्त जिसकी स्तुति गाते हैं, जो हमारी (ऊतये) 
रक्षा के लिये (सूप्रकरस्नम्‌) हाथ बढ़ाए इसे शुद्ध कर रहा है, तथा जो उपासकों को 
(साधः) साघनाग्नों को (क्ुण्वन्तम्‌) सिद्ध करता है, हम (श्रवसे) रक्षार्थे, उसका 
(हवामहे) आह्वान करते हैं । 

[सुप्रः सर्पेणात्‌ । करस्नौ =बाहू, कर्मणां प्रस्तातारौ (निए. ६।४।१७) । बुबत्‌ = 
महत्‌ (निरु. ६।१।४ ।] 
३ २३१२ ३१२ ३२ 
२१८-ऋज्ुतोती नो वरुणो सित्रो नयति विद्वान्‌ । 
३ २३२ ३१२ 
अर्यमा देवे: सजोषाः ॥ ५ ॥। 

(वरुणः) पापों से निवारण करने वाला, (मित्रः) स्नेह करने वाला, 
(सीओ स्वत, (अर्थम!) न्याथकारी, तथा (देवेः) दिव्यगुण वालों के साथ 
सजोषाः) प्रेम करने वाला परमेश्वर (नः) हमें (त्रहजुनोती) सत्य के सीधे मागे 
से (नयति) ले चले । | 


३२३२३२३२३२३१९ 

२१९--दूरादिहेब यत्सतोश्रणप्सुरशिश्वितत्‌ । 
२३२ ३१२ 

वि भानु विइवथा तनत्‌ ॥ ६ ॥ | 

(इव) जैसे (दुरात्‌) दूर (सतः) विद्यमान (अरुणप्सु:), लालिमा-रंजित _ 

'उषा का रूप-रंग, (इह) इस पृथित्री में (आाशिरिवितत्‌) चमकता है, वैसे ही हे 

परमेश्वर ! (अरणप ब ) उषा के सदृश प्रकाशमान झापका प्रकाश जब (इह) 9 

हृदय में (प्रशिश्वितत्‌) चमक उठता है, तब आप उपासक में ऋत॑भरा-प्रज्ञा रूपी 


या तारक ज्ञानहूपी (आनुम्‌) सूर्य को (विश्वया) सब ओर (वि) विशेष रूप से | | 


(झातनत्‌) फेला देते हैं । 

[अरुणप्युः=न्नर्ग+-प्दु (रूप, निघं० ३।७) । भदण ०118 एप 
colour of tho dawn or moraing पराई (द्रापे), तया अख्ग =प्नारो- 
चनः मिरु० ५।४।२०) । ऋतम्भरा (योग १।४८), तारकज्ञान (योग ३।५४) ] 
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१ २ ३१ रर 

२२०-आ नो मित्रावर्णा घृतैगेव्यूतिमुक्षतम्‌ । । 
२३ १२ । 
सध्वा रजांसि सुक्रतू । ७ ॥ 

(भित्रा) स्नेह करने वाला तथा (बरुणा) पापों और श्रज्ञानावरण का 
निव।रण करने वाला परमेइवर, (नः) हम उपासकों. के (न ) ऐन्द्रियिक-मार्गों 
को (घृतैः) प्रकाशों द्वारा (उक्षतम्‌) सींचे, और अपने (मध्वा ) मधुर प्रकाश द्वारा 

(रजांसि) सब लोकों को सींचे। मित्र और वरुण रूपों बाला परमातमा (सुक्रतू) 
उपासकों के कर्मो तथा संकल्पों को उत्तम वना देता है। 
[“मित्रावरुणा” में द्विवचन है। इस द्वारा परमेश्वर के दो रूपों को सूचित 
किया गया है। घृतैः=घृ क्षरणदीप्तयोः 1] 
२३२३२३ २३ १ २ ३१२ 
२२१--उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत । 
३१ २३१ रर 
बाश्रा अभिज्ञु यातवे ॥ ८ ॥ 
(त्ये) वे (सूनवः) हमारे पुत्र, (काष्ठाः) जल की तरह शान्ति देन वाली 
तथा सूर्य के सदृशज्ञान-प्रकाश देने वाली (गिरः) वेद-वाणियों का अपने (यज्ञेषु) 
 स्वाघ्याय-यज्ञों.मे (अत्नत) विस्तार किया करें, ताकि वे हमारे पुत्र अपन जीवन- 
मार्गों को (प्रभिज्ञु) पहचान कर, उन मार्गों पर (यातवे) चल सकें, जैसे कि (वाश्राः ) 
 र्म्भाती हुई गौए अपने २ मार्गो को पहचान कर उन पर चलती हैं । 
[काष्ठाः=आपः आदित्यः (निरु० २।५।१६) ] 

३२३ ३१ २ ३१ रर ३२ 
२२२-इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 

१२ ३२ 

समूढमस्य पांसुले ।। € ॥। 
` (चिष्णुः) व्यापक परमेश्वर (इदम्‌) इस संसार में (विचक्रमे) व्याप्त हैं 
उसने (त्रेधा) पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में (पदम्‌) अपनी स्थिति 

) रखी हुई है। परन्तु (अस्य) इसका स्वरूप (पांसुल) इस प्रकतिमय जगतू _ 
) छिपा हुआ है, जेसे कि कोई वस्तु मिट्टी में छिपी रहती है । 


दशति ४ , 


52 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेद ६६ 


१२ ३१२ ३२ ३१ रर 
२२३-अतीहि सन्युशाविण सुषुवा ससुपेरय । 
३२ ३२ ३१ २ ` 
अस्य रातो सुतं पिब 
.. है परमेश्वर ! (मन्युषाविणम्‌) क्रोधी उपासक को (श्रतीहि) आप त्याग 
देते हैं, (सुशुवाँसम्‌) शान्त्युत्पादक उपासक को आप (उपेरथ) प्राप्त होते और 
उसे प्रेरणाएं देते हैं, (रातौ) भौर भबितिरस के समपंण करने पर (झस्य) इस 
स उपासक के (सुतम्‌) उत्पन्न भक्तिरस को आप (पिब) स्वीकार 
[ मन्युषाविणम्‌ =मन्यु (क्रोध) +-पाविणम्‌ (षु प्रसबे) | 
२३१२ ३१ २र ३१२ 
२२४--कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय आस्यते । 
१ रर३१२ 
तदिद्वयस्य दर्धनस्‌ 
(प्रचेतसे) चेतना देने वाले तथा प्रकृष्टज्ञानी, (महे) सबसे महान्‌, तथा 


(देवाय) दिव्य गुणों वाले परमेश्वर के लिये, (कत्‌ उ) जो कुछ भी (बचः) स्तुति- 
चचन (शस्यते) कहा जा जाता है, (तत्‌ इत्‌ हि) उतना मात्र ही स्तुतिवचन 
(स्य) इस उपासक की (वर्धनिम्‌) वृद्धि अर्थात्‌ समुन्नति कर देता है । 

RR, RR 1010 00 जे 

२२५--उक्थं च न शस्यमानं नागो रथिरा चिकेत । 

१९३२ ३१२ 

न गायत्रं गीयमानम्‌ 
(झगोः) जो वास्तव में स्तोता नहीं भर्थात्‌ जो शद्धापूर्वेक स्तुति नहीं करता, उसके 
(शस्यसानम्‌) उच्चारित (उक्ष्यम्‌) स्तुतिपरक तो पर (चन) भी (थिः) 
सर्वगत परमेश्‍वर (न चिकेत) नहीं ध्यान देता, और (न) न (गीयमानं गायत्‌) 
गाए गए सामगान पर ही घ्यान देता है। 

[अगोः=भ्न+ गोः (स्तोता, निघ, ३।१६) । अयिः=ञ्नय्‌ (गतौ) ] 


१२३२३१२ ३ १२ ३१२ 
२२६- इन्र उक्येभिसन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । 
१२ ३२ ३ १२ 
हरिवांत्सुताना सखा 
(इन्द्रः) परमेश्वर (उक्थेभिः) वेदिक-सूक्तों द्वारा (मन्दिष्ठः) स्वाध्यायी 
मनुष्यों को तुप्त तथा प्रसन्न करता है, (बाजर्पातः) तथा शक्तियों-का-पति परमेश्वर 
उसे (वाजानाम्‌) शक्तियाँ प्रदान करता है। (हरिवान्‌) और संब मनुष्यों का [ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


bo पूर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्र० ३ (१) द० ४ 


स्वामी परमेश्वर (सुतानाम्‌) भ्रपने उपासक पुत्रों का (सखा) सखा बन जाता हूँ, 
मित्र बन जाता है । [हरयः=मनुष्य (निघं २।३) ] 
२३१२ ३१ ररः १२ 
२२७ म याह्यप नः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथाः । 
३१२३ १२ ` 
महा इव युवजातिः = ee 
रमेश्वर ! (नः) हमारे (सुतम्‌) निष्पादित भवितरस के (उप) समीप 
(झा न जाई, (बा ) अन्न-बल-ज्ञान-और शक्ति के उपहारो समंत स 
इन उपहारों को न दे कर मुझे (मा हुणीयथाः ) लज्जित न कीजिये । आप ७ 
झाइये (इब) जैसे कि कोई (युवजानिः) युवती-पत्नी वाला (सहान्‌) उदार पति, 
पत्नी को सदा उपहार देता, ओर उपहार न देकर उसे लज्जित नहीं करता । 
[हणी =लज्जायाम्‌ ।] 


३१ २ ३१ २२३१ रर ३ १२३२ 
२२८--कदा बसो स्तोत्र. हर्यत आ अव श्सशा रुधद्वाः । 
३२३२३१ २ 
दीर्घ सुत वाताप्याय 2 
(बसो) हे दरपन प्रभो ! (हर्यते) आपको चाहने वाले उपासक के लि 
झाप उसकी (स्तोत्रम्‌) स्तुति-प्रार्थना्रों को (कदा) कब तक (अव झा रुघत्‌) १७ 
रखेंगे । जैसे कि (इसशा) शरीरवतिनी नाड़ी (बाः) शरीर के रस-रकत रूपी जल 
रोके रखती है । हे परमेश्वर ! (वाताप्याय) वातवत्‌ प्राणरूप तया प्रापणीय आपके 
लिये, (दीर्घम्‌) दीर्घकाल से, (सुतम्‌) भक्तिरस निष्पादित रखा पड़ा है। 


[स्मशा=नाड़ी । शम (शरीरम) अझ्नुते (निद० ३।१।५; ५।२।१२) | 
१२ ३१२३२३ १२३१ रर 
२२९-ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममुत्‌ रनु। 
२३२३१ रर 
तवेद. सख्यमस्तृतम्‌ 
(इन्दर) हे परमेश्वर ! (ब्राह्मणात्‌) ब्रह्म प्रोक्त वेद द्वारा निदिष्ट, अथवा 


ब्रह्मविद्‌ द्वारा उपदिष्ट (राधसः) आराधना से (सोप्रम्‌) निष्पादित भक्तिरस 
(पिबा) भाप स्वीकृत कीजिये । (ऋतुन्‌ भ्रनु) समयानुसार तथा ऋतु के अनुसार 


साथ, (इदम्‌) यह (सख्यम,) सखिभाव (अस्तृतम_) अटूट बना रहे । 
र ३१ २३१२ ३१२ 

 २३०-वबं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः । 

PR | 


तवंनो जिन्व सोमपा 
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(गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा भजने योग्य (इन्द्र) परमेश्वर ! (वयं) हम 
(घ) निश्चय से (ते) आपके (स्मसि) हैं, (श्रपि) और (स्तोतारः) आपका ही 
` स्तवन करने वाले ई। (सोमपाः) हे भक्तिरस को स्वीकार करने वाले ! (त्वम.)' 
आप (नः) हमें (निन्व) तृप्त कीजिये, प्रसन्न कीजिये, सन्तुष्ट कीजिये । 


१२३१ रर ३२३१२ 
२३१- एद्र पृक्षु कासु चिन्नृम्णं तनूषु धेहि नः । 
१.२० 7३.६१७ २. 
सत्राजिदुग्र पौ स्यस्‌ | 
हे परमेश्वर [भ्रन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शौर आनन्दमय- यें 
:(तनूषु) तनुएँ, जोकि आपस में (पृक्षु ) सम्पृक्त हैं, मिली हुई हैं, (नः) हमारी इन तनुआ' 
में से (कासुचित्‌) किन्ही तनुश्रों में झाप (नृम्णम्‌) बल का (आघहि) घान 
“कीजिए । (सत्राजित) हे सदा विजयी तथा सत्य पर विजय पाने वाले ! हे न्यायः 
करने में (उग्र) उग्र ! किन्ही भी हमारी तनुग्रों में आप (पाँस्थस,) पौरुष आर 
वृद्धि का सामर्थ्यं प्रदान को जिये । 
३१ रर ३२३१२९ ३२ ३२ 
२३२--एवा ह्यसि वीरयुरेवा श्र उत स्थिरः । 
३२३ २३ १२ 
एवा ते राध्यं मनः ` 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ || द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० १२। उ० ४ ॥ 
घा० ३०। पो ॥ | | 
हे परमेश्वर । (एवा हि) निश्चय से आप (वीरयुः) उपासना में वीरों की 
चाहना करने वाले (भ्रसि) हैं, (एवा) निश्चय से आप (शूरः) पराक्रमी (उत)' 
झौर (स्थिरः) स्थिर हैं, अविचाली और श्रनश्वर हैँ । (एबा) निश्चय से (ते) पकाः 
(मनः) संकल्प (राष्यस,) सिद्ध करने के योग्य है, [यह संकल्प कि हम अपनीः 
उपासना में शूरवीर बनें और इस मागे से बिचलित न हों | । 
इति हितीयोऽघ्यायः ॥। २ ॥ 
इत्येकसामि समाप्तम्‌ ॥ 


घ्रथ ततीयाध्यायः | 


दशति ५ 


(१-१०) १, ६, & वसिष्ठौ मैत्रावरुणिः; २ भरद्वाजः (ऋ० शंयुः ) बाहस्पत्यः; क | 
प्रस्कण्वः काण्वः, ४ नोघा गौतमः; ५ कलिः भागाथः; । ७ मेघातिथिः | 

काण्वः; ८ भगः प्रागाधः; १० प्रगाथो घौरः काण्वः ॥ इन्द्रः, & मरतः | 

॥ बृहती ॥ ट Si 
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३१२ ३.१ २ ३१२ 
२३३- अभि स्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
१२३१ रर ३२३१२ ३१२ 
ईक्षानमस्य जयतः स्वद्‌ शमोशानमिन्द्र तस्थुषः 
(श्र) हे पापों पर याक्रमण करने वाले। (अभि ) प्रत्यक्ष रूप में (त्वा) 
आपकी (नोनुमः) हम स्तुतियाँ करते हैं, और 983 पुकारते हैं (इव) hh जैसे कि 
'(गर्घेनवः) न दुही गई (धेनवः) दूध-भरे ऊधोंवाली गौएं अपने डों के प्रति 
रम्भायी हैं। (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! जो आपकी (भ्रस्य जगतः) इस समग्र जगत्‌ 
कके (ईशानम.) अघीश्वर हैं और (स्व॒दृ शम.) स्वः अर्थात्‌ आदित्प के समान ज्योतिमंय 
दुष्टिगोचर हो रहे हैं, उस आपकी प्रत्यक्ष स्तुतियां हम करते हैं । । 
१ रर ३१ रर ३१९ 
२३४- त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । | 
er RRR] १२/३/२१ रछ ३१ २ 
i त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववतः 


[ (कारवः) हम कर्मयोगी (वाजस्य) शक्तियों और ज्ञानों की प्राप्ति के लिये 
 शह्वाम) आप सहायक का ही (हवामहे) आह्वान (इतृहि) करते हैं। (इन्द्र) 


हें परमेश्‍वर ! जव (वृत्रेषु) पाप और ज्ञान के घेरे हमें घेर लेते हैं तब श्राप 
(सत्पतिम्‌) सच्चे-पति का ही हम आह्वान करते हैं । (नरः) सर्वसाधारण मनुष्य 
भी (म्र्वतः काष्ठासु) दुःखों की पराकाष्ठाओं में (त्वाम्‌) आपका ही आह्वान 
म्करते हैं । 


३१ रर ३१२३१२ ३१२ ३२ 
२३४--अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे । 
१ २३१ २३१९ ३१२३१२ ३ १२ 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुः सहस्र णेव शिक्षति | 
, है उपासको ! (यथाविदे) यथार्थे-ज्ञान की प्राप्ति के लिये,' (बः) तुम्हारे 
झभीष्टों को (सुराधसम्‌) उत्तम प्रकार से सिद्ध करने वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की 
हर 0) प्र ग्रचे) समक्षरूप में खूब ग्रचेना किया करो । (पुरुवक्ष्‌:) सबमें बसा हुआ 


(यः) जो (सघवा) दानी परमेश्वर तुम (जरितृभ्यः) स्तोताओ्ों को (सहन्नेण 
) हजारों प्रकार की सम्पत्तियां (शिक्षति) दे रहा है, तथा हजारों मन्त्रों द्वारा 
न्नानाविध शिक्षाएं दे रहा है। द 
टु १२३१२२३२३१२ ३१ रर 
--त वो दस्ममुतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 
३१२३१ रर ३२३१२ ३१९ 
व ) तुम्हारे (दस्मम्‌) दुःखों का नाश करने वाले, (ऋती | 
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हस्‌) आतियों अर्थात्‌ पीड़ाओं और कष्टों'का पराभवं करने वाले, (वसोः) सम्प- 
-त्तियों तथा (भ्रन्धसः) श्रन्तों से (मन्दानम्‌) तृप्त तथा प्रसन्न करने वाले (इन्द्रम्‌) 

परमेश्वर की, (गीभिः) वेदवाणियों द्वारा हम (स्वसरेषु) प्रतिदिन (नवामहे) 
: स्तुतियां करते हैं, जैसे (घेनवः) दूध-भरी गौएं अपने-अपने बछड़ के प्रति रम्भाती हैं । 


१३ ३१२३१२३१२३१२ 
२३७ तरोभिर्वो विदद्सुमिन्त्रै सबाध ऊतये। 
३१ रर ३१२ ३२३२३ ३२ ३१२, 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ 
हे उपासको ! तुम (सबाधः) विघ्न-वाघाशओों द्वारा सताए, जाने पर, (ऊतये) 
- आत्म-रक्षा के लिये, (अध्वरे) हिसा-रहित उपासना-यज्ञों में, (सुतसोमे) भवितिरस 
: के उत्पन्न हो जाने पर, (तरोभिः) निज शक्तियों के द्वारा, (चिदद्रसुम्‌) सम्पत्तियं 
के दाता (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (बुहद्गायन्तः) प्रेमपूर्वक महागान करते हुए, 
- उसका आह्वान किया करो, (न) जैसे कि सन्‍्तातें ( भरम्‌) भरण-पोषण (कारिणम्‌) 
“करने वाले उपकारी पिता का आह्वान प्रेमपूर्वक करती हैं । मैं तुम्हारा शिक्षा-गुरु 
- भी परमेश्वर का (हुबे) सदा प्रेमपूर्वक आह्वान करता हूं । 
३२३१२ ३२३१२ ३२ 
२३८--तरणिरित्सिषासति वाज एरच्ध्या युजा । 2 
२३१२ ३१२ १२३१ रर ३१२ 
आ व इन्द्रं पुरुहृतं नसे गिरा नेमि तष्टव सुद्रुवम्‌ 
(तरणि:) तारने वाला परमेश्वर (इत्‌) ही (ग्रुजा) योगयुक्त (पुरन्ध्या) 


- बुद्धि द्वारा (वाजम्‌) शक्ति (सिषासति) प्रदान करने की इच्छा करता है। 
(पुरुहृतम्‌) बहुत नामों द्वारा स्तुति किये गए (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को मैं (गिरा) 


: वेदवाणी द्वारा (बः) तुम्हारे प्रति (झा नये) झावजित करता हूं, झुकाता LE 


उसे (सुत्र बम्‌) तुम्हारी सहायता के लिये शीघ्रजाति वाला करता हू (इव) 


(ष्ठा) बढ़ई रय के पहिये पर (नेमिम्‌) हाल को चढाकर रथ को (सुदबम्‌) न 


` शीघ्र-गतिमान्‌ कर देता है। 

१२३१२३२ ३१ २ ३ १९ 

२३६-- पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोसतः । | 
३१२ ३१२३२ १२ ३१२ 

आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वुधे३ऽस्मा अवन्तु ते भियः 
इन्द्र) हे परमेश्वर ! (नः गोमतः) हम स्तोता के (रसिनः) रसीले 

(इ) ए को आप (पिब) स्वीकार कीजिये, और _ (मा) ड 
- हुजिये, आप (नः) हमारे (अपिः) बन्धु हैं । आप हमारी भावनाओं क बोधि 
जानिये, तथा हमें बोधयूक्त कीजिये। (सधमाद्ये ) पारस्परिक प्रसन्नता 

- हमारी (वुध) वृद्धि कीजिये । (ते) आपके (धियः) विचार और 
» हमारी (अवन्तु) रक्षा करे । हक 


A 
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[गोमतः=गौः वाक्‌, (निघं. १।११) । सधमाद्ये =उपासक भक्तिरस देकर ` 
परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और परमेश्‍वर आनन्द-रस देकर उपासक को प्रसन्न" 
करता है । यह पारस्परिक-प्रसन्नता है।] ह 


र्‌उ ३१२ ३२३ २१२ 
२४०-त्बं हां हि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
» १.२ ३ १२३ २३१२ 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्ठय उदिन्द्राइचमिष्टये 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (हि) श्रवश्य (एहि) श्राईए, मेरे ` 
हृदय और जीवन में (रवे) विचरने के लिए। आप हमें (विदाभगम्‌) भग : 
(विदाः) प्रदान कीजिए अर्थात्‌ ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान श्रौर वैराग्य प्रदान 
कीजिए ताकि हम (वसृत्तये) इन सम्पत्तियों का प्रतिदान कर सके । (अघवन्‌) हे 
ऐश्वर्य वाले इन्द्र | परमेश्वर ! भगों की हम पर (उद्‌ उ झावुषस्व) खूब वर्षा ` 
कीजिए, ताकि हम (गविष्टये) सममग्र-पृथिवी में इनका दान-यज्ञ कर सकें, (उत्‌) 
और (भ्रश्वम) हमें शक्तिशाली मन दीजिए, (इष्टये) ताकि हम उपर्युक्त दान-यज्ञ 
कर सके । |्रश्व=मन, चूंकि यह सर्वविषय व्यापी है, अशूङ्‌ व्याप्तौ । “श्नेता- 
श्वतर” नामक उपनिषद्‌ के नाम में “अश्व” का ग्रथ है “मन” । अर्थात्‌ वह उपनिषद्‌ ` 
जिसमें “भ्रध्लिक सात्त्विक मन” का वर्णेन हुआ है ।] 2 


१ २२ ३२२३१ रर ३ १ २ 
_ २४१- न हि वश्चरमं च न वसिष्ठः परिस सते। 
३१२३२३१२३२३ ३ १३ ३१२ 
अस्माकमद्य सरुतः सुते सचा विइवे पिबन्तु कासिनः 
. हे उपासको ! (बः) तुममें से (चरमम्‌) निचली कोटि के (चन) भी 
उपासक को, वह (वसिष्ठः) विशववासी तथा सबको बसाने वाला परमेश्वर (न ` 
(परिमंसते) त्यागता नहीं । (मरुतः) हे सवंसाधारण उपासक जनो ! (विश्वे) तुम 
सब (गद्य) ग्राज (अस्माकम्‌) हमारे इस (सुते) सोम-यज्ञ में, भकिति-यज्ञ में 
(सचा) सम्मिलित होओ, रोर (कामिनः) चाहनापुर्वक उस भवित-रस का ` 
(पिबन्तु) पान करो । 
[मरुतः=ऋत्विजः (निघ. ३।१८) अर्थात्‌ भक्ति-यज्ञ रचाने वाले] 
१२३१ रर ३१२३ १ २ 
२४२--मा चिदन्यद्वि श सत सखायो सा रिषण्यत। 
२३१ २३१२३१२३१ २२३१२ 
कु 22 इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च दा सत 
SR i (सखा 


जाप) हे उपासक-मित्रो ! तुम परमेश्वर से (अन्यत्‌) भिन्न किसी ` 
की भी (विशंसत) स्तुति, प्रार्थना और उपासना (मा चित्‌) मत किया करो, - 


परमेश्वर की ही स्तुति करते हुए (मा रिषण्यत) तुम नाश को प्राप्त नहीं होते । : 
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सामवद छ्‌ 


सते) भवित-रस के उत्पन्न हो जाने पर तुम सब (सचा) इकट्ठे होकर (वुषणम्‌) 
(ब (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (इत्‌) ही 0201 स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना किया करो, भौर इसके प्रति (उक्था) वंदिक-सूक्तां का (मुहुः) बारबार 
झौर लगातार (शंसत) उच्चारण किया करो । 
तृतीय प्रपाठक का प्रथमार्ध समाप्त 


ति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ प्रथमः खण्डः ॥ १।। [स्व० १२। उ० ५। 
द घा० ७३ ॥ मि ॥] इतिं तुतीय प्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ 


दशति ६ 
०१० रुहन्मा झंगिरिस:; २, ३ मेघातिथी काण्वौ; ४ विष्वामित्रो गाथिनः; 
( गमो (गोतमो बा) राहुगणः; न मेघ पुरुमेधावांगिरसौ; ७; ८, ६ 
सेघातिथिमेष्यातिथिर्वा (त° तथिः) काण्वः; १० देवातिथि 
काण्वः ॥ इन्द्रः ॥ बृहती ॥ 
२३१ रर ३२३१२ ३१२ 
२४३--नकिष्टं कर्मेणा नशद्यश्चकार सदावुधम्‌ । 
२३२ ३२३१२३१२३१२ ३१ रेए 
इन्द्रं न यज्ञैविश्वगुतंमुभ्वसभधुष्टं घृष्णुमोजसा 
:) जो परमेश्वर (सदावृध) सदा सबकी वृद्धि (चकार) करता है, 
( सत्वे ) विइव जिसका उद्यम-रूप हे, (ऋष्वसम्‌) महान्‌ से महान्‌ pe 
को भी जिसने परास्त किया हुआ है, (अधुष्डम्‌) जो कभी किसी द्वारा ड 
नहीं हुआ, अपितु जो (आओजसा) निज पराक्रम द्वारा (चयन) सबका पराभ 
करता है, (तम्‌) उस (इन््रस्‌) प्रमेइवर की पहुंच तक (न किः) न ला (न) 
याज्ञिक कर्मों द्वारा (नशत्‌) पहुंच पाया है, और न कोई (कर्मणा) अन्य किसी क 
द्वारा पहुंच पाया है । 
[विद्वगूतंम्‌ = विर्व मिन्‌ उद्यमशीलम्‌, गुरी उद्यमने । ऋम्वसम्‌ =क्भु 
(उरु भवन्ति) 2. अस्‌ (परास्त करना) ] 
९३१२ ३१२३२३१२ ३१२ 
२४४--य ऋते चिदभिशिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः । 
4. २ ३ ३११२ ६४२११ २ 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरुवसुनिष्कर्ता बिल्ल. पुनः ५ 
! भेश्वर ने (अंभिश्चिष:) जोड्ने के किसी साधन न 
(ऋते चित) बिना ही, [जनुस्यः ) हो बडा हक (का पे 
रमन में, (आतवः) घडा था, उसने ही शरीर की प्रत्येक (सन्धस) सन्त. 
आता ५ रखा | । वह (सघवा) या है, र Rt ल 
सवत्र बस रहा है, शरीर की (विह्व.तम्‌) तोड़-फोड़ को (पुचः) फिर से भ्र बः है ० 
बार (निष्कर्ता) ठीक कर देता है। ० 


"0 ७९5६ 
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१ ९३२३२ ३२ ३१ रर ३१२ 
२४५-आ त्बा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 

३५ २ ३ १२ ३२ ३१२३ १२ 

ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये 


(सह्तम्‌) जैसे हजारों और (शतम्‌) लाखों (हरयः) सु्य-किरणे ( हिरण्यये) 
सुवणं के से (रथ) सुयं-रथ में (झा युक्ताः) जुती हो कर सूयं-रथ का (झा वहन्तु) 
वहन करती हैं. वसे ही (ब्नह्म-युजः) ब्रह्म के साथ योगविधि द्वारा जुते हुए उपासक 
लोग जो कि (हरयः) प्रत्याहार आदि साधनों से सम्पन्न हैं, तथा योगज ज्ञान-प्रकाश 
में (केशिनः) सुर्य-चन्द्र-प्रग्नि के समान प्रकाशमान हँ- वे (इन्द्र) हे परमेश्वर ! 
(त्वा) आपका (श्रा वहन्तु) आवाहन करते हैं, ताकि उनके (सोमपीतये) भक्तिरस 
को, भाप स्वीकार करें । (शतम्‌ =सह्रगुना सौ या सौ । ) 

२३१२३ १२ ३२३ १२ 

२४६-आ सब्द्ररिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोसभिः । 
३ २२३ १२३२३ ३२३ ३१२३ १ २ 
सा त्वा के चिन्नि वेमुरिन्न पाशिनोऽति धन्बेच ता इहि 

जैसे वत सम्राट्‌ (मन्द्रौः) रथ को सुगमता से ले चलने वाले, तथा शोभा 
के लिए सिरों पर लगे (मयूररोमभिः) मोर-पंखों वाले (हरिभिः) घोड़ों द्वारा अपने 
राष्ट्र में (प्रायाहि) ग्राता है, वैसे ही हे (इन्द्र) परमेश्‍वर ! (मन्दैः) आनन्ददायी 
(हरिभिः) प्रत्याहार आदि साधनों से सम्पन्न उपासको के हृदय-साम्राज्यों में 

(किचित्‌) कोई भी शक्तियां (त्वा) आपको (मा) नहीं (नियेस:) रोक सकतीं | 
' जसे कि (पाशिनः) पाशघारी-शिकारी उड़ते पक्षी को (न) नहीं रोक सकते । अपितु 

' (इच) जैसे कोई उद्यमी (घन्व) मरुभूमि को (अति) लांघ कर श्रा जाता है वैसे 
श्राप (तान्‌) उन सव विघ्न-वाघाभ्नों को (प्रति) लांघ कर (इहि) आ जाइये । 


२३१ पर ३/१ २, २३:१२ 
२४७- त्वसङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
के 252 रेठ हे १ ९ २ ३२३ १२ ३१२ 
म न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते बचः 


(अङ्ग) हे प्रिय ! (जविष्ठ) हे महावलशाली परमेश्वर! ! (त्वम्‌) श्राप 
) प्रकाशमान हैं और प्रकाश देने वाले हैं, आप बल और प्रकाश प्रदान करके 
SBS उपासक-जन को (प्रशंसिषः) प्रशंसा का पान्न बनाइये । (मघवन्‌) हे 
यंशाली ' (त्वत्‌) ग्रापसे (द्रन्यः) भिन्न कोई भी ( सांडता) सुख और श्रानन्द 
वाला (न अस्ति) नहीं है। (इन्द्र) हे परमेश्वर ! इसीलिए में (ते) ग्रापके 
वचः) यह वचन (ब्रवीमि) कह रहा हं । 
Ml UR ११,२ ३ व २२ ६१:२ 
_ २४८-त्वसिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पतिः । 

२ ३१२ ३ ३२३३ २३१२ ३१२ 
ओ त्व वृत्राणि हु '्यप्रतीन्येक इत्पुर्वनुत्तदचर्षणोधुति : 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (यशा) यशस्वरूप (असि) हुँ । आप 
उपासक को (ऋजीषी) ऋजुमार्ग पर चलाते हँ । आप (शवसस्पति:) बल के पति 
(त्वम्‌) आप (एक इत्‌) श्रकेले ही उपासक के राग-द्रेष-मोह आदि (वुत्राणि) 
ृत्रों का (हंसि) हनन करते हैं। (अ्प्रतीनि) थे वृत्र आपका मुकाबला नहीं कर 
सकते । ये वृत्र (पुरु) संख्या में बहुत हैं श्राप ( प्रनुत्त:) विना किसी से प्रेरणा पाए 
(चषंणीधुतिः) सव प्रजाग्रों का धारण-पोषण कर रहे हैं । 

[ऋजु+इष्‌ (यतौ) 

२३२३१२ ३१३ व्र३ २ 
२४३--इन्द्रमिद्द वतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
१२ ३२३१२ ३२ ३१२ 
द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये 

(देवतातये) परमेश्‍वर देव सम्बन्धी उपासना-यज्ञों की सफलता के लिये, 
(इन्द्रम्‌ इत्‌) परमेश्वर का ही (हवामहे) हम उपासक ग्राह्वान करते हैं । (प्रध्वरे)' 
हिंसा रहित यज्ञों के (यति) प्रयत्न में (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का ही हम श्राह्वान ' 
करते हैं। (वनिनः) मिलकर भक्ति करने वाले हम उपासक (समी के) देवासुर- 
संग्रामों में (इन्द्रम,} परमेश्‍वर का ही आह्वान करते हैं। (घनस्य) सम्पत्तियों की 

(सातथे) प्राप्ति के लिये तथा उनके दान के लिये परमेश्वर का ही हम आह्वान 
करते हैं । : ५ 
वनिन:--वन्‌ >- संभकतो । संभक्ति=मिलकर भक्ति । समीकम्‌ = संग्राम | 
(निघं० २।१७) (सातये) = षण्‌ =दाने; पण्‌ =संभक्तौ ] 
३१२ ३१२ ३ 1 २२ 
२५० इमा उ त्वा पुरुदसो गिरो वर्धन्तु या सम । 
३ १२३ १२ ३२ ३ १ श्र 
पावकवर्णा: शुचयो विपर्चितोऽभिस्तोमेरन्‌षत ॥5॥ कर 
(पुरुबसो) हे जगत्‌ में परिपूर्ण होकर बसने वाले महाधनी परमेश्वर: | 
(याः) जो (मम) मेरी (गिरः) स्तुति-वाणियां हैं, (इमाः) ये (त्वा) आपका (उ)' | 
ही (वर्षन्तु) बलान करती हैं। (शुचयः) शरीर-मन-आत्मा से शुद्ध पवित्र (विप- 
हिचतः) ओर मेघावी उपासक (स्तोमैः) स्तुतिगानों द्वारा आपकी (अभि) प्रत्यक्षः 
रूप में (भ्रनूषत) स्तुतियां करते हैं । Co 
२३१ रर ३ २३ १२ 
| २५१-उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास,ईरते । 
| . १२ ३१ र्‌र बै. an 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव 


(शिरः) बैदिक-स्वुतिवाथियाँ, मोर (खे) वे प्रसिद्ध (म 
मधुर (स्तोमासः) सामगान (उद्‌) र रमेश्वर ! अ 


ere 


8 
EST 
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प्रेरित किये जाते हैं, जैसे कि (रथाः) विमान रूपी रथ (सत्र/जितः) सदा विजय 
याने के लिए, (घनसाः) तथा व्यापार द्वारा घन-प्राप्ति के लिये, (गक्षितोतयः) न 
क्षीण होने वाली रक्षा के लिए, (वाजयन्तः) तथा भन्न-बल-वेग की राप्ति के लिए 
(उद्‌ ईरते) ऊँचे आकाश में प्रेरित किए जाते हैं । ये स्तुति-वाणिर्या-ञ्रौर-सलामगान 
(सत्राजितः) देवासुर-संग्रामों में सदा विजय प्राप्त करने वाले, (भ्रक्षितोतयः) न 
क्षीण होने वाली रक्षा प्रदान करने वाले, (धनसाः) आध्यात्मिक-घन प्राप्त कराने 
नाले, (बाजयन्तः) तथा शक्ति, ज्ञान और वेग प्राप्त कराने वाले हुँ। 
१२३ २३२३२३ ३१ २ 
२५२- यथा गौरो अपा कृतं तुष्यन्नेत्यतेरिणम्‌ । 
३ १२ ३२३ ३१२३१२३२९३ ३ १२ 


आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ।१०॥ 


(यथा) जैसे (तुष्यन्‌) प्यासा (गौरः) मृग (अपाकृतस्‌) दूरस्थ (इरिणम्‌) . 
जलाशय की ओर (तृण्म्‌) शीष (ग्ब एति) आता है, और जल-पान करता है. 
बैसे ही हे परमेश्वर ! (नः) हम उपासको और श्राप में (सचा) परस्पर (झापित्वे) 
बन्धुत्वभाव (प्रपित्वे) प्राप्त हो जाने पर झप (तूयम्‌) शीघ्र (भा गहि) आाइए, 
आर (कण्वेषु) भक्तिरस के कणों को उपजित किए हुए उपासको में वर्तमान भवित- 
-रस के कणों का (सुपिब) उत्तमपान कीजिए । 


४ [इरिणम्‌--इरा (जल; उणा. कोष २।२८), यथाः-इरावान्‌ =समुद्र] ` 


इति षष्ठी दशतिः ॥६॥ द्वितीयः खण्डः ।।२॥ 
॒ [स्व० ११। उ० ७। घा०७२।खा॥ ] 


दशति ७ 


{१--१०) १ भगः प्रागायः; २, ८ रेभाः काइचय:; ३ जमदरिनिर्भार्गेवः ; ४, & 
मेघातिथिः काव्यः; (ऋ० मेध्यातिथिः काव्यः); ५, ६ तृमेघपुरुमेघा- ` 

ने वांगिरसौ; ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १० भरद्वाजः (ऋ० शंयु) 
क बाहंस्पत्यः ॥इन्द्रः; ३ मित्रावरुणादित्याः ॥ बृहती ॥ 
Fr ३२ वर R२१ २ . १.२ 
२५३ शग्ध्यु ३ षु शचीपत इन्द्र विइवाभिरूतिभि: । 
२३१ रर ३१२ ३२३१२ ३१२ 
सगं न हि त्वा य॒शसं वसुविदमनु श्र चरामसि ॥ १॥ 


र (शचीपते इन्द्र) हे शक्तियों के पति परमेश्वर ! (विशवाभिः) सब प्रकार 

(ऊतिभिः) रक्षाश्रों के साथ प्राप हमें (सुशरिघ) उत्तमशक्ति प्रदान कीजए ।' 

प (भगं न) मूत्तिमान्‌ यश के सदृश हैं (यशसम्‌) ग्राप यशः स्वरूप हैं, (वसुविदम्‌) 

सम्पत्तियों बुर प्राप्त हैं, ्रौर इन सम्पत्तियों के दाता हैं। (श्र) हे देवासुर- 

को जीर्ण-शीर्ण करने वाले ! हम उपासक्र (त्वा) आपके (अनु- 
हैं, आपके दर्शाए मार्ग के अनुसार चल रहे हैं । 
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१२३२३१२३क रर ३ १२ 
२५४-या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा _ असुरेभ्यः । 
३२३१ २ ३२३ २२१२ 
स्तोतारमिन्मघवन्तस्य वर्धय ये च त्वे वुकतर्बाहषः ॥ २ ॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! श्राप (स्वर्वान्‌) प्रकाशमान हैं, सुखों के भण्डार हैँ । 
ध्देवासुर-संग्रामों में आप (श्रसुरेभ्यः) असुरों से (याः) जिन (भुजः) भंग भोग- 
शक्तियों का (आभरः) अपहरण करते हैं, उन द्वारा, (मघबन्‌) हे ऐश्वर्य वाले ! 


(श्रस्य) इस अपने (स्तोतारम्‌) उपासक को (इत्‌) अवश्य श्राप (वर्धय) बढ़ाइये । 
(च) तथा (त्वे ये) वे जो (वृक्तबहिषः) बाह्मयज्ञों का त्याग कर, भ्राध्यात्मिक 
ज्ञों में तत्पर हैं, उन्हें भी आप बढ़ाइये । 
२३२३२३१२ ३क रर 
२५४५-प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो । 
३ २ १२३ २३ १२ ३१ रर 


वरूथ्ये ३ चरु णे छन्द्यं वचः स्तोत्र राजसु गायत ॥ ३ ७ 
(ऋतावसो ) हे सत्य को घन समझने वाले उपासक ! (मित्राय) सबके 
न्साथ स्नेह करने वाले परमेश्वर के प्रति, उसकी (सचथ्यम्‌) सेवा के योग्य (छन्द्यस्‌) 
वेदोक्त (स्तोत्रं बंचः) स्तुति-वचनों का (प्रपाय) भक्ति से गान किया कर, (ग्र्यस्णे) 
न्यायकारी परमेश्वर के प्रति, (प्र) भक्ति से स्तुति गान किया कर। (चरूथ्ये) 
आश्रयों में से (बष्णे) सर्वश्रेष्ठ प्राश्य रूप, तथा (राजसु) राजाग्रों में महाराज 
परमेश्‍वर के निमित्त, हे उपासको ! तुम मिलकर (गायत) स्तुतिगान किया करो । 
३१ २३१२ ३२३ १२ ३१२ 
२५६-मभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोसेसिरायवः। 
३ १२३२३१२ ३१२ ३२ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा गुणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ ४॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (रायतः) उपासक जन, (पूर्वपीतये) अपनी पूर्ण- 
रक्षा के लिए, (स्तोमेभिः) सामगानों द्वारा (स्वा) आपका (शनि) प्रत्यक्ष के रूप में 
(गृणन्त) स्तुति-गान करते हैं॥ ( पमीचीनास:) सम्यक्‌ रूप से शिल्यों को गा सिद्ध 
करने वाले (ऋमवः) कारीगर लोग, (सम्‌) इकट5 मिल र आप ल द्यस्‌) 
झनादि का (अस्वरन्‌) स्वरपूर्वक गान करते हैं। (रुद्राः) शत्रुओं को | वाले 
क्षत्रिय लोग, आप अतादि का स्वर-पूर्वेक गान करते हैं । 
| पूवेपीतये =पूर्वं (पुरणे) +पीति (पा रक्षणे) ] 
२३१२ ३१ ९२३१२ 
२५७-प्र व इन्द्राय बुहते मरुतो ब्रह्माचत । 
३१२ ३.२११२३ ३१२ / नुरका क 
वत्रो हनति वुत्रहा शतक्रतुवत्जेण शतपबंणा । ५ | बज 
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(सरतः) हे मितभाषी तथा प्राणायाम के श्रम्यासी उपासको !_ (वः) 
तुम्हारा उपासनीय जो (इन्द्राय) परमेश्वर है, जो कि (बृहते) महान्‌ है, उसके प्रति 
(बहा) ब्रह्म-सम्वन्धी सामंगानों को (प्र अचेत) भक्ति-पूर्वक अचनाख्प में भेट 
किया करो । वह (बुत्रहा) पाप-प्रौर-प्रज्ञान का नाशक परमेश्वर (वुत्रम्‌) पाप- 
झौर-प्रज्ञानरूपी वत्रो का (हनति) हनन करता है। वह (वस्त्रेण) ज्ञान-प्रदान रूपी 
वज्र के द्वारा पापों-म्रौर-अज्ञानों का हनन करता है। यह ज्ञान-रूपी वज्ञ (शत- 
पर्वणा) सैंकड़ों घाराग्रों वाले वजर के समान है। बह्‌ परमेश्वर (शतक्रतुः) सँकड़ों 
प्रकार के कर्मों, संकल्पों, तथा प्रज्ञाश्रा वाला है। 

[मरुतः =ऋत्विजः (निघं० ३1१८), अर्थात्‌ उपासना-यज्ञ के ऋत्विक्‌ \` 
मरुत:--म।--रुत: । मितराविण: (निरु० ११।२।१३) ] 

I २२ ३१२ ३१२ 

२५८-बहदिन्द्राय गायत सरुतो वत्रहन्तसस्‌ । 
टु २३ २३१२ ३१२ ३२३२३ १२ 
येन ज्योतिरजनयन्नृतावुधो देवं देवाय जागृवि ॥ ६॥ 


(सरुतः) हे मितभाषी तथा प्राणायाम के अभ्यासी उपासको ! (इन्द्राय)' 
परमेश्वर के प्रति, तुम (बृहत्‌) महा सामगान (गायत) गाया करो, जो महान 
सामगान कि (वृत्रहन्तमम्‌) पापों-ओर-अज्ञानों का अतिशय खूप में हनन करता है 
आर (येन) जिस महा-सामगान द्वारा (ऋतावृधः) सत्य के झनुष्ठानों द्वारा बढ्ने 
वाले उपासक, ग्रपन में, (जागुवि ज्योतिः) सदा जागरूक ज्योतिः स्वरूप (देवम्‌); 
परमेइवर देव को (भ्रजनयन्‌) प्रकट करते है । 

२३१२ ३१२ ३२३२ ३१२ 
२५६- इन्द्र ऋतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
Ao १ २. ११२. ३. र्र 
टु शिक्षाणो अस्मिन्पुरुहत यासनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥७॥४ 
का (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (नः) हमें (ऋतुम्‌) कर्मशक्ति, संक़ल्पशक्ति और 
प्रज्ञा (प्राभर) प्रदान कीजिए, (यथा): जैसे कि (पिता) पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों के 
. प्रति ये शक्तियाँ प्रदान करता है। (पुरुहृत) हे बहुत नामों द्वारा स्मरणीय ! 
(मस्मिन्‌) इस जीवन की (यामनि) घडी में, आप, (नः) हमें (शिक्ष) शिक्षा 
हु दीजिए, ताकि (जीवाः) वर्तमान जीवन में ही हम (ज्योतिः) ज्योतिः स्वरूप आपको! 
_(अज्ञीमहि) प्राप्त हो सकें । 
272, १२ ३१२ ३१२ ३१२ 
. २६०-सा न इन्द्र परा वुणग्भवा तः सघमाद्ये । 
NNT, RNR. १२ 
त्वं न ऊती त्वमिन्त आप्यं मा न इख्र पराबुणक्‌ ॥ ८ ॥ 
परमेश्वर ! भाप (नः) हमारा (परावृणक्‌) परित्याग (न) छ 
प्राप-प्रोर-हम में जो (सधमाद्ये) पारस्परिक प्रसन्नता. / [मई 


Hi 
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है उसमें श्राप (भव) शामिल हुजिए । (त्वम्‌) आप (नः) हमारे लिये 
(ङती) रक्षारूप हैं। (त्वम्‌ इत्‌) श्राप ही (नः) हमारे (श्वाप्यम्‌) प्रापणीयः हैं, 
बन्धु हुँ। इसलिए (इन्द्र) हे परमेश्वर ! श्राप (नः) हमारा (सा परावणक्‌) 
परित्याग न कीजिए । 5 
३१२ ३१२३ २३२३१२ 
२६१-चयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वुक्तबहिषः । 
३१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
पवित्रस्य प्रज्नवणेषु वत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ ६ ॥ 

हे परमेश्वर ! (वयम्‌) हमने (त्वा) आपके निमित्त (सुतावन्तः) भक्तिः 
रस का निष्पादन किया है । (ग्रापः) जल (न) जैसे सागर की म्रोर बहते हैं वेसे ही 
हम भक्तिरस में आपकी शोर बह रहे हैं । (व॒क्तबहिषः) यज्ञों में बिछाए कुशासनों 
की तरह हमने आपके लिए हृदयासन बिछाए हैं। (वूत्रहन्‌) हे पापनाशी ! 
(पवित्रस्य) पवित्र करने वाले भक्तिरस के (प्रलवणष्‌ ) प्रवाहो में निमग्न हुए 
आपके (स्तोतारः) स्तोता (परि ग्रासत) चारों ओर भक्ति मं बेठे हुए हैं । 

१२३ १२३ १ रर ३१२ ३१२ 
२६२--यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिषु । 
२३१२ ३२९ ३१ रर ३१ रर ३ १२ 
यद्वा पञ्चक्षितीनां द्युम्तमा भर सत्रा विश्वानि पाँस्या॥। १०॥। 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (नाहुषीषु) सामाजिक बन्धनों में बन्धी सुसंगठित 
प्रजाश्रों में (यत्‌) जो (झोज:) भोज होता है, (च) और १ (कृष्टिषु) कृषिकारों में 
जो (नुम्णम्‌) घन तथा वल होता है, (यद्वा) या (पञवबक्षितीताम्‌) विस्तृत राष्ट्रों 
में जो (च्वम्वम्‌) यश भौर अन्न होता है उसे आप हम उपासको को (अभर) प्राप्त 
कराइये; तथा (सत्रा) साथ ही (विशवानि) सब प्रकार के (पौंस्या) पौरुष-और- 
वृद्धियाँ हमें प्राप्त कराइये । 

[नाहुषीषु =नह बन्धने । नहुषाः=मनुष्याः (निघं० २।३) ॥ नुस्णम्‌ 
बलम्‌ (निर० ११।१।६); घन, (तिघं० २।१०) । दयुम्तम्‌ द्योततेः, यशो वा अन्न 
वा (निरु० ५।१।५) ] 

इति सप्तमी दशतिः ॥७॥ तृतीय: खण्डः ॥३॥ 
* [स्व० १०। उ १। घा० ६२।पा॥] 


दशति ८ 
(१-१०) १ (ऋ मेध्यातिथिः) काण्वः; २ रेभः काश्यपः} हे वत्सः 
(त्र० वशोऽइव्यः); ४ मरद्वाजः (शंयुः) बाहुस्पत्यः; ५ नुमे 
आंगिरसः; ६ पुरुहन्मा आंगिरसः; ७ नूमेघ-पुरुमेघावांशिरसौः; 
८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; & मेघातिथि-मेघ्यातिथी काण्वौ; 
१० कलिः प्रागाथः ॥ इन्द्रः ॥ बुहतध्या ॥। 
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७ : « ३२३ १ रर ३ १२ ३ २ 
२६३--सत्यसित्था वृषेदसि वुषजू तिनोऽविता । 
२३करर ३ १२३२३१२ २१२ ३२ 
वृषा ह्यग्र शृण्विषे परावति वृषो अर्वावति श्रत: ॥१॥ 
` (सत्यम्‌) सत्य है कि आप (इत्था) इस प्रकार काम्य पदार्थो की (वृषा 
` इत्‌) वर्षा भ्रवश्य करते हैं । (बृषजूतिः) तथा सत्य है कि वर्षा करने वाले पदार्थो 
में आप प्रेरणाएँ .देते रहते हैं। इस प्रकार (नः) हमारी आप (श्विता) रक्षा 
करते हैं। (उग्र) हे नियमों में दृढ़ रहने वाले प्रमो ! (वृषा) आप ही वर्षा करने 
बाले हैं। (अतः) भ्रापकी ही यह प्रसिद्धि है । (परावति) दूर-द्रके प्रदेशों में भी 
ग्राप (हि) ही (वृषा) काम्य पदार्थों की वर्षा करते हैं। (शृण्विषे) वेदों में ऐसा 
आपके सम्बन्ध में सुना जाता है ्रोर (अर्वाबति) समीप के प्रदेशों में भी आप ही 
(वृषा) काम्य पदार्थो की वर्षा करते हैं (भतः) यह सी सुना गया हँ । 
२३१२ ३२३१२३१२ 
२६४--यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 
१२ ३२२१२ ३१२ ३२३ १२ 
अतस्त्वा गीर्भि गदिन्द्र केशिभिः सुतावा आ विवासति ॥२॥ 
(शक्त) हे शक्तिशाली ! झाप (यत्‌) चूँकि (परावति) दूर से दूर देश में - 
` ओ (प्रसि) विद्यमान हैं, भौर (वृत्रहन) है पापों का हनन करने वाले! (द 
) चकि थाप (प्रर्वावति) समीप से र मीप देश में भी (श्रसि) विद्यमान हैं, (श्रतः 
इसलिए (हाय गत) चुलोक में भी पहुँचे हुए (इन्द्र) हें परमेश्वर (केशिभिः) आपके 
स्वरूप पर प्रकाश डालने वाली (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा, यह उपासक (त्वा) 
आपकी (द्रा विवासति) पूणं रूप से सेवा करता है, और श्रापके निमित्त (सुताबान्‌) | 
निष्पन्न भक्तिरस की भटे लिए हुए है । 
Fe ३१२३१२२३१२ ३ २३१ रर 
_२६५- अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसस्‌ । 
ङ २३ २३ १२ ३२३२३ १२ 
 इद्रनाम श्रुत्यंशाकिन चो यथा ॥ ३ ॥ 
' हे नवीन उपासको ! (ब ) तुम्हारे हित के लिये,-- (अन्धसः ) आत्मिक- 
` अन्त रूप “भक्तिरस” के (मदेषु) आनन्दों में, मैं उपासक, वेदों की (गिरा) स्तुति- 
चाणियों द्वारा, (इसम्‌) परमेश्वर का (गाय) गान करता हूं, जो परमेश्वर 
(चीरम्‌) वीर है, त”ा सर्वःप्ररक है, (नास) नामी है, (थत्यस्‌) श्रूतियों में 
- विश्वृत, (महाविचेतमम्‌) महाप्रजानी है, तथा (शाकिनम्‌) शक्तिशाली है । (यथा | 
च॒चः) श्र्‌ तियों में जैसे वचन परमेश्वर के सम्बन्ध में हैं, तदनुसार, तुम सब भी. 
: बर का (अभि गाय) गान सर्वत्र किया करो। 2 | 
१ २३१२३१२ ३१२ ३१ १ 
जिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये. a 
३१२ ३१२ ३१२३१२ 
यच्छ सघवद्भ्यशच मह॑ च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ ४।। 


६.२" र Rvs ये अल 
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(छदिः) शरीर-गृह (त्रिधातु) वात-पित्त-कफ तीन घातुग्रों श्रर्थात्‌ तत्त्वों 
वाला है, तथा (न्रिवरूथम्‌) स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन तीन 


आवरणो वाला है । (मघवदूभ्यः) भ्राध्यात्मिकविभूतियों से सम्पन्न योगियों के" 


लिये (च) और (मह्यम) आध्यात्मिक विभूतियों से सम्पन्न मेरे लिये (इन्द्र) हे 
परमेश्वर ! ग्राप ग्रपना (शरणम्‌) आश्रय (यच्छ) प्रदान कीजिय्रे, ताकि (स्वस्तये) 
हम सबका कल्याण हो सके, तथा (एस्यः) इन सबसे (दिद्य म्‌) मृत्यु रूपी 
चमकते वज्र को (यावय) पृथक्‌ कीजिये, जन्म-मरण की परम्परा से हमें मुक्त 
कीजिये । Re 
[छदिः=गृह्‌ (निघं० ३।४।) , दिद्यु =दिद्यत्‌ =वप्त्रनाम (निघं० २॥२० )। | 
१२ -३२३१ श्र 
२६७- थायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
१२ ३१ रर ३ १२३१२ ३१ -रर 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागे न दीघिसः ॥५॥ 


हे मनुष्यो. ! जैसे तुम (सूर्यम्‌) सूर्य का '(थायन्तः) आश्रय लेते हुए सूर्य 

के ताप और प्रकाश का सभी भोग करते हो, वैसे ही तुम सब मिलकर (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर. की दीं (विइवा) सब (वसूनि) सम्पत्तियों का,--जो सम्पत्तियाँ कि (जाता 
उ) उत्पन्न हुई हैं, तथा (जनिमानि) जो उत्पन्न होंगी,--(भक्षत) भोग किया 
करो, ताकि तुम सत्र (झोजसा) ग्रोज से सम्पन्न हो सको । (न) जसे कि सन्तान 
पिता मे प्राप्त (प्रति) ग्रपने अपने(भागम्‌) दायभाग का भोग तथा इक 
घारण करती हैं बैसे ही हम सव भी परमात्म-पिता से प्राप्त प्रतिनियत सम्पत्ति 
का भोग तथा (दी।धमः) धारण किया करें। : ह : 

२ ३१:२ . ३ रर १ १९ 

२६८-न सीमदेव श्राप तदिएं दीर्घायो सत्य: । 
१२ ३ ३१ रर ३१२३२ ३१-२३१२ 
एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६॥ 


(दीर्घायो) हे दीर्घ आयु वाले वृद्ध ! (मत्य:) मनुष्य चाहे कितनी मी प्रायु 
वाला क्‍यों न हो जाय, परन्तु जब तक वह (श्रदेव:) परमेशवर-देव से विमुख रहता 
है, तब तक वह (तत्‌ इषम्‌) उस भ्रभीष्ट (सीम्‌) सीमा को, लक्ष्य को, अर्थात्‌ 
परमेश्वर को, (झाप न) प्राप्त नहीं हो पाता । परन्तु (एतग्वाचित्‌) इसे ही 
अर्थात्‌ परमेश्वर को ही प्राप्त होने के उद्देश्य वाला, और (एतशः) इसमें ही 
मस्ती से सोने वाला (यः) जो मनुष्य, जब अपनी जक्तियों को (ग्रुयोजते) योग से 
युक्स कर लेता है, तब (इस्ट्रः) परमेश्वर उसके निमित्त भ्रपने (हरी) दो प्रश्वो को 
. .(युयो जते) .जोत नेता है, अर्थात्‌ ऋक-झौर-साम रूपी दो ्रइवों द्वारा उस. उपासक. 

के प्रति पहुँच जाता है। ग्रथवा परमेश्वर तब्र उस उपासक को ज्ञानेन्द्रिय-और- 
कर्मेन्द्रिय रूपी दो अशवो को योगयुक्त कर देता है। 


[ण्तग्वा =एतत्‌ ‡गम+-वनिन्‌ । एतशः =एतस्मिन्‌ शेते। हरी=ऋक्‌- 


` सामे वै हरी (शत ४४ ३।६) | , 
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२ ३१ २३२३१२३१२ 
, २६६--आ नो विश्वासु हव्यसिन्द्र ससत्सु भ्रुषत । 
२३१२३१२ . ३ १ १ 
उप ब्रह्माणि सवनाति वृत्रहन्परसज्या ऋचीषम ॥।७॥। 
हे उपासको ! (नः) हमारे (विश्वाछु) समस्त (समत्सु) देवासुर-संग्रामों 
में, सहायक रूप में (हव्यम्‌) आह्वान करने योग्य (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को, तुम सब 
(झा भूषत) सत्कृतः किया करो। (ऋचीषम) हे. समग्र-ऋचाओं में समाए हुए 
परमेश्वर ! (ब्रह्माणि) ब्रह्मप्रतिपादित स्तोत्र, तथा (सबनानि) निष्पादित भक्ति- 
रस, (उप) अपके लिये उपस्थित हैं। (वृत्रहन्‌) हे पाप-और-अज्ञान रूपी वृत्रों का 
हनन करने वाले ! (परमज्याः ) आपकी ज्या ग्रर्थात्‌ धनुष की डोरी परमशक्ति- - 
- शाली है, व॒त्रों के विनाश करने में सर्वेश्रेष्ठ है । 
१ रर ३२३ ३ १२ ३२ 
२७०- तवेदिसट्रावमं चसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
३२ रर ३१२ RETR 20 1 10 
सत्रा विइवस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु वृण्वत्ते ॥८७ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ग्रवमम्‌) नीचे की (बसु) सम्पत्ति अर्थात्‌ पृथिवौ 
की सम्पत्ति (तव इत्‌) ग्रापकी ही है। (त्वम्‌) आप ही (मध्यमम्‌) मध्यलोक अर्थात्‌ 
झन्तरिक्ष-लोक की (बसु) सम्पत्ति को (पुष्यसि) परिपुष्ट करते हैं। आप ही 
| (परमस्य) दूरस्थ यलोक की (विश्वस्य) समग्र-सम्पत्ति के (सत्रा) वास्तव में 
२ ( राजसि) राजा हैं। (गोष) इन्द्रियों के विषय क्षेत्र में रमने वाला (न किः) कोई 
भी व्यक्ति श्रापको नहों (वण्वते) वर सकता, अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! आप बाह्य 
 इर्द्रियों के विषय नहीं हैं । ५ 
£ रर ३१२ ३२ ३ २३१२ 


२७१- क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः । 


१२ ३१२३१२ 
i अलषि युध्म खजक़त्पुरंदर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥९॥ 
: क ` हे परमेश्वर ! (क्ब) किस उपासक, के हृदय में झाप (इयथ ) आते हैं ? (क्व । 
ओ। किस उपासक के हृदय में श्राप (इत्‌ अक्षि) निश्चय से वास करते हैं? (पुरुत्रा चित्‌) 


बहुत उपासकों मे (ते) आपका (सनः) मन लगा हुआ है। हे देवासुर-सग्रामों में 
 म्रसुरों के साथ (युष्म) युद्ध करने वाले ! (खजकृत्‌) हे आकाश में उत्पन्न तारों 

. की सृष्टि करने वाले । (पुरन्दर) हे श्रासुरी भावों के गढ़ों को तोड़ देने वाले. 
` प्ररमेकषवर ! (श्रलषि) झाप उपासकों के भक्तिरसों को विभूषित करते हैं । इसलिये 
गायत्राः) गायत्री आदि छन्दों द्वारा गाने वाले उपासक श्रापका (प्र श्रगासिषुः ) 
भक्तिऽपूर्वेक गान करते रहे हैं । 
MR ९१२. ३ रर ३९३१:९ 


। ज वयमेनमिदा ह्योपीपेमेह व स्त्रिणम्‌ । 


२ २१ २२४ १२६२३१२ ३२२ 
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(इह) इस उपासना-यज्ञ में (चयम्‌) हमने (एनम्‌ इत्‌) ,इस परमेश्‍वर को 
ही, (हः) पहिले दिनों में, भक्तिरस (अ्रपीपेम) पिलाया है, उसके प्रति भक्तिरस 
की भेंट की है। वह परमेश्‍वर (बस्त्रिणम्‌) बजर वाला है, ज्ञान-वचत्र वाला है। 
(अद्य उ) झाज भी हे उपासक ! (सबने) इस उपासनाऱयज्ञ में . (सुतम्‌) उत्पादितं ` 
भक्तिरस को (तस्मे) उस परमेश्‍वर के प्रति (श्राभर) भेंट में ला। हे उपासको ! 
तुम सब (नूनम्‌) निश्चयपूर्वक) उस परमेश्वर की (भूषत) शोभा को सामगाचों 
द्वारा बढ़ाम्मो, जबकि तुमने वेदों द्वारा उसका (शते) श्रवण कर लिया है। 


इतिःग्रष्टमी दशति: ॥ ८॥ चतुर्थः खण्डः॥ ४॥ 
[स्व० १४। उ० १। घा० ७४ । ती ॥] 


दशति ९ 


(१-१०) १, ६ पुरुहन्मा आंगिरसः; २ भर्गः प्रागाथः; ३ इरिम्बिठिः 
काण्वः; ४ जमदग्निर्भार्गवः; ५, ७ देवातिथिः काण्वः; 
= वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ९ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः; 
१० मेध्यः काण्वः ॥ इन्द्रः (ऋ० ३ वास्तोष्पतिर्वा 
४ सूर्यः; ९ इन्द्राग्नी) ॥ बृहती ॥' 
१ रर ३२३ ३ १२३१.२ , 
२७३- यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः। हट 
१ २ ३१ २२ ३ २३ १२३१३२ 
विइवासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गुणे ॥१॥ 
(यः) जो परमेश्वर (चर्षणीनाम्‌) सब मनुष्यों का (राजा) राजा ह। | 
(रथेभिः) सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र रूपी रथों द्वारा (योता) मानो गति कर रहा है, 
(भ्रधृगुः) जिसकी गति को कोई रोक नहीं मकता, (यः) जो (विइवासामु) सब . 
(पृतनानाम्‌) झ्ासुरी सेनाओं को (तरुता) परास्त करता, तथा (वृत्रहा) पापवृशी २ 
का हनन करता है, उस (ज्येष्ठम्‌) सबसे ज्येष्ठ परमेश्वर की (गुणे) मैं स्तुति _ 
करता हूं । A Se 


१२ ३ १२३१२ .३१२ 

२७४ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि | र 
१२३ २२३ ३१२.३२३२ ३१ रर हि MH: 
सघवञ्छरिध तव तन्त ऊतये चि द्विषो वि मुधो जहि। 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! ` (यतः) जहाँ-जहाँ से हम (भयामहे) 
हैं" (ततः) वहाँ-वहाँ से (नः) हमें (ग्रभयम्‌) भयरहित (कृषि) की जिये 
हे ऐश्वयंशाली ! (शरि) -हमें शक्ति प्रदान कीजिये। (तत 
करना (तव) आपका स्वभाव है। वह णक्ति-प्रदान 
के लिये हो। श्राप हमारी (द्विषः) देषभावनाों 
(सुघः) संग्रामकारी श्रासुरी भावनाओं का (विजहि) 


75 2 
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१२. ३१ रर ३१२ 
२७५-- वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा सत्र सोम्यानाम्‌ । 
ff ३२ ३२३१ रर ३२ ३१२३१२ 
दरप्सः पुरां भेत्ता शइवतीनामिन्द्रो सुनीनां सखा ॥ ३ ॥ 

(वास्तोष्पते) जिसमें सूयं, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र वस रहे हैं ऐसे जगद्गृह के हे 
स्वामी ! आप इस जगदगह के (भ्र.बा) सुदृढ़ (स्थूणा) स्तम्भ हैं। (सोम्यानाम्‌) 
भक्तिरस के सम्पादन करने वालों की थाप (अंसन्नसु) कवच हैं। (द्रप्सः) सूय 
जैसे भ्रन्धकार का या मेघस्तरों का (भेत्ता) भेदन करता है, वसे ही परमेश्वर 


धा ) अनादिकाल से आई (पुराम्‌) शरीर-परम्परा का (भेत्ता) भेदन, 
` झोक्षरूप में, करता है। (इन्द्र) परमश्वर (मुनीनाम्‌ सखा) मोनद्रती-ज्ञानी-ध्यानी 


मुनियों का सखा है। 
| [वास्तुवंसतेनिवास कर्मणः, तस्य पाता वा पालयिता वा (निरु० 
१०।२।१६) | [ 
ME २ ` १.२५. ११.२ 
२७६- बण्महा_ असि सूर्यं बडादित्य महा असि। 
5 ३१२३१२३१ २ ३ १२३१२ 
| | Ro महस्ते सतो महिसा पनिष्टस मह्ना देव सहांअसि ॥ ४ ॥ 
|  (सयं)हेसूर्योके सूयं! (बद्‌) सत्य है कि आप (महान्‌ श्रसि) महान्‌ हैं। 
ओ- (आदित्य) हे ग्रादित्यों के आदित्य ! (बट) सत्य है. कि आप (महान्‌ असि) महान्‌ 
 हैं। (सह ते सतः) यतः झाप वस्तुतः महान्‌ है अतः ग्रापकी ही (महिमा) महिमा 
. सर्वत्र है। (पनिष्टम) हे सर्वातिशायिनी-स्तुति वाले ! (देव) देवाधिदेव ! आप 
अपनी (सद्वा) महिमा के कारण (महान्‌ आसि) महान्‌ है । 

| R8२ ११ २३.२३. ` ३.१२ ३१२ 
२७७-- अइवी रथी सुरूप इद्गोमा यदिन्द्र ते संखा । 

EE ३१२३१२ ३ १२२ 
इवात्रभाजा वयसा सचते सदा चब्द्रर्याति सभामुप ॥ ५ ॥ 

` (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यद्‌) जब उपासक (ते सल्ला) ग्रापका सखा हो 
` है, तब वह (झश्वी) मन का नियन्ता हो. जाता है, (रथौ) शरीररूपी रथ 

[मी र हो जाता है, (सुरूपः) , तथा उत्तम स्वरूप वाला हो जाता है, वह 
वेद-वाणियों का द्रष्टा बन जाता, तथ। इन्द्रिय संयमी हो जाता है। वह 
अपनी ग्रायु में ही शीघ्र (इवात्रभाजा) तथा तीवब्रसंवेगी क्रिया द्वारा 
थ सम्बन्ध पदा कंर लेता है, भ्रौर संदा (चन्द्र :) चान्दः सितारों से 
भाम्‌) समाजो तथां सघो में (उप याति) उपस्थित होता है । 

SS RN 
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(इद्रे) ह परमेश्वर ! (यद्‌) यदि (शतम्‌) सैकडौं (द्यावः) यलोक हों, 
(उत) और (शतम्‌) सैंकड़ों (भूमीः) पृथिवियां (स्युः) हों, भौर साथ ही चाहे 
(सहस्पूर्याः) हजारों सूर्य हो, वे (ते) आपकी (न, भनु श्रष्ट) व्याप्ति की 
समीपता तक्र नहीं पहुंच सकते। (जातम्‌) उत्पन्न समग्र जगत्‌ और (रोदसी) 
द्युलोक-तथा-भूलोक मिल कर भी, (त्वा) आपंकी ( न भ्रनु आष्ट) व्याप्ति की 
समीपता तक नहीं पहुंच सकते । आप इन सवके प्रति (वस्त्िन्‌) वज्रधारी हैं, इन 
सवंके नियामक हैं । ; 
१२३२३ ३२३क २२ ३२३१२ 
२७६ यंदिख प्रागपागुदग्ङन्यंग्वा हूयसे नृभिः । 
१ २३१ २२ २ २२१२ । 70 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रदार्ध तुबंश ॥ ७ ॥ _ 
(परार्ध इन्द्र) हें पराभव करने वाले परमेश्‍वर ! . (यद्‌) यद्यपि आप(प्राक ) 
पूर्व में, (अपाक) पश्चिम में, (उदक वा) उत्तर में, (न्यक्‌) और दक्षिण में, 
(सिमा) सर्वत्र, (नुभिः) मनुष्यों द्वारा (हूयसे) आहूत .होते हँ, इस प्रकार (नृष्‌तः 
पुरू) मनुष्यों द्वारा बहुत प्रेरित होते हुए भी आप (श्रानवे) प्राणमंयमी उपासक में 
(भ्रस्ति) प्रकट होते हैं, तथा (तुवंशे) इन्द्रियों को शीघ्र अपने वश में कर लेने वाले 
उपासक में (ग्रसि) प्रकट होते हँ। - 
[प्रशर्ध =प्र + शुधु (प्रसहने) । भ्रानवे =भ्नन (प्राणने) | 
१. रर ३१ रर , 
र८०-- कस्तसिद्ध तवा वसवा मत्यों दघर्षति । 
३ १५ रर ३ १२३२ ३१ ३ 
श्रद्धा हि ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी बाज सिषासति ॥5॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (बस्तो) हे विइत्रवासी ! (कः) कौन (म्यः) मरणः 
धर्मा मनुष्य (तं, त्वा) उस पापको (ग्राइधर्षेति) दबा सकता है ? (सघवन्‌) हे 
ऐश्वर्यंशाली ! (पार्ये) पार लगाने वाले, (दिवि) ज्ञानप्रकाश मे उत्पन्न हुई, (ते) 
झापके प्रति (अद्धा हि) श्रद्धा ही, उपासक को (वाजाम्‌). आध्यात्मिक बल (सिषा- 
सति) प्रदान कर सकती है, क्योंकि (बाजी) आप ही. बलों के स्वमी हैं । 
१२ ३२३१ रर ३१२ 
२८१-- इन्द्राग्नी अपांदियं पूर्वोगात्पद्ृतीभ्यः । 
रे १ = २२/3 ० RRR RR २३१ २ ट 
. हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्त्रि शत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥&॥ 
_ (इद््रोग्ी) हें परम-ऐश्त्रयंबान्‌ तथा जगत्‌ के नेता प्रभो ! (इयम्‌) यहु श्रद्धा 
(मन्त्र २८०) (प्रात्‌) पैरों से रहित है, तब भी उपासक के हुदप में (पूर्वा) . 
पहिले ही (झागात्‌) आ विराजती है, जब कि परों चान्ते .सर्वमाधारण जन ब्रह्मः | 


मुहूतं में प्रभी सो रहे होते हैं। (शिरः हित्वा) इस श्रद्धा का सिर नहीं है तब ह ड 


यह श्रद्धा उपासक की (जिह्वया) जिह्वा द्वारा आपका नामं (रारपत्‌) रटाती 


|) कु _ 
आपके स्तोत्रो का पाठ करांती हैं, और आपके गान गवाती है, मरौर उपासक क 


\ 
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- जीवन में (त्रशत्‌ पदा) दिन-रात के ३० मुहुत्तों में (नि श्रक्रमीत्‌) नितरां विराज- 
सान रहती है। ` 
२३१२३१२ ३१२ ३१२ 
२८२--इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
M२ २१1२ ३१ २३ १ रर ३१२ 
आ झंतम शंतमाभिर भिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ।। १०॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! हमारे (नेदीयः) अत्यन्त निकट अर्थात इस हृदय- 
स्थल में (इत) भ्रवश्य आप (ग्राइहि) श्राइये, प्रकट हुजिये आप (ऊतिभिः) रक्षा 
के ऐसे विघि-विधानों के संग आइये कि हमें झात्म रक्षार्थ अपनी (मितमेघाभिः) 
परिमित बुद्धि ही लगानी पड़े. हमें ्रात्मरक्षारथं वहत चिन्ता न करनी पड़े । (शंतम) 
हे अत्यन्त शान्त ! झाप अपनी (झंतमाभिः) अत्यन्त शान्त (अभिष्टिभिः) इच्छाग्नों 
के संग (ग्रा) झाइये । सु, थापे) हे उत्तमवन्धु ! (स्वापिभिः) उत्तमबन्धुत्व 
को निभाने वाली अपनी अत्यन्त शान्त इच्छाओं के संग (श्रा) श्राइये । 

इति नवमी दशतिः ॥ & ॥। इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ । : 
[स्व १६।उ०५। घा ७२।ला॥ ] 


। दशति १० 
(१-१०) १ नृमेघ आंगिरसः; २, ३ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः, ४ भरद्वाज: 
(ऋण्शंयु:) बाहंस्पत्य:, ५ परुच्छेपो दैवोदासिः, ६ वामदेवो 
गोतमः; ७ मेध्यातिथिः काण्वः; ८ भगः प्रागाथः; 
६, १० मेघातिथी-मेष्यातिथी-मेघ्यातिथी काण्वौ ॥ 
ye इन्द्रः (५ ऋ० आश्विनौ) ॥ वृहती ॥। ` 
25 . ३२३ १ २३१२ ३२३१२ 
२८३-इत ऊती वो अजर प्रहेतारसप्रहितस्‌ । 
३१ रर३ १६२ ३१२३१२ ३१२ 
आशु जेतार, हेतार रथीतभमतूतं तुग्रियावृधम्‌ ॥१॥ 
 हेउपासको ! (बः) तुम अपनी (ऊती) रक्षा के लिये परमेश्वर को (इत) 
आप्त होशो, जो कि (श्रजरम्‌) जरा रहित है, (प्रहेतारम्‌) जो सबको प्रेरणाएँ 
देता है परन्तु किसी से (सप्रहितम्‌) स्वयं प्रेरणा नहीं पाता, (शाशुम्‌) जो व्यापक 
है, (जेतारम्‌) विजेता है, (हेतारम्‌) गति तथा वृद्धि देने वाला है, (रथीतमम्‌) 


९०१ 0 हु 


रु के 


०१ 


= दे] ०२७, 
कफ, “ 
se: 
=? 


रूपी-रथों के रथी ग्रर्थात्‌ स्वामी जो जीवात्माएँ हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ रथी है, 
प 'का Sd है, (भ्रतृतंम) जिसकी हिंसा नहीं हो सकती, तथा जो 
म्‌) सन्तानो वाले गृहस्थियों में सन्तानपालन योग्य दया-कृपा आदि 
बढ़ाता है। / 

उ्त्तुक्‌--अपत्य (नि्घं० २।२)--र--इयाट्‌] 


५ 
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१ रेर ३१२३ रउ ३ १ २२ 
२८४-- मो षुत्वा बाघतइच नारे अस्मन्नि रीरसन्‌ । | 

३१२ ३ १२३ १२३२ ३१ र्‌र है 

आरात्ताद्वा सक्षमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्र धि॥२॥ हि, 


हे परमेश्वर ! (वाघतः) झाप को प्राप्त करते: वाले सांसारिक पदार्थ, म 
(भ्रस्मत) इमसे (त्वा) झ्ापको (आरे) परे (मा उ) न रखें, अपितु ये पदार्थ ३ 
्रापकी (निरीरमन्‌) आनन्दमयी सत्ता का हमें निरम्तर अनुभव कराते रहें । श्रभी 
भ्राप (अस्मत्‌) हमसे (श्रारात) दूर से हुँ; (तात्‌) उस दूरी से भी आप (नः) 
हमारे (सघमादस ) परस्पर की प्रसन्नता में (श्रा गहि) आइये, ओर (इह वा) यहीँ 
हमारे हृदयों में (सन्‌) विराजमान होते हुए हमारी स्तुति-प्रार्थनाग्रों को (उप भि) _ | 
समीपता से सूनिए। [संसार में प्राकृतिक दृढ़ नियमों द्वारा नियन्ता का, संसार के ; 
कार्यत्व की दृष्टि से उसके कर्ता का, ज्ञान की दृष्टि से ज्ञानदाता परम-गुर का, तथा 
कर्मफल की, दृष्टि से न्यायकारी परमेश्‍वर का, और सांसारिक पदार्थो द्वारा भ्रनूमूत 
सुखमयी भावनाग्रों द्वारा परमेश्वर के ग्रानन्दमय स्वरूप का भान होता है। इस 
` प्रकार सांसारिक पदार्थं भी श्रपनी सत्ता द्वारा परमेश्वर की सत्ता का बोध कराते हैं। 

[बाघतः=वह, (प्रापणे) । श्रारात्‌=तद्‌ दूरे तद्वन्तिक्रे (यजु ० ४०।५) ] a 


[ 
३ 

३१२ ३२३,२३१ २ ३१ २ 3 
२८५- सुनोत सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्िणे । 
१२ ३१.२२ ३२३ ३ २२३१ रर : 


` पचता पक्तोरवसे कण घ्वमित्पृणन्नित्पृणते सयः ॥ ३॥ 


पापों के प्रति (बस्त्रिणे) वज्रधारी, (सोसपाध्ते) तथा भग्तिरस का पान 
करने वाले (इन्द्राय) परमइवर के लिये हे उपासको ! तुम (सोमम्‌) भवितरस का 


(अआ सुनोत) निष्पादन किया करो, उसके नाम पर (पक्तोः) पाको को (ल) > 
पकाया करो [और उनका दान किया करो] । इस प्रकार (अवसे) आत्मरक्षा के छ 
लिए परमेश्वर को (भ्रा कणुध्वम्‌) अपना कर लो। वह (पृणत्‌ इत्‌) सवको ५ 
पालना करता है, और (पृणत) पालना करने वाले व्यक्ति के लिए (मयः) वह. 


सुखमय रौर आनन्दमय होता है । - 


१ ४२ ३.१ २२ ३७५२ २१० २ RR 2 की 
२८६- यः सत्राहा विचषणिरिन्द्र त हुमहे वयम्‌। Re 
१२ ३१२३1 २ / ११९ ८4 
सहर्रसन्यो तुविनुस्ण सत्पते भवा समत्सु नो वुघे॥ ४॥। 

(यः) जो (सत्राहा) सदा आसुरी भावों का हनन करता, (विचर्षणि:) तथ 


\ fe 


सबका द्रष्टा है (तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (वयम्‌) हम (हूमहे 
करते हैं। (सहस्रमन्यो) हे हजारो पापों के प्रति मन्युरूप ! ( 
घनी तथा बहुबली ! (सत्पते) हे सच्चे पति ! (समत्सु 
हमारी (श्रा वृधे) पूर्णवृद्धि के लिए (भव) आप हों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofr 
Oe पूर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्र० (३) द० १० 


; AMR 250 1 1 २ $ 
२८७-- शचीभिनंः शचीवस्‌ दिवा नक्तं दिशस्यतस्‌ । 
१ २३ १ रर ३२३२३ ३२ ३२३२ 
सा वा रातिरुपदसंत्कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥ ५ ॥ 
३ (शचीवसू) हे प्रश्नको तथा आध्यात्मिक-सम्पत्तियों के स्वामी ! आप 
(शचीभिः) सद्बुद्धियो के प्रदान के द्वारा (नः) हमें (दिवा नक्तम्‌) दिन और 
रात (दिशस्यतस्‌) जीवनमार्ग का निर्देश करते रहिए। (वाम्‌) आपका (रातिः) 
दिया यह दान (मा, उपदसत्‌) कभी नष्ट न हो, और क्षाप्रक्े प्रति (अस्घत्‌) हमसे 
दिया गया (रातिः) भक्तिरस का दान भी (मा उपदसत्‌) कृभ्री नष्ट न हो । 
३२९३१२३१२.३ १२३१२ 
२८८- यदा कदा च मोढुषे स्तोता जरेत सत्यः । 
M२२ ३१२ ३ २३ २३ २३१२ : 
, आदिइन्देत वरण विपा गिरा धर्तार विव्रतानाम्‌ ॥ ६४ 
3 परमेश्वर की (स्तोता) स्तुति करने वाला (सत्यं:) मनुष्य, (यदा कदा च) 

“जब कभी भी समय मिले, उस (मौढुष) सुखवर्षी परमेश्वर की (जरेत) स्तुति 
किया करे | (गात्‌) स्तुति के अनन्तर उस (वरुणम्‌) पापनिवारक परमेश्वर की | 
अपनी (विपा) बुद्धि द्वारा, और (गिरा) वाणी द्वारा, (इत्‌ बन्देत) श्रवश्य वन्दना 
 ( किया करे, उसका अभिवादन क्रिया करे, जो. परमेश्वर कि (विद्नतानाम्‌) विविध 
' मार्गो के व्रती सूरय, चन्द्र, ग्रहोपग्रह तथा नक्षत्रों का (घर्तारम्‌) धारण करने वाला है। 
रः बे व रर हे २३१ २ 
२०६ - पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय सेध्यातिथे। 

FR १ रर ३२३१२३२३१२३ १ २३१२ 
ह यः संमिइलो हर्यॉर्यो हिरण्यय इग्द्रो वस्त्री हिरण्ययः ॥७॥ 

द (सेष्यातिथे) उपासनीय परमेश्वर जिसके हुदय-गुह का अतिथि बन गया है 
ऐसे हे उपासक ! तु परमेश्वर से प्राप्त (अन्धसः) झानन्द-रस-रूपी अन्न की (मदे) 
सस्ती री उस (इन्द्राय) परमेश्वर की प्राप्त के लिए, (गाः) अपनी इन्द्रियों की, 
विषयों से, (पाहि) रक्षा किया कर, (यः) जो परमेश्वर कि (हर्योः) ऋक्‌ की 
 चाणियों और साम के गीतों में (संमिशलः) घुला-मिला है, (यः) जो हिरण्ययः) 
` ज्योतिःस्वरूप और न्याय के लिये (वस्त्री) वज्रधारी है । 
 [इयोः=“ऋकरसामें वा इन्द्रस्य हरी” (श० ४।४।३।६) ] 

ES ३१२ ३१२ ३१२३२३१ रर 

९ ०-- उभय शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । ` 

र ३१२३२ ३ १२ ३५१5९२५ ३. १६. .२ 

FAS: PO छ १ || छ a ‘I ६ हे 

सत्राच्या सघवान्सोसपीतये घिया शविष्ठ आ गसत्‌ ॥5)॥ | 

) पोर (नः) हमारे (बबा) अभिमुज होकर हे (इग) | 
` के (वचः) स्तुतिःद्रोरःत्रा्थेना के वंचनों कां (शुणवत्‌) 


dt; “ 
२0.) ५२२ ee ene mn nnd 524 SSN Gan 


२३१ 
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श्रवण करे, (च) और वह (मघवान्‌) ऐश्वर्यंशाली तथा (शबिष्ठः) अतिशय बल» 
दाली परमेश्वर, (साच्या) सदा हमारी ओर भुकी हुई अंपनी करुणामयी .(थिया)- 
बुद्धि के साथ, (सोमपीतये) भक्तिरस के पान के लिए (प्रा गमत्‌) -भाएं। 
१२३१ २ १९२१२ 
२६१ महे च न त्वाद्रिबः परा शुल्काय दीयसे । 
२३१ २३१ २२ ३२३१२ 
न सहस्राय नायुताय वस्त्रिबो न शताय शतामघ ॥९।। 
(झद्रिवः) हे पर्वेतो, मेघों तथा सूर्यादि के स्वामी ! (बस्त्रिवः) हे न्याय- 
वज्नवारी ! (शतामघ) हे ग्रनगिनत सम्पत्तियों के स्वामी ! (त्वा) मैं आपको प्राप्त 
हुआ हुं 1. (न) न (शताय) सैंकड़ों, (न) न (सहस्राय) हजारों, (न) न (प्रयु- 
ताय) लाखों प्रलोभनों के होते मैं (परादीयसे) आपका परित्याग करता हूं । (च, न) 
और न (महे शुल्काय) बड़े से बड़े मूल्य अर्थात्‌ प्रलोभन पर मैं श्रापका परित्याग 
करता हूं । | ८ 
[श्द्रिः= Mountain, Thunder-bolt, 501 (प्रापठे), मंघ (नि? 


१।१०)] 
१२ ३ २२२३ ३ १२ 
२३२-- चस्या इन्द्रासि से पितुरुत ञ्रातुरभुञ्जतः । 
३१२ ३१२ 3 २३२ १०२ 


साता च से छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ।। १०॥ 
(इन्दर) हे परमेश्वर ! झाप (से) मेरे (पितुः) पिता से अधिक (वस्याच्‌) 
ऐकवर्थवान्‌ (असि) हैं, (उत) और (श्भुञ्जतः) स्वयं भोग न करने वाले और यों 
को भोग न कराने वाले मेरे कंजूस अतएव घनवान्‌ (आलुः) भाई से भी अधिक 
घनवान्‌ हैं। मेरे लिये (मे) मेरी (माता) मता (च) और झाप दोनों ही (समा) 
बराबर हैं। आप दोनों मेरे (छदयथः) भोजनाच्छादन की सुव्यवस्था करते और मेरे 
कष्टों को दूर करते हैं । हे मेरे हृदय में (वसो) वसे हुए परमेश्वर ! (वसुत्वनाय) . 
प्राक्कतिक सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए, तथां (राधसे) आराधना रूपी आध्यात्मिक ! 
सम्पत्ति को प्राप्ति के लिएं, आप मेरे लिये वंसुरूप हैं, श्रेष्ठ घन रूप हैं 1 
द्वितीय अर्घ प्रपाठक समाप्त । तृतीय प्रपाठक समाप्त । 
इति दशमी दशाति: ॥ १० ॥ षष्ठः खण्ड: ॥ ६॥ [स्व० १५। उ० ४। ` 
घाउ ७६। भू०॥] इति तृतीयपाठके द्ितीयीष्धः, 
तृतीयः प्रपाठर्कश्च समाप्तः | 
अथ चतुर्थप्रपाठके प्रथमोऽधंः । 
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दशति १ 
, (१-१०) १ वसिष्ठो मंत्रावरुरिएः; २, ६, ७ वामदेवो गौतम; ३ . | 
भेषातिथिःमेध्यातिथी काण्वौ, विइवामित्र इत्येके; ४ नोघा | 
मौतमः; ५ मेघातिथिः (ऋ० मेध्यातिथिः) काण्वः; 
८ श्र ष्टिगुः काण्वः; & मेध्यातिथिः ` 
(मेघातियिर्वा) काण्वः, १० नृमेध 
आंगिरसः ॥ इन्द्रः, ७ बहु 
॥ बृहती ॥ 


३१ रर ३ १२३१२ 
२६३-- इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
० ९ श्र ३२ ३१२ ३ २ ३ २ 


), ह ति 
र ` (दध्याशिरः) घारणा-ध्यान भ्रादि योगाङ्गों से व्याप्त (इमे) ये (सोमासः) 
है -भक्तिरस, (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये, (सुन्विरे) उत्पन्न किये गये हैं । (वज्जाहस्त) 
श्र है आसुरी भावों के प्रति वज्चघारी ! झाप (तान्‌) उन भक्तिरसों की ओर 
ओ- (आयाहि) आइये, (मदाय) अपनी प्रसन्नता के लिये, और (पीतये) भक्तिरस की 
-स्वीकृति के लिये। (हरिभ्याम्‌) ऋक्‌ और साम की स्तुतियों और सामगानों द्वारा 


(भोके) इस हूदय-गृह में आइये । 


| 
| 
ता आ सदाय वज्ञहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ।।१॥ | 
1 
| 
। 
| 


` हरिभ्याम्‌=ऋक्‌-सामे वा इन्द्रस्य हरी (भे० ३३१०६) । दध्याशिरः= 

` .दघ्‌ धारणे, था घ्ये चिम्तायाम्‌+-भआ)-अशूङ= व्याप्तौ । यथाः- दध्यङ, = 

-दघिप-भ्रञ्च्‌, प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा, प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा (निर० 

-१२।४।३६), तथा दविक्राः=दघि (दधत्‌) ै-क्रामति (निरु० २।७।२८) | [ 

३११२१२ ३१२ ३ १२ 

२९४-- इस इन्द्र सदाय ते सोमारिचिकित्र उविथनः । म 
१२ ३१२९ ३१२ ३ १२ ४ १२ , 

` मधोः पपान उप नो गिरः शृण्‌ रास्व स्तोत्राय गिर्वणः ॥२॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (इमे) ये (सोमासः) भक्तिरस जिनपें । है 
_ (उक्ष्थिनः) वैदिक भक्ति-सक्तों द्वारा स्तवन क्या जा रहा है,--भापकी (सवाय) | 
सन्नता के लिये (चिकित्रे) जाने गए हैं। हमारे (अघोः) मधुर भक्तिरसों का 
:) पान करते हुए या रक्षा करते हुए आप (नः) हम्गरी (गिरः) स्तृतियों' 
थंना-वाणियों को (उप) प्रेम से (शुणु) सनिये। (गिर्वणः) हे वेद की _ 
1 सम्यक्‌ भजन करने योग्य ! हमारे (स्तोत्राय) स्तोत्रों भ्र्शत सामः 
में श्राप हमें (रास्व) आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रदान कोजिये। | 
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१ २१ २३१४-३१ २३१२ 
२९५-- आ त्वाउद्य सबदुंधा हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
१२३२३२३२ ३१२३१२ ३ १२ 
इन्द्र घेनु सुदुघामन्यामिषमुरुधारामरङ कतम्‌ ॥ ३॥ ` 


(श्रद्य) इस शुभ दिन में मैं (त्वा इन्द्रम्‌) श्राप परमेश्वर का (झा हुवे): 
आह्वान करता हु. जो परमेश्वर कि (घेनुम्‌) दूध देने वाली गौ के समान (सब- 
ढुघाम्‌) भ्रमृतरूपी दूध देने वाला है, जो (गायत्रवेपसम्‌) गायत्र प्रादि सामगानों के 
बेपनों का अनुभव करने वाला है, जा भक्तों द्वारा (सुबुधामु) सुगमता से दोहने 
योग्य .(श्रन्याम) एक विलक्षण घंगुरूप है, तथा जा परमेश्वर (इषम्‌) चाही गई 
वर्षा के समान (उरुधाराम्‌) बहुत घाराझओं में सुखों का बरसाने वाला हे, और. 
(अरंकृतस्‌ ) शीघ्र फलदाता है। - 


[सबरु--929 (अंग्रेजी भाषा), 2०7 (लेटिन)] 


१ २३२ ३१२३१२ ३१२ , 
२९६ न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः । ५ 

१ रर ३१ २२३२३२ २१ श्र ८ ९ | 

यच्छिक्षसि स्तुवते सावते वसु न किष्टदा मिनाति ते ।।४॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (बुहुन्तः) बड़े-बड़े तथा (बीडवः) बीहड़ (अद्रयः). 
पर्वेतसमान वाघाएं भी, (त्वा) आपके रास्ते में, (वरन्त न) रुकावट नहीं बच 
सकतीं । (मावते) मेरे जैसे (स्तुवते) स्तोता को श्राप (शिक्षसि) शिक्षा रूप में 
(यत्‌) जो (बसु) ज्ञान-सम्पत्‌ देते हैं, (ते) भ्रापके (तत्‌) उस दान को (न किः). 


कोई भी शक्ति नहीं (श्रा, मिनाति) नष्ट कर सकती । १ ५ » 
१९ ३२० ३१२ ३१ रर ३ 

२९७-- क ई बेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दघे । क. 

३१ रर ३१ रर ३२, ३: १.२) 00 । हि. 

अथं यः पुरो विभिनत्योजसा सन्दानः शिप्रयन्धस; ॥ ५। । 

(सुते) भक्ति-रस के उत्पन्न हो जाने पर हे परमेश्वर ! उपासक भौर आप : 

(सचा) साथ-साथ आनन्द रस और भक्तिरस का !पिबन्तम्‌) पान करते हैं (ईम) 
देसे प्रभु को (कः) कोन (वेद) जान सकता है ? उपासक (कत्‌) कितनी ब हिड 
झायु को (दध) घारण करता हुआ अर्थात्‌ कितनी श्रायु तक आपको भक्तिरस को दा 
भेंट दे सकता है ? ग्रौर ग्राप उसे उसकी किस आयु तक आनन्दरस पिला सकते हैं: कट 


--इसे भी कौन जान सकता है? हे परमेश्वर ! श्राप (श्यम्‌) वे हैं (यः) जो कि भो 

यात ) प्रसन्न होकर (श्रोजसा) भ्रपने ग्रोज द्वारा झ्रासुरी भावों के (पुरः) गर्दो | 
(बिभिनत्ति) तोड़-फोड़ देते है, जैसे कि (सुशिश्री) तेजस्वी मुख वाला सेनापति; . 

(अन्धसः) अन्न से भरे दात्रु के (पुरः) किलों ओर नगरों को तोड़-फोड़ देता है। | 


3३ हु, 


__CCOPanini kanya Ma 


WN Tv Sei जौ कह 


९४ Digitized पुर्वीर्थिक [पर्द की)! Tp (१६७११ 


१२३ १२ ३२ ३२३१२३१२ Ce हु 
२६८-- यदिन्द्र शासो अत्रत च्यावया सदसस्परि । 
३ १२३१ २ ३१२३२१३१२ 
अस्माकम शु सघवम्पुरुस्पृहं वसव्ये अधिः बहुँय ॥ ६ ॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) चूंकि आप (शासः) शासक हैं, इसलिये 
(झन्रतम्‌) यम-नियम भादि ब्रतों म रहित थ्रासुरी भावों को हमारे (सदसः परि) 
'हृदय-गृह के कोने-कोने से (परिच्यावय) पूर्णतया च्युत कर दीजिये। (मघवन्‌) हे 
'ऐशवर्यशाली ! आप द्वारा (पुरुस्पृहम्‌) बहुत चाहे गए, (श्रस्माकभ्‌) हमारे भक्ति-रस 
के (अंशुम) ग्रंश को, आपके (वसब्ये) वसने योग्य मेरे हृदय-गृह में (श्रषि झा 
“वर्घय) खूब बढ़ाइये । 
१२३२३१२३२ ३१२३१२ 
२९६--त्वष्टा नो देव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
२१ र२र३१२३१ २ ३२३ १२३१२ 
पत्रेर्रात भिर दिति्न्‌ पातु नो दुष्टरं त्रामणं.वचः ॥ ७॥ 
(त्वष्टा) जगत्‌ का कारीगर, (पर्जन्यः) जनसमुदाय का पालक भौर सुखों 
'से भरपूर करने वाला; (ब्रह्मणस्पतिः) वेद-और-ब्रह्म'ण्ड का स्वामी, (श्रदितिः) 
` झवितइवर तथा देवों की माता अर्थात्‌ परमेश्वर, तथा (देव्य वजः) परमेश्वर-देव 
का दिया वचन ग्रर्थात्‌ आश्वासन -पुत्रैः आतूभिः) -हमारे पुत्रों तथा भाई- 
बन्धुओं समेत (नः) हमारी (पातु) रक्षा करते हैं, (न) अवश्य रक्षा करते हूँ । 
(चचः) वह दैव्य वचन अर्थात्‌ आश्वासन (दुष्ट? म्‌) टाला नहीं जा सकता, (ऽम्‌- 
-णस्‌) अपितु सदा रक्षा करता हैँ । - 
३२३२ ३१२३१२ ३१२ 
_ ३००- कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
२ ३१ श्र २३ रउ ३ १२३१२ 
उपोपेन्नु मघवन्भुय इन्नु ते दान देवस्यपृच्यते ॥ ८ ॥ 


। . (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (कदाचन) कभी भी (स्तरी ) किसी की हिंसा 

करने वाने (५) नहीं (यमि) हैं। श्राप (दाशुषे) समर्पेक.के प्रति (सश्चसि) सदा 
- सुरक्षा दान करते हैं। (मघवन्‌) हे ऐश्वयंशाली । (उप उप इतु नु) समर्पक के 
समीप, और समर्पक के अवश्य समीप, (भूयः इत्‌ नु) बार-बार और बहुमात्रा में, 
(ते देवस्य) भ्राप-देव का (दानम्‌) दान (पूच्यते) मिलता रहता है । 


३ MES IT BR ३१२ 
३०१- युङ्‌ क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
३ १२ ३ १२ ३२३ २३ १२ 


अर्वाचीनो मघवन्त्सोसपीतय उग्र ऋष्वे भिरा गहि ॥६॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! । वृत्रहन्तम) हे आसुरी भारों का अ्रतिशय हनन 
` उनेक वाले ! (हुरी) हमारे ज्ञानेन्द्रिय-भौ र-कर्म न्द्रिय रूपी घोड़े, जो कि (परावतः ). 
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सामवेद ९५ 


दूरूदूर के विषयों में विचरते हैं, उन्हें आप उन विषयों से हटा कर हमारे शरीर के 

ही साथ (भ्रा बुङ्स्व) जोते रखिये। (मघवन्‌ उग्र) हे ऐश्वयंशाली ! हे उग्र 

दृढब्रती. ! (सोमपीतये) भक्तिरस को स्वीकार करने के लिये, झाप (अर्वाचीनः) 

हमारी शरोर, भ्रपनी (ऋष्वेभिः) महान्‌ शक्तियों के साथ (झा गहि) ग्राइये । 
[ऋष्वेभिः महद्भिः (निघं० ३।३)] 


२३१ रर है १२ 
३०२- त्वासिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वस्तरन्भूर्णयः । 
१२३ १२ ३१ ३ २३ १२३१२ 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्ुध्युप स्वसरमा गहि ॥। १०॥ 


(वस्त्रिन्‌) हे पाप-वृत्रों के प्रति वज्रधारी परमेश्वर ! (भूर्णयः) पृथिवी- . 


निवासी (नरः) नर-नारियाँ (ग्रा ह्यः) श्रभी तक, (त 
र-नारियाँ, | १ (त्वाम्‌ इत्‌) भ्रापकी 
(श्रपीप्यन्‌) बड़ाइयां करते रहे Fi । (इन्द्र) हे bt | (सः) 2 
श्राप (स्तोमवाहसः) मुझ स्तुतिकर्त्ता को स्तुतियों को (इह) इसी जीवन में (उप- 
आधि) “मीपता से अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए सुनिये, और किसी (स्वसरम्‌) शुभ- 
दिन में, (इह) मेरे इस जीवन में, (श्रा गहि) आप प्रकट हूजिये । की 5 
[भूर्गयः==भू्णिः= The earth (झापट ) | 


दशति २ 


(१--१०) १, २, ७, ८ वश्चिष्ठो मैत्रावरुणिः, ३ अश्विनौ वैवस्वतौ, ४ प्रस्कण्वः 
काण्वः ५ मेवातिथिः-मेव्यातिथी काण्वौ; & नृमेध म गिरसः, १० नोधाः 
गौतमः ।। इन्द्रः १; उषा २; ३ (ऋ० ४) 
अश्विनो ।। वृहृती ॥ 

१२ ३२ ३ २ ३२ ३२ 
३०३- प्रत्यु अदईर्यायत्यु३च्छन्ती दुहिता दिवः। 
१२ ३१२ ३१२३२३ १२, ३१२ 
अशो सही वृणृते चक्षुषा तजो ज्योतिष्कृणोति सूनरी । ।१॥ ` 
(१: (दिव:) द्युलोक की (दुहिता) पुत्री अर्णत्‌ उषा के. समान वर्तमान “ज्योतिः 
` ष्मती”' आध्यात्मिक चित्त वृत्ति बा मैंन (प्रति, उ ) प्रत्यक्ष (अ्रदर्शि) दर्शन कर 
` लिया है.। यह ज्योतिष्मती-चित्तवत्ति (गायतो) आती हुई (उच्छन्ती) मेरे 


अज्ञानान्धकार को दूर कर रही है यह मेरे (दिव:, दुहिता) मस्तिष्क से प्रकट हुई ` 


§ । (मही) ज्योतिष्मती चित्तवृत्ति महाशक्ति है। इसने मुझे, (चक्षुषा) दिव्य- 
ए देकर मेरे (तमः) अज्ञानान्धकार के पर्दे को (श्रप, उ, वृणुते) हटा दिया है। 


इसने मेरे भीतर (ज्योतिः) ज्योतिः (क्कणोति) पैदा कर दी है, यह (सूनर). 


ज्योति प्रियरूपा ऋतखूपा है, ऋतम्भरा प्रज्ञा का पुर्वूप है । 


[ज्योति:--“मुघंज्योतिषि सिद्धदशंनम्‌” (योग ३। ३२); तथा “ऋतम्भरा ` | 


श्रज्चा' (योग १।४९)] 


° 
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९६ पूर्वाचक (ऐन्द्र काण्ड) प्र ४ (१) द° २ 


१२२२३१२ ३१२ - 
३०४-- इसा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अदिवना । - 
३१ २३१ २ ३१२ ३१ रर 
अयं वासङ्लोऽवसे शचीवस्‌ विशं विशं हि गच्छथः ॥२॥ 
(शचीवस्‌) हे प्रज्ञानमय तथा आध्यात्मिक त्रिभूतियों वाले परमेश्वर ! 

(द्विना) भापके ये दोनों स्वरूप, सूर्य और चन्द्र के सदृश, स्त्र प्रकाशमान हैं । 
(दिविष्टयः) प्रज्ञा तथा दिव्य विभूतियों को चाहने वाली (इमा")ये उपासक प्रजाएँ, 
(वास्‌ उ) ग्रापके दोनों स्वरूपों का (हवन्ते) आह्वान कर रही हैं। आपके दोनों 
स्वरूप (उस्रा) किरणों के सदृश हमारे भ्रज्ञानान्धकार को दुर करते हूँ। (भ्यम्‌) 


' यह मैं उपासक भी, (श्रवसे) अपनी रक्षा के लिये, (बाम्‌) आपके दोनों स्वरूपों का 


(ह्ण) आह्वान करता हूं । हे परमेश्वर ! श्राप इन दोनों स्वरूपो में (विशं 
दिज्ञम्‌) प्रत्येकं योगिजन को (हि) ही (गच्छथः) प्राप्त होते हैं । 
$ र १--१:.::२; ` ३१२३१२ 
३०५ कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मत्ये: । 
३१ २ ३१ रर. ३ २३३३ २३१२ 
घनता वांमइमया क्षयसाणो शुनेत्थमु आइन्यथा ।।३॥ 
(झदिबना) सूर्यं और चन्द्र के समान प्रकाशमान, प्रज्ञानमय और आध्यात्मिक 
विभूतियों वाले है परमेश्वरः ! (कुष्ठः) पृथिवीवासी (कः) कौन मनुष्य आपके 
(वास्‌) दोनों स्वरूपों का आह्वान करता है ? (मन्त्र रे ०४); (देवा) हे दिव्य 


_ प्रकाश वाले परमेश्वर ! जो (मत्यंः) मनुष्य अपने आपको (तपान:) तपाता है, 
तपश्चर्या करता है, वह श्राप का आह्वान करता है । आसुरी भावनाओं का (घ्नता) 


हनन करने वाली, तथा (भ्रह्मया) पत्थर की तरह पीस देने वाली (अशुना) प्रज्ञान- 
मयी किरण द्वारा, जो उपासक, (इत्थम्‌ क्षयमाणः) ग्रासुरी भ।वनाग्रों का इस प्रकार 
क्षय करता रहता है, (यथा) जैसे कि (झादन्‌) भ्रन्नभोजी व्यक्ति (अइमया) पत्थर 
की चक्की द्वारा धन्न को पीसता है वह (वाम्‌) श्राप के दोनों स्वरूपों का श्राह्वान 


« कर सकता है। [कुष्ठः =क्र (पृथिवी) +स्थः (स्थित) ] 


२२ २१२ ३ रउ ३१२ 
३०६- अयं वां मधुमत्तमः सृतः सोमो दिविष्टिषु । 
२२ - ३ १२ ३१ रर ३१२ 
, तमदिवना पिबतं तिरोअह्वयं धत्तं रत्नानि दाशुष ।४॥ 


| (दिविष्टिषु) दिव्य श्राध्यात्मिक प्रज्ञाओं और £भूतियों को प्राप्त करने की 


> . इच्छाओं में, (ग्यम्‌) यह (सोमः) भक्तिरस, आपके (बाम्‌) दोनों स्वरूपों के प्रति 


भेंट के लिये (सुतः) तैयार है, जो कि (मधुमत्तमः) अत्यन्त मधुर है। (अश्विना) 


सूर्यं झौर चन्द्र के समान प्रकाशमान उपयुक्त दोनों स्वख्पों वाले हें परमेश्वर ! झाप 
 (त्तिरः भ्रह्णयम्‌) प्रतिदिन निष्पादित इस भक्तिरस को (पिबतम्‌) स्वीकृत कीजिये । 


और (दाशुष) समर्पक के प्रति (रत्नानि) अ्रध्यात्मिक रत्न (धत्तम्‌) प्रदान कीजिये! 
[तिरः=ग्राप्त (निरु० ३।४।२०) श्रह्मयम्‌=भहृनि भवम्‌] 
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२ ३१२३१२३२३. १२३१ २ 
२०७-आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या । 

१६ ३१ रर ' ३१ रर३ २ 

सुणि सृयं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशान याचिषत्‌ ॥ ५॥। 


हे परमेश्वर ! (सोमस्य) भक्ति-रस से सनी हुई, और आप पर (ज्या) जय 
पा लेने वाली (गल्दया) प्रार्थना -वाणयों द्वारा, (अहम्‌) मैं (सदा) सदा ( त्वा) 
आपसे (श्रा, याचन्‌) याचनाएँ करता रहा हूं । मैंन (सवनेषु) उपासना-यज्ञों में 
भाथनाग्रों द्वारा, आपको कभी भी (न चुक्रुधम्‌) कृद्ध नहीं क्रिया । क्योंकि (कः) 
कौन है जो कि (ईशानम्‌) ईश्वर से (या'्दषत्‌ न) याचना नहीं करता ? श्राप ही 
थि (भूणिम्‌) भरण-पोपण करने वाले, आर सदा (सुगम्‌) ढूँढने और पाने 

ग्य हैं । 

[गल्दा =वाक्‌ (निघं० १।११) । मृगम्‌ =मुग अन्वेषणे । | 

३२ ३२ ३ सउ ३१ २ 
३०८- अध्वर्यो द्रावया त्वं सोसमिन्द्रः पिपासति । 
१२ ३१२ ३१२३२३ १ र्‌ ३२ 
उपो नून युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥६॥। 

(अध्वर्यो) हे ग्रहिसामय उपासना-यज्ञ के रचाने वाले उपासक ! (बम्‌) 
तू अपने (सोमम्‌) भक्तिरस को (झा ब्रावय) बहा दे । (इन्द्र) परमेश्वर उसे ` 
(पिगासति) स्वीकार करना चाहता है । देख ! उसने तेरे (उप उ) समीप होकर, 
तेरे (हरी) ज्ञानेन्द्रिय-पर-कर्मेन्द्रिय रूपी (वृषणा) वलवान्‌ घोड़ों को, (चनम्‌) 
निश्चथ से, तेरे साथ ( युपुजे) योग विधि से युक्त कर दिया है। (च) और दख ! 
वह (वृत्रहा) पाप-श्रोर-ग्रज्ञान रूपी वृत्रों का हनन करने वाला परमेश्वर, तेरे हृदय 
में (झा, जगाम) श्रा ही विराजा है । 

३२३२३ ३२३ २३ १२ 
३०९ -अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
३ २३१२ २३१२३१२ ३१९ 
पुरूवसुहि सघवन्बभू विथ भरेभरे च हव्यः ॥७॥ 

(ज्यायः) हे सबसे ज्येष्ठ (इन्द्र) परमेश्वर ! शक्तियों प्रौर गुणों की दृष्टि 
से आपसे (कनीयसः) बहुत छोटे तथा (्रमीषतः) अभीष्ट सिद्धि चाहने वाले मुझे, 
(तत्‌) वह प्रसिद्ध ग्राघ्यात्मिक धन श्रर्थात मोश्न (आभर) प्रदान कीजिये । (सत्रवन) 
हे ग्राध्यात्मिक घनशाली ! (हि) झाप ही (पुरूवसुः) इस घन के बहु घनी (बभूविथ) 
सदा से रहे हुँ। श्राप ही (भरे अरे च) प्रत्येक देवासुर-संग्राम में शक्ति प्रदान के 
लिये (हव्यः) बुलाए जाते हैं, या झाप ही (भरे भरे) प्रत्येक भरण-पोषण के 
व्यवहार में (हुग्यः) बुलाए जाते हैं । 

१२३ १२३ २३१२३१ रर 
३.१०-यदिन्द्र यावतस्त्वमेताबदहसीशीय । 
३ २३१२ २१२३१२ 


स्तोतारमिदृधिषे रदावसो न पापत्वाय र सिषम ॥८॥ 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यावतः) जितने ऐद्वर्य के (त्वम्‌) श्राप अधीदवर 
हैं, (यत्‌) यदि (एतावत्‌) इतने ऐश्वर्य का (अहम) मैं ( ईशीय) अधीशवर वन जाऊं, 
तो मैं भ्रापके (स्तोतारम्‌) स्तोता का (इत्‌) ही (दधिषे) घारण-पोषण करू । 
(रदाबसो) हे सम्पत्तियों न वाले ! मैं ME) पापकर्म के लिये, (न 
र्‌ सम्प रमण न करू 
के oe रा (दाने) +दाञवसु। सम्पत्तियों का अत्यधिक दाता ।] 

४ १२ ३१२ ३१ रर ३ १२ 

३११--त्वमिनदर प्रतृतिष्वभि विश्वा असि स्पृधः । 
३ १२३३१२३१२३ १२ ३२ 
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूये तरुष्यतः ।।९। 

(इन्दर) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (प्रतुतिषु) देबासुर-संग्रामों में (स्पुघः) 
स्पर्धा आदि सव कुभावनाओं को (श्रभि असि पराभूत करते, (अशस्तिहा) 
अप्रशस्त भावनाम्रों का हनन करते, तथा सद्गुण को (जनिता) जन्म देते हैं । 
(त्वम्‌) आप (बुत्रतुः प्रसि) श्रात्मा पर घेरा डालने वाली हे कुवासनाग्रों कं व 
है। हे परमेश्वर ! (तरुष्यतः) हमारी हिंसक वृत्तियों को गाप (तूर्य ) विनष्ट 
कीजिये । 


[तूरतिः, तुर, तूर्ये श्रौर तरुष्यतः इन पदों में सार्थक “तुर्वी” घातु का प्रयोग 
हुआ है ।] 


१ रर ३१ रर ३ १ रर ३ १२ 
३१२ प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिवः सदोभ्यस्परि । 
१ १ ३१२ ३ १२३१३१ २ 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमति दिइवं ववक्षिथ ६१ ० 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यः) जो श्राप, (प्ररिरिक्षे) संसार से नितान्त 


be 


0 ज ० r शातं 

तिरिक्त अर्थात्‌ भिन्न हुँ, वे आप (दिवः) युलोक के (सदोभ्यः) घरों अर्थात्‌ 
सुर्य, नक्षत्र आदि से भी (परि) परे विद्यमान हैं । (पाथिवस्‌ रजः) पुथिवीलोक 
तो (त्वा) आपकी व्याप्ति का (न विव्याच ) मुकाबला नहीं कर सकता । (इन्द्र) 
हे परमेश्वर ! श्राप तो (ग्रति विश्वम्‌) विश्व से भी परे बिद्यमान होकर (श्रोजपा) 


निजशक्ति के कारण समग्र विश्‍व का (ववक्षिथ) वहन कर रहे हैं । 


दशति ३ दु 
[ (१--१०) १, २, ६, वसिष्ठो मैत्रावरुणिः, ३ यातुरात्रेयः, ४ पृथु्न्यः; 
न ५ सप्तगुराङ्िरसः; ७ गौरिवीतिः शाक्त्यः; ८ वेनो भागवः; 
Es & बृहस्पांतनेकुलो वा; १० सुहोत्रो भारद्वाजः ॥ इन्द्रः 
(ऋण० ५ इन्द्री वकण्ठः) 
१२ ३१ रर ३ रक रर३१ २ ३१२ 

३१३--असावि देवं गोनऋजीकमन्धो न्यस्मिन््रो जनुषेमुवोच । 
[ १ २ ३१ रर ३ २३१२३१२ 
बोधामसि त्वा हर्यदव यज्ञैर्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥१॥ 
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हम उपासक (यज्ञः) याः हृदयों में 
उद्बुद्ध करते हैं । ( बस (वेष) ताप होकर आप 
हमारी (स्तोमम्‌) स्तुतिःप्ार्थनाों को, (बोध) पहचानिये। ˆ 
[गो ऋजीकम्‌ =गो (इन्द्रियां) +-ऋजु +-क् । उवोच=उच समवाये] 

१२ ३ १२ ३१ र्‌र ३१ २ 
३ य इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरूत प्र याहि। 
१२ ३२३२ ३२३१२ ३ 

असो यथा नोऽविता वुधरिचहृदो वसूनि लबा सोमः ७२७ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) आपके (सदने) बैठने के निमित्त ji 
हमने हृदयों क 
आपका (योनिः) घर (अकारि) कर दिया है। (नभिः) हे उपा गा 
(गहत ) बहुत बुलाए गए परमेश्वर ! ( तम्‌) उन हृदय गृहो में झाप (झा प्र याहि) 
शीघ्र पवारिये। (यथा) ताकि आप (नः) हमारे (रविता) रक्षक (दसः) हो 
ज्ञाय (कः और द करें। ग्राप हमें वसुनि) आध्यात्मिक- 
ददः) प्रदान कीजिये, (च) ग्नौ झै 
(ला कर (च) ग्रौर हमारे (4/मंः) भक्ति रसों द्वारा 
11२३६ दे पे ३२७ TR ARN RR GREE हु 
२१५- अददरुत्समस्‌जो वि खानि त्वमर्णवान्वद्॒धाना_ अरम्णाः ।: 
VR RR ३२३ ३२३१२३.२ 
महान्तमिन्द्र पेतं वि यद्वः सृजद्धारा अव यद्दानबान्हन्‌ ॥३॥ 


(इन्र) हें परमेश्वर ! आपने हम में भक्तिरस का (उत्सम दः 
खोल दिया है, (उत) और ग्रापने हमारी (खाति) इया जो (हि सजा 
है। हमारे प्रेम झोर भक्ति के (श्र्णवान्‌) समुद्रों को--जो कि झभी तक (बह- 
'घानान्‌) वंचे पड़ थे -(स्वम्‌) आपन (अरम्णाः) तरंगित कर दिया है। हे 
परमक्वर : भक्तिरस क बहाव के मार्ग में बाघकरूप में खड़े (महान्तं पर्व॑तम्‌) बड़े 
पर्वत को (यत्‌) जो आपने (बि वः) तोड़ गिराया है, इससे आपने (घाराः) 
"भक्तिरस की घाराएं (विसुजत्‌) बहा दी हैं, और आपने (दानवान्‌) दानवी-तथा- 
श्रासुरी-भावनाग्रों को (श्रबहन्‌) मारः गिराया है। [महान्तं पर्वेतम = भ्रविद्या; 
जन्मजन्मान्तर से प्राप्त अविद्या, अर्थात्‌ विवेकज्ञान का अभाव] 1 


[अरम्णा: =रमु क्रीडायाम्‌ । अवहन्‌ --झव हन्‌] 


३ १२ ३१२ ३ १२ ३.१२. 
३१६ एुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनुस्ण वाजम्‌। 
१२ ३१ रर ३२र ३१२ ३ १२ कै 


आ नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्यामात्वोताः ।४। 
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. (इन्द्र) हे परमेश्वर ! हमने (सुष्वानास:) भक्तिरस को उत्पन्न किया हैं, 
इस भक्तिरस में हम (स्वा) ग्रापकी (स्तुमसि) स्तुति करते हुँ। (तुविनुस्ण) हे 
बहुघनी तथा हे बहुबली ! हम प्रापके प्रति.अपनी (वाजम्‌) शक्तियों को (चित्‌) 
भी (सनिष्यन्त) दानरूप में समपित कर रहे हँ । (नः) हमें भाप (सुवितम्‌) 
सुगति (श्रा भर) प्रदान कीजिये, (यस्य) जिस सुगति की कि हमें (कोना) is! 
है। (त्वोताः) आप द्वारा रक्षा पाए हए हम, अपनी (तना) तनुओं अर्थात्‌ 
शारीरिक शक्तियों द्वारा, और (त्मना) झात्मिक-शक्तियों द्वारा श्रासुरी-भावनाओं 
का (सह्याम) पराभव करें । 


३ २३१२ ११२ ३१२ ३१२ 
३१७- जगृह्या ते दक्षिणमिन्त्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
२ २उ ३१२ ३१२३१२९३१ रर ३१ २ 
विद्या हि त्वा. गोपति शूर गोनामस्मभ्यं चित्र वुषणं रयि दाः 
nxn 


बसुनां वसुपते) सव सम्पत्तियों के स्वामी (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (वसूयवः) 
आत्मिक सम्पत्तियां चाहते हुए हम, (ते) आपके (दक्षिणम्‌) उत्साहवर्धक तथा दान- 
शील. (हस्तम्‌) हाथ का (जगृह्य) आश्रय लेते हैं । (शुर) हे पराक्रमी ! क 
(गोनाम्‌) समग्र पृथिवियों के (गोपतिम्‌) पति हैं, समग्र (गोनाम्‌) वेदवाणिया क 
पति हैं, (गोनाम्‌) समग्र इन्द्रियों के (गोपतिम्‌) पति हैं,--ऐसा (हि) ही हम 
(त्वा) आप को (विद्म) जानते हैं । (ब्रस्मभ्यम्‌) हम उपासकों को श्राप (चित्रम्‌) 
विचित्र तथा (वृषणम्‌) आनन्दवर्षी (रयिम्‌) आध्यात्मिक सम्पत्ति (दाः) प्रदान 
कीजिये । [ 


[दक्षिणम्‌ =दक्षतेः उत्साहकर्मंणः, दाशतेर्वा दानकर्मणः (निरु. १।३।७) ] 
२३१२९२२३१२ ३१ २२ ३१२३ २ ३ ५ 
३१०- इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः । 
२३१२३१२९ ३ २३ १ रर ३१२ ३ १२ 
शूरो नुषाता अवसबच काम आ गोमति ब्रजे भजा त्वं नः॥६। 


(नेमधिता) अल्पकालिक घ्यान में, जब व्युत्थान-श्रौर-निरोध वृत्तियों में 
परस्पर संग्राम चल रहा हो, तब, (नरः) उपासक जन, सहायतार्थ, (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर का (हवन्ते) आह्वान करते हैं, (यत्‌) जबकि (पार्याः) पार करने योग्य 
अर्थात्‌ निरोध करने योग्य (ताः) उन (धियः) व्युत्थान 2080 का (युनजते) 
उपासक-जन योगविधियों द्वारा निरोध करते हैं। जब उपासकों में (श्रवसः) 
योगज-यश की प्राप्ति के लिये, (कामे) कामना जागरित हो जाए, तब, (नुषाता) 
उपासक-जनों को शक्ति प्रदान करने में, (शरः) हे परमेश्वर ! श्राप अपना पराक्रम 
वर्शाइये, भ्रौर (त्वम्‌) आप (नः) हमें (गोमति व्रजे) स्तोतृजनों-के-संघ का (झा 
अज) भागी बनाइये । ८ 2 


` [नेमघिता--नेम (प्र्घनाम; निरु. १४२०) --घि (धारणे), अर्थात्‌ 


न्ह i छ घारणा-वृत्ति के काल में । गोमति =गौः (स्तोंता, निधं० ३।१६)] 
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सा भवेद ` १०१ 


१२ ३१ रर ३१२ ३१२३१२३१२ 


३१९-वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।' 
१२ ३१२३२३१ रर ३ २३ २३१२ ३२ 
अप ध्वान्तमूण्‌ं हि पुधि चक्षुम्‌मुग्ध्या ३स्मास्तिधयेव वद्धान्‌ 
NSN 
(प्रियमेधाः) उपासना-यन्ञ में प्रीति रखने वाले, (ऋषयः) -ऋषिकोटि के 
उपासक (नाधमानाः) याचना-प्रार्थना करते हुए, (इन्द्रम्‌) परमेश्बर के (उप) 
समीप (सेदुः) उपासना मे समाधिस्थ होते हैं। वे (सुपर्णाः) उड़ानें लेने बाले 
(वथः) पक्षियों के सदृश, परमेश्वर में उड़ानें लिया करते हैं, भौर परमेश्वर के प्रति 
कहा करते हैं कि हे परमेश्‍वर ! हमारे (ध्वान्तम्‌) अन्ञानान्धकार के परदे को (श्प, 
अणु हि) हटा दीजिये, हमारी (चक्षुः) आध्यातिमक-दृष्टि को (पुथि) पूर्ण कीजिये, 
(अस्मान्‌) हमें (सुमग्धि) मक्त कर दीजिये, हम पक्षियों की (इब) तरह .(निधया) 
संसार-जाल में (बद्धान्‌) बंधे पड़े हैं । 
१२ ३२३३१ रर ३१ रर ३१२ 
३२०--नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तँ हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा | 
१२ ३ १२ ३२३२ ३१ २ ३१२३२ 
हिरण्यपक्षं बरुणस्य दूत यमस्य योनौ शक्न भुरण्युम्‌ ॥८॥ 
हे परमेश्वर ! (हुदा) हृदय से (वेनन्तः) झ्ापकी कामना करते हुए उपासक, 
(नाके) दुःख रहित-प्रान्दमयी अवस्था में, (त्वा) आपका (अ्रभि अवक्षत) प्रत्यक्ष 
दर्शन कर लेते हैं। श्राप जो कि (उप) उपासना में (पतन्तम्‌) हृदयाकाश में मानो 
उड़ानें ले रहे होते हैं, जो ग्राप कि (हिरण्यपक्षम्‌) सुवर्णवर्णी सूर्य-नक्षत्रादि के 
पंखरूप हूँ, अर्थात्‌ जिस श्रापकी सहायता से ये मानो आकाश में उड़ से रहे हैं, जो 
श्रापकि (बरुणस्य) आवरण करने वाली अज्ञान-रात्रि के. (दूतम्‌) परितापक हैं, 
(यमस्य) यम नियमों का पालन करने वाले उपासक के (योनो) हृदय-गृह में रहते 
हुए एनम्‌) उसे अक्ति प्रदान करते हैं, तथा (भुरण्युम्‌) उसका भरण-पोषण 
करते हैं । 
[वारुणी =रात्रिः दूतम्‌=दू परितापे] 
१,२ ३५२३२ ३२ ३१ २३२ ३१२ ३१ २ : .. 
३२१--अहा जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद सीमतः सुरुचो वेन आवः । 
२ क़ रर ३ १२ ३ २२३२२३ २३१२ ३१२ 
स बुध्त्या उपसा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतइच विवः। 
(ब्रह्म) ब्रह्म (जज्ञानम्‌) ज्ञानमय है, (प्रथमम्‌) मुख्य-शक्ति है, (पुरस्तात्‌) 
ग्रनादि है। (वेनः) कामना करते हए ब्रह्म ने, जगत्‌ की (सीमतः) सीमा में, 
(सुरुचः) उत्तम दीप्तियों वाले नक्षत्र-समूहों को (वि रावः) भ्रनावृत किया है। 
(बुध्न्या) संसार की जड़ में रहने वाले प्रौर (विष्ठाः) विविध स्थानों में स्थित 
नक्षत्रगण, (शरस्य) इस ब्रह्म की (उपमाः) उपमारूप हैं। (सः) उस ब्रह्म ने बच ै 
जरतः ७) और (असतः) सुक्ष्म-जगत्‌ की योनि अर्थात्‌ प्रकृति को (वि वः) 
बत किया है । : 
[उपमाः=नक्षत्राणिं रूपम्‌ (यजु० ३१।२२) ]. 
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१०२ पुर्बाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्र० ३ (१) द० ३ 


१२ ३१२ ३२ ३१२ ३१२३१२ 


३२२--अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मे महे वीराय तवसे तुराय। 
३ १ २३२३ १२ ३१२ ३ १२ 
विरप्दिने पज्िणे शन्तमानि बचा स्यस्मै स्थविराय तक्षुः 
॥१०॥ 
(महे वीराय) महावीर तथा महाप्रेरक, (तबसे) बलश'ली, (तुराय) वेग- 
शाली, (विरप्शिने) सबसे महान्‌ (वख्तिण) पापों के प्रति वज्रधारी, (स्थविराय) 
कूटस्थ (दस्मै) इस परमेश्वर के लिये, (श्रस्म) निश्चय से इसी परमेश्वर के लिये, 
उपासक, अपने २ \बचांसि) स्तुति-वचनों को (तक्षुः) घड़ २ कर तेयार करते हैं, 
जो स्तुति-वचन कि (प्रपूर्ष्य) भ्रपूबं रचना करने वाले होते हैं, (पुरुतमानि) विविध 
स्वरूपो वाले, तथा (झन्तमानि) अत्यन्त शात्तिप्रद होते हैं । 
[त्षुः=तक्षा अर्थात्‌ बढ़ई जैसे लकड़ी को घड़ कर उसे नाना सुन्दर २ 


गराक्कुतियों में परिवर्तित कर देता है, इसी प्रकार उपासक परमेएवरीय स्तुति-वचनों 
को घडते हैं ।] 


दशातिः ४ 
(१-९) १, २, ४ द्युतानो मारुतः (ऋ० तिरश्चीराङ्िरसः): ३ बृह- 
दुक्थो वामदेव्यः; ५ बामदेवो गौतमः; ६, ० वसिष्ठो मंत्राः 
वरुणिः; ७ विश्वामित्रो गाथिनः; ९ गोरिवीतिः 
शाबत्यः ॥ इन्द्रः ॥ न्निष्ट्प्‌ (६ ४० विराट्‌) ॥ 
१२३ १२३१२ ३२ ३ २३१२३१२ 


:३२३--अव द्रप्सो अँ शुसतीसतिष्ठदीयान: कुष्णो दशभिः सहस्रं: 
२३२३ ३ २ ३ १२३२३ १२ ३१ २ २२ 
आवत्तमिन्द्रः शच्या घमन्तमप स्तीहिति नुसणा अघद्राः ॥१॥, 


योगाङ्गों के प्रभ्यास द्वारा चित्त में प्रकट हुई (ग्रंशुमतीम्‌ ) प्रकाशमयी या 
ज्योतिमयी सात्त्विक-शुक्ल-चित्तवृत्तिको, बीचर में (क्षणः) तामसिक चित्त-वृत्तियाँ 
(द्रप्सः) बिन्दुरूपों में अर्थात्‌ सृक्षम रूपों में (ईयानः) आती रहती हैं, और चित्त में 
(दशभिः सहनः) अनगिनत रूपों में (ग्व अतिष्ठत्‌) भ्रा ठहरती हैं। ( घमन्तम्‌) 
साँप की तरह फुंकारती हुई (तम्‌ स्तीहितिम्‌) उस सूक्षमरूपमयी हिस्र क्ृष्ण-चित्तवृत्ति 
को (नुमणाः इन्द्रः) उपासको के लिये उपकारी मन वाला परमेश्वर, (शच्या) निज- 
त द्वारा (झप झा थ्ववत्‌) भ्रलग कर देता है, (भ्र) तदनन्तर उन्हें (द्राः) भगा 

1 है। द : 

' [द्रप्सः =स्तोको बै द्रप्सः गो० २।२।१२) 7०751 स्नीहितिम्‌ = स्नेहति 
बघकर्मा (निघं० २।१९) दशभिः सहस्रं :--सहस्र शब्द “अनगिनत” अथ का सूचक 
है। जैमे कि सहत्नांशु, सहस्त रश्मि, सहस्नरशुद्भ प्रादि शब्दों में,-जो कि सूयंवाचक 
छुँन-सयैँ की किरगों के सम्बन्ध में सहत्न शब्द का प्रयोग होता है । सूर्य जब उदित 


i ' होता है तब इस की प्रनगिनत किरणें दसों दिशाओं पै फैल जाती हैं। ४ मुख्य 


दिशाएँ, ४ म्रवान्तर दिशाएं अर्थात्‌ उपदिशाएँ, तग्रा दो ध्रुवा और ऊर्ध्वा दिशाएँ, 
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-- ये दस दिशाएं हैं। इन दिशाझों की दृष्टि से सूर्यं की किरणें भौर भी भ्रधिक 
अनगिनत हो ह हैं। “दशभिः सहस्रैः” का ग्रभिप्राय है,--भनगिनत, असंख्यात । 
इस सम्बन्ध में बौद्ध-साहित्य में भी एक प्रमाण मिला है। बौद्ध राचा ग्रार्यसंघ ने 
अपने तिब्बतीय-उपदेशों में “दशमिः सहञ्जौः'” की चर्चा की है, जिसका कि अग्रेजी 
अनुवाद निम्नलिखित है :-- 


“Hold firm ! Thou rearest now the middle portal, the gate 
of woe, with its Ten Thousand snares” (‘Talks on the path of 
occultism, Vol II, The Voice of the Silence, by Annie Besant, C.W. 
Leadbeater, 1964 edition, २६४२, 323) । 


“Ten Thousand snares”; “कृष्णः द्रप्सः दशभिः सहस्रः’? का अनुवाद 
प्रतीत होता है । इसी प्रकार “षष्टि सह्ना नैगुतो वसूनि” मन्त्र संख्या ११०५ में 
भी 'षष्टि सहस्रा” द्वारा अर्थ भ्रनगिनत श्रर्थात्‌ भ्रसंख्यात ही समझना चाहिये । 
यदि ११०५ मन्त्र में चारों वेदों के लगभग २० हजार मन्त्रों के प्रथ॑त्रय की दृष्टि से 
६० हजार अर्थ लिया जाय तो मन्त्र संख्या ३२३ में “दशभिः सहस्रैः” द्वारा ऋग्वेद 
के लगभग १० हजार मन्त्रों में उपदिष्ट सद्भावों के प्रतिद्वन्द्वी असज्भावों का ग्रहण 
करना भी भ्रनभीष्ट न होगा । 


३१ २ ३१९२३१२ ३१२३१२९१३१ एर 
३२४-वुत्रस्य त्वा इवसथादीषसाणा विइवे देवा अजहुर्य सखायः । 
३१२ ३१२३२२३२३ ३ १९ 


सरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेसा विइवाः पृतना जयासि ॥२॥ 


(इन्द्र) हे आत्मा ! (विशवे) सव (देवाः) इऱ्द्रियाँ, जा सखा बन गयी थीं, 
बे, (वुत्रस्य) पापवृत्र रूपी सांप की (श्वसथात्‌) फूंकार (ईषमाणाः) भाग रहे हैं, 
और उन्होंने (त्वा) ग्रापको हमसे (भ्रजहु:) जुदा कर दिया है । परन्तु (मरुद्धिः) 
प्राणायाम आदि साधनों द्वारा जब हमारा (ते) झापके साथ (सख्यम्‌) सखिभाव 
(श्रस्तु) हो जाता है, (श्रय) तदनन्तर पाप-वृत्रों की (इसाः विइबाः) इन सब 
(पृतनाः) सेनां पर (जयासि) आप विजय प्राप्त करा देते हैं। [वृत्र को अहिः 
(सांप) भी कहते हैं “अहिवन्तु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च” (निरु. २।२।१६) 

३१२३१ रर ३१ ९२२३ १२ २ १२ 
३२५--विधु दद्राणं समने बहूना युवानं.सन्तं पलितो जगार । 

३१९ ३ १२ ३२३ ३२३१ श्र 

देवस्य पदय काव्यं महित्वाद्या ससार स ह्य: समान ।।३॥। 

(बहूनाम्‌) बहुतों के (पमने) जीवित रहते (बिघुम्‌) शत्रुओं को भगा 
देने वाले, (दद्राणम्‌) बहुधनी, तथा (युवानं सन्तम्‌) यूवा व्यक्ति को भी, 
(पलितः) पुरारा-पुरुष परमेश्वर (जगार) निगल जाता है। इसका रहस्य जानने 
के लिये (देवस्थ) परमेश्वरदेव ,के (काव्यम्‌) वेद-काव्य को. (प्य) देख। 


(महित्बा) परमेकवरदेव की महिमा के कारण जो (प्रद्य) आज (समार) मरा है, 


(सः) वह (ह्यः) कल अभी (समान) प्राणों समेत था, जीवित था। 
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१०४ पूर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्र० ४ (१) द० ४ 


[समने =सम्‌ श्रन्‌ - (प्राणने) । समान=सम्‌श्रा+-ग्रन्‌ (धाणने) । 
शक्तिशाली युवा व्यक्ति की भी मृत्यु का दृश्य दर्शाकर, वारर की मृत्यु से बचने के 
लिय, उपासना के निमित्त, प्रेरणा दी गई है] 


२३ २३२२ १२. ३१ २ ३१२ 
३२६- त्व ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानोष्शत्रुभ्पो अभवः शत्रुरिन्द्र । 
३१ २३र ३ १ रर ३२ ३ १२ 


गढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो रणं धाः ॥४॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्यत्‌ ह) यह प्रसिद्ध है कि (तवस्‌) राप जव 
(जायमानः) उगासक के हृदय में प्रकट होते हैं, तव आप (सप्तभ्यः श्रत्रुस्य:) स.त 
पाप जो कि कभी आपके शत्रु नहीं हुए [अपितु जो उपासक के शत्रु होते हैं] उनके 
भी आप (त्रुः श्रभवः | शत्रु हो जाते हैं। हे परमेश्वर ! (गूढे) प्रक्कति के गर्भे 
में छिपे (द्याचापृयिवी) द्युलोक-झऔर-पुथिवीलोक को भी आपने ही (श्न्चदिन्दः) प्रकट 
बिया है, और (बिभुमद्भ्यः) आप विभु की अघीनता में रहने बाले (भुवनेभ्यः) 
लोकलोकान्तरों में भी आपने ही (रणस्‌) रमणीयता (घाः) स्थापित की है । 

[स्प्तभ्यः=सात पाप हैं (१) स्तेय, (२) तल्पारोहणः (३) ब्रह्महत्या, 
(४) भ्रूणहत्या, (५) सुरापान, (६) दुष्कृत-कर्मों का पुनः पुनः करना, (७) पाप 
करने पर उसे छिपाने के लिए श्रनृत-भाषण । “स'तमर्यादाः कवयः ततक्षुः" 
(ऋ १०।५।६) पर निम्क्त भाष्य (६।५।-७) ये सात पाप ईश्वर के कभी शत्रु 
नहीं बनते, परमेश्वर इनसे श्रलिप्त है । उपासक ही इनसे लिप्त था १] 

३१ रर ३१२ ३ १२ ३ १२ ३२३ १ २ 
३२७-रमोड न त्वा बस्त्रिणं भृष्टिसन्त पुरुधस्मान वृषभ स्थिरप्स्नुस्‌। 

३२२ ३१२ ३ १ रर ३१२३१२ 

करोष्ययस्तरषीद्‌ंवस्युरिन्द्र द्यक्ष वृत्रहणं गृणीषे ।।५।। 

(मोड न) वेदवाणी के सदुश (बस्त्रिणम्‌) वज्नघारी, (भृष्टिमन्तम्‌) पापों 
को भूनने वाले, (पुरुधस्मानम्‌) पापों का पूर्ण क्षय करने वाले, (वृषभस्‌) सच्चे 
उपासक पर सुखों की वर्षा करने वाले, (स्थिरप्स्नुम्‌) सदा स्थिर रूप से श्रानन्द- 
रूप, (द्यक्षम्‌) प्रकाश में निवास करने वाले अर्थात्‌ सदा प्रकाशमान, (वृत्रहणं) 
विघ्नों तथा वाधाप्रों का हनन करने वाले. (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आपका 
(गुणीष) मैं स्तुति-गान करता हूं । (दुवस्युः) मैं उपासक श्रापकी परिचर्या करने 
गाला हूं, (क्रयः) गाप मेरे स्वामी हैं। (तरुषीः करोषि) आप हिरक कामादि 
सेनाश्रों को विनष्ट करते हुँ । 

[मेडि = वेदवाणी (निघ० १।११) । वेदवाणी ज्ञानवस्त्र देकर पापों को 
विनष्ट करती है। घस्मानम्‌=दस्‌ उपक्षये। करोषि=कुञ्‌ हिसायाम्‌, छान्दस, 
प्रयोग] | 
१२३१२३१२ ३१२ ३१२३१२ 
३२८--प्र वो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति क्‌णुध्वम्‌ । 
द १२३१ शर ३ २ 
विशः पूर्वाः प्र चर चषंणिप्राः ॥। ६॥ 
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हे उपासको ! (बः) अपनी वृद्धि के लिये,- तुम, (महे) पृजनीय तथा 

महान्‌ और (प्रचेतसे) सवैज्ञ परमेश्वर के प्रति, (सुपतिम्‌) सुमतयो को 

(भरध्वम्‌) उपहाररूप में भेंट किया करो और भेट के लिये सुमतियों को 

(प्रकृण्ध्वम्‌) और उत्कृष्ट बनाया करो । हे परमेश्वर ! श्राप (चर्षणिप्राः) 

भ्रजाओं की पालना करते और उन्हें सुग सामग्री से भरपूर करते हैं। श्राप (पुर्वो) 
पुवकाल से भ्रा रही (विशः) प्रजाग्रों में (प्रचर ) विचर रहे हैं। 

[ चर्षणिप्राः ==चर्षं णि = मनुष्य (निघं० २।३) + प्राः (पालनपूरणयोः) | 

३१२ ३१२३१२ २उ ३ १२३ १२ 


३२९ -शुने हुवेम मघवान मिन्द्र्मास्मन्भरे नृतमं वाजसातौ । 

३ १२३२३१२३२३ १२३१२ ३.२३१९२ 
शुण्वन्तमुभ्रमुतये ससत्सु घ्नन्त वृत्राणि सञ्जितं धनानि ॥।७॥। 
(श्रस्मिन्‌) इस (भरे) देवासुर-संग्राम में, (वाजसातौ) शक्ति की प्राप्ति 
के निमित्त, हम उपासक (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हवेम) श्राह्गान करते हैं । जो 
परमेव्वर (शुनम्‌) सुख-स्वरूप है. (मघवानम्‌) सब प्रकार की सम्पत्तियों का स्वामी 
है, (नतम्‌) संसार का सर्वश्रेष्ठ नेता है, हमारी प्रार्थना को (मपु्वन्तम्‌) सुनता 
है. (उग्रम्‌) असुरो के प्रति उग्र है, । समत्सु) देवासुर संग्राम में हमारी (ऊतये) 
रक्षा के लिए, (वृत्राणि) पाप वृत्रों का (घ्नन्तम्‌ ) हनन करता है, और (घनानि) 

आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक घनों पर (सञ्जितम्‌) विजय पाए हुए है। 


२३ १२ ३१२ ३१२ 
३३०--उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्येन्द्रै समय सहया वसिष्ठ । 
१ रर ३१२ ३१२ ३२३१२३१२ 


आ यो विशवानि अवसा ततानोपश्रोता स ईवतो वचा सि. 
॥दा॥। 


हें उपासको ! तुम (अवस्था) श्रवण के योग्य, तथा (ब्रह्माणि) ब्रह्म के 

प्रतिपादक वेदमभ्त्रों का (उद्‌ उ) उच्च स्वरों में (ऐरत) गान किया करो । 
(वसिष्ठ) हे प्राणों के संयम मे बसने वाले श्रेष्ठ उपासक ! तू (समये) देवासुर- 
समर में विजय के निमित्त, (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (सहया) महिमा का गान किया 
कर, (यः) जिस परमेइवर ने कि अपने (अवसा) महायश द्वारा (विशवानि) सब 
भुवनों को (झ्राततान) फँलाया है। वह (म) मेरे (बचांसि) प्रार्थना-वचनों को 
(उप) समीप मे होता हुआ (शता) सुनता है, (ईवतः) जो मैं कि उस परमेश्वर 
तक पहुंच गया हूं । 

३१ रर ३ १ रर ३१ रर३१ रर 

३३१- च यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे मध्विच्चच्छद्यात्‌ । 
३ १ रर ३२३३२३ १ २२३ १२ 


पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ।। ६।। 


(अस्य) इस परमेश्वर का (यत्‌) जो (चक्रम्‌) नियमचक्र (अप्तु) 
मेधीय-जलो में, (शा) तथा स्त्र, (निषत्तस्‌) नियतरूप में स्थित है, | जि 
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१०६ ूर्वाचिक (झार्नेय काण्ड) श्र० ३ (१) द० 


यह परमेइवर (दस्मै) इम प्रजाजन के लिये, (तत्‌ मधु) उस 
Ud हत) खोल बता है, और वह जल (पृ|थव्याम्‌) पृथिवी में 
समद्ररूप में (पतिषितम्‌) भ्रति खुले (अघः) मुहाने के रूप मे विद्यमान रहता, 
(यत्‌ ) और जो (पयः) दूध-रूप में ( गोषु) गौवों में (अदधाः) विद्यमान रहना, 
और (पयः) रस रूप में (ओषधणु) झोषाधोों में विद्यमान रहता है, [इस परमेश्वर 
के प्रति उच्च स्वर में मन्त्रगान किया करो (३३०) ] ६ 


दशति ५ 
(१--१०) १ झरिष्टनेमिस्ताक्ष्य; (ऋ० गर्गो भारद्वाजः); ३ विमद 
ऐनदरः; बसुक्द्वा वासुक्रः (ऋ० प्राजापत्यो बा); ४-६, & वाम- 
देवो गौतमः (8 ऋ० यमी वैवस्तती) ७ विश्वामित्रो 
गाथिनः} ८ रेणुर्बेश्वामित्रः; १० गोतमो राहूगणः ॥। 
इन्द्रः ऋण १ ताक्ष्यं:; ७ पर्वतेन्द्रौः यमो & 
वैवस्वतः ॥ त्रिष्टूप्‌ ॥ 


२३९ ३१२ ३१२ RU २ UN 
३३२--त्यम्‌ षु वाजिनं देवजूत_ सहोवान तस्तार रथानाम्‌ | 

१९ ३१२ २३ ३२३ १२३ RE 

अरिष्टनेमि पृतनाजसाशु स्वस्तये ताक्ष्य सिहा हवम ॥ १। 


ये) हम अपने कल्याण के लिये, (इह) इस वतमान जीवन में, 
(त्यस्‌ 5 Ee परमेश्वर का, (सु ख हुवेम) उत्तम विधि से आह्वान 
करते हैं, जो परमेश्वर कि (वाजिनम्‌) अन्नो-ज्ञार्नो-प्रौर शक्तियों का सा द 
(देवजतम) सूर्यं आदि देवों में प्रेरणा द रहा है, (सहोवानम्‌) अ 
(रथानाम्‌) हमारे शरीर-रथों को (तरतारम्‌) चलाने वाला है, जो (अरि ह 
संसार-चक्र पर ग्रट्ट नेमि के रूप में है, (पृतनाजम्‌) आसुरी भावों की ना 
पर जो विजय पाए हुए है, (झाशुम्‌) जो शीघ्र काय सम्पादन कर देता हूँ, तथा 


जो (ताक्ष्यंम) महाकाश में व्यापक है । द 
३२३१२३ २३२ ३१२ ३२३२ i २ 
३३३-त्रातारसिन्द्रमवितारमिन्दरं, हवेहशे सुहव | शूर'नन्द्रम्‌ | 
३२ ३१ २ ३१ रर ३२३२३१ २ ३१ २ 
हुवे नु झक पुरुहतसिन्द्रमिदो, हविसंघवा वेत्विन्द्र: ॥२॥ 
(न्राताग्म्‌) पालक (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का; (ध्रवितारम्‌) तृप्तिदायक 
(इन्द्रम) परमेश्वर का, (हवेते) प्रत्येक पुकार पर (सृहवम्‌) सुगमता से बुला 
जाने वाले (शूरम इन्द्रम्‌) श्रवीर परमेश्वर का, (शक्रम्‌) शक्तिशाली (पुरुहूतम्‌) 
` बहत नामों द्वारा स्मरण किये गए (इन््म्‌' परमेश्वर का. (नुहुवे) मैं सति) 
है .. श्राह्नान करता हुं। वह (मघवा) सम्पतृत्शाली (इन्द्र) परमेश्वर (इदं हविः) 
हमारे इस बआत्म-समर्पण को (चेलु) स्वीकार करे । 
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१२९३१२१२ ३१२ ३ २१२ 

१३४ यजामह इन्द्र वत्त्रदक्षिण हरीणा' रथ्या ३विब्रतानास्‌ । 
१ २२३ १२ १ १३ ३१ श्र३१२ ३ १ २र 
प्र शमशुभिर्दोधुवदृष्वंधा भुवद्वि सेनाभिर्ययमानो वि राधसा । 


1 र 
हम उपासक (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (यजामहे) यजन करते हैं. अर्थात्‌ उस 
देब की पुजा करते, उसका सत्संग करते, उसके प्रति सवं'व समपित करते हैं । वह 
परमेश्‍वर जो कि (वच्त्रदक्षिणम्‌) न्याय का वज्र घारण कर सबकी बृद्धि कर रहा 
है, जो (विव्रतानाम्‌) विरुद्ध २ कत्तंव्यों वाले ( हरीणाम्‌ ) इन्द्रियाइवों पें समन्वय 
पैदा करने वाला मानो (रथ्यम्‌) सारथि है, वह सूर्यं की (इमश््‌ भिः) किरणों द्वारा 
संसार में (प्र वि दोघवत्‌) रोगों की निवृत्ति करता, और (ऊर्ध्वाः) ऊघ्वं के 
द्युलोक में नक्षत्र-समूहों का घारणा-पोषण करने वाला (भुवत्‌) हुआ है। वह 
अपनी (सेनाभिः) नानाविध शक्ति-सेनाओ द्वारा, (विराधस्ा ) घनैदवर्य का अप- 
हरण करके, पापी-जनों में (भयमानः) भय जागरित करता है। 
३ २३ १२ ३२३१२ ३१२३१२३१ ३१२ 
३३५- सत्राहणं दाधृषि तुस्नमिन्द्रं महामपारं वृषभ सुवस्त्रम्‌ । 
२३२३१ रर ३२उ ` ३ १२३१२३१२३ १२ 
हन्ता यो वृत्रं, सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः 
| ४ ॥॥ 
हम (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का यजन (मन्त्र ३ ३४) करते हैं, अर्थात्‌ उसकी 
पुजा, उसका सत्संग तथा उसके प्रति धपने आपको समपित करते हैं, जो परमेश्वर 
कि (सत्राहुणम्‌) सत्य द्वारा असत्य का हनन करता, (दाघृषिस्‌) पापों का घर्षण 
करता, (तुन्नम्‌) तुमुल अर्थात्‌ महान्‌ और (महाम) महामहिम है, (प्रपारम्‌) 
जिसका कोई पारावार नहीं, (वृषभम्‌) जो आनम्द-रस-व्षी है, (सुवच्त्रम्‌ु) जो 
च्याय का उत्तम वस्र धारण किए हुए है, (यः) जो (वुत्रम) पाप वृत्रों का (हन्ता) 
हनन करता, (उत) ओर (वाजम्‌) शक्तियों का (सनिता) दाता है, 
(मघानि) ऐश्वर्यो का (दाता) है, (मघवा ) ऐएवयंवान्‌ है, और (सुराधाः) कार्यों 
का सुसाधक है । 
१८-२८ हैं: १. २८३२ ३ २३, १२ ० = ३१२ पर 


३३६--यो नो वनुष्यन्नभिदाति मतं उगणा वा सन्यमानस्तुरो वा । 
३ २ २-ब्‌.०२२  › द १/२1५१ ०१0.२०७ पीर 
क्षिधी युधा शवसा वा तसिन्द्राभी ष्यास वृषसणस्त्वोताः ।।५॥। 
जिसकी (सतं.) मृत्यु अववश्यभावी है ऐसा (यः) जो आसुरी-भाव (नः). 
हम उपासकों का (चनष्यन्‌ ) नाश चाहता हुआ ( भ्रभिदाति) हमारी जड़ काटता 
है, जो (मन्यमानः) भ्रभिमान (वा) या (तुरः) हिसावृत्ति, (वा) या (उगणाः) 
समूह रूप में उठी हुई भ्रन्य पाप वृत्तियां हम उपासकों की जड़ काटती हैं, ( र) हे 
परमेश्वर ! (तम्‌) उस र का (क्षिघी) आप क्षय कीजिये। (वृषमण: इन्द्र) हे. पख 
आनन्दवर्षी-मन वाले परमेश्वर ! (त्वोताः) आप द्वारा सुरक्षित हम भी, (शवसा | 
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युघा वा) अपने बल द्वारा, तथा प्रतिपक्ष-भावना रूपी युद्ध द्वारा, (तम्‌) उस २ 
दुर्भावना का (अ्रभीष्यास) पराभव करते हैं । 


[झभिदाति==भ्रभित दाप्‌ (लवणे)] 
२३१२ ३२३ १२ २३ MR १२ 
३३७--ये बत्रेषु क्षितय स्पर्धमाना यं युक्त षु तुरयन्तो हवन्ते । 
१ श्र ३२३१ रर ३१ श्र ३१२३१ २२ 
ये. शुरसातो यमपामुपज्मन्यं विप्रासो वाजयन्ते स डः रा 


ग्घ) नाना पाप जब' बुद्धि पर आवरण डाल देते हैं तब, (शितयः) 
जा दूसरे से ( नाः ) बढ़-चढ़ कर सहाय अ ( यम्‌) 
जिसका (हवन्ते) आह्वान करते हैं, (युक्तेषु) योगयूवत योगियों में (तु ) 
तीव्र संवेगी योगीजन सहायता के लिये, (यम्‌) जिमका आह्वान कर रने 
(शूरसातौ) नाशक-असुरों के नाश में शक्तिःप्राप्ति के निमित्त, (यम्‌ ब 
जिसका आह्वान करते हैं, (श्राम्‌) जलों और जनों हारा त होते ना 
(उपज्मन्‌) उपज के निमित्त, किसान प्रजाजन (यम्‌) जिसका अ हान ह 
तथा (विप्रासः) मेघावी लोग मेघा की प्राप्ति के निमित्त, (यस्‌ OE 
(वाजयन्त) अचना करते और आह्वान करते हैं--(सः) वह (इन्द्रः) इन्द्र हैं 
वह परमेश्वर है । 


[बाजयति =अर्चति कर्मा (निघ. ३१४) ] 


१२ ३१ रर ३ रउ ३१ २ ३१२ 


३३८--इन्द्रापवंता बुंहता रथेन वामीरिष आ बहतें.सुवीरा: । 
३२ ३१२३१२ ३१२ २ १९२ ३ १२ 
बीते हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्षेथाँ गीभिरिडया मदन्ता ।। ७ || 


इन्द्रापर्वता) परमैश्वर्यवान्‌ तथा मेघवत्‌ अ'नन्दरस वर्षी परमात्मन्‌ ! इस 
(बहता | महान्‌ (रथेन) संसार-रूपी रथ द्वारा शाप हम (वासी: ) गा ता 
मनोहर (इषः) अमीष्ट-फलों को (शया, बहतम्‌) प्राप्त bs र्‌ न 
(सुवीरा:) उत्तम वीर सन्तार्ने प्रदान कीजिये। (देवा ) उपयुक्त दो शक्तिय 2. 
भण्डार हे प्रभो | हमारे (अध्वरेवु) हिसा-रहित उपासना-यज्ञों न जात 
:(हव्पानि) भक्तिमय समपंणों को (बीतम्‌) स्वीकार कीजिये । (गोभिः) वद 
स्तुति-वाणियों द्वारा और (इडया) हमारी लौकिक-स्तुतियों द्वारा आप (मदन्ता ) 


54 5 असभन होकर हमें (वर्घथाम्‌ ) बढ़ाइये । 
 [पर्वत=मेघ (निघं. १।१०)] 


१२३२ ३१२ ३१२२३१२ ३ १२ 


£ र त 
7 8६ So पट 
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१ शर ३२३ १२३१२ ३ १२ ३ २३२ 
यो अक्षेणेव चक्रियौ शची भिविष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ 
८ ॥। 


(इन्द्राय परमेश्वर के प्रति, उपासक, (सगरस्य) रात्रि के (बुध्नात्‌) 
प्रबोध काल से (गिरः) वँदिक-स्तुतियों को (प्रयत्‌) प्रेरित करता है, (भ्रनिशि- 
तस्याः) जिन वेदिक-स्तृतियों पर कभी निशा नहीं आती, अर्थात जिनका कभी 
विनाश नहीं होता। वह उपासक उसी काल से अपने (श्रपः) सत्कमों को भी 
परमेश्वर के प्रति (प्रैरयत्‌) समर्पित करता है। परमेश्वर वह है (यः) जिसने किः 
अपनी (शचीभिः) शक्तियों द्वारा (पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) पृथिवी-श्रौर-द्युलोक को 
(विष्वक्‌) सव झोर से (तस्तम्भ) थामा हुआ है, (इव) जसे कि (क्षण) धुरा 
के द्वारा (चक्रियौ) रथ के दो चक्रों की दो नाभियों को परस्पर थामा जाता हैं । 


[सगर=रात्रि (मोनिअर विलयम्स) । सगर=जो सव को निगीर्ण कर 
बा जाती है-रात्रि। अनिशितसर्गाः =अ्+निशा+-इतच्‌+-सर्गं 
सृष्टि) । 


२ २ १२ ३ २ १ २ ३२३१२ ३१ २ 
३४०--आ त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदणवाँ जगम्याः 
३१ २२३१ ३२ ३१ र्‌र्‌ ३१ रर 
पितुर्नपातमा दधीत वेघाऽस्मिन्क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥ & ॥ 


हे परमेश्वर ! हम उपासक आपके (सखायः) सखा हैं, ग्रपने (सख्या) 
सखिभाव द्वारा हम (त्वा) आपको अ्रपनी ओर (ग्ाववुत्युः) आवजित करते हैं, 
अपनी ओर श्राकृष्ट करते हैं। झाप (पुरुचित्‌) चिरकाल से हमसे (तिरः) 
श्रन्तहित थे, भ्रव श्राप हमारे (श्र्णवान्‌) हृदय-समुद्र में (जगम्याः) आए हैं, 
प्रकट हुए हैँ। आप (वेधाः) विधियों और जगत्‌ का विधान करते हैं। ग्राप 
हमारी ऐसी रक्षा और पालना कीजिये जैसे (पितुर्नेपातम्‌) पिता अपनी सन्तानो 
की (श्रा दधीत) रक्षा और पालना पूर्ण रूप से करता है। भ्राप हमारे (अस्मिन्‌) 
इस (क्षये) निवास-स्थान में, हृदय में (प्रतराम्‌) खूब (दीद्यानः) प्रदीप्त हुजिए । 


२३१३ ३३१ ३१३ १९२ ३१२ 
३४१--को अद्य युङ क्त धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो 
३९२ 
दुह्‌ णायून्‌ । 


३१२ ३१२ २१ रर ३ २ ३२३१ २ 


आसन्नेषामप्सुवाहो सयोभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ 
॥ १० ॥ 


(कः) कोन है जो कि (श्रद्य) आज श्रर्थात्‌ वतेमान-काल में (ऋतस्य) 


सत्य को (घुरि) घुरा में (याः) वाणियों को (युङ्क्ते) जोतता है अर्थात्‌ सत्य का 
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-प्रचार करता है, ऐमे व्यक्ति दुलभ हैं । ऐसी सत्य वाणियों को जो कि (शिमीवतः) 
याली हों र वक्ता is वाणी अनुरूप कमे भी करता हो, तथा 
-जो सत्य वाणियाँ कि (भामिनः) वास्तविकता को प्रकाशित करती हों, भौर 
-जिनके बोलने में वक्ता (दुह णायून) लज्जा अनुभव न करता हो । ऐसी सत्यवाणियां 
केवल (एषाम्‌) इन उपासकों के (श्रासन्‌) मुखों में होती है, जिन उपासकों के कि 
(गप्सुबाहः) रस-रक्तों में इन सत्य-वाणियों का प्रवाह बह रहा होता है। ऐसी 
सत्य वाणियां परिणाम में (मयोभून्‌) उल्लास आर आनन्द देने वाली होती हैं । 
(यः) जो व्यक्ति (एषाम्‌) इन सत्य वाणियों का (भृत्याम्‌ ऋणघत्‌ ) सेवक वन 
'जाता है, (सः) वह ही वास्तव में (जीवात्‌) जीवित है, अन्य ब्यक्ति तो मृतवत्‌ हैं । 


[ऋणद्धि =परिचरणकर्मा (निघं- ३१५) ] 


इती पञ्चमी दशतिः ४।। एकादशः खण्डः ॥ ११॥ [स्व० १८। उ० ४। 
घा) ८६।६॥।] 


इति त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽरघंः ॥ ` १॥। 
दशतिः ६ 
(१-१०) १ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; रे जेता माधुच्छन्दसः; ३, ६, योतमो राहुगणः; 


४ ब्रन्रिमौंमः; ५, ८ तिरश्वीराङ्रिरसः; ७ नीपातिथिः काण्वः; ९ विश्वामित्रो 
गाधिनः; १० तिरश्चीरांगिरसः शयुर्वाहिस्पत्यो वा ॥ ॥ इन्द्रः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 


१२ ३१ श्र ३२३१२ 
३४२--गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचंन्त्यकर्साकणः । 
३१२ ३२३१२ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उदे शमिव थेसिरे ॥ १॥ ५ 
तो) हे असंख्यात कर्मों और ज्ञानों से युक्त परमेश्वर ! : (इव) जैसे 
ce ५, पर उत्तमर कर्म करने वाले मनुष्य, अपने जित) का 
“को प्रशस्त-गर्णौों से यूक्त करके, (उद्येमिरे) उद्यमयुक्त करते हैं, वेसे हँ 
(गायत्रिण:) प्रशंसा करने योग्य छन्द-राग आदि पढ़ें हुए ईश्वरोपासक पुरुष, (त्व 
यापकी (गायस्ति) सामवेदादि के गानों से प्रशंसा करते हैं, ( आकिणः) तथा जो 
बेदों के मंत्रों को पढ्ने के नित्य भ्रभ्यासी हैं वे, सब मनुष्यों के द्वारा (श्रम्‌) पु 


© 


:योग्य (त्वा) आपका (ग्रचंन्ति) नित्य पूजन करते हूँ । 
[महि दयानन्द के ऋग्वेदीय मंत्र के आघार पर ग्रथे किया है ।] 
२३१ २ ३१२ ३१२ 
३४३--इन्द्रं विइवा अवीवधन्त्समुद्रव्यचस चिर: । ` 
३१२ ३२३ १२३१२३१२ 
रथीतमं.रथीनां वाजाता सर्त्पात पतिम्‌ ॥ २॥ 
. वेदों की (विइवाः) सब (गिरः) वाणियां (इन््रम्‌) परमेश्वर के गुणों का 
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(श्रवीवृधन्‌) बखान करती हैं, जो परमेश्वर कि (समुद्रव्यचसस्‌) समृद्रों और 
महाकाश में व्याप्त है, (रथीनाम्‌) रथियो में (रथीतमम्‌) महारथी है, जो 
(वाजानाम्‌) अन्नों-बलों-वेगों और ज्ञान का (पतिम्‌) पति है, जो (सत्पतिम्‌) 
सच्चा पति हुँ । 


३१२ ३१२३ २३१२३१२ 
३४४ - इममिद्ध सुतं पिब ज्येष्ठममत्ये सदम्‌ । 
३१२ ३करर ३ १२ ३२ ३१२ 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥। ३ ॥ 


(इन्द्र) हे परमेरत्रर ! आप (सुतम) निष्पादित (इमम्‌) इस भक्ति-रस 
को (पिब) स्वी हार कीजिये । पह मप्ति-रस (ज्येष्ठम्‌) श्रेष्ठ रस है, यह मत्यं 
को (श्रमर्त्यम्‌) श्रमर्त्यं करता, और जीवन में (मदम्‌) हृष, उल्लास और तृप्ति 
पदा करता है . (ऋतस्थ) सच्चाई के इस ( सादने) गृह में अर्थात्‌ मेरे इस सत्यमय 
'जीवन में, (शुक्रस्य) विशुद्ध भक्ति-रस की (धाराः) घाराएंँ (त्वा अभि) आपके 
प्रति (भ्रक्षरन्‌) वह निकली हैं । 


१२ ३२उ ३ १२ 
३४५- यदिन्द्र चित्र स इह नास्ति त्वादातसब्रिव: । 
२३१ २ है १: २ 


राधस्तन्नो विदद्वस उभया हस्त्याऽऽ भर ॥ ४ 0 


_ (चित्र) हे आश्चर्यस्वरूप ! (श्रद्रिवः इन्द्र) हे पव॑तों और मेघों के स्वामी 
पस्मश्वर ! (इह) इस जीबन में (यत्‌) जो आपने (स) मुझको (त्वादातम्‌ 
नास्ति) नहीं दिया है (तत्‌) वह (राधः) आारावना -घन है । (विदद्वसो) हे सव 
घनों को प्राप्त परमेश्वर ! (नः) हमें ( तत्‌) वह (राधः) श्राराघना-घन (झा सर) 
दीजिये, इतना दीजिये जंसे कि कोई दनी (उभया हस्त्या) दोनों हाथों से भर कर 
दान देता है । । 


; ३१२३२ ३ रउ ३१ २ ३९२ 
३४६-श्चृधी हबं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
३१२१ १२ ३११ २१ २ 
सुबीयस्य गोमतो रायस्पुधि महाँ असि ॥ ५॥ 

(इस्टर) हे परमेश्वर ! (यः) जो उपासक (तिरइच्याः) अन्तर्घ्यानी होकर 
भक्तिरस का चयन करता और इस भक्तिरस द्वारा (त्वा) यापकी (सम्यंति) 
परिचर्या करता है, इस (सुवीर्यस्य) अध्वरेता (गोमतः) तथा इन्द्रिय-संयमी की 
(हवस) पुकार को (शुधि) आप सुनिये, ग्रौर उसे (रायः) आध्यात्मिक विभूतियों 
से (पुधि) भरपुर कर दीजिये, (महान्‌ सि ) आप महान्‌ है । 


[तिरशच्याः=्=तिरः ( (न्तघौ' ) + चिञ (चयने) | 
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११२ ूर्वाचिक (एन्द्र काण्ड) प्र० ४ (२) द° ६ 


१२३१२ ३१२ ३ १ २ 
३४७- असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 
१ २ ३२उ ३ २३३३ १२ 
भा त्वा पणक्त्विन्द्रिय रजः सूर्यो न रश्सिभि: ॥६।। 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ति) आपके लिये, (सोम: ) भक्तिरस (प्रसावि) 
तैयार हो चुका है । (ज्विष्ठ) हे महावली | (धुष्णो) हे आसुरी भावों का 
घराभव करने वाले ! (आगहि) हृदय में प्रकट हूजिये । (त्वा) आपके साथ हमारी 
सिर ) मनरूपी-इन्द्रिय, योगविधि द्वारा, (श्रा) पूर्णरूप से (पृणक्तु) सम्पृकत 

जाए सम्वद्ध हो जाए, (न) जैसे कि (सुः) सूर्य (रश्सिभिः) रश्मियों द्वारा 
(रजः) पृथिवी लोक के साथ सम्पुक्त हुश्रार है, सम्बद्ध हुआ २ ह्‌ँ । 
१२ ३१२३२३१२ ३२ 
३४८--एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्ट्तिम्‌ । 
२३ ३२३१२३१२२३१ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ७ ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (हरिभिः) विषयों से हरण करने वाली ह) 
साम की स्तुतयो द्वारा आप (श्रा बाहि) आइये, हृदय म प्रकट जिये । नर 
झापकी भक्ति के रसीले कणों तथा सर निच: के हा 
उपाजन करता है, उसरी (सुष्टुतिम्‌) उत्तम-स्तुत को आफ Mh असपॉलनाा 

दिवावसो) हे परमश्वर के प्रकाश के साथ रह 
म) ् प) द्युलोक का जो (शासतः ) शासक है, उसके 
(दिवस्‌) प्रकाश की ओर तू (यथ) जा । 
१ ३१२३२३१ २३१२ 5 
३४९--आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिवणः । 
3 0 के शो २ १२ ९९३. ९११ 
असि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥॥ ८ १) 
गिर्बण:) हे वेद वाणियों द्वारा सम्यक्‌ भजने योग्य परमेश्वर : 
(सृतेष) तर तप हुए २ हैं। हमारी (गिरः ) स्तुति LN (लात) 
के लिये (झा तस्थुः) उपस्थित हैं, आपकी प्रतीक्षा म हैं, (इव) जैसे कि र) 
रथ का स्वामी, रथ तैयार कर, किसी के शागमन की प्रतीक्षा न खड़ा रहना है 
हमारी (गावः) स्तुति-वाणियाँ (झभि) प्रत्यक्ष रूप में (त्वा) अ [र 
सम्यक स्त॒तियां कर रही हैं (न) जैसे कि (घेनवः) दूध पिलाने वाली गाए 
(चत्सस्‌) बछड़ों की ओर हम्भारती हैं। 
[गावःन्=गौः वाक्‌ (निघं. १११ )] 
२३ २ ३ १२ ३२९१३२३ १ २ 
३१०--एतोन्विन्द्रै स्नधाम शुद्ध शुद्धन साम्ना । 
३२३१२३ १२३२३१ २ 
शुद्धेरुक्थैर्वाव्ध्वा (सं शुद्धराकीर्वान्सममत्त्‌, ॥ & ॥ 
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है उपासको ! (नु) शीघ्र (एत उ) ग्राग्रो। हम मिल कर ( bs 
परमेश्वर की (ब ब) स्तुति करें । परमेश्वर (शुद्धम्‌) शुद्ध पवित्र है । (शुद्धेन 
स्वर-ताल लय आदिं की दृष्टि से विशुद्ध (साम्ना) सामगानों द्वारा हम परमेश्‍वर 
की स्तुतियां करे। (शुद्ध) शुद्ध (उक्थः) ऋचाशों के द्वारा हम शुद्ध पवित्र 
परमेइवर की स्तुतियां करें । वह परमेश्वर शुद्ध सामगानों और शुद्ध ऋक-पाठों द्वारा 
हमारी (वावृध्वांसम्‌) वृद्धि करता है। वह शुद्ध सामगानों प्रौर शुद्ध ऋक-पाठों 
द्वारा (म) प्रसन्न होता और (आाशीर्वान्‌) आशीर्वाद देने को तैयार हो 
जाता हूँ। 
२३१२३१२३ २३२३१२ 
३५१--यो रयि वो रयिन्तमो वो युझ यम्नवत्तमः । 
१२३१ रर३१ २ ३१२ 
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मद: ॥१०॥ 
है उपासको ! (रयिन्तमः) समग्र सम्पत्तियां का (यः) जो स्वामी है वह 
(बः) तुम्हें योग-सम्पत्ति प्रदान करे, तथा (यः) जो (द्यम्नवत्तसः) यशो का 
यशस्पति है वह (दयम्नेः) यशों द्वारा तुम्हे यशस्वी बनाए । हम में (सोमः) भक्ति- 
रस (सुतः) उत्पन्न हुप्रा हुप्रा है, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सः) वह (ते) आपके 
लिये (भ्रस्त) है। (स्वधापते) हे भक्तिरस-रूपी-म्रन्न के स्वामी ! यह भक्ति-रस 
आपको (सदः) प्रसन्न करे । 
[स्ववा =अन्नम्‌ (निघ. २।७) ] 


॥ इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० ४। 
उ० ४ घा० ५४॥।घी॥ 
इति तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 


गथ चतुर्थोऽध्यायः । 


दहति ७ 


(१-८) १ भरद्वाजो बाह स्पत्यः; २ वामदेवो गौतमः, शाकपूतो वाः; 
३ प्रियमेष भ्राङ्गिरसः; ४ प्रगाघः काण्वः} ५ स्यावाइव 
आत्रेयः) ६ शंथुर्बाहस्पत्यः; ७ वामदेरो गौतमः; 
८ जेता माधुच्छन्दसः ॥ इद्रः; ५ मरुतः; 
७-दघिक्रा वा ॥ अनुष्टूप्‌ ॥ 
१२३१२ ३१२९२ ३१२ 
३५२--प्रत्यस्मै पिपीवते विशवानि विदुषं भर । 
३ २३२३१२ ३१२ 
श्ररङ्गमाय जग्मयेऽपरचादध्वने नरः ॥१॥ 
(पिपीषते) तुम्हारी वृद्धि चाहने वाले तथा तुम्हारे भक्तिरस को पीने की 
इच्छा वाले (विदुषे) सर्वज्ञ, (अरङ्गमाय) गतिरहित होते हुए भी (जग्मये) 
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सवंगत, (झपश्चात्‌ अध्वने) शक्तिप्रदान के मार्ग में पीछेन हटने वाले (भ्रस्पे 
इस परमेइवर के लिए, ` हे उपासक ! चु (१ बिइबानि) अपने सर्वस्व को (भर ] 
समपित कर दे। (नरः) और हे नर-नारियो ! (प्रति) तुम में से भी प्रत्येक इस 
परमेश्वर के लिए अपने अपने सर्वस्व को समपित करे । 


[ पिपीबते=प्यायी वृद्धो (प्यायः पी) तथा पा (पाने) । भ्ररंगमाय= 


अलं गमाय ।] 
१ र ३२३१ २ RR AR, RAR 
३५३--आ नो वयो वयः शयं सहान्तं गह्वरेण्ठाँ महान्त पुविनेष्ठाम्‌ । 
३२उ ३ १२ 


उग्र वचो अपावधीः । २॥ 
हे उपासक ! (नः) हमारे (वयः बयः) प्रत्येक के जीवन में (शयम्‌) 
प्रसुप्त शक्ति के रूप में रमे हुए, (सहान्तस्‌) महान्‌, ( गह्वरेण्ठाम्‌) हृदय की 
गुहा में स्थित, (महान्तम्‌) सबसे महान्‌, और (पूर्विणेष्ठास्‌) पूर्वकृत कर्मो के 
अधिष्ठाता परमेश्वर के प्रति, (ग्रा भर) भक्ति की भेंट लाया कर (३५२) । हे 
उपासक ! इस भेंट के लिए तू (उग्नं बचः) उग्र-वचनों का प्रयोग ( अपावधीः) 
त्याग दे । क 
[मन्त्र में “आर के साथ “भर” का अन्वय, मन्त्र ३५२ से होता है।] 
MRR RAN NR, 
३५४--आ त्वा रथं यथोतये सुस्नाय वर्तेयाससि । 
३ १२३२३१ २ ३१२ 
तुविकमिमृतीषह मिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ ३ 0 
(यथा) जैसे व्यक्ति अपनी (ऊतये) रक्षा और (सुम्नाय) सुख के लिये, 
झपने (रथम्‌) शरीर-रथ को गतिमान्‌ करता है, वैसे ही (शविष्ठ) हे बलिष्ठ 
परमेश्वर ! हम उपासक जन, अपनी रक्षा और सुख के लिये (त्वा इन्द्रम्‌) आप 
` परभेरवर को (ग्रा वतंयामसि) अपनी ओर प्रवृत्त करते हैं। भाप (तुविर्कामस्‌) 
बहुत क्रियाशील हैं, (ऋतीषहम्‌) आतियो और कष्टों को पराभूत करते, और 
(सत्पतिम्‌) सच्चे पति हैं । , 
२३२३१२३१ रर 
३५५-स पुर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 
२३२३१२३ २३२३१९२ ३२ 
यस्य द्वारा सनुः पिता देवेषु धिय आनजे ।।४॥ 
(मः) वह परमेश्वर (महोनाम्‌) संसार की महाशक्षितयों मे (पुष्य: ) 
अनादिकाल की महाशक्ति है। वह उपासक की उपासना की (वेनः) कामना 
करता है । (क्रतुभिः) उपासक के यथार्थ ज्ञान, सत्कर्मों, तथा सत्संकल्पों द्वारा वह 


 (चानजे) उपासक में प्रकट होता है। (यस्य द्वारा) जिस साक्षात्कारी उपासक 
केद्वारा वह (भनुः पिता) मेघावी तथा सर्वं का पिता परमेश्वर, (देवेषु) 
उपासक देवों में (धियः) सद्बुद्धियां तथा सत्कर्म (आनज) प्रभिव्यक्त कराता है । 
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२३ १२३२३१२ ३२३९२ 
३५६- यदी वहत्त्याशवो स्रांजमाना रथेष्वा । 
१२ ३२३ ३ २३१२ 
पिबन्तो सदिरं सधु तत्र अवा सि कण्वते ॥ ५ ॥ 
सत्यज्ञान ओर सत्कमं (यत्‌ इ) जब ही (श्रावः) तीब्रसंवेगी होकर 
(जआ्ञाजमायाः) उपासकों में चमक उठते हैं, तब ये उपासकों के (रथेषु) शरीर- 
रूपी रथों में उस परमेश्‍वर का (श्रा दहन्ति) श्रावाहन करते हैं, तदनन्तर ये उपासक 
(सदिरस्‌) हर्पोत्पादक तथा (मघु) मधुर आनन्द रस का (पिऽन्तः) पान करते 
इए, (तत्र) उन अपने जीवनों में (वांसि) यशस्वी-कमों को (कृण्वते) करते हैं। 
१२ ३१२ ३१ २२३१२ 
३५७--त्य्षु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । 
१२ ३२३२३ १९ ३१२ 
इन्द्र' विश्वासाहं नर शचिष्ठ विइववेदसम्‌ ॥ ६ 0 


हैं उपासको ! (बः) तुम्हारे ज्ञान के लिए, मैं (त्यम्‌ उ) उस (इन्द्रस्‌) 
परमेश्वर का (गुणीषे) वर्णन करता हूं, कि जो परमेश्वर उपासक को (अप्रहणम्‌) 
मृत्यु के प्रहारो से वचाता है, (अवसः पतिम्‌) बलों का पति हैं, (विश्वासाहम्‌) 
सब विघ्न-वाधाम्नों को परास्त करता, तथा (नरम्‌) संसार का नायक है, 
(शथिष्ठ्म्‌) सत्य ज्ञानों और सत्कर्मो में स्थित है, (विइववेदसम्‌) विश्व-वेत्ता तथा 


समग्न-सम्पत्तियों का स्वामी है । 
३ १ २ ३ १ रर ३१२ 
३५८ -दथिक्राव्णो अकारिषं जिषणोरइबस्य वाजिनः । 
३ २३१२ ३२२३१२ 
सुरभि नो मुखा करत्प्र न आयू षि तारिषत्‌ ॥ ७ ॥ 
(दधिक्ाव्णः) जगद्धारक तथा जगत्कर्त्ता. (जिष्णोः) सर्वविजयी, (अश्वस्य) 
सर्वव्यापक, तथा (वाजिनः) बलशाली ५रमेरवर की (श्रकारिषस्‌) स्तुतियां मैंने 
की हैं । स्तुति-वचनों की सुगन्ध द्वाराः परमेश्वर (नः ) हमारे (मुखा) मुखों को 
(सुरभि करत्‌) सुरभित करता रहे, और (नः) हमारी (भ्रायूंषि) पश्रायुओं को 
(प्रतारिषत्‌) बढ़ाए । ` 
३२३१ रर ३१ रर 
३५९ -पुरां भिनदु्ुं बा कविरसितौजा अजायत । 
२३१२३१२ ३२९३१ २३९ 
इन्द्रो विइवस्य कर्मणो घर्ता चज्तरी पुरुष्टुतः ८ ॥ 
इन्द्रः) वह परमेश्वर हृदय में (अजायत) प्रकट हुआ है। वह कर्मों के 
अनुसार (च के (पुराम्‌) शरीरों को (भिनडुः) तोडता और रचता है। शक्ति 


की दृष्टि से (युवा) सदा युवा भर्थात्‌ समर्थं है, (कवि) वेद-काव्यों का कवि [a | 


(गमितोजाः) अपरिमित ओोज वाला है। (विएवस्य) विश्व का, तथा विश्व को | 
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(कर्मणः घर्ता) विविध क्रियाओं का घारक है । (वच्री) वह न्याय-वज्ज को घारण 
किए है, और (पुरुष्टुतः) महास्तुति वाला है। 

[घर्ता=धारण करने वाला ] 

इति सप्तमी दशतिः ॥ ७ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ [स्व० ५। उ० २। 
घा० ४५ ॥ पु ॥] 
दशति ८ 
१९ ३ २३१२ ३१२३१२ 
३६०--प्रप्र वल्तिष्टुभसिषं वन्दट्वीरायेन्दवे । 
३१२३१२ ३२३ १२ 
धिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विचासति ॥ १॥ 

हे उपासको ! (चः) तुम्हें (त्रिष्टुभम्‌) तीन प्रकार से थामने वाली भर्थात्‌ 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, तथा आधिभौतिक दृष्टि से थामने वाली (इषस्‌) अपनी 
अभिलाषाग्नों को, (बन्दट्वीराय) घमंवीरों द्वारा वन्दित, तथा (इन्दवे) चन्द्र समान 
आह्वादकारी परमेश्वर के प्रति, (प्र घ्र) पूर्णतया समपित' कर दो । (मेधसातये) 
पूर्ण समपंण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए परमेश्‍वर, (पुरन्ध्या विया) शरीर-पुरों 
का. घारण-पोषण करने वाली प्रज्ञा के प्रदान द्वारा, (वः) तुम्हें (विवासति) इन 
शरीरों में वास के योग्य करता है । 

३१२ ३२३ २३२ ३२३१३९२ 
३६१--कश्यपस्य स्वावदो यावाहुः सयुजाविति । 

२३२ ३१२३२ ३१ रर ३ १२ 

यथोविइवमपि ब्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥ २॥ 

(स्वविदः) स्वर्गीय-्ानन्द को प्राप्त हुए (धीराः) ध्यानी-उपासक, 
(निचाव्य) पुणं रूप से निश्चय करके, (यौ) जिन “दो तत्त्वों” के सम्बन्ध में 
(इति) यह (राहुः) कहते हैं कि “ये दो तत्त्व” (कश्यपस्थ) सवंद्रष्टा परमेश्वर 
के (सयुजौ) सदा संगी हैं, तथा (ययोः) जिन “दो तत्त्वों” के आश्रय यह (विश्वम्‌ 
गपि) विशव भी स्थित है -वे दो तत्व हैं (ब्रतं यज्ञम्‌) “व्रत और यज्ञ” अर्थात्‌ 

ब्रतनिष्ठ होना, तथा यज्ञ-भावना का होना । 
[कस्यपस्य=पश्यतीति कश्यप: । “कश्यपः पश्यको भवति, यत्‌ सर्वं परि- 
पश्यति ” (ते. झा. १।८।८) ] 

१२३ १२ ३ १२ ३१२ 
३६२--अचंता प्राचता नरः प्रियमेघासो अचंत । 

१२ ३ २३२३ ३२ इक रर 

अचन्तु पुत्रका उत पुर मिद्‌ धृष्ण्वचत ॥ ३ ॥ 
हक" नजिक मु की (नरः) हे उपासना-यज्ञ के नायको ! तुम परमेश्वर की (अचेत) भर्चना 
किया करो, (प्र रचत) भक्ति-पूर्वंक अर्चना किया करो । (प्रियमेघासः, हे उपा- 

सना-यज्ञ के प्रेमियो ! : परमेश्वर की (भ्नचंत) भ्रचेना किया करो। (उत) और 
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सामवेद ११७ 
तुम्हारे (पुत्रकाः) छोटे पुत्र भी परमेश्वर की (अचेन्तु) भ्र्चना किया करें । 
जैसे तुम अपनी (पुरम्‌) देह की गरचना किया करते हो वैसे ही तुम (घुष्णु) ष 
को पराभूत करने वाले परमेश्वर की (श्रत) भ्रचंना किया करो । "` 


३१ रर३ २ ३१२ ३ १२ 
३६२३-उक्थसिन्द्राय श स्यं वर्धनं पुरुनिःषिधे । 

३१ रर ३१२ ३११९ ३ १२ 

शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्सख्येषु च ॥ ४॥ 


_ (पुरुनिःषिघे) हे उपासको ! पापों को पूणंरूप से हटाने के लिये, (इन््राय) 
परमेश्वर के प्रति, (उक्थम्‌) वैदिक-सुक्त (आस्यम्‌) उच्चारण करने चाहियें। 
(यथा) ताकि (शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर (नः) हमारे (सुतेषु) पुत्रों में, (च) 
और हमारे (सख्येषु) सखाग्नों में (रारणत्‌) विशेष प्रेरणाएं देवें । ये वैदिक-सुक्त 
'हम सबकी (वर्धनम्‌) वृद्धि के लिये हैं । 

[शरणत्‌= रण्‌ गती, तथा रण्‌ [शब्दे] 
३१२ ३ २३१२ ३ १२ 
३६४--विश्वानरस्य बस्पतिसनानतस्य शवसः । 
१२ ३ २३१२३१ २ 


एवेच्च चर्षणीनामृती हुवे रथानाम्‌ ॥ ५॥ 


मैं उपासक (ऊती) अपनी रक्षा के लिए, अपने (एवैः) आचरणों और 
व्यवहारो द्वारा, परमेश्वर का (हुने) आह्वान करता हूं, जो कि (विश्वानरस्य) 
सब नर-नारियों का (पतिम्‌) रक्षक है, (अनानतस्य) न झुकने वाले (शवसः) बल 
का पति है, (च) और (चर्षणीनाम्‌) सभी मनुष्यों का पति है, तथा हमारे 
(रथानाम्‌) शरीर-रथों का पति है। हे उपासको ! (बः) तुम्हारी रक्षा के लिये 
भी मैं उसका आह्वान करता हूं । 


[एवैः =भ्रयनैः (निरु० १२।३।२३) ; इण्‌ गतौ ।] 
२२३१२३ १ रर ३१ २९३१२. 
३६५-स घा यस्ते दिचो नरो धिया मतस्य शभत: । 
३१ २२३ २ ३२ ३ रउ ३१२ 


ऊती स बृहतो दिवो द्विषो औं हो न तरति ॥ ६॥ 


हे उपासक ! (सः) वह परमेश्वर (घ) ही सच्चा पति है (यः) जो कि 
(धिया) ज्ञान भौर कमं की शिक्षा द्वारा (ते) तेरा (नरः) नेता अर्थात्‌ मार्गे- 
वाक बना है । वह परमेश्‍वर (मर्तस्य) उस उपासक का नेता बनता है कि जो 
उपासक भ्राध्यात्मिक (दिवः) प्रकाश-सम्पन्न है तथा (वामतः) शान्तःस्वरूप है । 
(बृहतः) महान्‌ तथा (दिवः) प्रकाश-स्वरूप परमेश्वर की (ङती) रक्षा पाकर 
(सः) वह उपासक, उपासना-मार्ग के (द्विषः) विष्न-बाघा रूपी छात्रओं के नद को 
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= (तरति) तर जाता है, (न) जैसे कि वह (संहः) पाप रूपी तद को तर जाता है। | 
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ड तप URE OREN 
` ३६६77 {च्रभोष्ट इन्द्र राधसो. विभ्वी रातिः शतक्रतो । 
| ध A । ४०३ w १ ७७ 
अथा नो विश्वचर्षणे झुम्न सुदत्र म हय ॥ ७॥ 
RR _ णे ~ 
ग्संख्रात कर्मों . तथा प्रज्ञाओं वाले (इन्द्र) परमेश्वर 
(विमोः) प क (त) आपके (राधसः) घन-सम्पत्‌ का (रातिः) ह दान भी 
(विभ्वी) सर्वत्र फैला हुंश्रा है। (भ्या) इसलिये हे (विश्वचर्षणे) न्द्र्ष्टा दा 
(सुदत्र) तथा हे उत्तम दानी ! और उत्तम पालक ' (नः) हमें (म्म्‌) य 
ऐदवर्य (मंहय) प्रदान कीजिये । 


[सुदत्र नसु+दा कै तर । 


२ ३१ २ २१२२ न 
३६७--वय दिचत्ते पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादज्‌ नि । 
२३ १२३१ रर ३१ २२३१२ 
उषः प्रारन्नृत्‌ रनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ८ ॥। र 
हु घर्मोपार्जन में प्रेरणा देने वाली तथा शुम्न भ्रकाशसय उषः 
उषा ! Daa झूलोक के (अन्तेभ्यः) आयाग य । रत 
चारों ओर फैलती है, तदनन्तर (ऋतून्‌ ग्रनु) ऋतु अनुसार, ( 2 गे कक 
वाले (पतन्निण:) पक्षी (चित्‌) रौर (हिपात्‌ चतुष्पात्‌) दुपाए तथ म 
(प्रारन्‌) अपने अपने कर्मों को प्रारम्भ करते हैं। सह... 
[इस मंत्र मै उपासक, उषा की चमक में, परमेश्वर की विभूति न्‌ 
कर रहा है । प्रारन्‌ = प्रग ऋ (शर्‌) गतौ । 
३१ रर२ २३२ ३ १२३२३२ 
३६८--अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः १ 
१२३२३ ३२३ २३ २३ १२ 
कह ऋतं कदमृतं का प्रत्ना व आहुतिः ॥ ६ ॥। 


दिः) य. लोक 
देवाः) हे चमकीले तारागणो ! (श्रमी) यह जो तुम ( Bi 
के Cd हन) चमकीले आकाश में, (मध्ये) मध्य मध्य में, (स्थन ) णम 
मान हो, बताओ ! कि वह (कत्‌) कोन सी शक्ति है जो कि (चः) वस) 
(ऋतम्‌) नियामक-रूप में कार्य कर रही है! वह (कत्‌) कौन सी (अन बह 
अमर-शक्ति है जो कि तुम्हें भ्रमर सा बना रही है ! तथा यह भी वताश्रो कि ॥ 
. (का) कोन सी (परत्ना) पुरातन शक्ति है जिसबे, प्रति (चः) तुम्हारी (झाहुतिः | 
| आत्माहति हुई हुईहै ' है चमकते 
Ey उपासक जब रात्रि में य.लोक की गोर दृष्टि फेलाता है तब वह “ 
न्तर र की विभूति का भान पाकर, इस प्रकार के स्वाभविक i | 
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) ०४ ¦: ` अस्चामवेदं ' ४.) ` `` १११ 
२१ १२४ ४ | हे २४ 1३ २ ३१२ - 
३६९ऋच साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुण्वते । `` 
ब रर ३२ ३१२ 


वि ते सदसि राजसो यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥ १०७ 


` हम उपासक (ऋचम्‌) ऋग्वेद आर (साम) सामवेद का (यजामहे) 
स्वाध्याय-यज्ञ करते हैं, (याभ्याम्‌) जिस ऋग्वेद भर सामवेद द्वारा विद्वान्‌ लोग 
अपने (काणि) कत्त॑व्य कर्मों का (कृण्वते) अनुष्ठान करते हैं । (ते) वे ऋग्वेद 
और सामवेद (सदसि) सभाश्रों और ज्ञान-गोष्ठियों में (राजतः) शोभायमान होते 
हैं, भौर (देवेषु) विद्वानों में (यज्ञम) याज्ञिक-कमों को (बक्षतः) प्रवाहित करते दँ । 
` [मंत्र में यह दर्शाया है कि मंत्र ३६८ के प्ररनों के उत्तर के लिये वेदों 
का स्वाघ्याय करो ।] 
इति अष्टमी दशतिः ॥| ८ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ इत्यनुष्टुभः ॥ 
[ स्व०७। उ० ३ । घा० ५४। जी ॥ ] 
दशति & 
(१-११) १ रेभः काञ्यपः; २ सुवेदाः शलूषि:; ३ वामदेवो गोतमः; 
४, ७, ८ सव्य आजद्धिरसः; ५ विश्वामित्रो गाथिनः; ६ कुष्ण 
ग्राङ्गिरसः; ९ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; १० मेधातिथिः 
काण्वः (ऋ० मान्धाता यौवनाइवः); ११ कुत्स 
ग्राङ्गिरसः ॥ इन्द्रः; ९ द्यावापृथिवी ॥ 
जगती; १ अति जगती; १ | 
महापङ्क्तिः ॥ 


२ ३ १२ ३१२३१२ ३१२ ३१२३ ३१२ 
३७०--चिइवाः पृतना अभिभूतरं नरः सज्स्ततक्षुरिन््रं जजनुश्च 
३१२ 
राजसे । 


२३१२ २२ ३१२३१ रर ३१२ ३ १२ 
ऋत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतो ग्रमो जिष्ठं तरस तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
(नरः) उपासना-पद्धति के नेता लोग, अपने (सज्‌ः) साथी (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर को, प्रथम तो (ततक्षुः) श्राभासिक प्रतीति के रूप में प्रकटित करते हं, _ 
(च) और फिर (जजनुः) प्रतयक्ष-प्रतीति के रूप में (राजसे) विराजमान होने के 
लिए, प्रकटित करते हैं । उस परमेश्वर को प्रकटित करते हैं जो कि (विइवाः प॒तनाः) 
काम-क्रोघादि की सव सेनाग्रों को (अभिभूतरम्‌) परास्तं क देता, और अपने इस 
(क्रत्वे) काम के लिये (वरे स्थेमनि) श्रेष्ठ स्थान हृदय में स्थित रहता है, तथा. 
जो कि कामादि को (झा मुरीम्‌) पूर्ण रूप में मार डालता, (उग्रम्‌) भौर उग्र है | 
(प्रोजिष्ठम) अत्यन्त ओज वाला, (तरस्विनस्‌) बल वाला, तथा (तरसम्‌) बल- ` | 
स्वरूप है । a 
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१२० पूर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्रश ४ (२) द० & 


१२ ३ १२ ३२३ ३ ररठ ३ १२३२३९ 
३७१--श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यहृस्यु नर्यं विवेरपः । 
३२उ ३ १२३ १२६१६२३ १२३ रे २ २१ 
उभे यत्वा रोदसी घावतासनु भ्यसाते शुष्सात्पुथिवी 
२ 


चिदद्रिवः ॥ २॥ 
हें परमेश्वर ! कामनक्रोधादि पर जब ध्रापका (प्रथमाय) प्रथम (मन्यवे) 
प्रकोप गिरता है, तब मैं (ते) आापके इस प्रथम प्रकोप के प्रति (श्रत्‌) भ्रद्धामयी 
भावना को (दधामि) हृदय में घारण करता हूं, तथा तब भी श्रद्धामपी भावना 
को घारण करता हूं जबकि (नर्यम्‌) नर-नारी मे वसने वाले काम क्रोधादि रूपी 
(दस्युम्‌) दस्यु का ग्राप (श्रहन्‌) हनन कर देते हैं, और उपासक के प्रति नया 
(भ्रपः) कर्म-मार्ग (विवे:) खोल देते हैं। (ग्रद्रिवः) हे पापों को खा जाने बाली 
शक्तियों के स्वामी ! (ते) आपके (शुष्मात्‌) बल से (भ्यसात्‌) भयभीत होकर 
(उभे) दोनों (रोदसी) भूलोक भ्रौर द्य॒लोक (त्वा अनु) श्रापकी आज्ञा के अनुसार 
(धावताम्‌) दोड़ रहे हैं, प्रोर (पृथिवी चित्‌) पृथिवी भी आपके बल से भमभील्ल 
होकर सूर्य के चारों ओर दौड़ लगा रही है। 
[भ्द्रिः=भ्र्तर्वा स्यात्‌ (निरु. ४।१।४)] ` 
[२२२ २ १२६३ १९२३२२ २२ २२३१ ९ 
३७२-सभेत विइवा ओजसा पति दिवो य एक इऱडू_रतिथिजनानाम्‌। 
२३ १ रर ३१२३१२३१२२ ३२३२ | 
स पुर्व्यो नृतनमाजिगीषं तं वर्ततीरनु वावृत एक इत्‌ ॥ ३॥ 
_ (विश्वाः) हे सब उपासक प्रजाञ्रो ! (यः) जो परमेश्वर अपने (जसा) 
ओज; के कारण (दिवः) द्यूलोक का (पतिस्‌) पति है, उसे तुम (समेत) सम्मि- 
लितःउपासना द्वारा प्राप्त होग्रो। उस परमेश्व को प्राप्त होझ्ो (यः) जो कि 
(एक इत्‌) एक होता हुआ भी (जनानाम्‌) भिन्त भिन्न उपासकों के हुदय-गृहों का 
एक ही समय में (श्रतिथिः) अतिथि (भूः) बनगी है। (सः) वह (पुव्यंः) पूर्व 
काल से विद्यमान सनातन परमेश्वर, (श्राजिगीषन्तम्‌) कामादि पर विजय चाहने 
वाले (नूतनम्‌) नवीन उपासक को भी, (वर्तनी: अनु) नवजीवन के नये मार्य पर 
(वावृते) प्रवृत्त कर देता है । 
३१२ ३२३१२ ३२ ३२ ३१२ 
३७३-इभे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसोः। 
सउ ३ १२ ३ २३ १२ ३१२३२३१९ ३ 
न हि त्वदन्यो गिवणो गिरः सघत्क्षोणीरिव प्रति तद्धयं नो 
१२ 
बच: ।। ४ ।। 
7 (पुरुष्टुत) हे विविध नामों द्वारा स्तुति पाए हुए (इन्द्र) परमेश्वर ! (इसे 
है ये (बयम्‌) हम (ते) ग्रापके हैं, (ते) आपके ही है। (प्रभूवसो) हे प्रभूत 0) 
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शाली ! हम वे हैं, (ये) जोकि (स्वा) आपका (प्रारभ्य) श्रवलम्ब लेकर 
(चरामसि) विचरते हैं। (गिर्वणः) हे वेद-वाणियों द्वारा सम्यक्‌ भजने योग्य ! 
(स्वत्‌) आपसे (अन्यः) भिन्न कोई भी शक्ति (गिरः) वेद-वाणियों का (नहि 
“सघत्‌ ) मुख्य विषय नहीं है । वेद-वाणियों द्वारा किये गए (नः ) हमारे (तत्‌ वचः) 
स्तुति-वचनों को भ्राप (ह्ये) चाहना पूर्वक भपनाइये, जैसे कि आप (क्षोणीः) 
नाना भूमियों और लोक-लोकान्तरों को चाहना पुर्वेक अपना रहे हैं । 
[सघत्‌्--षगे (संवरणे) ? | संवरण--00०५८४०४; या सम्यक्‌ वरण करता, 
चरना । 
[प्रारम्य =अआलम्य । | ठ 
३ १२३१ २३ २३२३१२ ३२३क रर 
३७४--चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्या३मिन्द्रं गिरो बुहतीरभ्यनुषत । 
३ १२३१ २३२३१२३१२ ३१५ 
चावुधानं पुरुहृत सुवृ क्तिभिरसरत्यं जरमाणं दिवेदिवे ॥ ५ ॥ 


(बृहतीः गिरः) वेद की सर्वोत्कृष्ट वाणियां (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (गनि) 
साक्षात्‌ (भ्रनूषत) स्तुतियाँ कर रही हैं, जो परमेश्वर (चर्षणीघुतम्‌) समग्र 
प्रजा का धारण-पोषण करता, (मघवानम्‌) ऐश्वयंशाली, (उक्थ्यम्‌) . प्रशंसनीय 
(वाबुधानम्‌) सदा बढ़ाने वाला तथा गुणों में अढ़ा-चढ़ा है। (सुवृक्तिभिः पुरुहतम्‌) 
दोषवजित वेदवाणियो द्वारा जिसका. नाना नामों द्वारा आह्वान होता, (असत्यम्‌) 
जो मत्ये का चोला धारण नहीं करता, और अमर है, रौर (दिवे दिवे) प्रतिदिन 
(जरमाणम्‌) जिसकी स्तुतियाँ गाई जाती हैं । 


१ २३ १२३१२ ३१२ ३२ ३१ २३ १९ 
३७५- अच्छा व इन्द्र सतयः स्वर्युचः सध्रीचीविरवा उशतीरनूषत । 


१२ ३१२३ २३२३२३२ ३ २ ३१ २ ३१२ 
परि ष्वजन्त जनयो यथा पति सर्थ न शुन्ध्यु मघवानमूतये 
0६७ 


हे उपासको (बः बिश्वा: मतयः) तुम सबकी मतियां, जो कि (स्वयुवः) 
स्वर्गीय-जीवन चाहती हैं, (सध्रीचीः) जिनका एकमात्र लक्ष्य परमेश्वर है, (उशतीः) 
जो परमेर्वर-प्राप्ति की कामना वाली हैं, वे तुम्हारी मतियां, (ऊतये) रक्षा के 
लिये, (अच्छ) प्रत्यक्ष रूप में, (इन्द्रस्‌) परमेश्वर की ही (श्रनुषत) स्तुतियाँ किया 
करें, (न) जैसे कि गरीब प्रजाजन, (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये, (मघवानं मत्येस्‌) 
धनवान्‌ मनुष्य की स्तुति-प्रशंसा करते हैं। तथा (यथा) जैसे (जनयः) पत्नियाँ 
झपने (छु्ष्युम्‌) शुद्धाचारी (पतिम्‌) पति का (परिष्वजन्त) आलिगन करती हैं, 
बैसे तुम परमेश्वर का ही आलिंगन किया करो । 


[अभिप्राय यह है कि पति-पत्नी में जैसे पारस्परिक प्रेम और निकटता 
होती है, तथा घनवान्‌ से घनःप्राप्ति के लिये, प्रार्थी में, घनवान्‌ के प्रति जिती _ 
नम्रता होती है, वेसा प्रेम और वैसी निकटता'तथा नञ्न भाव उपासक में परमेश्वर | 
के प्रति होना चाहिये। ] RT 
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३२३ ३१२ ३२३ २३१ २६११२: REE ३ २... 

'३७६- अभि त्यं सेषं पुरुहृत्तमुग्मिय मिन्द्रं गीभिमंदता वस्वो अणंवस्‌ । 
र २ २ ११२/१९ पर ३.१ रर ३ १ रर ४! 

यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे म_हिष्ठमभि विप्रभचेत. 

| 1७७ 


हे उपासंको ! (त्यम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के (अ्रभि) अभिमुख होकर 
तुम उसे (गोभिः) स्तुति-वाणियों द्वारा (मदत) प्रसन्न किया करो। (मेषम्‌) जो 
परमेश्वर आनन्दरस-त्रपी है, (पुरूहृतम) नाना नामों द्वारा जिसका आह्वान 
किया जाता है, (ऋग्मियम्‌) क्रचाग्रो का जो निर्माण करने वाला तथा ऋचाग्रों 
में जो रमा हुआ है, (वस्व: अर्णवम्‌) जो सम्पत्तियों का सागर है, (द्याव:) सूर्य 
की किरणों के (न) सदृश (यस्य) जिसकी (वस्वः) सम्पत्तियां (भुजे) सबके पालन 
झौर खानपान के लिये, मनुष्य समुदाय में, (विचरन्ति) विचर रही हैं, उस 
(संहिष्ठस्‌) महादानी और (विश्वम्‌) परिपूर्ण प्रभु को तुम (अभि) साक्षात्‌ 
(प्रचंत) अर्चेना किया करो । [विप्रम्‌ =वि¬-प्रा (पुरणे) । मेषम =मिषु सेचने] 


श्ड ३१२ ३१२३१ रर ३१२ ३१ रर 
३७७- त्य सु मेषं महया स्वावद शत यस्य सुभुवः साकमीरते। 
२३१ र्‌र ३२३ २३९ २ ३१२ ३१ २ 


अत्यं न बाज, हवनस्यद रथमिन्द्र ववृत्यासवसे सुवृक्तिभिः; 
॥ ८ 


(सेषम्‌) आनन्दरस वर्षी (स्वावदम्‌) चमकोले द्युलोक में भी विद्यमान, 
तथा (शातम्‌, सैंकड़ों (सुभुवः) उत्तमोत्तप्र लोक़लोकान्तर (यस्थ सकम्‌) जिसके 
सहारे (ईरते) गति कर रहे हैं - (त्यम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की हे उपासक ! 
तु (सुमहय) उत्तम महिमा गाया कर। मैं उपासक (श्रवसे) रक्षा के लिये, 
(सुवृक्तिभिः) दोष वर्जित वेदिक-स्तुतियों द्वारा (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (शाववत्याम्‌) 
अपनी ओर प्रवृत्त करता हूँ, झूकाता हूं, (न) जेसे कि (बाजम्‌) शक्तिशाली भौर 
(मत्यम्‌) वेगवान्‌ भ्रश्‍व को, तथा (हवनस्यदम्‌) बुलाने पर शीघ्र ग्रा जाने वाले 
(रथम्‌) रथ को, रथ-का-स्त्रामी भ्रपनी ओर बुला लेता है । 


३१२३४१२ ३२३२३१२३१३३१२ 
३७८-घृतबती भुवनानामभिश्चियोरा पृथ्वी सघुदुघ सुपेशसा । 
१२३ १ रर ३१२ ३१२ ३२२३१२ 
| द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा 


5 hen 
क ड ः . (घृतबती) प्रकाश वाले तथा घी ग्रादि भोग्य वस्तुओं से भरपूर, (भुवनानाम्‌) 
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उत्पन्न पदार्थों के (अमिथिया)' झाश्चयभूत, (उवी) सबके थच्छादक, आ 
परिमाण में विस्तृत, (मधुदुघे) मधुर भर्थात्‌ रसीले पदार्थों के दाता, ( ल) ) 
उत्तम तथा सुन्दर रूपों वाले, (अजरे) जरारहित, तथा (भूरिरेतस) बडी-शर्कित 
वाले, (द्यावापृथिवी): च्ुलोक-थ्रौ र-पृथिवी लोके (वरुणस्य) श्रेष्ठ तथा वरण 


करने योग्य परमेश्वर की (घर्मणा)' घारण-शनित ठारा, (विष्कभिते) थामे हुए हैं ४ 
[चुतवती ==घृत (चु दीप्तो) ] 


३१ रर ३ १२ ३२३१२ 
३७९--उभे यदिख रोदसी आपप्राथोषा इव । 
३ "१३२१05 2३१३२ 4२० २ ३ २ 
महान्तं त्वा सहीना , सञ्चाजं उबणीनाम्‌ । 
३१ रर ; ३ १ २२ है 
देवी जनिञ्जजीजनडुद्द जनिश््यजीजनत्‌ ।। १० ॥। 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यद्‌) जो भाप (उभे रोदसी) दोनों चुलोक-आर- 
भूलोक में (झा) सब ग्रोर (पप्राथ) भरपूर हो रहे हैं, (इब) जेसे कि (उदा) 
उषा इनमें भरप्र हो जाती है इसलिये आप (महीनाम्‌ ) महा-शक्तियों 
(सहान्तस्‌) सर्वोपरि महाशक्ति हैं, (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों के (सञ्राजम्‌) सम्राट्‌ 
हैं । (देवी) दिव्यगुणों चाली भक्तिमयी सारिवक-चित्तवृत्ति यापकी (जनित्री) जननी 
है, (स्वा) जो कि ग्रापको (ग्रजीजनत्‌) जन्म देती है, प्रकट करती है। (भद्रा) 
कल्याण करने वाली और सुख देने वाली भश्तिमयी सात्विक-चित्तवृत्ति आपकी 
(जनित्री) जननी है, (ग्रजीजनत्‌) जो कि आपक्रो जन्म देती है, प्रकट करती है । 


२ ३१ २ : OU २२०१० NR 
३८० - प्र मन्दिने पितुमदचंता बच्चो यः कृष्णगर्भा निरहन्नुजिशवना । 

३ २३१२३१२ ३१२ ३ १२ 

अवस्यवो वृषणं वज्ञदक्षिणं सरुत्वन्त सख्याय हुवेमहि ११४ 


हें उपासको ! (मन्दिने) तुम परमानन्द-स्वरूप-परमेश्वर के प्रति (प्र 
गचत) अर्चना में (वचः) स्तुति वचन भेंट किया करो, (पिठुमन्‌) साथ ही अन्त 
आदि भोग्य पदार्थों का भी दान उसके नाम पर किया करो । (यः) जो परमेश्वर 
कि (तहजिइवना) ऋजुमार्ग अर्थात्‌ सत्य-के-मागे द्वारा हममें व्याप्त होकर, 
(क्ुषणगर्भाः) क्ुषणवर्णी काम-क्रोध आदि भावों-और-कमों की - जन्मदायिनी कुष्ण 
चित्तवत्तियों का (निरहन्‌) पूर्ण-हनन कर देता है । (श्रदस्पचः ) रक्षा चाहने वाले. 
हम उपासक, परमेश्वर के साथ (सख्याय) मेत्रीभाव म रहने के लिये, उस परमेश्वर 
का (हुवेमहि) आह्वान करते हँ, जो परमेश्वर कि (वुषणम्‌) सुखों की और सुख- 
दायी पदार्थों की वर्षा करता है, और जो (बखदक्षिणम्‌) भासूरी भावनाओं और 
कर्मों पर वच्ध॒ चलाने में दक्ष है, तथा (सस्त्वन्तम्‌) उपासकों का एकमात्र 
स्वामी है। उ 
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[मर्तः ==चऋ त्विजः भ्रर्थात्‌ उपासना-यज्ञों के रचयिता उपासक (निषं. 
३।१८) ] 


इति नवम दशतिः ॥ ९॥ तृतीयः खण्ड ॥ ३ ॥ [स्व० १४। उ० ७। 
घा० ६३। वि ॥] 
॥ इति जगत्यः ॥ 


दशति १० 


{ १-१०) १ नारदः काण्वः; २, ३, गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो काण्वायनौ; ४ पर्वतः 
काण्वः; ५-७, १० विएवमना वैयश्चः; ८ नृमेघ ्राङ्गिरसः; ९ गोतमो 
राहूगणः ॥ इन्द्रः ॥। उष्णिक्‌ ॥ 

१२३२३ १२३ १४ इक एर 
३८१-इन््रं सुतेषु सोमेषु क्रतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
३२३२३१२ ३ २ 

बिदे वधस्य दक्षस्य महा हि षः ॥ १॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (सोमेषु) भक्तिरसो के (सुतेषु) उत्पन्न होने पर 
आप हमारे (क्रतुम्‌) ज्ञानों संकल्पो प्रौर कर्मों को (पुनीषे) ऐसा पवित्र कर देते हैं, 
जेसे कि उनके स्वरूप (उक्थ्यम्‌) वैदिक्र-सुक्तो में कहें गए हैं । इनके पवित्र हो जाने 
पर मैं (दुघस्य) बढ़े हुए (दक्षस्य) बल को (विदे) प्राप्त करता हू । (सः) वह 
परमेश्वर (हि) निश्‍चय से (महान्‌) महान्‌ है। 

- १२३१ रर ३१२ ३२ 
क ३०५२--तमु अभि प्र गायत पुरुहत पुरुष्टुतम्‌ । 
[ १२ ३१ २३१ रर 
हि इन्द्र गौभिस्तवीषमा विवासत ॥ २ ॥ 
- (तम्‌ उ) उस ही (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (श्रभि) प्रत्यक्षरूप में दुम 
. (प्रगायत) खूब गान किया करो, जो कि ।पुरूहूतम्‌) बहुत नामों द्वारा पुकार 
गया है, तथा जिसकी वेदों में (पुरूष्ट्तम्‌) बहुत स्तुति की गई है। (गीभिः) वेद- 
__ चाणियों द्वारा उसकी स्तुति किया करो, तथा उस (तबिषस्‌) बलस्वरूप और महान्‌ 
. की (झा विवासत) परिचर्या किया करो । 


ह २३१२ ३१२ ३१ २३२ 
ओ। ३८३--त ते मद गुणोमसि वृषणं पृक्षु सासहिस्‌ । 
So १२ ३ १२ 


उ लोककुलुमद्रिवो हरिभियम्‌ ॥ ३ ॥ 


) हे अविदीणें ग्र्थात्‌ भ्रनश्वर शक्तियों के स्वामी ! हम (ते) 
उस अचेनीय स्वरूप के (गुणीमसि) गान गाते हैं, जो भ्चंनीय 
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स्वरूप कि (वुषणम्‌) सब पर सुखों की वर्षा करता, (पृक्षु) हमारे साथ संपृक्त हुए 
कामक्रोघ 1५ का (सासहिम्‌) पराभव करता, (उ) ग्रोर . (लोकक्कत्नुम्‌) लोक- 
लोकान्तरों की रचना करता, तथा (हरिश्रियम्‌) प्रत्याहार सम्पन्न उपासक का 
आश्रय वनता है। | मदम्‌ मदति अचंतिकर्मा (निघ. ३३१४) ] 

१ २₹' ३१२ ३१२ ।३२३ ९ 

३८४-यत्सोमभिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 

१२३२३ १२३१ रर 

यद्वा मरुत्सु मन्दसे ससिन्दुभि: ॥ ४॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (विष्णवि) सूयं में (यत्‌) जो (सोमम्‌) भक्तिरस 
है उसका आप (मन्दसे) आनन्द लेते हैं। (त्रिते) तीसरे लोक भ्र्थात्‌ द्युलोक में 
(यत्‌) जो भक्तिरस है उसका श्राप (मन्दसे) ग्रानन्द लेते हैं, (वा) तथा (श्राप्त्ये 
जल-वाले सोक भर्थात्‌ पृथिवी लोक श्र भ्रन्तरिक्ष लोक में (यत्‌) जो भःक्तरम है. 
उसका आप (मन्दसे) आनन्द लेते हैं। (मरुत्सु) वायुग्नों और मानसूनों में(यद्‌ वा) 
जो भक्तिरस है उसका श्राप (मन्दसे) आनन्द लेते हैं। इस तरह भ्रानन्द लेते हैं जैसे . 
कि (इन्दुभिः) चन्द्रमा की शुभ्र ज्योत्स्नागरों द्वारा प्रजाजन आनन्द लेते हैं । 

[ इस मन्त्र में यह दर्शाया है कि सभी संसार झापके प्रति आत्म-समपंण" 
किए हुए है । संसार के एक एक पदार्थ में मानो भक्तिरस उमड़ रहा है ! यथाः 
“तस्याम्‌ : सर्वे यातवः उप प्रशिषमासते (अथव. १३।३।४।२७) अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के 
सभी गतिमान्‌ पिण्ड उस परमेश्वर के उत्तम शासन की उपासना कर रहे हैं, थ्रर्थात्‌ 
अपने आपको उसके प्रति समपित कर रहे हैं। तथा “यस्य विश्व उपासते प्रशिषम्‌ 
(यजुः २५।१३); अर्थात्‌ संसार के सभी पदार्थ जिस के प्रशासन की उपासना 
करते हैं ] 


२३१२३१२ ३ १३२१२ 
३८५--एढु मधोमं दिन्तर_ सिज्चाध्वयों अन्धसः । 
३२उ ३१ रर ३१२ 
एवा हि वीरस्तवते सदावृधः ॥ ५ ।। § 
(प्रध्वर्यो) हे हिंसारहित उपासना-यज्ञ के नेता उसासक ! तु उपासना में 
(भ्न्धस:) अन्नमय शारीर से उत्त्पन्न, (मघोः) तथा मधु से भी (मदिन्तरम्‌) 
धिक प्रसन्नतादायक, भक्तिरस को, (इत्‌ उ) अवश्य (झा सिञ्च) परमेश्वर पर 
न्यौछावर कर । (एव हि) इस विधि से ही (बीरः) प्रेरक परमेश्वर {सत 
उपासक को जीवन मार्ग का उपदेश देता है, और (सदावुघः) उपासक को 
सदा वृद्धि करता है । 
[ वीरः=वि+-ईर्‌ (गतो) ] 
२३१ २ ३१२९२ ३१२२ 
३८६--एन्डुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं भधु । 


१ रर ३ २ 
प्र राधा सि चोदयते सहित्वना ॥ ६॥ 
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हे उपासको ! (इन्दुम्‌) चन्द्रसम शान्ति देने वाले भक्तिरस को (इन्द्राय) 

पित किया करो । परमेश्वर (सधु) मधुर 


-परमेशवर के प्रति (आ सिञ्चत) तुम सम! 
(सोम्यम्‌) भक्तिरस को (पिबाति) स्वीकार करता है । तदनन्तर वह अपनी 


सहित्वना) महिमा के द्वारा, उपासकों को (राधाँसि) शाध्यात्मिक सम्पत्तियाँ 
(प्रचोदयते) प्रदान करता है । 


10 तह ३ १२३१३१ २,२१२ 
३८७- एतो न्विन्द्र _स्तवाभ सखायः स्तोम्यं तरस्‌ । 
३ १ रर ३ २३ ३२ 
कृष्टीर्थो विदवा अश्यस्त्येक इत्‌ ॥ ७॥ 
सखायः) हे मैत्री-भावना वाले उपासको ! (एत उ) आओ, (नु) ताकि 
हम मिलकर (स्तोस्यम्‌) स्तुतियोग्य तथा (नरस्‌) संसार के नेता (इन्द्रस्‌) परमेश्वर 
की (स्तवाम) स्तुति करें, (यः ) जो परमेश्‍वर _ (एकः) एक है, और (एक इत्‌) 
2 बिइवाः) सव ( " कृष्टीः) उपासकों के प्रति (अभि) प्रत्यक्ष रूप में 
(अस्ति) प्रकट होता रहता हु । [कृष्टयः = मनुष्य (निघ. २।३ ) ] 
१२३१२ ३१२ ३२ ३९ 
३८८--इर्द्राय साम यायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
हे चौक RR 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पन्नस्यबे ॥ ८ 0 
हें उपासको ! (विप्राय ) विशेष रूप में सर्वत्र परिपूर्ण (बृहते) सबसे बड़े 
(ब्रह्मकृते ) संसार-प्ौर-वेदों के कर्ता, (विपश्चिते) मेघावी, तथा (पनस्यवे) स्तुति 
“चाहने वाले (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये, (बुहत्‌ साम) महा-सामगान (गायत) 
“मिलकर गाया क 
| विप्राय विता (षुरणे) । ब्रह्म =वेद आर प्रकृति । ] 
र्ड ३२३१२३२३१२ २१२ 
इ८९--य एक इद्विदयते वसु सर्ताय दाशुषे । 
१२३१२ ३१२३२ 
es ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रों अङ्ग ॥ ६ ७ 
82 (यः) जो (एक इत्‌) अकेला (दाश्नुषे) आत्मप्मपंक (मर्ताय) उपासक के 
प्रति वसु) झाध्यात्मिक-विभूतियों का (विदयते) विशेष खूप में दान करता है 


हैं प्रिय उपासक ! वह (इन्द्रः) परमेश्वर । वह (ईशानः) जगत्‌ का 
:) कहीं से भी प्रतिरोध या रुकावट अनुभव नहीं 


* दछ? 6०-०0 मन 
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१२३ १२ ३१ रर. ३१४२ 
३९०--सखाय आ शिषामहे ब्रह्म छाय वज्त्रिण । 
३२३२२ 0 ०३१२ [ 
स्तुष ऊ षु वो नुतमाय धृष्णव ॥ १०॥ 

(सखायः) हे सर्वभूत-मैत्नी की भावना वाले उपासको ! (वज्चिण) न्यायवः 
च्धारी, (नृतमाय) सत्र संसार के सर्वोत्तम नेता, (घुष्णदे) आसुरी भावों का पराइ 
भव करने वाले (इन्द्राय) परमेश्‍वर के प्रति, हम सव मिल कर (ब्रह्म) ब्रह्म-प्रति- 
पादक वेदमन्त्रों का (शां शिषामहे) उच्चारण और गान करते हैं । हे उपासको ! 
(बः) तुम्हारे कल्याण के लिये मैं (ऊ) भी, तुम्हारा सिक्षा-गुरु, परमेश्वर की 
(सु स्तुष) स्तुतियाँ उत्तम प्रकार से करता हू । 

इति दशमी दशतिः॥ १० ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ [स्व० १० | उ० 
४ । घा० ६२। खा ||] इति चतुर्थप्रपाठके दिती योऽरः, चतुथः 
प्रपाठकश्च समाप्त ॥ 
चतुर्थं प्रपाठक का दवितीय अघप्रपाठक समाप्त । चतुर्थे प्रपाठक समाप्त । 
ग्रथ पंचमः प्रपाठकः । 
दशलि १ 
(१-८) १ प्रगाथो घौरः काण्वः; २ भरद्वाजो वाहुस्पत्यः; ३ नृमेध ग्राङ्गिरसः; 
४ पर्वतः काण्व; ५, ७ इरिम्त्रिठिः काण्वः; ५ व्रिश्वमना वेयश्चः; 
८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ॥। इन्द्रः; ५, ७, आदित्य:; ॥ उष्णिक्‌ 
| = विराड्ष्गिक्ू ॥ 
३१ रर ३१२ ३२ ३१२ 
३९१--गृणे तदिन्द्र ते शव उपसां देवतातये । 
१ रर ३१ र 
यद्ध सि वृत्रमोजसा शचीपते ॥ १४७ | 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) आपके (तत्‌) उस (श्वः) वल की मैं (गण) 
स्तुति करता हू. जो बल कि सवके लिये (उपप्राम्‌) उपमारूप है । मैं इसलिए आपके 
बन की स्तुति करता हूँ ताकि (देवतातये) दिव्य-गुणों और दिव्य भावनाओं का 
मुझमें तथा सर्वत्र विस्तार हो सके । (शचीपते) के प्रज्ञा-वाणी-भौर शक्ति के पति ! 
(यत्‌) चू कि श्राप अपने (ओजसा) ओज द्वारा (वृत्रम्‌) पापवृत्र का (हसि) हनन 
करते हैं, इसलिये मैं श्रापको स्तुति करता हू । 

२३ १ २२३२३१२ ३१२ 
३९२-यस्य त्यच्छम्बरं सदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 

AMANO RR ३१ रर 

अय स सोम इन्द्र ते सृतः पिब ॥ २॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (दिवोदासाय) झापका “दिव्य” प्रकाश पाने के हेतु 
जो उपासक आपका “दास' बन चुका है, उस उपासक के उपकार के लिये, उस _ 
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उपासक के उपकार के लिये (यस्य) ' जिस के कि भक्तिरस की (मदे) प्रसन्नता में 
झाकर, भाप (त्त्‌) उस प्रसिद्ध (शम्बरम्‌) शान्ति-का-प्रावरण करने वाले पांप-वृत्र 
की (रन्धयन्‌) हिंसा करते हैं । (भ्रयंसः) यह वह (सोमः) भक्तिरस (ते) श्रापके 
लिये (सुतः) निष्पादित हो चुका है, (पिब) इसे स्वीकार कीजिये । 


[शञम्बरम्‌=शम्‌ (ज्ञाम्ति) ]-बरम्‌ (वरम्‌ आवरकम्‌) | 


१ २ ३१२ 
३8३- एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य 
३२उ ३१२३१ २२३२ 


शिरिं विइवतः प्रथः पतिदिवः ॥ ३ ॥ 


(प्रिय) हे प्रिय ! (सत्राजित्‌) हे सत्य पर विजय पाए हुए ! (भ्रगोह्य) 
न छिप सकने वाले (इन्द्र) परमेश्वर ! झप (नः) हमें (झा गधि) प्राप्त हूजिये । 
झाप (गिरिः) पर्बत को (न) भांति दृढ़, चल, तथा (विश्वत) सब और (पुथुः) 
महा-विस्तार वाले हैं भ्रौर (दिवः) दुलोक के (पतिः) पति हँ। 
१२ ३१२३ १२ ३ १२ 
३६४-य इन्द्र सोमपातमो सदः शविष्ठ चेतति । 
२३२३ २२२ हे १२ 


येना हो सि न्या३त्रिणं तमीमहे ॥ ४॥ 
(शविष्ठ) हे भ्रतिशय बलशाली (इन्द्र) परमेश्‍वर ! आप (सोपातमः) 
भक्तिरस के अत्यन्त इच्छुक हैं। भक्तिरस के स्वीकार कर लेने पर आपे (यः) जो 
(मदः) प्रसन्नता होती है, वह प्रसन्नता आपको हमारे प्रति (चेति) सचेत बना देती 
है, जिससे कि ग्राप (झत्रिणम्‌) “हमें खा जाने वाले हमारे पापों” का (निहंसि) 
पुर्ण-हनन कर देते हैं, (तम्‌ ) श्रापक्री उस प्रसन्नता को (ईमहे) हम चाहते हैं। 
३१ २२३२३ ३ १२३१२३१२ 
३९५-ततुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे । 
१२ ३१२ 


& आदित्यासः समहसः कणोतन ॥ ५४ 

५ (समहसः) हे तेजस्वी (द्रादित्यासः) ग्रादित्य-कोटि के विद्वानो ! झाप कुपा- 

हद वक, (नः) हमारे (तुचे) पुत्रों rt तुनाय) पोत्रों के लिये, (तत्‌ सु) वह सड 

प दिप (कृणोतन) वीजिये, जिससे (जीवसे) जीने के लिये उन्हें (द्राधोयः श्रायु:) 
` दीं भ्रायु प्राप्त हो सके । 


[दित्य ब्रह्मचारियों की भ्रायु ३०० वर्षों तक सम्भव है।'इतनी आयु की 
' सम्भावना न गई हैं! ] 
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RR NR RN जी ए। 
` ३९६- वेत्था हि निऋ तीनां वञ्त्रहस्त परिवृजम्‌ । 
१२ ३ १२३१२ ० 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ।। ६ ॥ “7 
(चत्त्रहस्त) श्रासुरी-भावनाग्नों पर वज्रपात करने वाले हे परमेश्वर ! _ ह - 
(निऋ तोनाम्‌) कष्टदायी काम-क्रोघ आदि का (परिवृजम्‌) परिहार करना (वेत्य- ट 
हि) आप ही जानते हैं। (इव) जैसे (परिपदाम्‌) .चारों ग्रोर से शाक्रमण करने | 
वाले रोग कृमियों को, (शुन्ध्युः) शोषक सूर्य, (अहरहः) प्रतिदिन हटाकर, संसार 
को शुद्ध करता रहता है, वैसे प्राप उपासक की दुर्वासनाग्रों को हटाकर उसे दिन- 
प्रतिदिन शुद्ध करते रहते हैं । 


[ शुन्ष्युः =्रादित्य (निरु० ४।२।१५) । ] 
१ २२३६३ २३१२ ३२ 
३९७--अपासीवास पत्रिधमप सेघत दुम तिम्‌. । 
१२ ३१२ ३ १२ 
आदित्यासो युयोतना नो अहस: ॥ ७ ॥ क 


हे प्रादित्य कोटि के विद्वानो ! (नः) हम से (श्रमोबाम्‌) रोग को (श्प 
सेघत) दूर कीजिए, (स्रिघम्‌) हमारा शोषण करने वाली कमजोरियों और दुरा- _ 
चारों को (श्रप) दूर कीजिये, हमारी (डुमंतिम्‌) दुर्मतियों को (अप) दूर कीजिये, _ 
(नः) हमें (अंहसः) पापों से (युयोतन) पृथक्‌ कीजिये । 
[खिचम्‌ जखिवु ज्ञोषणे ] ः 
२१ # हकराजउ पर ३१२ १ 1 र 
३९८-पिबा सोमसिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यइवाद्रिः । 
३२३२३ १२३ १२ ; 
सोतुर्बाहुभ्या, सुयतो नार्वा॥ ८५७ | 


इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ पंचमः खण्डः ॥ इत्युष्णिहः। 
[स्व० ५। उ० २। घा० ५१। फ॥ ] र oe 


उ 


ः दशतिः २ 
(१--१०) सौभरिः काण्वः; ७, ८ नुमेष झांगिरस: 
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हइ) हे सूर्य के सदृश प्रकाश देने वाले, तथा अग्नि के सदृश पाप-पुंओों 
को भस्म करने वाले (इन्द्र) परमेश्वर ! (यं सोमम्‌) जिस भक्तिरस को (प्रद्रि:) 
पर्वेतवत स्थिर-चित्तवत्ति वाले उपासक ने, (ते) आपके प्रति, भेंट के लिये (सुषाव) 
निष्पन्न किया है, उपे आप (पिब) स्वीकार कोजिये । वह भक्तिरस (त्वा) आपको 
(मन्दतु) प्रसादित करे । (सोतुः) भ्रश्‍व को प्रेरणा देने वाले अश्वारोही की (बाहू- 
स्याम्‌) बाहुओं द्वारा; (न) जैसे (र्वा) भ्ररव (सुयतः) ठीक वश में हो जाता है, 
बैसे झाप उपासक की भक्ति द्वारा उपासक के (सुयतः) वशवर्ती हो जाते हैं । 


[हर्यश्व = हरिश्च असौ अश्वश्च तत्सम्बुद्धौ । हरिः =सूर्यं (उणादि कोष; 
४११६), अश्व:--वहिः ,(उणा. कोष; १।१५१ ), वैदिक पुस्तकालय, अजमेर । ] 


३ २३१ श्र ३१२३१२ 
३९९--अज्ञातृत्यों अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
३१२३१२ 
| | युधेदा पित्वसिच्छसे ॥ १४ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) भाप (जनुषा) स्वभाव से ही (अज्ञातृव्यः) 
धत्रु-रहित. हैं, प्रजातशत्रु हैं. तथा ज्राता झ्रादि के सांसारिक सम्बन्धों से रहित हैं । 
आप का कोई (धना) नेता नहीं, आप मानुषाकृति के नहीं, प्रापका कोई (अ्रनाषि:) 
सांसारिक बन्धु नहीं । आप (सनात्‌ श्रसि) सनातन हैं। जब उपासक अपने भ्रासुरी- 
भावों के साथ स्वयं युद्ध करता है तब इस (युधा) युद्ध के कारण (इत्‌) ही, उस 
उपासक के साथ आप (झापित्वम्‌) बन्धुत्व (इच्छसे) चाहते हैं ! 


[रना =अ¬-नृ (नेता; मनुष्य) ] 


१२३१२ ३१ रर ३२ १२ 
४००--यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । 

१२३ २३१२ 

सखाय इन्द्रमुतये ॥ २ 0 


हें उपासको ! (यः) जो परमेश्वर (नः) हम सबके लिये, (पुरा) भ्रनादि 
काल से, (इदम्‌ इदम्‌) अमुक भमन उत्तमोत्तम (वस्यः) वस्तुएं (प्र श्रानिनाय) लाता 
 रहाहै, (बः) तुम्हारे ज्ञान के लिये (तम्‌) उस परमेश्‍वर का मैं (स्तुषे) कथन करता 
छ हु । (सखायः) हे सवंभूततमैत्री की भावनाभों वाले उपासको ! तुम्हारी (ऊतये) रक्षा 
' के लिये मैं उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (स्तुषे) स्तुति करता हू । 
TR, पर A११२ ३१२ 
. ४०१-आ गन्ता सा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यवः । 
M३१; २ , 
दृढा चिद्यसयिष्णवः ॥ ३॥ 


“ is Fr ti, 
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हे प्रजाजनो ! उपासना-मार्ग की ओर (श्रा गन्त) आश्रो, ताकि उपासना- 

मार्ग से रहित होकर तुम (रिषण्यत मा) नष्ट न हो प्रो । तुम उपासना-मागे को (सम- 
स्थेवः) जानकर, इस मार्ग पर (प्रस्थाचनः) अच्छी प्रकार चलो, इस मार्ग से (अप 
स्थात मा) मत हटो, तुम (दुढ़ा चित्‌) दृढ़ होकर (यमयिष्णवः) यम-नियमो का 
पालन करो, और अपने आप को नियन्त्रण में रखो । 

१ २३२३ ३१ २३१२३ १२ 

४०२-आ याह्ययसिन्दवेष्श्वपते गोपत उवं रापते । 
१२ 
सोम सोमपते पिब ॥ ४ ॥ 


है परमेश्वर ! श्राप (झा याहि) इये, हमारे हृदयों में प्रकट हुजिये। हे 
हमारे (अइवपते) मनों और इन्द्रियों के पति ! (उबंरापते) हे हमारी उपजाऊ भूमि 
के पति ! (इन्दवे) चन्द्रसम शीतल प्रकाशवाले श्रापके लिये, (अयम्‌) यह भक्तिरस 
तैयार है। (सोमपते) हे भक्तिरस के पति ! श्राप (सोमम्‌) भक्तिरस को (पिब) 
स्वीकार कीजिये । 


१२ ३ २३१२२ ३१२ 
४०३-त्वया ह्‌ स्विद्युजा वयं प्रति इवसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि । 
३१ रर ३ १२ 
स स्थे जनस्य गोमत: ॥ ५।। 


(वुषम) हे आनन्दरस की वर्षा करने वाले परमेश्वर ! (त्वया) ग्राप (युजा) 
साथी की सहायता से (स्वित्‌ हि) ही, (बयम्‌) हम उपासक (प्रति) प्रतिद्न्द्रिता में 
(श्वसन्तम्‌) फुंक्रारते हुए आसुरी-साँप को, (ब्रुवीसहि) उत्तर दे सकते हैं, उसका 
मुकाबिला कर सकते हैं, जबकि हम (गोमतः) स्तुतियों के स्वामी (जनस्य) तथा 
जगत्पिता आपके (संस्थे) स्थिति स्थान-हुदय में आपका ध्यान करते हैं। 


१२ दक रर ३ २३१३४ 
४०४- गावरशिवद्धा समन्यवः सजात्येन सरतः सबन्धवः । 
३१२३१२ ३२ 


रिहते ककुभो मिथः ॥ ६ ॥ 


(गावः) नेद-वाणियां और (चित्‌) PRs (ह) निश्चय से (समन्यव्रः) 
ज्ञान-दीप्ति से सम्पन्न हँ । इसलिये (सरुतः) हे मनुष्यों ! (सजात्येन) एक ही प्रभु 
से जन्म लेने के कारण तुम सब (सबन्धवः) परस्पर सम्बन्धी हो र इसलिये (मिथः) | 
लुम सब मिलकर (ककुभः) ककुभ्‌ ग्रादिं छन्दों से युक्त वेदवाणियों के ज्ञान-रसों का 
(रिहते) भ्रास्वादन किया करो । 


२१००" 


[ रिह--लिह, (ास्वादने) । मझत:ः--ऋत्विज: (निघं. ३।१८,) | 1 
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१२३ १२३ १२ ३१ २ सु 
४०५--त्वं न इन्द्रा भर ओजो नुस्ण शतक्रतो विचषण । 
२३१ २३ १२ 
आ चीरं पृतनासहम्‌ ॥ ७ ॥ : 
(जतक्रतो) है असंख्यात कर्मों वाले ! (विचर्षण) विइवद्रष्टा ! (इन्द्र) 
परमेश्वर ! (त्वम्‌) भाप (नः) हमें (झोजः) भोज (भामर) दीजिये, (नृम्णम्‌) यश 
झौर घन दीजिये । हमें (वीरम्‌) वीर-सन्‍्तानें (श्रा ) दीजिये, जो कि (पृतनासहस्‌ ) 
कास-क्रोघादि की सेनाओं को परास्त कर सक । 
२ ३क रर ३ १२ ३१ २३१२३१२ 
४०६--अधा हौन्द्र गिर्वेण उप त्वा कास ईसहे ससृग्महे । 
: ३२३१२ ३१२ 5: 
| [ र; उदेव ग्सन्त उदभिः ।। ८ ।। 
`. (गिर्वण;) हे वेदवाणियों द्वारा भजने योग्य | (इन्द्र) परमेश्वर! (श्रधा) 
अब हममें (त्वा) आपके प्रति (कासः) कामना जागरित हुई है । इसलिये (त्वा) 
झापको हम (उप ईमहे) प्राप्त होते हैं, ्रापके साथ हम अपना (ससुग्महे) संसर्ग 
करते हैं। (इब) जैसे जलचर प्राणी (उदभिः) जलों के साथ (उद्‌ भ्रा ग्मन्तः) 
सदा संसग करते हैं, या (इव) ` जैसे (उदा) उदक (उदभिः) उदक के साथ (ग्म- 
न्तः) एक-रस होकर मिल जाते हैं । 
[उदा==उदानि, उदकानि] 
2 Ri 2 २२१० १२३ १.२, ३२-३. रे 
४०७--सीदन्तस्तै वयो यथा गोश्रीते सधौ मदिरे प्रबक्षणे । 
३१ रर 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ६ ॥ 


(गोश्रीते) वेदवाणियों द्वारा परिपक्व, (मधौ) मधुर, (मदिरे) तृप्ति-दायके 
गौर (प्रवक्षणे) प्रवाह रूप में बहने वाले भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, हम उपा- 
सक, (ते) आपके झाश्रय में (सीदन्तः) बैठते हैं । (यथा) जैसे कि (वयः) पक्षीगण 

 नुक्ष्रादिग्राश्रय पर आ बैठते हुँ । तब (इन्द्र ) ६ परमेश्वर ! हम (त्वा) झापकी 
ु  (प्रभि) प्रत्यक्ष रूप में (नोनुमः) वार-वार स्तु 1 करते हैं। 


[नोनुमः--नु स्तुतौ] 


कट ३२३ १२ २३ रक ३१२ ३१२ 
 ४०८--वयसु त्वामपूव्यं स्थर न कच्चिद्भूरन्तोऽवस्यवः \ 
~ र 1२ 
| र्व॒ज्नि चित्र हवामहे ॥ १०७ 


पूव्यं) है अपृर्व-शक्ति वाले तथा अनादि ] (बच्चिन्‌) तथा पापों के प्रति 
परमेश्वर | (बयम्‌) हम उपासक (त्वाम्‌) झापके प्रति, भक्ति की भट है 


८ Fs 
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(भरन्तः) लाते हुए, (श्ववस्यवः) अपनी रक्षा चाहते हैं, (चित्रम्‌) तथा अद्भुत स्व- 
रूप वाले आपका, (हवामहे) हम उपासक आह्वान करते हैं। (न) जेसे कि (झव- 
'स्यवः) अन्न चाहने वाले संसारी व्यक्ति (कत्‌ चित्‌) किसी (स्थूरस्‌) घन से परिः 
पुष्ट व्यक्ति का आह्वान करते हूँ। 


भ्रवस्यवः=श्रवः= रक्षा; तथा श्रवः =भ्रन्न (निघ, २७७) ] 


ति द्वितीया दशति: ॥ २ ॥ षष्ठः खण्ड: ॥ ६ ॥ इति ककुभं; ॥ 
[ स्व० २। उ० २। घा० ४१। छ॥] 


दशतिः ३ 
( १-१० ) १--८ गोतमो ( सम्मदो वा ) राहूगणः; ९ त्रितः आप्त्य: 
( ऋ० कुत्स श्रांगिरसो वा ); १० अवस्युरात्रे यः ॥ इद्रः; 
३ विश्वेदेवाः; १० अहिविनौ ॥ पंक्तिः । 
३२३ १२३२३ १२ देक रर 
४०६--स्वादोरित्या विषूवतो सधोः पिबस्ति गौः । 
१ शर ३१२३२३ १२ ३२३ २३१९ 
या इद्रेण सयावरीवंष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु 


३१२ 
स्वराज्यम्‌ ॥ १॥ 


, (या) जो शुक्ल सात्त्विक-चित्त वृत्तियां (इस्ट्रोण) परमेश्वर के साथ (सयाः 
वरीः) सदा विचरती, मौर (बुष्णा) ग्रानन्दरस वर्षी परमेश्वर के साथ रह कर 
(मदन्ति) सदा तृप्त रहती, तथा (वस्वीः) परमेश्‍वर का सदा सहवास करती हैं, बे 
(गौर्यः) शुक्लः सात््विक--चिंत्तवृत्तियाँ,-- (स्वादोः) स्वादुः (विषूवतः) सांसारिक 
स्वादों से विलक्षण, (मघोः) मधुर आनन्दरस का (पिबन्ति) पान करती हुँ, (इत्या) 


यह सत्य है। हे उपासक ! तू इस प्रकार (स्वराज्यम्‌ अनु) अपने आत्मिक-राज्य. 


ष्े 


को लक्ष्य बना कर (शोभथा:) शोभा को प्राप्त हो । 
[इत्था ==सत्य (निघं, ३।१०)] 
३ पउ ३२३ ३ १२३२३ १२ 
४१०- इत्था हि सोस इन्सदो ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ । 


३ १२ ३ १ रर३ २३२३१२ 


१२ द 
शविष्ठ _वज्चिन्तोजसा पृथिव्या निः शज्ञां अहिमचेन्तनु 


३१ २ 


१ ३४ Digiti पवीचिक (न्द्र कांड] ब्र kt गी (१ ॥॥ ५2? ३ otri 


मदः) आनन्द देने वाला है, हर्ष देने वाला है, और तृप्ति देने वाला है । भक्तिरस 
के तन पर (ब्रह्म) परे उपासक की (वर्धनम्‌ चकार) वृद्धि करता है। (शवि- 
ह हें महाबली । (बर्त्रिन्‌) हे झासुरी-वृत्तियों के प्रति वज्जघारी परमेश्‍वर ! अपने 
(झोजसा) स्वाभाविक ओज के द्वारा, आप (पृथिव्याः) समग्र पृथिवी से (अहिम्‌) 
पापःसांप को (तिः ज्ञाः) निकाल भगाइये, जबकि उपासक (स्वराज्यम्‌) अपनी 
ग्रात्मा-के-राज्य को (अनु) लक्ष्य बनाकर भरापकी (अर्चन्‌) श्र्चनाए करते हैं । 


[ निः शश्षः=निःञ-शश्‌ (प्लुत गतौ) ] 


९३ १२ ३१२ ३१ रर 
४११--इस्क्रो सदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
रर ३२ ३२३१ रर ३ २२३१ २ 
तमिन्महत्स्वाजिष्‌ तिमभे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥३॥ 
। | (नृभिः) नर-नारियों द्वारा उपासित (इन्द्र) परमेश्वर, उनके (वृत्रहा) 
` पाप-वुत्रों का हनन करता, और उपासको की (बावुधे) वृद्धि करता हैं, और उन्हें 
(मदाय) नन्द तथा (शबसे) बल के प्रदान के लिये सदा तत्पर रहता है । (तम्‌) 


उस (ऊतिम्‌) रक्षक परमेश्वर का (इत्‌) ही हम (हवामहे) आह्वान करते हुँ 
(महत्सु) बड़े भौर (क्रमे) छोटे (आजिषु) देवासुर-संग्रामों में । (सः) वह (वाजेषु) 
बल-ज्ञान-भ्रौर शवित प्रदान कर (नः) हमारी (प्र श्रविषत्‌) विशेष रक्षा करता है । 
३ २ पो) ३0२ बक पा 
४१२- इन्द्र तुभ्यामिदद्रिवोनुत्तं वत्त्रिन्वोयम्‌ । 
रर३२ ३१२ ३२३ ३ २३१ रर३२३१२ ३१२ 
यद्ध त्यं मायिनं मुगं तब त्यन्माययावधीरचन्ननु स्वराज्यम्‌ 
॥ ४ ॥ 


(अद्रिवः) हे पाप-भक्षक ! (वज्चिन) हे आसुरी-भावनाओं के प्रति वज्ञ- ` 
घारी ! (इन्द्र) परमेश्वर ! हम उपासक (तुभ्यम्‌ इत्‌) आपके प्रति ही लमत की 
पेंट लाते हैं, चूंकि आपका (वीर्यम्‌) सामर्थ्यं (भ्रनुत्तम्‌) किसी द्वारा प्रेयं नहीं है, 

` स्वाभाविक है, निजी है। (यद्‌ ह) जिस स्वाभाविक सामर्थ्यं द्वारा आप,(मायिनम्‌) 
छलकपट से युक्त, और प्रकृति के वशवर्ती हुए, (मुगम्‌) मुग-तृष्णाओं में भटकते 
इए व्यक्ति का, ग्राप (मायया) निज सामर्थ्यं द्वारा, (अवधीः) विनाश करते हैं; 
. और उसकी रक्षा करते हैं जो कि (स्वराज्यम्‌) झात्मिक-राज्य को (धनु) लक्ष्य 
. बनाकर (अचंन्‌) भ्रापकी अ्रचेना करता है। 


| ९३१२ ३२३ ३२३ १ २ 

` ४१३--प्रह्मभी हि धृष्णुहि न ते वस्त्रो नि य॑ सते। 
1२१९२९ ३ २११९/३१ २२ १२११२९ ३१ २ 
 इन्द्रनृम्ण हिते शवो हनो वृत्रं जया अपोऽचंन्ननु स्वराज्यम्‌ | 
न के अल ॥ ५ है छु 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! झाप उपासक के प्रति (प्रेहि) शीध ग्राइये, उसके 
(भ्रभीहि) समक्ष प्रकट हूजिये, उसकी ग्रासुरी-मावनाग्रों का (धृष्णुहि) पराभव 
कीजिये । (ते)ग्रापका (वस्त्रः) घातक वज्र (नियंसते, न) ` रोका नहीं जा सकता । 
(ते) ग्रापका (शवः) बल (हि) ही उपासक के लिये (नुम्णम) घन-ग्रौर-बल रूप 
है । आप उपासक के (वृत्रस्‌) पाप-वृत्र का (हनः) हनन कीजिये, उपासक के (रापः) 
कर्मो पर (जय) विजय प्राप्त कीजिये, जो उपासक कि (स्वराज्यम्‌) भ्रात्मिक-राज्य 
को (भ्रनु) लक्ष्य बनाकर, आपकी (अर्चन्‌) अर्चना करता रहता है। 


२३१२ ३१२२३१२ ३१२ 
४१४- यदुदीरत आजयो धृष्णवे घीयते धनम्‌ । _ 
३ १२३२३२३२९२ ३१ रर ३ १२३ १२ 
युङ क्षवा मदच्युता हरी क हन: क वसो दधोऽस्मा इन्द्र वसो 
दघः॥ ६॥ 


(यद्‌) जब (श्राजयः) देवःसुर-संग्राम, जीवन में (उदीरते) उठते हैं, तब, 
(घुष्णवे) असुरों का घर्षण अर्थात्‌ पराभव करने वाले उपासक के लिये, हे पर 
भेस्वर ! आप (घनम्‌) आत्मिक-बल-रूपी-घन (धीयते) प्रदान करते हैं। (मद- 
च्युता) जिनसे मद च्‌ रहा है ऐसे ज्ञानेन्द्रिय-प्रौ र-कर्मे न्ट्रिय रूपी दो प्रकार के (हरी) 
घोड़ों को आप,--(धृष्णवे भ्रसुरों का पराभव करने वाले उपासक के लिये, 
(युङ्क्ष्वा) योग युक्त कर देते हैं। आप (कम्‌) किसी का अर्थात्‌ ग्रसुरों का तो 
(हनः) हनन करते हैं. और (कम्‌) किसी को अर्थात्‌ देवों को (बसौ) ग्रात्मिक- 
सम्पत्ति में (दषः) स्थापित करते हैं । (इन्द्र) हें परमेश्वर ! प्राप (अस्मान) हम 
उपासकों को (वसौ) सम्पत्ति में (दघः) स्थापित कीजिये । 


२३१२ ३ १२ २१२ 
४१५- अक्षन्नमीमदन्त हब प्रिया अधूषत । 


१२ ३ १२३२३ १२ १२उ इक रर ३ 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विद्ध ते 
१२ = 

हरी ॥७॥ 


उपासक, हम गृहस्थों के (श्रक्षन्‌) समीप आए हैं, उन्होंने हमारे (अक्षन्‌) . . 
भोजन-सत्कार को स्वीकार किया है, और वे (श्रसीसदन्त) तुप्त हुए एहैं। उन. 
(प्रियाः) प्रिय उपासकों ने सदुपदेशों द्वारा हम गृहस्थों की विघ्न को (अब- 
झधूषत) दूर कर दिया है । (स्वमानवः) वे उपासक रवात्म-प्रकाश से प्रकाशित हैं। 
इन्होंने (नविष्ठया) ग्रति प्रशंसित नवीन (मती) मतियों द्वारा हमारे लिए ज्ञानों 
का (अस्तोषत) कथन किया है । इसलिये (इन्द्र) हं Rss ! हमारे ज्ञानेन्द्रिय- 
ओऔर-करमेन्द्रिय रूपी (हरी) घोड़ों को,-जो कि विषयों में हरण करते हैं, 
योगविधि से युक्त कर दीजिये । ये दोनों प्रकार की इन्द्रिएं (ते) झापके प्रति _ 
सुपुर्द हैँ । ४ कर, i धर 
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“१३६ पूर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्र० ५ 
- [क्षन्‌ = अशूङ्‌ व्याप्तौ, तथा ग्न भोजने ] 


२३१२३२३ ३ १२३१२ 
४१६--उपो षु श्युण्ही गिरो मघवन्मातथा इच । 
३१ २३१२ ३ २३ २३१२३ रउइक रर ३ १२ 


कदा नः सुनतावतः कर इदर्थयास इद्योजा न्विन्द्र ते हरी 
॥ ८ ॥ 


मघवन) हे सम्पत्तिशाली प्रभो ! आप हमारे (उप उ) अत्यन्त समीप हैं। 
आप ना (मर ) आना की वाणियों को (सु शुणुही) सम्यकू प्रकार से सुनिये 
(मघवन्‌) हे ऐइवयंशाली परमेश्वर 1 आप “तथाऽस्तु” द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को 
स्वीकार कीज्यि। मारी प्रार्थनाओं को (अतथा इव) अन्तथा की तरह अस्वी- 
कृत न कीजिये । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! श्राप (नः ) हमारी वाणियों को (कदा) 
कव (सुन॒तावतः) प्रिय-भौर-सत्यमयी ( करः) बनाएंगे । (इत्‌) निश्चय से भक 
प्रति (अर्थयासे) हमारी यह प्रार्थना है। (इन्द्र) हे परमेश्वर ' हमारी ज्ञानेन्द्रय- 
और-कमेदिय रूपी (हरी) घोड़ों को,--जो कि विषयों में हरण करने वाले हैं,-- 
कब (य जा) योगयुवत करंगे । ये दोनों प्रकार की इन्द्रियां (ते) आपको (नु) ही 
समपित हैं । 


३१२ ३ २४१ श्र ३१ २ ३ २ 
४१७- चन्द्रमा अप्स्वाँडइन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 


१२ ३१ र ३ 1२३१ २ 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी 
॥ ६ ॥ 


. हे उपासको ! जिस प्रकार (चन्द्रमा) ग्राह्वाद-भ्रोर-प्रकाश का देने वाला 
चन्द्रमा, (अ्रप्सु) जलों के स्थान पृथिवी भ्रौर (दिवि) प्रकाश-के-स्थान द्युलोक के 
(प्रभ्तः) मध्यवर्ती आकाश में, (सुपर्णः) उड़ता हुआ सा, (झा धावते) दोड़ता है, 
इसी प्रकार झाह्वाद और प्रकाश का देने वाला मन, (अ्रप्सु) जलाघार निचले दारीर 
` भाग और (दिवि) प्रकाश के स्थान शिरोभाग के (भन्त:) मध्यवर्ती हृदयाकाश में, 
(सुपर्णः) उड़ता हुंश्रा सा, (श्रा घावत) दौड़ता है। हे उप।सक ! (वः) तुम्हारे 
मन की (पदम्‌) गति को, (हिरण्यनेमयः) सुवर्णणयी धारावाली (विद्य.त:) बिजु- 
[लियां भी (न विन्दन्ति) नहीं प्राप्त कर सकतीं, उसकी गति का मुकाबिला नहीं कर 
. सकतीं मेरे मन की स्वयं यही भ्रवस्था है, (से) मेरे मन की (अस्य) इस ग्रवस्था 


Ro 


A को (रोदसी) दुलोकःवासी-तथा-पूथिवी वासी सभी (वित्तम्‌) जानते हैं। 
': कट ४ आन 


[चन्द्रमा=मन । “चन्द्रमा मनसो जातः” यजु. ३११२) ] 
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१२३१२.३२३१२ ३१२ 
४१८--प्रति प्रियतम रथं वृषण वसुवाहनम्‌ । 


३१ २३२ ३ १२ ३ २३ २३ १२ 
स्तोता वासश्विनावषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी सम 
६ | ३१९ 


श्रत हवम्‌ ॥ १०॥ 


(प्रश्विनौ) हे पति-पत्नी रूप सदगुहस्थियो ! (प्रियतमम्‌) तुम्हारे अत्यन्त 
प्रय, (वृषणम्‌) सुखवर्षी, (वसुवाहनम्‌) अभ्गुदय-ग्रौर-तिःश्रेयस की सम्पत्तियों का 
बहन करने वाले, प्राप्त कराने वाले, (रथम्‌). शरीर रथों को,--(ऋषि:) एकषि 
परमेश्वर (प्रतिभूषति) सुन्दर रूपों तथा सुन्दर भ्राकृतियों द्वारा विभूषित करता है, 
-तथा वही एकषि परमेश्वर (स्तोता) जीवन-सम्वन्धी झ्रादर्शों का कथन करता हुआ 
(स्तोमेभिः) वैदिक-मंत्रों द्वारा (वास्‌) तुम्हारे मनों और आतपाश्रों को यथाथंज्ञान 
और मोक्ष के प्रदान द्वारा (प्रतिभूषति) विभूषित करता है । इस प्रकार शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक विभूतियों को प्राप्त कर तुम दोनों (माध्वी) मधुर रूप 
बन जाओ, सब के प्रिय वन जाओ, (मम) मेरे इस (हवम्‌) कथन को (आतम्‌) 
तुम दोनों ध्यान से सुनो ! 


[अह्विना =द्युलोक-पृथिवीलोक । आधिभौतिक दृष्टि में पिता-और- 
माता या नर-्रौर-नारी । यथाः--“द्योरहं पृथिवी त्वम्‌ । ताविह सं भवाव 
अजामा जन याव है” (श्रथर्व. १४।२।७१) ] 

इति तृतीया दशतिः ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
[स्व० १३। उ० ५ घा० ७५। णु ॥ | 


दशतिः ४ 
(१-८ ) १, ७, वसुश्रुव आत्रे यः; २, ४ विमद ऐ्द्रः (ऋ० प्राजापत्यो वा, वसुः 
कुद्वा वासुक्राः) ; ३ सत्यश्रवा ग्रात्रेयः; ५, ६ गोतमो राहूगणः; ८ अंहोमुग्वा- 
मदेव्यः; ( ऋ० कुल्मलवहिषः शैलूषिर्वा; ) ॥ अग्तिः; ३ उषाः; 
४ सोमः; ५, ६ इन्द्रः; ८ विश्वेदेवाः ॥ पंक्ति:; ८ बृहृती ॥ 
३१२ ३१२ 


१२ 
४१९--आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ 
२६३६२ ३१.२ ३२३१२३ १९१२ ३२३३ १२ 


यद्ध स्या ते पतीयसी समिद्दीदयति द्यवीष स्तोतृभ्य आ भर | 
3 सका nen 
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(झरने) हे प्रकःशस्वरूप नेता ! (ते) आपके (मन्तम्‌) दयतिमान्‌ भौर 
(भ्रजरम्‌) जीणं न होने बाले स्वरूप को, हम उपासक, अपने हृदयों में (श्रा इघी- 
सहि) पूर्णरूप से प्रदीप्त करते हैं। (यत्‌ ह) जो (ते) आपकी (स्या) वह (समित्‌) 
सभ्यक्‌-प्रदीप्त हुई हुई चति (द्यवि) यलोक में (दीदयति) दमक रही है, वह 
आपकी द्य ति (पनीयसी) अधिक-स्तुति के योग्य है। (देव) हे देव ! (स्तोतृभ्यः) 
स्तोताओं के प्रति, अपनी वह (इषम्‌) ग्रभीष्ट द्यति (श्रा भर) प्रकट कीजिये । 

१ RR १ 
४२०--आगिन न स्ववृक्तिभि्होतारं त्वा वृणीमहे । 
३१२३१२ ३२ ३१२३१२ ३१२ ३ १२ 
शीरं पावकशोचिष वि वो सदे यज्ञेष्‌ स्तीणर्बाहष विवक्षसे 


॥२॥ 


हे परमेश्वर ! हम उपासक, (स्वबुबितमिः) अपनी दोषवजित स्तुतियों 

` द्वारा (त्वा-होतारम्‌) आप दानी का (आ वृणीमहे) पूणंरूप में 91 करते हैं, 
(अग्नि न) आप प्रग्ति के सदृश प्रकाशमान हैं, शरोर प्रसुप्त शक्ति रूप में (शोरम्‌) 

जगत्‌ और हृदयों में शयन कर रहे हैं। (पावक शोचिषम्‌) आपकी चमक पवित्र 

करती है । (मदे) भक्तिरस की मस्ती में (बिबः) ग्राप अपने स्वरूप को प्रकट 
कीजिये । (यज्ञेषु) उपासना-यत्ञों में हमने ग्रापक्रे लिये (स्तीणेंर्बाहुबम्‌) हृदयासन 
बिछा दिए हैं। (विवक्षसे) आप मंत्रों के प्रवक्ता हैं, ओर संसार का वहन कर 


रहे हैं । 
[विवक्षसे =बकतेर्वा, वहतेर्वा, साम्यासात्‌ (निरु. ३।३।१३) | 
३१२३१२३१२३२३१ २ 


४२१--महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 


१२ ३ १२ ३१२ ३१ श्र R १२ र 
` यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजातं अश्वसूनृत 
॥३॥ 


(उषः) हे श्राध्यात्मिक उषा ! (दिवित्मतो) तू दिव्य प्रकाश वाली है। 

(महे) बड़ी (राये) भ्राध्यात्मिक-सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये, तू (नः) हमें (श्य) 

. अज (बोघय) बोघयुक्त कर, (यथा) जैसे कि तु अनादि काल से (नः) हम उपा- 
 सकों को (प्रबोधयः) बोधयुक्त करती रही है। (अ्रइवसूनृते) हे व्यापक-प्रेम और 
व्यापक-सत्य का सन्देश देने वाली, (सुजाते) तथा सोभाग्य से उत्पन्न हुई झाध्या- 
' त्मिक उषा ! (सत्य श्रवसि) सत्य की कीति वाले श्रौर (वाय्ये) आध्यात्मिक कर्मः 
पटके बुनने वाले मुझ उपासक में तू बोध प्रकट कर। 


` [दिवित्मती==दिव्‌ (प्रकाश) इत्‌ (प्राप्त) -मती (वाली) । वाग्येत 
देउ तन्तुसन्ताने । अदव==प्रशूङ्‌ व्याप्तो। उषा=भ्राध्यात्मिक उषा=उपासक में न 
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प्रकट हुई परमेश्वरीय- ज्योति की प्रथम झलक | 
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३२३१२ ३ २३१२३१ रर 
४२२--भद्रं नो अपि बातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । [ 
१२२३१ रर ३ २३२३२३२३१ २२३१२ 


अथा ते सख्ये अन्धसो वि चो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे । 
॥ ४ ॥। | 


हे आध्यात्मिक उषा ! तू (नः) हमारे प्रति (भद्र सनः) भद्र-मन, 
(दक्षम्‌) भद्र-बल (उत) श्रौर (क्रतुम्‌) भद्र-संकल्प तथा भद्रःप्रज्ञा (ग्रपि उ) 
प्रेरित कर । हम उपासक (ते) तेरे (सख्ये) सखिभाव में हों। (वि बः) तु में | 
झज्ञान के पदें को हटा | हे आध्यात्मिक उषा ! आध्यात्मिक (श्रन्धसः) अन्न की ( 
(सदे) मस्ती में हमें (रणा) तु रमण करा, (न) जैसे कि (गावः) गोएं (यवसे) न 
हरे घास में रमण करती हैं । हे श्राध्यातिमक उष। ! तु उपासक के प्रति (विव- ; 
क्षसे) आध्यात्मिक तत्वों का कथन करती है। 


१२ ३१०२ ३६४२ ३ पे कप रा पे कर 

४२३--क्रत्वा महा, अनुष्वधं सोस आ वावृते शवः । [ 
३२ ३१ २३ ३२ ३१ र्‌र ३ १२११२ ३२ 

श्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिप्री हरिवां दधे हस्तयोवंज्त्रमायसम्‌ 

॥ ५॥ 


हे परमेश्वर ! श्राप (क्रत्वा) कर्मो, संकल्पों ग्रौर प्रज्ञा की दुष्टिसे 
(महान्‌) महान्‌ हैं। श्राप जब हमें (अनुष्वधम्‌) आध्यात्मिक-अन्न अर्थात्‌ आनन्द- 
रस देते हैं, तब उसके पश्चात्‌, हममें (भीमः) भीम अर्थात्‌ दृढ़ (शवः) बल (झावा- [ 
वृते) भ्रा प्रकट होता है। जो उपासक श्वापकी (उपाकयोः) समीपता चाहता है 
उसे (थिये) श्री-सम्पत्ति देने के लिये, आप (ऋष्वः) सर्वोच्च शक्ति हैं, जैसे | 
(शिप्री) तेजस्वी और सुन्दर मुखवाला (हरिवान्‌) अश्वारोही क्षत्रिय राजा, सेवक ४ 
को सम्पत्ति-दान करने में सर्वोच्च शक्ति वाला होता हैं। जैसे वह राजा प्रजा की 
रक्षा के लिये भ्रपने (हस्तयोः) हाथों में (झायसम्‌) लोहमय (वस्त्रम्‌) शस्त्र 
(निदे) घारण करता है, वैसे आप अति दृढ़ न्याय-वप्त्र को धारण किये हुए हैं। 


[उपाकयोः=उप-+-ग्रक्‌ (गतौ) -क्यच्‌ | षष्ठी विभक्ति, एक वचन) 
उपाके = अन्तिक नाम (निघं. २।१६) ] 


२.३१ रर ३२३१२ ३११२ 
४२४-स घा तं वृषण, रथमधि तिष्ठांति गोविदम्‌ । 

१ षर ३२ ३१२ ३१२ ३ २क रर ३ 

थः पात्र हारियोजनं पुणंमिन्द्राचिकेतति योजा न्विन्द्र ते 


१२. 7० 
हरी ॥ ६। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
न SNR SET ASM १ eR RT ७ र सि क 


श्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation ४ ( १) ai and eGangotri 
२१४० पूर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्र० ४ (१) द° ४ 


(सः) वह उपासक (घ) निइचय से (तम्‌) उस (रथस्‌) शरीर-रथ का 
'(झघि-तिष्ठाति) भ्रधिष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी बन जाता है (यः) जो उपासक कि इस 
'तत््व को चकेतति) ठीक प्रकार जान लेता है कि भक्ति-रस से (पूर्णम्‌) भरा 
यह (पात्रम्‌) मन-रूपी-पात्र (हारियोजनम्‌) मनोहरी परमेश्वर के साथ जोड़ पैदा 
कर देता है। ऐसे उपासक के लिये यह शरीर-रथ,-- (गोविदम्‌) जिसमें कि इन्द्रिय- 
रूपी बैल जुते हुए हैं- (वृषभस्‌) सुखों की वर्षा करने लगता है। (इन्द्र) हे पर- 
मेइवर ! ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय रूपी (हरी) बलों को मेरे शरीर-रथ के साथ 
(योजा) आप ही जोतिरं और चलाइये । ये दोनों प्रकार के बैल अव (ते) आपके 
प्रति समपित हो चुके हैं। 


३१ रर ३ रउ ३२३१ रर २१२ 
४२४५--र्भाग्न तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
२३१२ ३२९४ ३ १३ ३२३१२ ३२ ३ १ 
अस्तमव॑न्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष, स्तोतृभ्य जा 
२ 


भर ॥ ७॥ 


- (यः) जो परमेश्वर (वसुः) सबमें बसा हुना है (तम्‌) उसे मैं उपासक 
(भ्रस्निम्‌) “ग्नि” (मन्ये) मानता हूँ । (यम्‌) जिस परमेश्वर में कि पने अपने 
काल में (घेनवः) दुघार गौएँ (शस्तं यन्ति) भ्रस्त अर्थात्‌ लीन हो जातीं; (शाशवः) 
“शी घ्रगामी (र्वन्तः) घोड़े (शस्तं यस्ति) अस्त अर्थात्‌ लीन हो जाते, (वाजिनः) 
शक्तिशाली (नित्यासः) नित्य समके गए पदार्थ भी (शस्तं यन्ति) श्रस्त हो जाते 
हैं। हे परमेश्वर ! श्राप (स्तोतुभ्यः) स्तोताओं के प्रति (इषम्‌) श्रभीष्ट-ग्राध्या- 
“त्मिक अन्न (श्रा भर) भरपूर मात्रा में प्रदान कीजिये । 


[सामवेद के आग्नेय-काण्ड में “प्रग्ति” पद द्वारा परमात्मा के “अग्रणी 
-स्वरूप” का वन हृग्ना है और ऐन्द्रकाण्ड में इन्द्र पद द्वारा उसके परमश्वयवान्‌ रूप 
,का वर्णन हैं। इस मंत्र द्वारा यह दर्शाया है कि “ग्नि रौर इन्द्र” एक ही परमात्मा 
के दो नाम हैं । भ्रस्तं यन्ति=समाप्त हो जाते, विनब्ट हो जाते ] 


२उ ३१२३१ रर ३ १ २ 
४२६--न तम हो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 
३१२३ १२३२ ३१ २र३ १२.३ २ न १२ 
सजोषसो यसर्यमा मित्रो नयति वरुणो अति द्विष:॥ ८॥। 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ अ्रष्टम खण्ड; ॥ ८ ॥ 
[स्व० ७। उ० ३ | घा० ५७ | जे ॥ | 
इति पंक्तयः॥ 
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- सामवेद १४१; 
दशातिः ५ 


( ११०) ऋण-त्रसदस्यु; ( ऋ० १, ३ ५ १० आाग्नेयो घिष्ण्या 
ऐइवराः; २, ६, न्यरुणञ्नं वृष्णाः; त्रसदस्युः पोरुकुत्सः ) 
७ वसिष्ठो मँत्रावरुणिः; ८ वामदेवो गौतमः॥ पवमानः 
सोमः; ७ मरुतः; ८ अग्नि: & वाजिनः ॥ द्विपदा 
विराट्‌; ८ पदपंक्तिः; & पुरउष्णिक्‌; २, ६ 
त्रिपदा भ्रनुष्टुप्पिपी लिकामध्या ॥। 


(देवासः) हे दिव्य उपासको ! (तम्‌) उस (मत्यम्‌) मरणघर्मा उपासक 
को (न अहुः) न पाप (अष्ट) व्यापता और (न) न (दुरितम्‌) दुर्गेति व्यापती 
है, (यम्‌) जिस उपासक को कि परमेश्वर की तीन शक्तियां, (सजोषसः) मिल 
कर, (द्विषः) राग-द्वेष के नद से (भ्रति नयति) पार कर देती हैं, अर्यात्‌ परमेश्वर 
की (ग्र्या) न्थायकारित्व-शक्ति, (मिन्नः) मैत्री शक्ति, और (वरुणः) पाप-निवा- 
रक श्रेष्ठ शक्ति । 


२३२ ३१२ ३ २३१२ RN ARR 
४२७-परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वाढुमित्राय पुष्णे भगाय.॥ १ ॥: 


(सोम) हे भबिउरस ! तू (स्वादुः) मधुर रूप है, तू (परि) सांसारिक- 
बन्धनों को त्याग कर, (मित्राय)' सबके साथ स्नेह करने वाले, (पुषणे) सबकी” 
पुष्टि करने वाले, (भगाय) भगवान्‌ के लिये, (प्रधन्व) शीघ्र प्रवाहित होजा। 


[परि=अ्रपपरी वर्जने । भगाय =भरर्शाद्‌ यच्‌, भ्रर्थात्‌ ६ भागों से सम्पत्तः 
भगवान्‌ ] 


२३१ २२१ १२ ३२१२ २१२ ३१२ 
४२८--पयुं ष_ प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि: । 

३२३१२ ३ १ २ 

हिषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ २॥ 


हें भक्तिरस ! (परि) सांसारिक-बस्घनों को त्याग कर, (वाजसातये) | 
आध्यात्मिक-बल की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर के लिये, (सु) अच्छे प्रकार 
(उ) अवश्य (प्र घन्व) शीघ्रता से प्रवाहित हो जा । है भक्तिरस ! तू (परि) 
सांसारिक-बन्धनो को त्याग कर, (वुत्राणि) पाप-वूत्रों का (सक्षणिः) पराभव _ 
करता है। (द्विषः) द्वेष-नद को (तरध्यं) तैर जाने के लिये तू (ईरसे) हमें प्राप्त 
होता है, (ऋणया न) जैसे कि ऋण-यापन करने वाला अधमर्णी, ऋण चुकाने केः 
लिये, उत्तमर्णी को प्राप्त होता है। | श्च 
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१२ 0९ ४- 1555 3 २१ SS 
४२९ -पवस्व सोम सहान्त्समुद्रः पिता देवानाँ विइवाभि घास ॥३॥ 


(सोम) हे भक्तिरस ! तू हमें ( पवस्व) पवित्र कर; तू (महान्‌) महा- 
शक्ति है; तू (समुद्रः) समुद्र-रूप में मुझमें उमड़; त्‌ हमारा (पिता) रक्षक है, 
(देवनाम्‌) दिव्य-इन्द्रियों के (विइवा) सब (घास अभि) घामों में तू फेल जा। 

१२ इश्ठ ३२३ २ ३२९३१ रर 


४३०--पवस्व सोम महे दक्षायाइवो न निक्तो वाजो धनाय || ४॥ 


(सोम) हे भक्तिरस ! तु हमें (पवस्व) पवित्र कर, हमें (सहे दक्षाय) 
“महाशक्ति प्रदान करने के लिये । (बाजी) तू बल का दाता है। तू हमें (घनाय) 
'आध्यारिमक-घन प्रदान कर । (निक्तः) शुद्ध और परिपुष्ट (अइचः न) अश्व के 
.सदृश हे भक्तिरस ! तू (निक्तः) शुद्ध है और उपासना के लिये परिपुष्टावस्था 


को, परिपक्वावस्था को प्राप्त है । 


१२ ३२३१२३२३१ २३१२२ 
४३१- इन्ढुः पविष्ट चारुमंदायापामुपस्थे कविभँगाय ॥ ५ ॥ 


(इन्दुः) चन्द्रमा की तरह उपासक में शान्त प्रकाश उत्पन्न करने वाला 
प्रशान्त भक्तिरस (पविष्ट) हमें पवित्र करता है। यह भक्तिरस (चारुः) रमणीयं 
और रुचिकर है । जहां (अपाम्‌) रक्‍्त-रूपी-जलों की (उपस्थे) उपस्थित है उस 
हृदय में यह अक्तिरस उपस्थित होकर (मदाय) हर्ष ओर तृप्ति प्रकट करता है। 
यह हममें (कविः) कवित्व शक्ति को जागरित करता, और हमें (भगाय) भजनीय 


परमेश्वर की झोर ले जाता है। 


२३१ २ ३१ २३१३ ३१ ३३१२ 
४३२--अनु हि त्वा सुत, सोम मदामसि सहे समयेराज्ये । 

[१२ ३१२ ३१२ 

बाजा अभि पवमान प्र गाहसे ॥ ६ ॥ 


ह { (सोम) हे भक्तिरस ! (सुतं त्वा अनु) तेरे प्रकट हो जाने के अनन्तर 
(मदामसि) हम आनन्द आर हषं प्रनुभव करते हैं, और हम (सपर्यराज्ये) 
सच्चे-स्वामी भर्थात्‌ परमेश्वर के (महे) बड़े राज्य में विचरने लगते हैं । (पवमान) 
हे हमारे जीवनों को पवित्र करने वाले भक्तिरस ! (वाजान्‌ गभि) शक्ति-ज्ञान- 
'ब॒ल-्रोर वेग देने के निमित्त तू हमारे रस रस में (प्र गाहसे) भ्रवगाहन कर ! 


र म २ इक रर ३२३ १२ ३२३ र २२३ १२ 
 ४३३-क ई व्यक्ता नरः सनोडा रुद्रस्य सर्या अथा स्वश्वा: || ७॥ 
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मवेद १४३ 


(के ईम्‌) कौन ऐसे (नरः) नर-नारियाँ हैं ? जो कि (व्यक्ताः) छल-कपट 
से रहित स्पष्ट अर्थात्‌ सत्य व्यवहारों वाले हों ? (सनीडाः) जैसे पक्षी एक घोंसले 
में प्रेमपूर्वक रहते हैं, वैसे जो पृथिवी-रूपी-घर में प्रेम पूर्वक रहते हों ?; (रुद्रस्य) : 
जो सबको पापहारी ईश्वर की (मर्याः) सन्‍्तानें समझते हों ?; तथा (स्वश्वाः) | 
जिनके मन और इन्द्रियां स्वच्छ हों । 


KE 55. bs NR He YT Fe, 


[अर्थात्‌ ऐसे नर-नारी दुलंभ हैं । नरः--नरदच नार्यश्च ते (एकशेष) । 
नीड=गृह्‌ (निघं० ३।४) ] 


२३ २३ २३ र२उ ३२३ २ ३१ २३ १२ 
४३४-अग्ने तमद्याइवं न स्तोमैः क्रतु न भद्रः हृदिस्पृशम्‌ । 
३१२ ३ १३ 
, ऋध्यामा त ओहैः ॥ ८ ॥ 


(भग्ने) हे आगे बढ़ाने वाले जगन्नेता ! (अद्य) आज हम मिल कर, (ते) 
आपके (स्तोमे:) स्तुति-मन्त्रों द्वारा,--जो स्तुति-मन्त्र कि (प्रोहैः) हमें आप तक 4 
बहा ले जाते हैं-(तम्‌) उस साम-गान को गाते हैं, जो सामगान कि (अ्इवं के 
अश्व के सदृश हमारे अभीष्टों को सिद्ध करता, और जो (ऋतु न), अन्य 


के सदृश (भद्रम्‌) सुख देता, और कल्याणकारी होता, तथा (हृदिस्पृशम्‌) हृदय- » 
स्पर्शी है । इस द्वारा (ऋध्याम) हम सब ऋद्धि-सिद्धि को प्राप्त हों। भै 
३१२३ १ रर ३१२ ३१२ ३२ ३२ :25 
४३५-आविमंर्या आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य सवितुः सवस्‌। 
३१ २ ड 


स्वर्गा, अन्तो जयत ॥। & ॥ 


(सर्य्याः) मनुष्यमात्र का उपकार करने वाले उपासक, (आविः) स्पष्टरूप 
में, (वाजिनः) शक्ति-शाली परमेइबर की (वाजम्‌) शक्ति को (भ्रा अग्मन्‌) प्राप्त 
कर लेते हैं, और उस (सवितुः देवस्य) उत्पादक-श्रौर-प्रेरक परमेइवरः देव को | 
(सवम्‌) प्रेरणा को प्राप्त कर लेते हैं । हे उपासको ! तुम (प्रर्वन्तः) प्रगतिशील 
दो शो का विनाश करते हुए, (स्वर्गान्‌) स्वर्गीय-जीवनों पर (जयत) विजयं 
पा लो। 

[मर्य्याः=म्येभ्यो हिताः । भ्रवेन्त:--ऋ गतिरेषणयोः ] 


१२ ३१ २३२ ३१ रर ३१९३९२ 
४३६--पवस्य सोम छा सती सुधारो महा अवीनामनुप्व्यः ॥ १० ॥ व 
(सोम) भक्तिरस ! तू हमारे जीवनों को (पवस्य) पवित्र कर । तू | हट 


(द्युम्नी) मनों में दयति उत्पन्न करता, हमें यश देता, और हमारे लिये सच्चा घन | 
हैं । (सुधारः) तेरी रसधारा श्रेष्ठ है । (महान्‌) तू एक महाशक्ति है । (अवीनाम्‌' 
रक्षा करने वाली शक्तियों में तू (अ्रपुव्यं:) ग्रपुवं शक्ति है । ER 
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इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ६ ॥। 
[स्व ८। उ० २। घा० ३५।॥ 
इति पञ्चम प्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ 


दशतिः ६ 


( १-१० ) त्रसदस्युः; संवर्तं आंगिरसः ॥ इन्द्रः; ६ विश्वेदेवाः} 
७ उषाः ॥ द्विपदा विराट्‌ ॥ 


| १२ AME AORTA RNR 
४३७--विइवतोदावन्विशवतो न आ अर यं त्वा शविष्ठसीसहे ॥ १॥ 

(विइवतोदावन्‌) है सव आर से दान देने वाले परमेश्वर ! (विइवतः ) सब 
प्रकार के दानों द्वारा (नः) हमें (्ाभर) यप भर दीजिये । भाप वहः हैं (यम्‌) 
जिस (धविष्ठम) धनिक (स्वा) आपकी (ईमहे) हम प्राप्त होते हैं । 

[सावः= घन (निघ. २।१० ) । ईमहे = ईङ्‌ (गतौ) ] 

ee RR RRR. 
४३८--एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नास श्रुतो गुणे ॥ २ ॥ 

(उपासक कहता है कि)--(एषः) यह ्रत्यक्ष-दृष्ट-परमेश्वर ही (बह्मा) 
ब्रह्मा है, (ऋत्वियः ) जो कि ऋतुओं को रचा रहा है, जो कि हर ऋतु 4 उपासकों 
को प्रकट होता रहता है। यही (इन्द्र: नाम) इन्द्र नाम से (श्रुतः) वेदों में सुना 
गया है। (गुणे) इसकी मैं स्तुति करता हूं । 

१२३ १२ ११२. ३११२९११२२२१ १ २ 
४३६ ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अर्कैरवर्धयन्नहये हन्तवा उ ७ ३ 0 

(ब्रह्माणः) चारों वेदों के विद्वान्‌ तथा ब्रह्म के उपासक,--(इन्द्रम्‌) पर- 
मेइवर की (महयन्तः) महिमा गाते हुए, (शकः) वेदमन्त्र द्वारा, (झवघंयन्‌) इसी 
के गुणों का बढ़ २ कर गान करते हैं, ताकि उपासको की (अहये) सपे-वृत्तियों 
` अर्थात्‌ कुटिल-वृत्तियों का (हन्तवा उ) हनन हो सके । 

१२३.२३१२ ३२३१२ ३१२ 
४४०--अनवस्ते रथमदवाय तक्षुस्त्वष्टा ब्त अर्हत सन्तस्‌ ॥ ४॥ 
हे परमेश्वर ! (नवः) आपकी स्तुति न करने वाले तास्तिक-मनुष्य भी, 


| i (ते) आपकी महिमा को जानकर, (रथम्‌) अपने शरीर-रथों को (तक्षुः) साध कर 


तय्यार कर लेते हैं, ताकि (श्रशवाय) अश्वस्थानापन्त होकर उनके शरीररथों का | 
गाप वहन करें। (पुरुहूत) है बहुत स्तुति वाले परमेश्वर 1 श्रापकी प्राप्ति के १000 
पासक, (त्वष्टा) त्वष्टा बनकर (द्युमन्तम्‌) चमकीले (वचम्‌) वीय-वप्ञ 
म है ताकि इस वीयें-बज्ञ द्वारा उसके पाप-सांप की श्राप हत्या कर 
8६) । 
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सामवद १४५ 
[अनवः=मनुष्यनम (निघं.२।३) । तथा श्र+- 
जङ वग (ति नु (स्तुतौ) --बहुव चन = 
वास्तिक । त्वष्टा =रेतः सिक्ति वे त्वाष्ट: (को० १९६) पा वै सिक्त रेतो 
विकरोति (श० ब्रा० १।६।२।१ ०) वज्ञम्‌ =वीर्यं वै व्रः (श० ब्रा० ७।३।१।१६ ) 
मन्त्र ४३६ और ४४० में परस्पर सम्बन्ध है । ] 
२३ ३१२३२३ १ रर .२१२ ३१ 
४४१ श पद सघ रयीषिणो न काममव्रतो हिनोति न 


२३२ 
स्पृशद्रयिम्‌ ॥॥ ५ ॥ 
_ _ उपासक जब (रयीषिणः) सम्पद्रूप--परमेशवर की प्राप्ति की उत्कट इच्छा 
वाले होते हैं, तभी वे (मघम्‌) सर्वश्रेष्ठ सम्पद्रूप, (शं पदम्‌) प्रापणीय प्रशान्त -- 
परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हँ । (अ्रश्नतः) म्ब्रती-व्यक्ति (कामम्‌) अपनी इस 
कामना को (हिनोति न) पूरा नहीं कर पाता, भौर (रयिम्‌) इस सम्पत्‌ का (स्पृ- 
शल्‌ न) स्पशे भी नहीं कर सकता । 
[पदम्‌ =परमेक्वर । यथा “सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति” (कठ० भ्० १। 
ब२। ख- १५) ] 


९३२१३ १२ ३ १२ ३१९३१२३१२ 
४४२-सदा गावः शुचयो विइवधायसः सदा देवा अरेपसः॥ ६ ॥ 
(गावः) उपासक लोग (सदा शुचयः) सदा मन-वचन-कर्मं से शुद्ध-पवित्र 
तथा निर्मल हो जाते हैं । वे गौग्नों के सदुश (विश्वधायसः) विश्व का पालन-पोषण 
करते हैं, (सदा) वे सदा (देवाः) दिव्य गुणों से सम्पन्न होते, भ्रौर (भ्ररेपसः) 
पापों से रहित हो जाते हैं। 
[गावः =स्तोतारः (निषं. ३।१६) ] 
१ २३१२ ३१ रर ३१ रर 
४४३--आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वतेति यद्र्घधभिः ॥ ७ ॥ 


हे उपासक ! तू (वनसा) परमेश्वर की झोर सच्ची-मक्ति (सह) के साथ 
(प्रायाहि) श्रा। (यत्‌) जैसे कि (यावः) गौएँ (ऊधभिः) दूध भरे मुहानों के साथ 
(वर्तनिम्‌) मार्ग पर चलती हुईं (सचन्त) झपने-प्रपने घरों की ओर झा जाती हैं। 


१२३१ रर ३९३१२ ३२ ३११२ 
` ४४४--उप प्रक्षे सघुमति क्षियन्तः पुष्येम रयिं धीमहे त इन्द्र ॥ ८५ 0 


MR सति) मघुमती चित्त वृत्ति वाले चित्त में,--(प्रक्षे) जिसमें कि _ 


वयुत्थान तों का प्रकर्षरूप में क्षय हो चुका है--- (ह ती निवास करते हुए 


हम योगीजन, (रयिम्‌) परमेरवर-रूपी-महाघन को (पुष्येम) परिपुष्ट क्रते हूँ, 
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इसलिये (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) पके (धीमहे) हम उपासक आपका ही 
ध्यान करते रहते हैं। 


[योग की “मधुमती” श्रद्रस्था निरवितर्क-समाधि से ऊँची भ्रवरथा है। अथवा 
मघुमति=मधुर भक्तिरस बाले चित्त में ] 
१२ ३२३१२ ३१ रर ३रउ ३ १ रर 
४४५- अरचन्त्यक मरतः स्वर्का आ स्तोभति शृतो युवा स इन्द्र; ॥६॥॥ 


(ससुतः) प्राणायाम के अभ्यासी उपासक, (स्वर्काः) उत्तम-श्र्चेना के साधन 
भूत बैदिक स्तोत्रों से सम्पन्न होकर, जब (कंस) भ्रचंनीय परमेश्वर की (शर्च- 
न्ति) भ्र्चेनाएँ करते हैं, तब पश्मेश्‍वर (झा स्तोमति) उपासकों को पूरी सहायता 
देता है । वह परमेश्वर (श्रुतः) वेद-विश्चुत हैँ । ( युवा) सदा प्रौढ़ शक्ति सम्पन्न 
है, भ्रजर है, भ्रमर है। (सः) वह ही (इन्द्रः ) इन्द्र पदवाच्य है। 

[मरुतः--प्राणा वे मारुताः (श० ब्ला० ९।३।१।७।) ]. 

२३१२९ ३१२ ३१२ ३१२३२३१२ 
४४६- प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते . 
॥ १०७ 
हे उपासक ! तुम (वुत्रहन्तमाय) पाप-वृत्रों के पूर्णनाशक, (विप्राय) 
परिपूर्ण तथा मेघावी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये, (गाथम्‌) सामगान (गायत) 
'गाया करो, (यं बः) जिन तुम्हारे सामगानों को कि वह (जुजोषते) प्रीतिपूर्वक 
चाहता है। ' 
इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥। दशमः खण्ड: ॥ १० ॥ [स्व० ७। उ०२। 
घा० ४२। ष्ठा ॥ ] 


दशतिः ७ 
(१--१०) १ पृषध्रः काण्वः; २, ३, ४ बन्धुः सुबन्धुः श्र तवन्धुविप्रबन्धुश्च क्रमेण 
गोपायना लौपायना वा; ५ संवतं भ्रांगिरसः; ६ भुवन झाप्त्यः; साधनो. 
वा भौवनः; ७ कवष ऐलूषः; ८ भरद्वाजो बाहँस्पत्यः; & आात्रेयः; 
2 बुक १० वसिष्ठो मेत्रावदणिः ॥ अग्नि: ५ उषाः; ६, ७, & 
हट. विद्वेदेवा:; ३, ४, ८, १० इन्द्रः ॥ द्विपदा विराट्‌; 
_ १० एकपदा ॥ 


वुमन १२-३१ रर ३२३ ३१२ 
 . ४४७-अचेत्यरितिदचिकितिहव्यवाङ, सुमद्रथः ॥ १॥ 


कट 
तु 
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: (चिकितिः) यथार्थज्ञानी (प्रर्निः) जगन्नेता ने (अचेति) हम उपासकों 
को यथार्थज्ञानी कर दिया है। तथा (न) जैसे (हव्यवाड्‌) हव्यों ग्रर्थात्‌ आहुतियों 
का वहन करने वाली यज्ञिय-अग्नि हृव्यो का वहन करती है वैसे ही जगन्नेता (सुम- 
द्रथ:) स्वयं हमारे शरीर-रथों का वहन करने लगा है, भ्रर्थात्‌ हमारे शरीर में वही 
प्रेरक प्रेरणाएँ देने लगा है। 

[सुमत्‌ =स्वयम्‌ (निरु. ६४२२) ] | 
२३ २ ३१२ ३२३२३ १ २ ३२२२ 
४४८-अग्ने त्बं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥ २॥ 
(अग्ने) हे जगन्नेता परमेश्वर ! (त्वम्‌) श्राप (श्रन्तमः) हमारे सबसे 
अधिक समीप हुँ, (उत) और (त्राता) रक्षक हैं, (शिवः) कल्याण करने वाले हैं, 
श्राप ही हमारे लिये (बरुथ्यः) सबसे ग्रधिक वरण करने योग्य, तथा हमारे हृदयगुह- 
वासी (भुवः) हुए हैं । 2 
२३२३ २ ३९३२३१२३१२ 
४४६ भगो न चित्रो अग्निमंहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥ ३॥ 


प्रातःकाल का (भगः) सुय, (न) जैसे उषा की छटा में नानाविष रंगों में 
(चित्रः) चित्रित होता है, वैसे ही (अग्नि:) जगन्नेता परमेश्वर, संसार की विविध 
छटाध्रों में नानाविध रूपों में चित्रित हो रहा है । वह परमेश्‍वर (महोनाम्‌) महान्‌ 
ग्रात्माद्रों के (रत्नम्‌) आाध्याटिमक-रत्न श्र्थात्‌ मोक्ष-रत्न को (दधाति) हम उपा- 
सको में भी स्थापित करता है। 
१ २३१ २ ३२ ३१ २२३२३२ 
४५०--विइवस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्यदि वेह नूनम्‌ ४॥ 
(विश्वस्य) समग्र जगत्‌ के (प्रस्तोभ) थामने वाले हे परमेश्वर ! (सन्‌) 
आप सदा विद्यमान हैं। (यद्‌ इव वा) जैसे कि आप (पुरः) पूर्वकालों में समग्र 
जगत्‌ को थामते रहे हैं, वैसे (नूनम्‌) निश्‍चय से, आप (इह) इस वर्तमान काल 
में भी समग्र जगत्‌ को थाम रहे हैं। 
[स्तोभ==ष्ट्भु स्तम्भने । वा =समुच्चये (निरु. ११२1५) ] 
३२३ ३ २३२ ३१२ ३१ २३१२ 
४५१-उषा मप स्वसुष्टमः सं वतंयति वतनि सुजातता ॥ ५॥ 
जैसे (उषाः) प्रातःकाल की उषा, ग्रपनी (स्वसुः) बहिन रात्री के (तमः) 
भ्रन्धकार को (श्प वर्तयति) हटा देती और अपने (चर्तनिम्‌) मागं पर (सम्‌- 


बतंयति) सम्यक्‌ रूप में आगे-भागे बढ़ती जाती है, रोर इसीलिये इसका (सुजातता) 
जन्म उत्तम है, धन्य है, वसे ही जीवन के ग्राध्यात्मिक-हृदयाकाश में प्रकट हुई 


(उषाः) प्राथमिक आध्यात्मिक ज्योति, भ्रभ्यासी के अन्धकार को हटा देती, ओर | 
अपने मार्ग पर सम्यक्‌ रूप में भागे-भागें बढ़ती जाती है, ऐसी आध्यात्मिक ज्योति | 


का जन्म उत्तम है, घन्य है। : 
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[उषाः=~भ्राघ्यात्मिक उषा =उपासक के हृदय में प्रकट हुई परमेश्वरीय 
ज्योति की प्रथम झलक ] 
३२उ ३१२ ३१२ ३१ २ ३२ 
४५२--इमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विइवे च देवा: ६ 0 
छ्ञारीरिक-भुवनों को,--पैरों, जङ्काशओं, 
उदर ग उपासक (भीर कर्मेन्द्रियों तथा मस्तिष्क को, (सीषचन) 
सिद्ध करना चाहते हैं, इन सबकी साधना करना चाहते ह (ब) a 
(च) और (विइवे च देवाः) सव दिध्य उपासक-गुरु, हमारी इस सा 
(नु) शीघ्रता से (कम्‌) और सुखपूवंक करें । 
२ ३२३१२३२९३ ३ १२ ३१२ 
४५३--वि सन्‌ तयो यथा पथा इन्द्र त्वन्तु रातयः ॥ ७ ॥' 
विसतयः) विविध नदीःनद (यथा) जैसे (पथा 
विविध-मार्गो सफर की में तय) जा मिलते हैं, वैसे ही (इन्द्र) हम प्‌ 
मेश्वर ! (त्वत्‌) आपसे प्राप्त हुए (रात्रयः ) दान, समपंण द्वारा, आपमें ह 
(यन्तु) फिर लीन हो जाते हैं। 
३१ रर३१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
४५४--अया वाजं देवहित' सनेम मदेम शत हिमाः सुबीराः । ऽ ॥ 
प्रकार (देव देवाधिदेव परमेश्वर द्वारा दिए गए 
ee आदि को दि हम प्राप्त करते रहें, झौर (बन) 
आनन्दित रहें, (शतहिमाः) सौं वर्षो तक जीते रहें, और (सुवीराः) उत्तम-घमबार 
सन्तानें प्राप्त करते रहें । 
३२३ १ रर ३२३ १२३१२ ३१२ 


४५५--ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्बतेडाःपीवरीमिषं कुणुही न इन्द्र ।९॥ 


:) सबका मित्र, (घरुण:) वरणीय तथा सर्वश्रेष्ठ, और पापों से 
निवारण bs Ds बल ओर प्राणशक्ति के प्रदान द्वारा, 
(इडाः) समस्त भूभागों को (पिन्वत ) परिपुष्ट करे । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! 
हम सबके लिये, आप (पीवरीम्‌) परिपुष्ट (इषस्‌) ग्न्त (इणुहि) प्रदान कीजिये । 

[इडाः=पूथिवी (निघं० १।१) । इषम्‌ = अन्तम्‌ (निघं० २७) | 

९३१२ 

४५६--इन्द्रो विर्वस्य राजति ॥ १० ॥ 


(इन्द्र) परमेश्वर (विश्वस्य) विव का (राजति) राजा है । 


Ee इति सप्तमी दतिः ॥ ७ ॥ इति एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ [स्व० ५। उ०४ । 
2 4 घा० ४१ ॥ भ॥] ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Aryd Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेद | १४९ 


दशातिः ८ 
(१-१०) १, १० गृत्समदः झौनकः; २ गोरांगिरसः; ३, ५, ६, परुच्छेपो 
दवोदासिः; ४ रेभः काश्षशः; ६ एवयामरुदात्रेयः; ७ अनागतः पारु- 
च्छेपिः; ८ नकुलः ॥ १, ३, ४, १० इन्द्रः; २ सूर्यः; ५ विश्वेदेवाः; 
६ मरुतः; ७ पवमानः सोमः ८ सविता; ९ अग्नि: ॥ १, १० अष्टिः 
(१० श्रतिशक्वरी वा); ३, ५, ७-९ भ्रत्यष्टिः ; 
२, ४, ६, अतिजगती (अष्टिर्वा ? ) ॥ 


१२ ३ १ र्‌र ३ २३१ रर ३१ रे 
४५७-न्रिकदुकेषु सहिषो यवाशिर तुविशुष्मस्तृस्पत्सोमसपिब द्विष्णना 
३१२ ३२ 
सुतं यथावशम्‌ । 


१२ ३२३२३१२९ ३२३१ रर ३२३२३१ 
स इं ममाद सहि कमं कतंवे महामुरु सेन सङ्चद्देवो देव सत्य 

रर ३४५ | २२ च 
इन्दुः सत्यसिन्द्रस्‌ १॥ 
(त्रिकहुकेषु) पृथिवी के तीन स्थानों अर्थात्‌ जल-स्थल-पर्गत में, अथवा 
पा्थिव-शरीर के तीन स्थानों अर्थात्‌ दारीर-मन-ग्रात्मा में, (निष्णना सुतम्‌) 
व्यापक परमेश्वर की कृपा द्वारा प्रकट हुए (सोमम्‌) भक्तिरस को, (महिषः) 
महान्‌ तथा (तुविशुष्सः) महाबली परमेश्वर (यथावशम्‌) यथेष्ट (पिबत्‌) स्वी- 
कार करता है, भौर (तम्पत) सदा तृप्त भी परमेश्वर उत द्वारा तृप्ति अनुभव 
करता है, जैसे कि कोई (महिषः) महापुरुष सेवारूप में उपस्थित की गई (यवा- 
शिरम्‌) दूध में पकाई जौ की लप्सी को यथेच्छ स्वीकार करता, और उस द्वारा 
तृप्त होता है । (सः) वह भक्तिरस, (महाम्‌) महान्‌ भौर (उरम्‌) सर्वव्यापक 
(इस्‌) इस परमेश्वर को (ममाद) हित तथा प्रसन्न करता है, भौर परमेश्वर 
उपासक के (महिकमं) महाकमं [मोक्ष] को (कतंवे) करने के लिये सन्नद्ध हो 
जाता है। (सः) वह (इन्दुः देवः) ज्ञान-प्रकाशक दिव्य-भक्तिरस (सत्यः ) आाध्या- 
त्मिक-जीवन का एक सत्य तत्त्व है, जो कि (सत्यम्‌) सदा-सत्‌ (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 

को (सइचत्‌) सक्रिय कर देता है। 


[त्रिकद्रुकेषु =कबू =पृथिवी “इयं पृथिवी वे कद्रूः” (तै सं. ६।१।६।१) । 
त्रिकद्र,क--पृथिवी के तीन स्थान । कद्र,=कुत्सित गति वाली । पृथिवी सूर्य के 


चारों झोर परिभ्रमण करती है, परन्तु इसका परिभ्रमण अनुभूत नहीं य होता 1 ` 
इसलिये इसे कद्र, कहा है, अर्थात्‌ कुत्सित-गति वाली । इन्दुः=''इन्धतेर्वा स्यात्तु ` 


दीप्तिकर्मणः” (निरु, १०।४।४१) । सश्चति=गतिकर्मा (निघः २।१४) । ] 
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३२३२३१२ ३१२३२३२३ ३.१ २ 
४५८--श्रयं सहस्रमानवो दृशः कवीनां मति््योरतिवधमं । 
३२३१२३२३१२ ३२३ १२ ३ १२ 
ब्रध्नः समीचीरुषसः समेरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे 
३१२ २ 
सन्युसन्तदिचिता गो: ॥ २४ 


(वम्‌) यह परमेश्वर (सहत्तमानवः)हजारों मनुष्यों का स्वामी है । (कवी- 
ताम्‌) कवियों को (दृशः) प्रातिभ-दृष्टि देता, (मतिः) तथा ज्ञानस्वरूप है। 
(ज्योतिः) यह ज्योतिर्मय तथा (विघमं) विविघ-जगत्‌ का घारक है। (ब्ध्नः) 
सु्यंसम प्रकाशी है । उपासकों के प्रति (समीचीः) सुन्दर (उषसः) श्राध्यात्मिक- 
उषाग्नों को (समैरयत्‌) प्रेरित करता है। उपासक-जन आध्यात्मिक-उषाओं को 
प्राप्त कर (अरेपसः) पापों से रहित हो जाते, और (स्वसरे) किसी शुभ-दिन में 
(गोः) वेद-वाणी के (विता) यथार्थ-ज्ञान द्वारा (सचेतसः) यथार्थ-ज्ञानी वन जाते, 
झौर (सस्पुमन्तः) ज्ञान-प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं । 
[मन्युमन्तः=मन्यतेः कान्तिकर्मा (निघः २।६ ) । (चिता) चित्‌ ञ-तृतीयै- 
कवचन । ब्रध्नः=सुयं (तैत्ति. ३।६।४।१) ] 
१२३१२ ३२३१ रर ३१२ ३ 
४५ ६--एन्द्र याह्य प नः परावतो नायमच्छा विदथानीव 
१२३२ ३१२३१२ 
सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः। 
१२ ३१२ ३२उ ३२३२३२३ 
हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितर 
१२ ३१२२३१२ 
वाजसातये स हिष्ठं वाजसातये ॥ ३ ॥ 


(इन्दर) हे परमेश्वर ! भाप (नः) हम उपासकों के (उप) समीप 

(ग्रायाहि) हो जाइये । (न) जैसे (श्रयम्‌) कोई श्रद्धालु, (परावतः) दूर देश से 

कर, (विदथानि इव) मानो यज्ञां में उपस्थित होता है, वैसे ही आप हमारे 

ओ। अक्ति-यज्ञों में (प्रच्छा) प्रकट हृजिये । (सस्पतिः } आप सच्चे पति हैं, (अस्ता) 
के पापों और कष्टों को दूर करते हैं । हा इच) मनुष्य-राजा के सदृश आप 
` (सत्पतिः) सच्चे पति हँ, सच्चे रक्षक हैं । (सूतेषु) भक्तिरसों के निष्पन्न हो जाते 
पर हम उपासक (प्रयस्वन्तः) भक्ति-रस की भेंट वाले (रवा) भ्रापका(झा हवामहे) 
ओ आह्वान करते हैं, (न) जैसे कि (पुत्रासाः) पुत्र (पितरम्‌) पिता का आह्वान 
करते हैं। (बाजसातये) बल-वेग-ज्ञान रादि की प्राप्ति के लिये हम आपका 
आह्वान करते हूँ । (संहिष्ठम्‌) भ्राप महादानी आपका, (वाजसातये) बल-वेग-ज्ञाच 


॥ 
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४६०--तमिन्द्रै जोहबीसि अघवानमुग्न सत्रा दधानमप्रतिष्कुत 
१२ २१२ 
श्रवांसि भूरि। _ 
१ २ ३१ रर ३१ २ ३९३ १२ 
मं हिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो चवतं राये नो विश्वा 
३११२ ३९ 


सुपथा कृणोतु वस्त्री ॥ ४॥ 


(त्तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (जोहवीमि) वार-वार झौर श्रद्धापूर्ण- 
भक्ति से मैं आह्वान करता हु । (मववानम्‌) जो परमेश्वर ऐश्वर्यों का स्वामी है, 
(उग्रम्‌) निथमों में उग्र है, जो (सत्रा) सत्य है, रोर जो (भूरि) बहुत (अवांसि) 
घनों और यशों को (दघानम्‌) घारण करता, (मप्रतिष्कुतम्‌) भौर विरोधी 
शक्तियों द्वारा झुकाया नहीं जा सकत,, (मंहिष्ठम) पूजनीय और महादानी है, 
उसका मैं ग्राह्वान करता हू । (यज्ञियः) वह यज्ञ-कमो में एकमात्र पूजनीय-देव है । 
वह (राये) आाध्यात्मिक-और सांसारिक सम्पत्तियों के प्रदान के लिये (गौभिः) 
स्तुतिःप्रार्थना को वाणिगों द्वारा (श्रा बब) उपासकों की ओर आाक्कष्ट हो जाता 
है। वह (नः) हमारे (विश्व अरांजि) सत्र प्रकार की सम्पत्तियों प्रोर यशों को 
(सुपथा ) पय द्वारा प्रापगीय (कृणोतु) करे, और कुपथों पर (वज्त्री) वज्ञ- 
प्रहार करे ! 


[ सुपथा; ---/भग्ते नय सुपथा रायेऽस्मान्‌” (यजुः ४०।१६) । 


२३ १२३२३२ ३१२६३१ रर _ 
४६१--अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्नि धिया दघ आ नु त्यच्छर्थो हि 
३ १२ ३१२ दु 

दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायु वुणीमहे । 


१९३ २३२ २३ १२२३२१३१२ er 


यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे । हे 

२३२३१ रर ३१२१३२३ ३ २ ३१९ ये 

अध प्र नूनमुप यन्ति धीतयो देवा अच्छा न घीतयः ॥ ५॥ 2 

हे परमेश्वर ! (अस्तु) अच्छा, (थोषद) मेरी प्रा्थनाओों को आष 

. सुनिये। मैं (नु) निश्चय से (श्रस्तिम्‌) आप जगन्नेता परमेश्वर को (घिया) अपनो ड 
बुद्धि ओर कमं द्वारा सदा अपने (पुरः) सामने (झा दर्षे) रखता हू । कहे (त्यत) . 
उस प्रसिद्ध (दिव्य शर्घ:) दिव्य-बलस्वरूप परमेश्वर का हम सब (वृणीमहे) वरण . 

' करते हैं। वह (इन्द्रवायू \ परमेद्वयंवान्‌ है, भौर सबको गति तथा प्राण प्रदान 


करता है । (बुणीमहे) उसका हम सब वरण करते हैं। (यद्‌ ह) और जब (नाभा) . 
शरीर की नाभि में मन को (सन्दाय) बान्ध कर, उस (नब्यसे) सदा-नवीत तथा 
स्तुत्य और (विवस्वते) सुयंसम प्रकाशी परमेश्वर की प्राप्ति के लिये उपासक, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, As 
4 ४ ६ >> ७. ०0 2432 NPA Die 2४ SMCs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ‘and eGangotri 


१५२ पुर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्र० ५ (२) द० ८ 


(घीतयः) घारणा-घ्यान आदि (क्राणाः) कर्मों को (उपयस्ति) उपायरूप में प्राप्त 
करते हैं, (ग्घ) तदनन्तर ही (नूनम्‌) निश्‍चय से हमारे घारणा-ध्यान आदि कर्म 
(प्र) शीघ्रता से हमें परमेश्वर के (श्रच्छ) समक्ष (उपयन्ति) ले जाते हैं, (न ) 
ड ण श्रादि वर्मं उपासक को (देवान्‌ श्रच्छ) दिव्य गुणों के समीप 
जाते हैं । 


१ २३२३१२ २१ र ३१२ ३ १२३१२ 
४६२-प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 

१ रर ३१ श्र ३१२३१ ३१२ ३१२ १ 

प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिन्नताय 


१२ 
शवबसे ॥ ६॥ 


हे उपासको ! (बः) तुम्हारी (सतयः) मतियां परमेश्वर के प्रति (प्रयन्तु) 
प्रयाण करे जो परमेश्वर (महे) महान्‌ है, (विष्णवे) सर्वत्र व्यापक है, (सरु- 
स्वते) तथा प्राणों का स्वामी है। मतियां (प्र) उसके प्रति प्रयाण करें जो कि 
(शर्धाय) बलस्वरूप है । (प्र) उसके प्रति प्रयाण करें जो कि (यज्यवे) उपासना-कमों 
को चाहता है, (सुखादये) सुखों का थ्रादि स्रोत, (तवसे) गति-स्वरूप और वृद्धि 
प्रदाता है, (भन्ददिष्टये) हमारे भ्रभीष्टों को कल्याणमय और सुखदायी बनाता है, 
(घुनिब्रताथ) पापों को कंपा देने के ब्रतवाला है, (शवसे) और शक्तिस्वरूप है। 
जिस उपासक ने (गिरिजाः) गेद की वाणियों में जन्म लिया है, अर्थात्‌ वेंदोपदेशों 


. के अनुसार जो द्विजन्मा बन गया है, वह उपासक (मरुत्‌) प्राणस्वरूप होकर 


(एवया) इस प्रकार परमेश्‍वर को प्राप्त हो जाता है। 


[विष्णवे --विष्लू व्याप्तौ । मरुत्‌--प्राण । उपासक, समाधि में, जब 
शरीर और इन्द्रियों से निष्चेष्ट हो जाता है, केवल इवास-प्ररवास ही नासिका में 
गतिशील रहते हैं, उस समय उपासक मानो प्राणस्वूप सा हो रहा होता है। 
सुखादये=सुख-+- आदि-- चतुर्थी विभक्ति] 


१२३१ २२ ३ २उ ३१२ 
४६३--अया रुचा हरिण्या पुनानो विइवा द्वेषा सि तरति 
३१२ ३२३२२३१२ 
सयुग्वभिः स्रो न सयुग्वभिः । 
१२३१२ ३ १२३१ रर 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः। 
२ ३२३१२३१ श्र ३१२३ १९ 
` विइवा यष्र्पा परियास्युक्वभिः सप्तास्येभिऋ क्वभिः । ७ ॥ 
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ूर्वाचिक (ऐन्द्र काण्ड) प्रर ५ (२) द० ८ १५३ 


' (सयुग्वभिः) योगसाघनों से सम्पन्न उपासक, (हरिण्या) मनोहारिणी 
(अथा) इस (रचा) परमेरवरीय--दीप्ति द्वारा, (पुनानः) अपने को पवित्र करता 
हुआ, (विश्वा) सब प्रकार की (द्वेषांसि) द्वेषभावनाग्रों से (तरति) तर जाता 
है। तदनन्तर (सयुग्वभिः) योगसाधनाओं से सम्पन्न उपासक, (सुरः न) सूर्ये के 
सदृश अन्यों को भी प्रकाश देने लगता है। (यद्‌) जब उपासक की (पृष्ठस्य) पृष्ठ- 
वंश की सुषुम्ना में (घारा) प्रकाशघारा (रोचते) चमकने लगती है तब (पुनानः) 
उपासक अपने को झौर अधिक पवित्र कर, (अर्षः) रोष ग्रादि दुगुणों से भ्रलग 
होकर, (हरिः) प्रत्याहार-साधना पर विजय पा लेता है। हे उपासक ! तब तू 
(ऋक्वभिः) ऋचामय-वेदों द्वारा, (सप्तास्येभिः ऋक्यभिः) सात छन्दों से युक्तं 
ऋचामय-गेदों द्वारा, (विश्वारूपा) परमेश्वर के समग्र रूपों को स्बरूपों को (परि- 
'यासि) तू जान लेता है। 

३२३ ३१२३ १२३क२र ३१२३ १२३१२ 
४६४-अभि त्यं देव॑सबितारमोण्योः कविक्रतुमर्चांमि सत्यसव 
३२३९३२१९२ 

रत्रधासभि प्रियं मतिम्‌ । 
३२३ ३२९३१ रर ३१२ ३ 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि 
१२ द ३१२३१ २ 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्व: ॥ ८ ॥ 
मैं उपासक (त्यम्‌) उस (देवम्‌) देवाधिदेव की (श्रभि्र्चामि) अम्यचना 
करता हूं, जो (झोण्योः) युलोक.ग्रौर-भूलोक को (सवितारम्‌) उत्पन्न करता झौर 
"उनमें प्रेरणाएं देता, जो (कविक्रतुम्‌) कवियों की कवित्वशक्ति से सम्पन्न, और 
(सत्यसवम्‌) सदा सत्य प्रेरणाएँ देता, जो (रत्नधाम्‌) रत्तों भ्रौर रमणीय गुणों को 
चारण करता, (अभिग्रियम्‌) सब प्रकार से प्रियरूप, तथा (मतिम्‌) ज्ञानस्वरूप है, 
"तथा (ऊर्ध्वा) ऊपर की श्रोर नक्षत्रों में (यस्य) जिसकी (भाः) प्रभा (मतिः) 
मापी नहीं जा सकती, और जिस परमेश्वर की (सवीमनि) प्रेरणा में वह नक्षत्र 
प्रभा (भ्रदिद्य तत्‌) चमक रही है, (हिरण्यपाणिः) सुवर्णं चमकने वाले नाना सूर्य _ 
और-नक्षत्र जिसके हाथ के खेल हैं, उसने इन सबका (श्मिसीत) निर्माण किया 
हैं । वह (सुकतुः) उत्तम संकल्पों वाला, सुकमीं है। (कृपा) अनी कृपा से उसने 
जगत्‌ में (स्वः) सुख की मात्रा उत्पन्न की हुई है। 
[ ओण्योः =दचावापृथिव्योः (निघं. ३।३०) ] 
३.१. _ रर. ३ १ २ ३१ २, ३०१ रर 
४६५- अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वत्सोः सूनु सहसो 
३१२ ३२३२ ३१२ 
जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
९३१२ ३२३२३१ २३२ 
य ऊध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । क, 
३२३१२ ३१२ ३१ २ ३१२ ३१२ र 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सापषः श 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


KA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ सामवेद, 


मैं उपासक (अग्निम्‌) जगन्नेता परमेशवर.को ही (होता) दाता (मच्ये) 
मानता हूँ, जो कि (वसोः) अभ्युदय और निःश्रेयस रूपी सम्पत्तियों का (दास्व+ 
न्तम्‌) दाता है, (सहसः) जो आध्यात्मिक शक्ति से (सूनुम्‌) प्रकट होता, (जात- 
बेदसम्‌) वेदों का जन्मदाता है, तथा (विप्रं न) बुद्धिमानों के सदृश (जातवेदसम्‌) 
चेदों का ज्ञाता है । (यः) जो (देवः) अर्थात्‌ परमेश्वर (ऊध्वंया) ऊपर के (देवा- 
च्या) चमकते नक्षत्रों में पहुंची हुई अपनी (कृपा) कृपा या सामथ्यं के कारण (स्व- 
घ्वरः) स्वघ्वर कहा जाता है घ्र्थात्‌ उत्तम प्रकार से संसार-यज्ञ का रचाने वाला 
कहा जाता है, वह (म्राजुह्वानस्य) आहुतिरूप में डाले गए (सर्विष: घृतस्य) पिछले- 
घी की (शुक्रशोचिषः) चमकती ज्योति की (विश्वाष्टिस्‌ ) विशेष चमक के सदृश, 
चमक वाला है । 


२३ १२९२ ३१२ ३९३२३२२३१२२३९ 
४६६--तव त्यन्नर्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कूतम्‌ । 
२३२३ १२३१२३१२३२३२ 


यो देवस्य हवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः । 
२३ १२३ १२३१२ ३१२९३१२ ३१ २२ 
भुवो विइवमभ्यदेवमोजसा विदेदूजे श्तक्तुविदेद्विषस्‌ ।। १०॥ 


(नृतः) संसार का नाच नचाने वाले (इन्द्र) परमेरवर ! (तब) आपका 
(त्यत्‌) वह (न्यस्‌) मनुष्य हितकारी (प्रथमम्‌) श्रेष्ठ (श्रपः) कर्म है [ जो कि 
झापने मनुष्यों को वेद-ज्ञान दिया है] यह श्रेष्ठ कर्मे अर्थात्‌ वेद-ज्ञान (प्रवाच्यं 
कृतस्‌) प्रवचन के योग्य है; (दिवि) द्युलोक में नक्षत्रों की रचना झापने (पूव्यस्‌) 
यथापूर्व की है, वह भी आपका श्रेष्ठ कर्म है जो कि प्रवचन के योग्य है । अन्तरिक्ष 
में (देबस्य) दिव्य-विद्युत्‌ के (शवसा) बल द्वारा (यः) जो श्राप (अपः ) मेघ 
वत्र के (ग्रसुम्‌) जलरूपी प्राण को (प्रारिणाः) हरते हैं और परिणाम स्वरूप में 
(ग्रपः) जलवर्षण (रिणन्‌) करते हैँ, यह भी आपका श्रेष्ठ कमं है जो कि 
प्रवचन के योग्य है । श्राप (जसा) निज भ्रोज द्वारा (विश्वम्‌) सब (ग्रदेवम्‌) 
्रदेव-शक्ति भ्र्थात्‌ आासुरी- भावनाग्रों का (श्रभिभुवः ) पराभव करते हैं, श्राप 
(ऊर्जम्‌) बल और प्राण प्रदान करते, और (इषम्‌) भ्रभीष्ट सुख (विदेत) प्रदान 
करते हैं, यह भी झापका श्रेष्ठ कर्म है जो कि प्रवचन के योग्य है । (शतकऋतुः) 
3 प्रकार के कर्मों वाले हैं, यह सब सांसारिक नाच है जिसे कि आप नचा 

। / 


ऐन्द्र काण्ड समाप्त 


इति ग्रष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ द्वादशः खण्ड: ॥ १२॥ [स्व० ३। उ० 
 ६।घा०१०।८॥] इत्यैन्द्र पवे काण्डं वा समाप्तम्‌ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ।।४॥। 


® 
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(३) 
अथ पावसानं काण्डं, आरण्पकालं, महानास्त्याचिकस्‌ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 


दशतिः & 
(१-१०) १, ४ भ्रमहीयुराङ्गिरसः; २ मधुच्छन्दा गेशवामित्रः; ३ भूगुर्वा- 
रुणिजंमदरिनिर्भागंवो वाः; ५ त्रित आाप्त्यः; ६ कद्यपो मारीचः; 
७ जमदग्निर्भार्गवः; ५ दृढच्युत श्रागस्त्यः; ६ १० असितः काशधपो 
देवलो वा ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


३१२३१ रर ३ १ रर 
४६७--उच्चा ते जातसन्धसो दिवि सझ्धू स्या ददे । 
३२३ ३२३१२ 


उग्र शमं महि अवः १॥ 

हे भक्तिरस ! (ग्रन्धसः) इस अन्नमय शरीर से (ते) तेरा (जातम्‌) जन्म 
उच्या) सर्वोच्च (दिवि) मस्तिष्क में हुम्रा है । (दिवि) मस्तिष्क में तेरी (सत्‌) 
सत्ता हुई है। (भूमी) भूमि अर्थात्‌ शरीर के निचले हिस्सों में उस भक्तिरस का 
(आदद) आदान हुआ हुँ, संचार हुआ है । [श्र्थात्‌ मांस्तष्क में पहले भक्तिरस का 
विचार उठता है, फिर वह भक्तिरस कर्मन्द्रियों मे संचारित होता है | वह भक्ति- 
रस शनैः-शनैः(उग्रम्‌) प्रबल होता जाता है । वह फिर (शर्म) शान्तिप्रदान करता, 
गोर (श्रवः) महाकीति देता है। 

[अन्धस्‌ =अन्न (निधं. २।७) । दिवि=दिवं यश्चक्रं मूर्धानम्‌ (अथर्व० 
१०।७।३२) तथा ““मस्तिष्कादुध्वः प्रैरयत्पवमानोऽधिशीर्षतः” (अ्थवं० 
१०।२।२६) ] 

१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
४६८--स्वादिष्ठया सदिष्ठया पवस्व सोस घारया । 
१२३१२ ३२ 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ २॥ 


`, (सोम) हे प्रेरणा देने वाले भक्तिरस ! तू (स्वादिष्ठया) अत्यन्त स्वादु 
ग्रौर (मदिष्ठता) हर्ष तथा तृप्ति देने वाली (धारया) धारा में (पवस्व) प्रवाहित 
हो न । हे भक्तिरस ! तू (इन्द्राय) परमेश्वर की (पातवे) स्वीकृति के लिये 
(सुतः) प्रकट किया गया हैं, या तू (इन्द्राय) परमेश्‍वर के लिये (सुतः) प्रकट 
किया गया है, ताकि परमेश्‍वर हमारी (पातवे) रक्षा करे। ` ' । 


-. [पातवे=पा (पाने, रक्षणे) ] 
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१२ 300२ ३१२ | ३२ 
४६६--वुषा पवस्व धारया सरुत्वते च मत्सरः । 

२ ३ ११२१२ १२ रु 

विइवा दघान ओजसा ।। ३ ॥ 


२३ २३१२३१२ ३१२ 
४७०--यस्ते सदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 
दे १। २. ३२ 
देवावीरघश सहा ॥ ४ 0 


हे भक्तिरस ! (ते) तुझ से प्राप्त जी (सदः) आध्यात्मिक मस्ती है वह 
:(बरेण्यः) वरने योग्य तथा सर्वेश्वेष्ठ है। (तेन) उस मस्ती के साथ तू (पवस्व) 
मुभमें प्रवाहित हो जा । यह मस्ती (झन्धसा) उपासकों के लिये आध्यात्मिक अन्न 
है । यह मस्ती (देवावीः) जब परमेशवर-देव तक पहुंचती है तव यह मस्ती (अ्घ- 


*शंसहा) पाप की प्रंशसा करने की भावना का हनन कर देती है । 


३२३ ३१२ ३१२ ३१२ 
४७१- तिस्रो वाच उदीरते गावो सिसन्ति घेनव: । 
१२ ३ १२ 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ५७ 


उच्चरित होती हैं, तब (हरिः) मनोहरी प्रभु उपासक का (कनिक्रदत्‌) आह्वान 
“करता 0४ सा का प्रकट होता है । जिस प्रकार कि बछड़ों को: देखकर 


[तिस्तः वाचः--सम्भवतः भ्न, उ, म्‌ रूपी “ओइम्‌” छी तीन घ्वनियां] 


१२ ३१२३१२११२ 
४७२- इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व सधुसत्तमः । 
३२३ १२३१२ 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ 


(इन्दो) चन्द्रमा की तरह शान्तिदायक है अक्तिरस ! तू. (मधुमत्तमः) 
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अत्यन्त (पवस्व) मधुर है। (पवस्व) मुझ में तू प्रवाहित हो, तथा मुझे पवित्र 
कर, ताकि (मर्त्वते) प्राणों के स्वामी (इन्द्राय) परमेश्वर को मैं प्राप्त हो सक्‌, 
झौर (श्रकंस्य) सूये की (योनिम्‌) अर्थात्‌ माता रूप परमेश्वर की गोद में (प्रास-- 
दम्‌) मैं बेठ सकूं । 


१२३१ ९२३१ रर ` ३२ 
४७३-असाव्य शुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 
३ २३ ३१२ 
शयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७ ॥ 
उपासक के (मदाय) हर्ष के लिये, (अंशुः) ज्योतिः ( (श्रसावि) प्रकट हो 
गई है । यह ज्योतिः उपासक के (अप्स्‌) प्राणों और कर्मों में (दक्षः) बल रौर 
उत्साह रूप है, (गिरिष्ठाः) जिसका कि वर्णन वेदवाणी में है। (इयेनः) ज्येन 
पक्षी जैसे अपने आश्रय पर श्रा बेठता है, वैसे ही उपासक (योनिम्‌) जगन्माता 
की गोदी में (झा सदत्‌) झा बेठा है। 
१२ ३१२ ३१२३१२ 
४७४--पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
३१२३२१३१२ 
सरुद्धयो वायवे सदः ॥ ८ ।। 

(हरे) हे इन्द्रियों को विषयों से हरने वाले भक्तिरस ! (पवस्व) तू हमें 
पवित्र कर । (देवेभ्यः) दिव्य व्यक्तियों के लिये (पीतये) तू पेय हैं, (दक्षसाषनः) 
तू शक्ति भौर वृद्धि का साधन है। तू (मरुद्भ्यः) मेरी प्राणशक्तियों, तथा 
(वायवे) शवास-प्रश्वास के लिये, अर्थात्‌ जीवन के लिये (सदः) आनन्ददायी है । 

१२ ३१ २३२ ३२३ १२ स्ह 
४७४--परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 
१२ ३१ २ 
मदेषु सवंधा असि ॥ ६ ॥ ; 
(सोमः) प्रेरणा देने वाला भक्तिरस, (पवित्रे) पवित्रात्मा में -(परि 
ग्रक्षरत्‌) प्रवाहित होता है । यह उसके मुख से (स्वानः) भक्ति-संगीत की ध्वनियों 
को जागरित करता, तथा उसकी (गिरिष्ठाः) वाणी में भक्तिरस स्थित हो जाता है। 
हे भक्तिरस ! (मदेषु) मस्तियों से तू हमारी (सर्वधाः) सब शक्तियों का घारण- “5 
पोषण करता (श्रसि) है। ड 
[स्वन्‌= ० sing (आपरे) | पक 
१२ ३२ ३२३१ रर पक रर ३२ 
४७६- परि प्रिया दिवः कविवेया सि नप्त्योहितः । 
३१२ ३११ 


स्वानेर्याति कविक्रतुः ॥ १० ॥ 


3 
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भक्तिरस मानो (दिवः) द्युलोक के, (प्रिया) प्रिय लगने वाले (वयांसि) 


नक्षत्र रूप पक्षिगणों में भी, (परि) चारों शोर उमड़ रहा है। (नप्त्योः) न पतन 
होने वाले, न गिरने वाले चुलोफ और भूलोक में भी (परिहितः) सवंत्र स्थित है। 
भक्तिरस भक्त में (कविः) कवित्ग शक्ति प्रदान करता, तथा (कविक्रतुः) कवियों 
की सी प्रज्ञाशक्ति और कमंशकित प्रदान करता है, और (स्वानेः) भक्ति की संगीत 
'च्गनियों के साथ उपासक को (याति) प्राप्त होता है । 

[स्वन्‌ = 7० ४६ (श्ापदे) । नप्त्यो -=द्यावापृथिवी नाम (निघं. ३।३०) 
बयांसि=“तस्येमे सर्ने यातव उप प्रशिषमासते” । तस्याम्‌ सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा 
सह (अथं ०१३।३।४।२७,२८) उप ग्रासते=उपासना कर रहे हैं] 


इति नवमी दशतिः ॥ &।। प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥। 
[स्व० ६। उ० ३ घा० ४२। गा ॥] 


. दशतिः १० 
(१-१०) १ (कविमेघावी) श्यावाश्व आत्रेयः; २ त्रित आप्त्यः; ३, 5 अमही- 
युराङङ्गिरसः; ४ भृगुर्वारुणिर्जमदर्निर्भागवो वा; ५, ६ कश्यपो मारीचः; 
७ निध्र्‌.विः काश्यपः, ६, १०, असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 
पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


| १ रर ३२३ १२ ३१२ 
॥ . ४७७- प्र सोमासो मदच्युतः अवसे नो सघोनाम्‌ । 
| ३.३ २३१२ 
न सुता विदथे अक्रमुः ॥ १॥ 
= ` (मदच्युतः) हर्ष-आनन्द-तुप्ति की वर्षा करने वाले, तथा (सोमासः) प्रेरः 
ना देने वाले भक्तिरस (नः) हम (मघोनाम्‌) ग्राध्यात्मिक-सम्पत्तिशाली उपा- 
ड सको के (श्रवसे) श्रवण-मनन के लिये सदा हों। इन भक्तिरसों ने (सुताः) 


क Si (विदथे) विवेक ज्ञान की ओर (प्र अक्रमुः) प॒ग बढ़ाए हैं। 


।अक्रभुः==क्रमु (पाद विक्षेपे) |] 


क्र 


35% 1. रर ३९३१ २ ३१२ 
 , ४७८--प्र सोमासो विपहिचतोपो नयन्त ऊयः । 
XR १२ ३१ २ 
उ  वतानि महिषा इव ॥ २॥ 


` हमारे आध्यात्मिक जीवनों में (विप:चितः) आध्यात्मिक वेपनों का चयन 
करने वाले, प्र्थात्‌ (ऊमंयः) आध्यात्मिक लहरों को पैदा करने वाले (सोमासः) 
` अक्तिरस, हमें भक्ति-मार्ग पर (प्र नयन्ते) भागे-आगे ले जाते हैं, (इव) जैसे कि 


. (ऊर्मयः) वायु की लहरें (श्रपः) जलों को आगे आगे घकेल ले जाती हैं, या 


$ Ee 
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( म ) महागेगी मरुद्गण (वनानि) जल भरे बादलों को श्रागे-ग्रागे घकेल लिये 
जाते हैं। 
[ वनम्‌=उदक (निधं. ११२) ] | 
१२ ३१२३२ ३१२ ३२३१२ 
४७९-पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने 
२३२३१२ 
विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ३॥ 
चन्द्रसम शान्तिदायक हे भक्तिरस ! (पवस्व) हमें पवित्र कर । (बुषा) 
तू शान्ति की वर्षा करता हैं । (सुतः) तू उत्पन्न होकर (नः) हमें (जने) मनुष्य- 
समाज में (यशसः कृधि) यशस्वी बना । और (विश्वा द्विषः) सब प्रकार की 
हमारी द्वेष-मावनाओ को (अभ्रपजहि) दुर कर दे। 
२३ १२ ३१२ ३१२ 
४८०-वृषा ह्यसि भानुना झुमन्तं ता हवामहे । 
१२ ३१२ 
पवमान स्वद्‌ शम्‌ ॥ ४॥ 
हे भक्तिरस ! तू (हि) निश्चय से ( वृषाभ्रसि) सुखों की वर्षा करता है। . 
(भानुना द्युमन्तम्‌) निज प्रकाश के द्वारा तू प्रकाश से सम्पन्न है! (त्वा) तेरा 
(हवामहे) हम थाह्वान करते हैं । (पवमान) हे पवित्र करने वाले ! (स्वदृ शमु) 
तू मोक्ष-सुख का मारग दर्शाता है । 
१२ ३११ ३.१२. ३२३ रो 
४८१-इन्डुः पविष्ट चेतन: प्रियः कवीनां सतिः।. ॐ 
३१ २९२३१२ 
सुजदइव रथीरिव ५ ॥ म 
(इन्दुः) भक्तिरस हमें (पविष्ट) पवित्र बना देता है, हममें नई (चेतनः) : 


चेतना भर देता है, यह हमारी (प्रियः) प्रिय वस्तु है, यह (कवीनाम्‌) कवियों मे 
(सतिः) नवीन मति जागरित कर देता हैं। यह (श्शवम्‌) मन को उपासना के | 
लिये (सुजत्‌) तैयार कर देता है, (इव) जैसे कि (रथीः) सारथि, यात्रा के लिये, 
“झश्व को तैयार करता है । कट हि लकल दी 
“१ २३ २३१२ ३१ रर ३२ है 
४८२--असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो श्रववया । ५° त 
३१२ ३१२२ 8 

शक्तासो वीरयाशवः ॥ ६ ७0 ; क ठ 


- हम उपासकों में, (सोमासः) प्रेरणा देने वाले भक्तिरस, (प्र “गसुक्षत) 
तीब्रमात्रा में निष्पन्न हो गए हैं । ये (श्रवः) वेग (शुक्रासः) आ 
(वाजिनः) उत्साह और उद्यम देते, (गव्या). वाणी में शक्ति देते, (इबया) मन | 
में शक्ति देते और (वीरया): घर्म-वीरता भर देते हैं। Ca 


७८४ - ६ 
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६ [गव्या = (गो 7 या) प्रापणे । अश्वया; वीरया ==भ्रवञ-या = प्रापणे); 
वीर--या प्रापणे ] ॒ 
१२ ३१ २३१ रर ३१२ 
४८३--पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते सदः । 
३१ २२३१२ 
बायुमा रोह धर्मणा ॥ ७ ॥ = 
(देव) हे दिव्य भक्तिरस [तू ( ग्रायुषग्‌) मेरी समग्र ह 2 हि 
(पवस्व) मुझमें प्रवाहित हो, और मुभे पवित्र के रह (ते Pe 
मस्ती (इन्द्र गच्छतु) इन्द्रयो के स्वामी जीवातमा ह [णों और शवास-उच्छ्वासों का 
रस [ त अपने (चर्मणा) स्वभाव से मेरे (बायुम्‌) प्राणों और ठ 
(झारोह) अधिष्ठाता बन, शासक वन । 
[आगुषग्‌ = आयुस्‌ + अक्‌ (गतौ), या भायु-+ सज्‌ ] 
१२ ३२३ ३१ २र३२ 
५८४_पवसानो अजीजनद्दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । 
बार 5 ३ २, ३/९ 
ज्योतिर्वेदवानरं बृहत्‌ ।। ८॥। 


Cf ॥ में ( rd 
च गली | |। ( त हट यत्‌ त १३ स्‌ [| ) दि बस्तु र्‌ 5 त उ षा [ के 


पचमानः) पवित्र ह 
| पै चित्र विचित्र रंग 
, i ठ ह, (नाम बिइवनेत्री (बृहत्‌ ज्योतिः 

परमेश्वर को हममें (अजीजनत्‌) प्रकट कर दिया है । 
1३२१ १२३ १२ ३१२ १२ 
४८५--परि स्वानास इन्दवो सदाय बहुंगा गिरा । 
Sc शक १२ ३ १२ ह | 
शन्ति घारया || 
| ड का शान्तिदायक भक्तिरस, योगमार्ग में प्रकट होने 


मे की 
कै नस दिव्य ध्वनियों को, जागरित कर देते हैं, परमेश्वर कु 
बाली (सना रा) वेदवाणी के गानों द्वारा, ये भक्तिरस, Me रिकय 
(बहुंगा) महर जबकि ये भक्तिरस (मघोः) मधुर (घारया 


बायो: सम्बन्धसंयमात्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ (योग ३।४१ )] 
रर ३ १२९२ ३२ 


MR अल हि ३१ RE 
` ४८६- परि प्रासिष्यदतकविः सिन्धोरू्मुक्षधि शितः । 2 ES 
EE श्र ३ १२ Aza 2 ४ 


द्र बा (a 
कारं बिञ्जत्पुरुस्पृहस्‌ ।। १ Fe २८ ८४५५५ १022 
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(परि) समग्र जीवन में (झसिष्यदत्‌) वेग से प्रवाहित हो गया 

हैं। इसने भक्ति में (कगिः) कवित्व शक्ति निष्पन्न कर दी है। यह (सिन्धोः) 

हृदय समुद्र को (ञमौ ) जहरों पर (श्रधिशित:) सवार हो गया है। (पुरुस्पृहम्‌) 

1 स्पृहा के योग्य, (कारुम्‌) जगत्‌ के करीगूर परमरेशगर _को त हमं 
हि) घारित कर दिया है । GRIER: | 2 

इति दशमी दशतिः ॥ द्वितीय: खण्डः ॥ [स्व० ११ । उ० ना । घा० ४६। हो ॥] 

इति पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोष्घं:, पञ्चमः प्रपाठकदच समाप्तः ॥ ५॥ 


दशतिः १ 


अथ षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ६॥ ` 


(१-१०) १, ८, २ भ्रमहीयुरांगिरसः; २ बृहन्मतिराङ्गिरसः; ३ जमदरिनिर्भा- 
गवः; ४ प्रभूवसुरांगिरसः; ५ मेध्वातिथिः काण्वः, ६, ७ निघ्रविः 
काश्यपः, १० उचथ्य श्राँगिरसः॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
२३ २३२३२३ १२३१ रर 
४८७-उपो षु जातमप्तुरं गोभि्ङ्गं परिष्कृतम्‌ । 
१९२९११२ 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १॥ | 
(सुजातम्‌) सम्यक्‌ विधि से निष्पादित, (भप्तुरं) प्राणों के प्रेरक, ( भङ्गम्‌) 
अशान्तिभंजक, (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा (परिष्कृतम्‌) परिमाजित, (इन्ढुम्‌) 
चन्द्र समशीतल भक्तिरस को, (देवाः)' दिव्यगुणी उपासक, (उप उ) उपासना 
विधि द्वारा, (भ्रयासिषुः) प्राप्त होते हँ । 
३. १६ ३६) 5३ ९४ ४1 ४2३४२ शव 
४८८--पुनानो अक्रमोदभि विश्वा मुधो विचर्षणि: । 
३२३ १२३१२ | ५ 
शुम्भन्ति विप्रं घीतिभिः॥ २॥ क, 
(पुनानः) जीवन को पवित्र करता हुम, (विः) विशिष्ट-दृष्टि “ ` | 
अर्थात्‌ योगज श्रध्यात्म-दृष्टि का निष्पादक भक्तिरस, (विश्वाः) सब (सुघः) रउपा- | 
सना विरोधी शक्तियों को, (अ्रभि ग्रङ्कमोत्‌) साक्षात्‌ 5843: देता है। यानी 
लोग (घोतिभिः) घ्यानवृत्तियों द्वारा, (विप्रस्‌) समग्र जीवन में भरपूर हुए भक्ति- 
रस को (शुम्भन्ति) सुशोभित करते हैं। . .. . 
[ विभ्रम्‌=विञ-त्रा -(पूरणे) | _ हुन 3 कप 
३ २३१२ ३२८४ ३ १२ ३१ र्‌र : 2110 
४८६--आविशन्कलश सुतो विश्वा अर्षन्नभि थ्रियः । १६: 
२३१२ ४ 
इन्दुरित्द्राय घोयते ॥ ३ ॥ 
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(सुतः) उत्म्पन हुआ भक्तिरस (कलशम्‌) शरीर घट में (श्राविशन्‌) 
संचरित होता हुआ, (विश्वाः), सब, प्रकार की. (भियः) श्री सम्पत्‌ को. (झमि 
रन्‌} साक्षात्‌ प्राप्त कराता है, (इन्दुः) जबकि, चन्द्रसम शीतल भङ्गतिरस, 
(इन्द्राय) परमेश्वर के प्रति (घीयते) सर्माशत कर दिया. जाता है।. A 
म १२३ २३ १२ ३१२ उकरर झर . 

: ४&० अर्साज रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । 
१२३१ र i हे 
काष्सन्वाजी न्यक्रमीत्‌ | ४ ॥ 

(पचित्रे) पवित्र मन में (सुतः) उत्पन्न हुआ भक्ति रस, (चस्वोः) सिर से 
पैर तक (श्रसाजि) प्रकट ही गया है। (यथा) जैसे कि (रथ्यः) रथ का वहन 
करने वाला भ्रदव, रथ में (बाजी) वेग प्रदान करता है, वेसे भक्तिरस ने 
(काष्सेन्‌) कमेबीजों की भूमि शरीर में, (न्यक्रेमीत्‌) एक निश्‍चित आक्रमण कर 
दिया है छ sot 1६. ५77 : 5 

[चम्बों: का श्र्थं है दुलोक और पृथिवीलोक । परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि में 
द्युलोक सिर है, और पृथिवि-लोक पैर है । यथाः--“शीष्णोदचौ: समवतंत पद्‌भ्यां 

भूमिः” (यजु० ३१।१३) ] ; 
यु शड ३१ रर ३२ ३२३ १२ 
४९&१- प्र यदगवो न भूर्णयस्त्वेषा आयासो अक्रमुः । 
१२ इस्उ३ १२ 
घ्नन्तः कृष्णामप त्वचस्‌ ॥ ५ ॥ 
(न) जैसे (गांवः) सूयं किरणें (भूर्णयः) पृथिवी में एक नेतृशक्ति रूप हैं, 
(त्वेषा:) प्रकाशमान तथा (भ्रयासः) गतिशील हैं; वे (बद्‌) जब (प्र) उम्ररूप में 
(प्रक्रमु:) आक्रमण करती हैं, तो पृथिवी की (कृष्णां त्वचम्‌) काली त्वचा भर्थात्‌ 
| _झन्धकार को (गप हनस्तः) नष्ट कर देती हैं, वैसे ही भक्तिरस के प्रवाह जब 
(चक्रमुः) ग्राक्रमण करते हैं तो वे चित्त के (कृष्णां त्वचम्‌) तामसिक आवरण को 
1 -  हटा देते हैं। ये प्रवाह (भूणयः) पृथिवी में एक नेतृ शक्ति रूप हैं, (त्वेषाः) 
पट. “ज्योतिष्मती वृत्ति और (अ्रयासः) प्रयत्नशीलता के उत्पादक हैं । 
[ज्वोयिष्मती बत्ती--विशोका वा ज्योतिष्मती (योग १३६) | 


कर १ २३१२ ३१२ ३२ 
४९२ न्पवसे मुघः क्रतुवित्सोम मत्सरः । 
३१ रर ३ १२ 
नुदस्वादेवयु जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
(सोम) हे प्रेरक भक्तिरस ! (मूधः) तू उपासना की विरोधी शक्तियों को 
थपन्धन्‌) हटाता हुआ (पवसे) बहता है, और उपासकों को पवित्र करता है, 
ऋतुवित्‌) तू प्रज्ञालोक को प्रकट करता, तथा कमयोग में प्रवृत्त करता है । तू 
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को न चाहने वाले व्यक्ति को ( नुदृस्व) पूरे रखता, उसे प्राप्त नहीं होता । [प्रज्ञा- 
लोक न्-तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः (योग ३1५), अर्थात्‌ संयम पर बिजय द्वारा प्रज्ञालोक 
प्रकट होता है] Pre ‘PROBES: bse 
[ऋतुः = परज्ञा (निघ: ३६); कमं. (निघं २१), ] 
३१ २३ १२३ २३ २३१२ 
४६ ३--अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । 
₹ १ ` १47 PSNR र 
हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७॥। . . . - 


हे भक्तिरस ! तू (श्रया) इस (धारया) घारा जञ (पवस्व) | प्रवाहित हो 


जा और हमें पवित्र कर, (यया) जिस धारा द्वारा ,कि तने (सूर्यम्‌) सौर चक्रको - 


(प्ररोचय: ) चमका दिया है। तू (मानुषीः) मनुष्यों के (प) कर्मो को (हिन्वान:) 
प्रगति प्रदान, करता, तथा उन्हें बढ़ाता है । 


[अपः=कर्मं (निघ. २।९) । सुर्यम--सौर चक्तर--30187 71९7०५ = 


मणिपूर--चक्र। यह स्नायु-चक्र नाभि के पीछे सुषुम्ना दण्ड में होता है । योग दशन : 


में इसे नाभि--चक्र कहा है। नाभिचक्र में संयम करने से शरीर की प्राभ्यन्तरिक 
नस नाड़ियों तथा अंङ्ग प्रत्यज्ञों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है । “नाभिचक्रे कायव्यू हु 
ज्ञानम्‌ (योग ३।२६] । या सम्भवतः सूर्यपद द्वारा “सहसार--चक्र” का 
वर्णन हो ] $ 
१२ ३२३ ३ १२ ३२३१२ 
४६४--स पवस्व य आविथेन्द्र. वृत्राय हन्तवे । 
३१२३२३२ | 
वत्निवा सं महीरपः ॥ ८॥ 
हे भक्तिरस ! (सः) वह तू (पवस्वः) मुझमें प्रवाहित हौ जा, भौर मुझे 
पवित्र कर, (यः) जिस तूने कि (इन्द्रम्‌) जीवात्मा को (आविथ) घेर कर उसकी 
रक्षा की है, जिस जीवात्मा ने कि (त्राय बुहन्तबे) पापवृत्रों कीं हत्या के लिये, 
(महीः श्रपः) महा ब्रतों का (बब्रियासम्‌) वरण किया है । 
३२ ३१ रर ३ १९ ३ २३२ 
४६५--अया वीती परि स्प्रव यस्त इन्दो सदेष्वा । 
३१२ ३.१२२ 
अवाहन्तवतीनंव ॥ ६ ॥ 


(इन्द्रो) हे चन्द्रसमशीतल भक्तिरस ! (अया) इस (बीती) व्याप्ति से त 


(षरि) सवंत्र मेरे अंग अंग में (झा) पु्णख्प में (स्र) प्रवाहित हो जा। तदनतर 
(मदेषु) आतन्दमयी व.त्तियो के प्रकट हो जाने पर (यः. ते) जो तेरा रसांश | 
(नवतीः) सांसारिक सुखों की स्तुति करने वाली (नव) नित्य नई-त्तई चित्तवृत्तियों 
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को (झगाहन्‌) नष्ट कर देता है, निरुद्ध कर देता है, या जो तेरा रसांश मेरी ९ 
वर्षो की आयु में (अ वाहन्‌) बहता रहता है । 
[नवती:=नु (स्तुतौ) ¬-शतु+-डीप्‌ । नव=नई। अअवाइन्‌==भ्रवञ-श्रा 
(या, अह) +-हत्‌; तथा घत वह, । एक वर्षं के लगभग मातृगर्भ में और ६९ वर्ष 
जन्म के बाद=१००वर्ष ] ` 
१२ ३१ २२३२३ ३१२ ३ १३ 
४६६--परि झुक्षं सनद्राय भरद्वाजं नो अंधसा । 
३१ २ ३२३ २ 
स्वानो अषं पवित्र आ ॥ १० ॥ 
भक्तिरस (अन्धसा) शारीरिक भन्न रूपी साधन द्वारा या अन्न शरीर 
द्वारा, (वाजम्‌) नई शक्ति को (नः) हममे (परिभरत्‌) सब प्रकार से भर देवे, 
नई शक्ति कि (यक्षम्‌) प्रकाश में हमारा निवास कराती, (सनब्रयिम्‌) शोर 
हमें आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रदान कराती है । (स्वानः) हे भक्तिरस ! तू र अन्तंनाद 
प्रकट करता हुभ्ना, (पवित्रे) हमारे पवित्र जीवन में, (झा ग्र्ष) पूर्णरूप में प्रवाहित 
होजा। 
... [बक्षमननच, (प्रकाश) --क्ष (क्षि निवासे) । सनहयम्‌ =सनत्‌ रूप 
(दाने) |-रीयम्‌] 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १ ॥ तुतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
[ स्व० &। उ० ६। घा०. ३५१ 6 0 ] 


दशतिः २ 
(१-१४) १ मेघातिथिः काण्वः! २, ७ भृगुर्वारणिजेमदरिनिर्भागेवो वा; हे उचस्य 
ग्रागिरसः; ४ भ्रवत्सारः काश्यपः; ५ निश्नविः काश्यपः; ६, १० असितः 
र . क्वाइ्यपों देवलो वा; ८, & कश्यपो मारीचः; १ १ कविर्भागेवः; 
Fe १२ जमदरिनर्भार्गवः; १३ भ्यास्य झांगिरसः; १४ झमही- 
० युरांगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


र १२ ३२३ १२३ ९३१ रर३२ 
४९७--अचिक्रददुषा हरिमंहान्मित्रो न दशतः । 

१ रर 
स सूर्येण दिद्युते ॥ १ ॥ 
` ` (बुषा) सुख शान्ति की वर्षा करने वाला, (हरिः) इ हर्ता, (महान्‌) 
महादाक्तिरुप, ss न) तथा मित्र के समान उपकारी, (दशतः), दशंनी भर्वित | 
-(सूर्यण) का की जागृति के साथ (संदिद्यूते) सम्यक्‌ प्रकार से चमकता | 
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२-३१२ ३२३ १२.३१ ९ 
४९८--आ ते दक्षं मयोभुवं वह्मिसद्या वृणीमहे । 
९३१ २३१२ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २ ॥ 
हे भक्तिरस !, (मयोभुवम्‌) मोक्षसुखदायी, (वल्लिम्‌) प्रभु तक पहुँचाने 
वाले, (पान्तं) रक्षा करने वाले, (पुरुस्पृहम्‌) तथा बहुत भक्तों द्वारा चाहे गए, 
(ते) तेरे (दक्षम्‌) बल को (ग्रद्य) झाज हम (झा वृणीमहे) पुर्णच्छा से 
चाहते हैं। र 
१२३ १२ ३१ रर ३२३ १ २ 
४९९-अध्वर्यो अद्रिभिः सुतः सोमं पवित्र आ नय । 
३ १ २३ १२ 


पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३॥ 


(अघ्तर्यो) हे हिंसारहित उपासनायज्ञ को रचाने वाले उपासक ! 
(शरद्रिभिः) पर्वत मेघ भादि के दिव्य दृश्यों द्वारा (सुतम्‌) उत्पन्न हए (सोमम्‌) 
भक्तिरस को, (पवित्रे) अपने पवित्र जीवन में (झा नय) तू ला। (इन्द्राय 
और परमेरवर की (पातगे) स्वीकृति के लिये, (पुनाहि) इस भक्तिरस 
पनित्र कर । 

९३९ १ १। २ ३ १२ २९ रर | 

५००-तरत्स सन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । र 
९३२३१ २ 
तरत्स सन्दी घावति ॥ ४॥ 

(सः) वह उपासक (तरत्‌) पाप-नद से तर जाता है, (मन्दी) आर 
आनन्दित हो जाता है, जवकि (अन्धस:) आध्यात्मिक अन्न से (सुतस्य) उत्पन्न 
हुए भक्तिरस की (घारा) घारा (घावति) उसमें दौड़ लगाती जाती है। (त 
सः) वह उपासक अवश्य पाप नद से तर जाता है, (मन्दी) गौर झानन्दित हो जाता 
है, (घावति) और मानो उपासना मार्ग पर दौड़ लगाता है ! 


tik eis 
F/T TNR POT ८ ,« 


१२ ३१ २ ३१ २ ३१२ 
५० १--आ पवस्व सहस्रिणं रथि सोम सुवीयंस्‌ । 
३१ रर | 


अस्से श्रवा सि धारय ॥ ५॥ 

(सोम) हे भक्तिरस ! तू हमें (रयिम्‌) ऐसी आध्यात्मिक सम्पत्ति (झ्या | 

कक पत्त) प्रदान कर, जो कि (सहल्लिणम्‌) सांसारिक सम्पत्तियों से हजारों गुणा | 
“श्रेष्ठ है, (सुवीर्यम्‌) भौर उत्तम बलशाली है, और हे भक्तिरस! (अस्मे) हममें 


'(अ्वांसि) दिव्य-भावण आदि भनुभूतियां (घारय) स्थापित कर । 
` श्रवांसि=्ततः प्रातिभ “श्रावण” द स्पदनादशस्वादवार्ता 0 


(योग, ३३६) ] 
पल 


नर जे आम इक आ (0००० रै र 2 है 
७1914 4 00 लक 
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१२३१२ ३:१२ ३१ रर | 
५०२- अनु प्रत्नास मायवः पद नवोयो अक्रसुः । 

३१ २ ३ १२ 

रुचे जनन्त सूयम्‌ ।॥ ६ 0 | 
आयब: ) उपासक लोग भक्तिरस द्वारा, (अनु) 
(भ्रक्रमु:) पग बढ़ाते रहें हैं, 
) आध्यात्मिक सूर्य 


(प्रत्नासः) पुरातन ( 
झतुक्रम से, (नवीयः पदम्‌) योग की नई-तई सीढ़ी पर (शत्र 
और (रुचे) आन्तरिक प्रकाश की प्राप्ति के लिये, वे (सूयम्‌ 
को (जनन्त) जन्म देते रहे हैं । [सूर्यम्‌ = (मंत्र ४६३) ] 

१२ ३१२३१ रर ३ १२ 
५०३--अर्षा सोम झुमत्तमोसि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 
२३ २ ३२३२ 
सीदन्ययोनौ वनेष्वा ॥ ७ ॥ 

(सोम) भक्तिरस के रसिक है उपासक | तू (वनेषु) वनों में (योनो ) 
जगत्‌ की योनिरूप जगदम्बा की गोद में (भ्रासीदन्‌) बैठ कर, (दा मत्तमः) भत्यु- 
ज्जवल अन्त: ज्योति को प्राप्त करके, (द्रोणानि) राष्ट्रों को (रौरवत्‌) प्रभु - के 
नामों से गुञ्जाता हुआ, (भभिश्रषे) सरवेत्र अमण कर । 

[ द्रोणानि = राष्ट्रं द्रोणकलशः (तां ६।६।१) ] 

१२ ३१ २३ १२ ३ १२. 
५०४--वुषा सोम द्युमा' असि वुषा देव वषत्रतः । 
क १३ १२ 
Es, बुषा धर्माणि दध्रिषे ॥ ८ ॥ 
(सोम) हे भक्तिरस के रसिक ! (बुषा) तू आध्यात्मिक उपदेशों की वर्षा 

करता है, (धान झसि) तू आध्यात्मिक युति से द्युतिमान्‌ है। (देव) हे दिव्य 
गुणों वाले | (वृषा) तू आध्यात्मिक उपदेशों की अवस्य वर्षा करता है (वृषत्रतः ) 

उपदेशों की वर्षो करना,-यह तेरा व्रत है। :(वुषा) उपदेशों की वर्षा करता 
. हुमा तू (घर्माणि) संसार में घर्मकर्मो की (दध्रिषे) स्थापना करता है। 

३१२ ३ १२ ३१२ ३१२ 
५ ०५--इषे पवस्व धारया मृज्यमानो सनीषिभिः । 

नर 00 ee क। 
इन्दो रुचाभि गा इहि || ६ ॥ 
चन्द्रसमशीतल हे भवितरस ! (मनीषिभिः) मनः संयमी उपासक 
रा (मुज्यरमाणः) विशुद्ध किया गया तू, ( इषे) उपासक की अभीष्ट 

र्या) घारा रूप में (पवस्व) प्रवाहित हो जा ग क चा) 


सा, प्रवाह वारा, तू. (गाः) उपासक की इन्द्रियो में स 


Pr क्त ह न - a 0 जु २ 
चः ‘> “क 
~ 

LC Maha 


न्न्द ५ 
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el त हो जा, मर्षा उपासक की भ्रत्येक इन्द्रिय भक्तिरस से आप्ला- 


[गौःस्टइद्धिय (उणा. कोष, २।६७), वैदिक पुस्तकालय, अजमेर] - 
३१२ ३१२३ १२, ३२ [ 
५०६-मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । 
२ 2३११२) ` १६२ ie 
अव्या वारेभिरस्मयुः।। १०.॥ 


(सोम): हे भक्तिरस ! तु (वृषा) शान्ति की वर्षा करता, देवयुः) प्रर 
महादेव प्रभु की ओर ले जाता है । तू (मखया घारया) आनन्दमयी स में 
(पचस्व) हममें प्रवाहित हो, और हमें पवित्र कर । और (श्रव्याः) रक्षक-महाप्रभु 
को, (वारेभिः) विघ्न वाधाग्नों का निवारण करने वाली शक्तियों के साथ, 
(ग्रस्मयुः) हमें प्राप्त हो । 1. 22218 


[देवपुड, भ्रस्मयुः=देव+-दा (प्रापणे); «अस्म--या (प्रापणे); 
उना] (प्रापणे); “अस्म-+या (प्रापणे); 
३१ २ ३१ २३२३ ३क रर [ 
५०७-अया सोम सुकृत्यया सहान्त्सन्तभ्यवर्धथा: । 
३ १ रर छ: 
सन्दान इद्दघायसे ॥ ११॥ 


| (सोम) हे भक्तिरस ! (ग्रया) इस (सुकृत्यया) उत्तम कर्मयोग की क्रियाओं 
द्वारा (महान्‌ सन्‌) तू पहले ही महान्‌ है, बढ़ा हुआ है, (भ्रभ्यवर्घथाः) भ्रब तू और , 
भो बुट । (मन्दानः इत्‌) सदा आनन्द देता हुआ तू (वषायसे) आनन्द की भड़ी द 
लगा दे । है ५ 
३१ रर ३१ रर ३१२ fo 
५०८-अयं विच्र्षणिहितः पवमानः स चेतति । | 
३ १ रर ३२ 
हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२ ॥ ३ ८ 
(झयं) यह भक्तिरस (विचर्षणिः) प्रभु का विशेष दर्शन कराता है, (हि) 
हितकारी है, (पबमानः) पवित्र करता. (चेतति) तया सचेत करता है। (बृहत्‌). 
श्रौर बड़े (शप्यम्‌) बन्धुत्व की गोर (हिन्वानः) प्रेरित करता है। £ 
[बृहत्‌ आप्यम्‌ =“वसुषेव कुटुम्बकम्‌” के झादशं की ओर” ] 
१२ ३१ रर ३१ श्र | 
५०९--प्र न इन्दो महे तु न झम न विञ्नदषंसि। 
३२ ३२ ३१२ 
अधि देवां अयास्यः ॥ १३॥ 


रः 


र 
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s दे त | 


` `¬ (इन्दो) हे आध्यात्मिक प्रकाश देने वाले अक्तिरस ! (नः) हमें (महे तुने) 
महान्‌ ऐदवर्य की प्राप्ति कराने के लिये, प्रथवा हमारी, महान्‌ वृद्धि -के लिये तू 
हममें (झम न) लहर का रूप (बिश्रत्‌) घारण करके, (प्र शात बह रहा है। 
(अयास्यः) बिना प्रयास के तू हमें (देवान्‌ गभि पर्षि) दिव्य गुण की ओर ले 
जाता है, या दिव्यगुण प्राप्त कराता हैत ` 
[ तना =घननांम (निघं २।१० ), अथवा “तुने”=वुद्धि के लिये तु =वृद्धौ] 
३१२३२३३ २ ३१ २ 
५१०--अपध्नपवते म्‌ घोप सोमो अराव्णः । 
२३१२ ३२ ८ 
शच्छन्तिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ । १४ ४0 | 
. (सोमः) भक्तिरस (मुघः). विघ्त-बाघाश्रों को (श्रपच्नन्‌) दूर हटाता हुआ, 
. तथा (झराव्णः) प्रदान भावनाग्रों को (अप) दूर करता हुआ; (पवते) प्रवाहित 
हो६रहा है, और हमें पवित्र कर रहा है । और (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (निष्कृतम्‌) 
विशुद्ध स्वरूप को (यच्छन्‌) प्राप्त कराता हैँ । 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २।। चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ [स्व० १५। उ० २। 
घा० ५७।फो। ] इति गायत््यः ॥ 


दशातिः ३ 
(१-१२) सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; रे गोतमो 
राहूगणः; ४ झत्रिभोम:; ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ९ जमदरिनिर्भार्गवः, 
७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः, ) पवमानः सोमः ॥ वृहती ॥ 
7 ३१°२३ १२३१ रर 35 
हस ५११--पुनानः सोस घारयापो वसानो अषंसि। 
£ परे ३१ २७३१२ ३ २१०१ २३०२ 
हः ग्रा रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ।। १ ॥। 
` (सोम) हे भक्तिरस! (पुनानः) तू उपासकों को पवित्र करता इभा, 
(झपः वसानः) ओर उनके कर्मों में बसता हुआ,  (घारया अर्षसि): निरन्तर घारा 
प्रवाह में बह रहा है । (रत्नधा: ) तू रमणीय-गुण घारण कराता टु, तथा उनका 
पोषण करता हुआ (उत्सः) निरन्तर बहने वाला खरोत बना है। (देवः) तूं 
व्य-गुणों वाला; (हिरण्ययः) तथा हृदय को भाते वाला है। तू (ऋतस्य) सत्य 
नियमों ४ (योनिम्‌) निर्माण शक्ति रूप जगदम्बा की गोद में (झा सीदसि) भा 
है 


RR hee RRR 
१२--परीतो षिञ्चता सुत सोसो य उत्तम हृविः । 
A. ३ २२३ ३९३ २३१२ 


रो नयो अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोसमदिभि: ७ २॥ 
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हे उपासकों ! तुम (सुतम्‌) उत्पन्न भक्तिरस को, (इतः) अपने जीवर्नो 
से (परिषिञ्चत) सबके जीवनों में सींच दो। (यः) जो (सोमः) भक्तिरस कि 
(उत्तमं हविः) उपासना यज्ञ में सर्वोत्तम हवि है, प्रभु को समपित करने की सर्वोत्तम 


:हवि है। (यः) जो भक्तिरस (झप्सु) बाह्य-कर्मों तथा (अन्तः) अभ्यन्तर कर्मों 


में (दघन्वान्‌) बसा हुआ होकर, (नयंः) नर-नारियों का हितकर होता है। 
(सोमम्‌) तथा जिस भक्तिरस.को उपासको ने (अद्रिभिः) पर्वतो-मेधों आदि के 
“दुइयो द्वारा (आसुषाच) उत्पन्न किया है, अर्थात्‌ इन दृश्यों की दिव्य विभूतियों को 
अनुभव कर, इन विभूतियो के स्वामी का अनुमान कर, उसकी उपासना के निमित्त 


-भक्तिरस का अवलम्व लिया है। 


१ २ ३१ प२ ३१ रर ३ १२ 
५१३--आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
२३ २३२ उक रर ३२३२३ १२ 


जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दध्षिषे ॥ ३ ॥ 


(सोम) हे भक्तिरस ! तू (स्वानः) उपासक में श्रन्तर्नाद उत्त्पत्न करता है; 
(झद्विभिः) पर्वेतो-मेघों आदि दिव्य दृश्यों द्वारा तू उत्पन्न होता है; (मंत्र ५१२ )1 
(बाराणि) विघ्न बाधाग्नों का निवारण करने वाली (अव्यया -- भ्व्ययानि ) रक्षक प्रभु 
की भ्रविनश्वर शर्कितयो को प्राप्त कर, (तिरः) तू बिघ्न-बाघाग्रां को तिरस्कृत कर 
देता है। (जनः न) जैसे जनता (पुरि) नगर में प्रविष्ट होती है वैसे भक्तिरस 

चम्वोः) मानों यूलोक और भूलोक में (झा विशन्‌) भरपुर हुआ हुआ है। 
हरिः) है भक्तिरस ! तू क्लेशापहारी है, (बनेबु) वनों में, वानप्रस्थियों में 
(सदः दक्षिषे) हे भक्तिरस ! तूने निवास किया है। 


१ २ ३१२३ २ ३१ २३ १२ 

५१४- प्र सोम देववीतये सिन्धुं पिप्ये अणेसा । 
३.१. -- रर. ३११ २२१२ , ३ १२ ने 0२0 
मे जो: पयसा सदिरो न जागृविरच्णछाक्षोशं मधुश्चुतम्‌ ॥४॥ 


(सोम) हे भक्तिरस ! (देववीतये) परमेश्वर देव के प्रति समपित होने के 

-लिये, (अंशोः) प्रकाशमय परमेश्वर के (पयसा) आनन्दरस ही प्राप्ति द्वारा (प्र 

-पिष्ये) तू खूब बढ़ता है, (न) जसे कि (सिन्धु: ) बहता नद (ग्रणंसा) वर्षाजल के 

द्वारा खब बढ़ता है। (सदिरो न) जेसे आनन्दोल्लसित व्यक्ति (जागृविः) परमेश्वर र 

के दर्शन के लिये सदा जागरूक रहता है, वैसे तू भी उपासक में सदा जागरूक रह क बा 

(मधुश्चुतम्‌) और मधुर आनन्द रस के बहाने वाले (कोशस्‌) आनन्दमय-कोश को, | 

तू (अ्रच्छ) प्राप्त हो जाता है। । 5 
१२ ३२ ३२३२३ २३१२ 

५ १५--सोस उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ |... 
व२7 4 २-३४ १ ९७७३ । २ OR 
' अइवयेव हरिता याति घारया सन्द्रया याति धारया 


पद 
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(सोमः) भक्तिरस (उ) निश्चय से (स्वानः), भ्रन्तर्नाद.. उत्पन्न . करता है। 
भक्तिरस के (सोतृभिः) निष्पादक उपासकों द्वारा भक्तिरस .प्रादुमूत होता, . भौर 
माता की (स्नुभिः) प्रस्तुत दुर्ध धाराग्नों के समान जगदम्बा को (अवीनाम्‌). रक्षक 
शक्तियों द्वारा परिपुष्ट होता. है। (इच) जैसे अश्वारोही (हरिता) हरण करने 
वाली तेज (ग्रशवया) घोड़ी के द्वारा (अधियाति) ग्रधिक वेग से जाता है, वैसे 
भक्तिरस के (हरिता घार्‍या) तेज प्रवाह द्वारा उपासक (श्रधि याति) परमेश्‍वर 
की, ओर अधिक वेग से बढ़ता हैं। निश्चय से भक्तिरस की (मन्द्रया धारया) आन- 

न्द रस मयी घारा के द्वारा उपासक (अधि याति) परमेश्‍वर की ओर अधिक गेग 
ॐ - सेः बढ़ता है । 


be २३१५, २ ३१२ ३१२ . 
> ५१६-तवाह सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 


RR १२ ३ १९२ ३९३. है १ २ 
र पुरूणि वश्रो नि चरन्ति मामव परिधी रति ता इहि॥ ६॥ 
०2. - `ˆ (सोम) हे भक्तिरस के स्वामी ! (इन्दो) हे चन्द्रसमशीतलप्रकाशी 
~... ^ प्रभो ! ci मैं उपासक (तब) आपके (सख्ये) सखिभाव में, (दिवे दिवे) प्रति- 
` दिन, (रारण) रमण करता हूं, या आपके गुणों का गान करता रहता हूँ । (बच्चो) 
हे घारक तथा पोषक प्रभो ! मेरी भक्ति के मागं में (पुरूणि) बहुत से विघ्न 
(नि चिरन्ति) निश्चित विचरते हैं, (माम्‌) मेरी उन विघ्नों से (झव) रक्षा 
कीजिये । (तान्‌ परिधीन्‌) उन विघ्नों के घरों से (अति इहि) मुभे पार कर 
दीजिये । ः 
[रारण=रमु क्रीडायाम्‌; यारण शब्दे] 
RRR Ce 7 R५१, २२ 
५१७--मुज्यामनः सुहस्त्या समुद्रे वाचमि न्वसि । 
३२ ३१२ ३१२३२३ १२ इक रर 
रयि पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवसानाभ्यषंसि।। ७॥ 
> (सुहस्त्य) बिना हाथों के सुन्दर हस्तकीशल बाले हे प्रभो ! (मुज्यमानः) 
- ` भक्ति द्वारा मांजे जाकर श्राप, (समुद्रो) हृदय समुद्र में, (वाचम्‌) अपनी प्रेरणामयी 
' वाणी को (इन्वसि) प्रेरित करते हैं। (पवमान) हे पवित्र करने वाले प्रभो ! 
` ' (पिशङ्गम) शरीर के श्रवयव-भ्रवयव में व्याप्त, (परुस्पृहम्‌) अति स्पृहणीय, 
: (बहुल रयिम्‌) मात्रा में प्रभूत, आनन्दरस रूपी सम्पत्ति (अम्यर्षसि) झाप प्रदान 
: करतेहेँ। [पिशङ्गम्‌=पिश श्रवयवेञ-गम्‌] 
ne ३१ एर ३३२३१२३ २३ १२ 
` ५१८-अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्य मदम्‌ । 
क ३१ रर ३१२ ३१२ ३१२ ३१२ 


समुद्रस्याधि विष्टपे मनोषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ ८ ॥। 
(सोमासः) भक्तिरस से सम्पन्न, (मनीषिणः) मन का संयम करमे वाले, 


A 


न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


हर 


(मत्सरासः) हर्ष के सरोवर, (मदच्युतः) . तथा हर्ष की वर्षा, करने वाले , ग्ायवः) 
उपासक जन, (समुरस्य) हृदय समुद्र की (विष्टपे झि) शोक सन्ताप , र “रहित 
गुफा में, (मद्यम्‌) हर्षोत्पादक (मदम्‌) मस्ती को (श्भि पवर्ते) प्रवाहित क हैं । 
0 ३ १ २३ १२३२.३ २३ १२.३२ - ,. `` 
५१६--पुनानः सोस जागृविरव्या वारे: परि प्रियः । 
१ रर्‌, ३१२३१ २ 
त्वं विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्षणः ॥ ९ ॥ 
(सोस) हे भक्तिरस से सम्पन्न उपासक ! (पुनानः) भक्तिरस द्वारा पने 
ग्रापको तथा भन्यो को पवित्र करता हुमा तू, (जागृविः): उपासना के लिये सदा 


“ सावधान रह । (श्रव्याः) रक्षिका--जगदम्वा की (वारेः) विघ्न निवारक श्रेष्ठ 


रक्षाओं द्वारा, (परि प्रियः) तू सबका प्रिय बना है। (त्वम्‌) त्‌ (विप्रः) मेघावी 
(भ्रभवः) हो गया है । (प्रद्धिरस्तम) हे प्राणविधावेत्ताओं में सर्वश्रष्ठ ! तू (नः) 
हमारे (यज्ञम्‌) उपासना यज्ञों को (मध्वः) मघुर भक्तिरस, से (मिमिक्ष) सींच ४ 
[श्रङ्गिराः=प्राणः (झत० ६।१।२।२८) | 
१२ ३२३ १२३१२ ३२ 
५२०--इस्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 

३ १२३१ रर ३ १२ ३१२ 

सहस्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मजन्त्यायव: ॥ १० ॥ 

(सुतः) ग्रंग-ग्रंग में उत्पन्न हुआ (मदः) हर्षेप्रद (सोमः) भक्तिरस;- 
(सरुत्वते) मस्तों भर्थात्‌ प्राणों के स्वामी (इन्द्राय) परमेश्वर के प्रति (पवते) 
प्रवाहित हुआ है । यह भक्तिरस (सहस्रधारः) हजारों उपासकों का आधार है । 
(गव्यम्‌) रक्षक परमेश्वर की रचनाओं में (ग्रति अर्षति) भक्तिरस सर्वश्रेष्ठ रचना 
हैं। (प्रायवः) उपासक जन (तं ईम्‌) उस भक्तिरस को (मुजस्ति) शुद्ध, पवित्र 


करते हैं । * 
१ १२ ३१ २३१ रर ३ १२ 
५२१--पवस्व वाजसातमोभि विशवानि वार्या । 
१ २३१२३१ २२ ३१२ ३२ 
त्ब समुद्रः प्रथमे विधमं देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ ११॥ 


हे भक्तिरस ! (विएवानि वार्या गभि) सब श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति को लक्ष्य. 
में रख कर (पवस्व) तू हममें प्रवाहित हो जा। (वाजसातमः) दान्ति देने में तू 
सर्वश्रेष्ठ है । (प्रथमे) सर्वश्रेष्ठ, (विधमंन्‌) तथा विविध अङ्गों का घारण पोषण 
करने वाले हृदय में, (त्वम्‌) तू (समुद्रः) समृद्रख्प में उमड़ा हुआ है। (सोम) हे 


भक्तिरस ! (देवेभ्यः) दिव्यगुणी उपासकों के लिये तू (मत्सरः) आनन्द बहाने 


वालः है । 
३२३२३ १२ 


१ 
५२२-पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । 
३११ ३१२३१ रर ३२३१ २२ 
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(पवसानाः) पवित्र करने वाले भकितिरसों ने, (श्रति घारया) वेगवती 
घाराथ द्वारा, प्रवाहो द्वारा, (पबित्रम्‌) सबसे पवित्र परमेश्वर को (झसुक्षत) प्रकट 
'कर दिया है । (मरुत्बन्तः) भक्तिरस, प्राणशक्ति प्रदान करते, (मत्सराः) श्रानन्द 
“रस घारा बहाते, (इन्द्रिया:) तथा परमेश्वर को प्रिय हैं, (हयाः) और प्रगतिदायक 
हैं । भक्तिरसों ने (मेधाम्‌ प्रर्यासि च) मेघाशक्ति और प्रयत्नशक्ति को (अभि 
असुक्षत) प्रकट कर दिया है । 

| इन्द्रियाः=इन्द्रस्य प्रियाः । हयाः (गतौ) |] 

इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ पञ्चमः खण्डः ।। ५ ॥। इति बृहत्यः ।। 
स्व० १६। उ० ३। घा ६१।द॥ 


दशति ४ 


ब्‌ १--१०) १, £ उशना काव्यः; २ वृषगणो वासिष्ठः, ३; ७ पराशरः शाक्त्यः; 
४, ६ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः, ५; ६० प्रतदंनो देवोदासिः; ५ प्रस्कण्वः 
काण्वः ॥। पवमानः सोमः ॥। त्रिष्टुप ॥ 


२ २२३ २३ २ ३१ २३१२ २२ ३१ रर 
५२३-प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद न्‌भिः पुनानो अभि वाजमषं । 
२३१ २ ३१६२ ३२३१ २३१२३१२ 

अश्वं न त्वा वाजिनं मजयन्तोऽच्छा वहीं रशनाभिनंयन्ति ॥ १ 


हे उपासक ! (तु प्र द्रव) अब तो तू तीब्रसंवेगी बन, (कोशम्‌) हृदय-कोश 
में (परि नि षीद) तू पूर्णतया स्थित हो जा । (पुनानः) अपने आप को पवित्र करता 
` हुझा तू, (नृभिः) उपासना के नेताओं द्वारा, (चाजम्‌) शक्ति (श्रभि श्रषं) प्राप्त 
कर । (न) अ्रश्वसेवक, (वाजिनं अइवम्‌) वेग वाले अश्व को, (सर्जयन्तः) साफ 
सुथरा करके, (श्रच्छ) गन्तव्य देश की ओर (रशनाभिः) लगामों द्वारा (नय- 


FE 'न्ति) ले जाते हैं, गैसे उपासना के नेता लोग (वाजिनम्‌) तुझ तीवब्रसंवेगी को, . 


प्रम (यजयन्तः) मार्जय विधि द्वारा शुद्ध पवित्र करके, (बहिः अच्छ) हृदयाकाश की 
7 ओर, (रशनाभिः) स्तुति प्रार्थना की वाणियों द्वारा (नयन्ति) ले जाते हैं। 


[बहिः=प्राकाश (निघं.१।३) । रशना==वाणी; 707४५९ (आपटे) ] 
१ २२३१२ ३२ RR २२३ १२ 
५२४-प्र काव्यसुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
१२ २१२ २३ है २३१ २३ २ रेक रर हे १२ 


महिन्नतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ 1२ 


(उशना) प्रजासुख की कामना वाला प्रभु (न) जैसे (काव्यम्‌) अपने गेद- 
व्य का (प्र ब्रवाणः) प्रवचन करता हुआ (देवानाम्‌) सृष्टि के दिव्य पदार्थो 

` (जनिमा) उत्पत्तियों का (बि बक्ति) विवेक पूर्वक कथन करता है, वैसे उपा- 

का प्रवचन करता हुभ्रा सृष्टि के दिव्य पदार्थों का उपदेश करता है। 


महाब्रतघारी 


एरी, (शुचिबन्धुः). पवित्र प्रभु का बन्धु, (पावकः) भन्यो को 
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अपने उपदेशों द्वारा पवित्र करता हुप्रा, (पदा) बैदिक पदों द्वारा (रेमन) नाद 
करता हुआ (भ्रम्येति) उपासक सर्वत्र आता जाता है, (बराहः) जैसे कि मेघ, 
श्राकाश को देखकर गुञ्जाता हुआ रौर वर्षा करता हुभ्रा, आता जाता है । 


३१ रर २१ २२ ३१२ ३१ रर ३९ 
५२५--तिस्नो वाच ईरयति प्र वह्विञऋ तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
१२, Af TR ३४१३२ ३) ३१२ ३९ 
गावो यन्ति गोपत पृच्छमाना: सोमं यन्ति मतयो वावशानाः 
ङ ॥ ३ ॥४ 
(चह्लिः) अग्नि के सदुश ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित उपासक, (तिस्रः वाचः) 
ज्ञान, कमं और उपासना का वर्णन करने वाली तीन प्रकार की गैदिक वाणिय- 
अर्थात्‌ ऋक्‌, यजः, साम, भ्रथर्ग को (प्र ईरयति) प्रचारित करता है, और (ऋता 
स्य) सत्य की (घीतिम्‌) घारणा और (ब्रह्मणः मनीषाम्‌) ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान क 
प्रचार करता है । (गावः) जैसे गौएँ (गोपतिम्‌) भ्पने गोस्वामी की शरण में 
(यन्ति) जाती हैं, नैसे (मतयः) मननशील उपासक (पुच्छसानाः) परस्पर रहस्य 
ज्ञान को पूछते हुए, (वावशानाः) और उसका उपदेश देते हुए (सोमम्‌) उत्पादकः 
प्रभु को (यन्ति) प्राप्त होते हैँ । 
३२३२३१९३१९ ३२३२३ १२२१२ 
५२६--अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
३२३२३१२३१२ ३२३ १२ ३२३ १२ 
सुतः पवित्रं प्ये ति रेभन्‌ मितेव सद्म पशुमन्ति होता ॥ ४॥ 


| पर इस प्रभु की (हेमना) वृद्धिकारक (प्रेषा) प्रेरणाओं दा (0 पुय- 
भानः) पवित्र होता हुआ. (देवः) दिव्य उपासक, (देवेभिः) अन्य दिव्य के 
साथ मिल कर, उन के भक्तिरसो के साथ (रसम्‌) अपने भक्तिरस का (समपुक्त) 
भेल करता है, संतुलन करता है । (सुतः) नवीन श्राध्यात्मिक जीवन वाला उपासक 
(रेभन्‌) प्रभु के भक्तिगान गाता हुआ, (पविन्नस्‌) पवित्र प्रभु को (पर्येति) पूर्णतया 
प्राप्त कर लेता हैं । भौर (इव) जसे गोस्वामी ( पिता) निमित (पशुमन्ति सदा) 
गोशाला में (पर्येति) स्वेच्छा पूर्वक जाता है, बैसे (होता) उपासनायज्ञ में आत्मा- 
हुति देने वाला उपासक, स्वेच्छया, जब चाहे (पर्यंति) प्रभु के पास पुणतया पहुंच 
जाता है । | 


[ हेमना =हि वृद्धौ | 
१२ ३१२३१२३२ ३१ २३१ २३ २ 


५२७-सोसः पंवते जनिता मतीनां जनिता दियो जनिता पुथिव्याः । 
4 ३ १ र्‌र ३.१ २र ३१२ ३१ रर 


जनितालनेजेनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ | 


(सोमः) जगदुत्पादक प्रभु की (पवते) सर्वत्र गति है। वह (सतीनां 
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-जनिता) वेद द्वारा ज्ञानों का उत्पादकु है, (दिवः . जनिता) द्युलोक का उत्पादक है, 
(पृथिव्याः जनिता) पृथिवी का उत्पादक है: (झनेः अनित), अग्नि का उत्पादक है, 
(सूर्यस्य जनिता) सूर्य का उत्पादक है, (इन्द्रस्थ अनिता) बिजली का उत्पादक है, 
(उत) और (विष्णोः) यज्ञकमों का (जनिता) उत्पादक हैः। ` 
[पवते =गतिकर्मा (तिघं. २। १४) । विष्णुः यज्ञः, (ऐतरेय ब्रा० 
१।१५) ; यज्ञकम का अभिप्राय हे. “क्विना स्वार्थं के परोपकार“; देवकोटि के लोगों 
की पूजा, सत्संग तथा दान], : ` ; १ 
Mr A 000 प ११११३१९ ३१२ 
५२८--अभि त्रिपृष्ठं दूषणं वयोधामङ्गोषिणसवावशन्त वाणीः । 
९३ १२३ १२३२९३ ३१ २३१ २३ १२ 
बना वसानो वरुणो न सिन्धुवि रत्रधा दयते वार्याणि ॥ ६॥ 
(त्रिपृष्ठम्‌) तीनों लोकों की पीठों पर सवार, (वृषणस्‌) सुखों की तथा 
-सुखसाधनों की वर्षा करने वाले, (बयोघाम्‌) जीवन (प्रदाता, (श्रद्भोषिणम्‌) अंगनअंग 
में उष्णता देने वाले, परमेश्वर का (वाणीः अभि झवावशन्त) बेदवाणियां वार-वार' 
अत्यक्ष बर्णन कर रही हैं । (बना =वनानि) मेधीय जलो में (वसानः) बसा हुआ 
(बरुणः) विस्युत (न) जैसे (सिन्धुः) जलों का स्पन्दन करती है, जल़ों की वर्षा 
करती है, वैसे (रस्तघाः) ` रमणीर पदार्थों का धारण पोषण करने वाला प्रभु 
.(बार्याणि) वरणीय श्रेष्ठ पदार्थो का (वि दयते) विविध दान कर रहा है । 
` [बनम्‌--उदक (निघं. ११२) ] | 
बीए ११२३१ रर. ११२ ३.१. २२ ३२ 
५२९--अकांत्समुद्रः प्रथमे विधम जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः । 
१९३२३ २३ २३ १२३१ २२ ३१ रर 
बुषा पवित्रे अघि सानो अव्ये बृहत्सोमो वाबुधे स्वानो अद्रिः 
॥७॥)। 
, (समुद्रः) सद्गुणरूपी रत्नों के समुद्र, (भुवनस्य) लोक लोकान्तरों के 
(गोपाः) रक्षक प्रभु ने, (प्रजा: जनयन्‌) प्रजाओों को जन्म देते हुए, (प्रथमे विधर्मन्‌) 
.. “विविध जगत्‌ के धारक विस्तृत आकाश में (श्रक्रान्‌). पग बढ़ाया है। (पअ्रव्ये) सूय 
ध से उत्पन्न हुए (पबित्र) पवित्र भूमण्डल में, (अधि सानः) सर्वाधिक दान करता 
“हुआ, (सोमः) जगदुत्पादक प्रभू, (वुघा) सुखों की वर्षा कर रहा है। वह प्रभु 
(स्वानः) ऋषियों के हृदयों में वेदों का नाद करता है, (अद्रि:) पर्वतवत्‌ अचल हैं 
(बृहत्‌ वावृधे) प्रजाजनों को भ्रधिकाधिक बढ़ाता है 1 
ह [प्रथमे =प्रथ्‌ विस्तारे । सानः==षणु दाने । श्रव्ये--झवि (सूर्ये); अथर्वे. 
` :१०।८।३१ सोमः=षु प्रसवे । स्वानः--स्वन्‌ शब्दे (आपटे) | 
पट १२ ३२३२ ३१२३ २३१२ ३१२ ३२ 
५३० कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः। 
बया १२३१ २ ३ २३ १ २र ३१ २ ३१२ 
_ नुभिर्यतः कृणुते निणिजं गामतो मात जनयत स्वधाभिः ॥८।। 
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_ सामवद्‌. १७५ 


(हरिः) प्रत्याहार साधना सम्पन्न उपासक, (सुज्यमानः) योग साघनाझओों 
द्वारा नवोत्पन्त होता हुआ, (वनस्य जठरे) और. वन के पेट में (श्रा सोदन्‌) रासन 
जमा कर (पुनानः) अपने .प्राप को पवित्र करता हुश्रा, (कनिक्रन्ति) प्रभु का 
झाह्वान्‌ करता है । (नृभिः) उपासक नेताओं द्वारा (यतः) यम नियमों में जकड़ा 
गया उपासक, (गाम्‌) भ्रपनी चाणी को (निणिज कृणुते) विशुद्ध करता है, सत्य 
भाषण द्वारा विशुद्ध करता है । (अतः) इसलिये हैं भ्रन्य उपासको ! तुम भी 
(स्वधाभिः) आत्मा का घारण और पोषण करने वाले योग साधनों द्वारा, (मतिम्‌) 
झपनी मती को (जनयत) योग साधना के, लिये,तय्यार करो । 


| ३स्र.. ३१२ ३२३ २३ २३ १२३१२ | 
५३१--एष स्य ते मधुसा इन्द्र सोमो दृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षाः। 
३ १२३१२३१२ ३२ ३२३, इक रर 
सहस्रदाः शतदा सुरिदावा शश्वत्तमं वहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥९।। 
(इन्द्र) हे जीवात्मन्‌ ! (मधुमान्‌) मधुर, (वृषा) आर सुखों की वर्षा 
करने वाला (एषः) यह (स्यः) वह (सोमः) जगदुत्पादक प्रभु, (वृष्णः ते) भक्तिरस 
की वर्षा करने वाले तेरे (पवित्र) पवित्र हृदय में (परिश्रक्षा:) परिपूर्ण रूप में 
व्याप्त है । प्रभु (सह्नदाः). हजारों सुखसाघन देता है, (तदाः) .शतगुणित हज़ारों 
सुखसाघन देता हैं, (भूरिदावा) अगणित सुखसाधन देता है।' (वाजी) शक्तिशाली 
प्रभु (शइवत्तमस्‌) शाश्वतिक ' बाहुः) आकाश में (अस्थात) व्याप्त ह । 
[एषः स्यः=समीप हृदय में रहने वाला, प्रौर दूर से दूर झाकाश में 
ब्याप्त । मधुमान्‌ = ्रानन्दरस वाला, आनन्दमय.] 
हट १२ ३,१२ ड २११ रर३ २२ २१६१९ 
५३२-पवस्व सोम सधुमा ३ऋतावापो वसानो अघि सानो अव्ये । 
2: IVR १ ३ «व १ २६८ JOT रा RU ३ 
अव ब्रोणानि घुतवन्ति रोह सदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥१०॥ 
(सोम) हे जगदुत्पादक ! ( पवस्व): झाप मुझे प्राप्त हजिए। (मधुमान्‌) 
आप मधुर-प्रानन्दरसमय हैं, (ऋतादा) “7 हैं, (अयः) कर्मेबन्धनों के 
देता हैं, (अव्ये) भ्राप द्वारा रक्षणीय भूमण्जुँछ में आप (अधिसानः) प्रधकाधिक 
सुख सामग्री प्रदान कर रहे हैं। हे प्रभो | (घृतवन्ति) घृतसेवन द्वारा परिपुष्ट 
(द्रोणानि) मेरे प्राणों में (अवरोह) अवतरणं कीजिए, (मदित्तमः) आप तृप्तिदायक 
हैं, (मत्सरः) झानन्दरस बहाते हैं, (इच्द्रपान:) जीवातमा के रक्षक हैं। | 
[भ्रप:--कर्म (निघं.२। १ ) वसानः -- खेदने, अपहरणे (चुरादि) । सानः=षण्‌ 
दाने । अब्येख्अवरक्षणे । द्रोणानि=प्राणा वे द्रौण कलशः (सं०४।५।६) मदिन्तमः 
=मद तुप्तियोगे । प्रभु के दशन पाकर कामनायें तृप्त हो जाती हैं, सांसारिक 
कामनाए क्षीण हो जाती हैं ।] | क | 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
[स्व० १८। उ० ३। घा० ८७। डे ॥] 


4 
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दशतिः ५ 
(१-१२) १ प्रतदेनो देवोदासिः; २, १० पराश्चरः शाक्त्यः; ३ इन्द्रप्रमतिर्वा- 
[िष्ठः; ४ वशिष्ठो मैत्रावरुणिः; ‰ कर्णश्रुद्रासिष्ठः; ६ नोधा गोतमः; 


७ कण्डो घौरः; ८ मन्युर्वासिष्टः; & कुत्स आङ्गिरसः; ११ कश्पपो 
मारीचः; १२: प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः 
॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ | 
१२३२३ ३२३१२ ३१२३१२ ३१२ 
५३३- प्र सेनानी: शूरो अरने रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना । 
ee वर शव २९१ २२ १ १९ ३१ २ 
सद्रान्‌ कुण्वन्निन्द्रहवांत्सखिम्य आ सोमो वस्या रभसानि दत्ते 
॒ ११७ 
$ गव्यन्‌) शत्रुओं की भमियों को चाहता हुआा (शूरः सेनानीः) शूरवीर 
सेनापति जैसे (रथानाम्‌) राथारीही-सैनिको के (अग्रे प्र एति) भगे भागे चलता है, 
तब (भस्य सेना) इसकी सेना (हर्षत) हर्ष प्राप्त करती है, वैसे (गब्यन्‌) उपासकों को 
चाहता हुआ प्रभु, उपासकों के देवासुर संग्रामों में, (रयानाम्‌) शरीर रथियों भ्रर्थात्‌' 
झात्माओं का जब (प्रग्ने प्र एति) भगुझा बनता है, तब (ग्रस्य) इस प्रभू की (सेना) 
उपासक-सेना (हर्षते) हर्षं को प्राप्त करती है। उस समय (सोमः) जगदुत्पादकः 
208 के उपासक-सखाओं के लिए, (भद्रान्‌) कल्याणकारी (इन्द्रहवान्‌) 
झपने शक्तिशाली श्राह्वान (कुण्बन,) करता हुना; (रभसानि) उपासकों के भंगुर. 
( 23 ) द्वरीर-रूपी वस्त्रो को ( आ दत्त ) हर लेता है, उन्हें मोक्ष प्रदान. 
करता है । . 
[रथानामुन्-स्थारोही । “आत्माने रथिनं विद्धिशरीरं रथमेवतु” 
(कठ. श्र १। वल्ली ३। खं. ३) 
गव्पन्‌=गौ = भूमि (निषं. १११); गौ = स्तोता (निं. ३1१६) ] 
२३२३ १२ ३२३२३२ ३१ रर ह 
५३४-प्र ते धारा मधुसती रस ग्रस्वारं यत्पुतो अत्येतष्यव्यम्‌ । 
१२९ ३१२३१२ १२ ३२११२ - ३२ 
पवमान पवसे घास गोतां जनयंसूर्यमपिन्वो अकः ७ २ ॥ 


रसमयी घारायें (प्र असृग्रन्‌) प्रवाहित होती हैं (यत्‌) जब कि तू 02) 27 
घेरे ये पुतः ) पवित्र 


है . हो जाता टै। तब (पबमात्‌) हे पतित करने वाले प्रभो ! आप (गोनास्‌) इंद्रियों 
के (चाल) घामों को (प) पूर्णतया पिन कर (ते है. (यन्‌) और आघ्या- 


 स्मिकः क म को (जनयन्‌ ) प्रकट: करते हुए,उसे (अकः) ज्योतिमंयी किरणों से 
(अपिन्चः) भरपूर कर देते ई है nS 
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[ मघुमतीः=भनन्दानुगत सम्भरज्ञात समाधि में चित्तवृत्तियाँ मधुर गानन्द- 
रसमयी घाराग्रों में प्रवाहित होने लगती है (योग १।४०) । म्रव्यम्‌ =भ्रवि सम्बन्धी 
अवि =पृथिवी “इयं पृथिवी वा श्रविः इयं हीमाः सर्वाः प्रजा श्रवति” ( श० ब्रा० 
दा १।२।३३) यथा भ्रवनि (निघं १।१) वारम्‌ =आवरण करने वाला अर्थात्‌ घेरा। 
घाम=स्थान । शरीर के बाहिरी हिस्से पर इन्द्रियों की स्थिति दीखती है, परन्तु 
इनके मूल मस्तिक में नाना केन्द्र हैं । इन मूलों की पवित्रता हो जाती है । सूर्यम्‌ = 
ब्रह्म साक्षात्कार से पूर्वं ध्याता को ध्यान में कई दृष्य दिखाई देते हैं, जिनमें सूर्य 
भी दिखाई देता है । यथाः--नीहार, घूम गकं (सुर्य) अनिल (वायु) भ्रनल (गिनि), 
जुगनु या तारे, विद्युत, समटिक, चन्द्रमा (इवेता०उप०्र०२।खं०११) । 


१२ रक रर ३१ श्र ३१ रर 
५३५--प्र गायताभ्यर्चाम देवांत्सोम हिनोत महते धनाय । - 


३१ २ दे RVR RRR ओर 
स्वाडु: पदतामति वारमव्यमा सौदतु कलशं देव इन्दु: ॥ ३ ॥ 


हे उपासकों ! तुम (देवान्‌) प्रभु के द्रव्य गुणकर्मो का (प्रयत) खूब गान 
किया करो (अम्यर्चाम) हम तुम्हारे योगगुरु भी प्रभु के दिव्य गुणकर्मो का स्तुति 
गान करते हैं । (सहते घनाय) मोक्षरूरी महाघन की प्राप्ति के लिए (सोंमभ्‌) 
जगदुत्पादक प्रभु को (हिनोत) स्तुति प्रार्थनाश्रों द्वारा प्रेरित किया करो। (श्रव्य- 
वारम्‌) पार्थिव भोगों के घरे को (अति) अतिक्रमण किया हुझा (स्वाडुः) 
झानन्दरसमय प्रभु (पवताम्‌) तुम्हें प्राप्त हो, और (इन्दु: १४ चन्द्रसम शीतल प्रकाश 
वाला (देवः) प्रभु-देव ( कलशम्‌ ) तुम्हारे दृश्य कलशों में ( ग्रासीदतु ) प्रा 
विराजे । 


१२३१२३१ र२र६३ २३१ २२ ६११९२ 
५३६--अ्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाज सनिषन्तयासीत्‌ । 


२३२३१२ ३१२ ३ २३ २३१२ ३१९ 

इन्व्रं गच्छन्नायुधा सं शिशानो विशवा वसु हस्तयोरादधानः 
ए४।॥ 
हे उपासकों ! (प्रहिन्वानः) तुम्हें प्रगति देता हुआ तथा तुम्हें योगपथ 
पर बढ़ाता हुआ, (रोदस्योः) दयलोक-भ्नोर-मूलोक का (जनिता) जन्मदाता प्रभु, 
(वाजं सनिषस्‌) संवेग प्रदान करता हुआ (थपासीत्‌) तुम्हें प्राप्त होता है, (न) 
जेसे कि (रथः) रथ, रथ स्वामी को, वेग प्रदान करता हुम्ना, Re होता है। वह 
प्रभु आसुरी-भावों के हनन के निमित्त (झाय्रुधा सं शिशामः) आयुधो को तेज करता 
हुआ, और मानो अपने (हस्तयोः) हाथों में (बिश्वा बसु) सब प्रकार की आध्यात्मिक 
सम्पत्तियों को (प्रा दबानः) लेकर (इन्द्रम्‌) प्रत्येक योगमार्गी जीवातमा को (गच्छत) 
प्राप्त होता है । 


[ हिन्वान्‌ः हि (गति, वृद्धि) । इच्रम्‌= इन्द्रियों का स्वामी जीवात्मा] | 
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२३९३ १२३ १२३ १ `` २२३११२ ३१ रर 


" ५३७-तक्षद्यदी मंनसो वेनतो वाग्‌ ज्ये्ठस्य धर्म झुक्षोरनीके । 


१२ ३ २३१ २ ३२३ ३१२३२३२१३१२ 


आदीमायन्वरमा वावशाना जुष्टं पति कलशे गाव इन्दुम्‌ ५ 


(यत्‌ ई) जब ही (वेनतः) प्रभु की कामना वाले (मनसः) मनस्वी उपासक 
की (वाक्‌) स्तुति प्रार्थनाओं की वाणियां,-- (ज्येष्ठस्य धर्सन्‌) ज्येष्ठ ब्रह्म के, 
ग्रवस्थान रूप तथा (द्ुक्षोः) सिर से लेकर पैरों तक के (प्रनीके कलशे) प्रारा- 
भूत हृदय-कलश में (तक्षत्‌) प्रभु को ग्रभिव्यक्त रुप में प्रकट कर देती हैं, (भ्रात) 
तदनन्तर (बरम्‌) वरणीय (जुष्टम्‌ ) सेवनीय (पतिम्‌) रक्षक, (इन्दुम्‌) चन्द्र सम. 
शीतल प्रकाश वाले (इस्‌) इस प्रभु को,--(शा वावशानाः) खूब स्तुति प्रार्थनाएँ 
करते हुए, (गावः) स्तुति गानों के गाने वाले उपासक, (श्रायन्‌) पा लेते हैं । 

तक्षत्‌ =जैसे बढ्ई, लकड़ी को घड़कर, कुर्सी आदि के रूप में, लकड़ी 
को अभिव्यक्त कर देता हैं, वैसे स्तुतिःप्रार्थनाश्रों की वाणियां, श्रनभिव्यक्त प्रभू को, 
अभिव्यक्त कर देती हैं, । दयक्षो:=सिर द्युलोक है, और “क्ष” अर्थात्‌ भूमि पैर है । 
ध्यस्य भूमिः प्रमा (पाद) अन्तरिक्षमुतोदरं, दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌” (अथर्वे 
१०।७।३२) । अनीके ==अन्‌ प्राणवे ] । 


३ १२ ३ १२३ २३ १२ ३२३ १२ 
५३८-साकमुक्षो मञजयन्त स्वसारो ददा धीरस्य धीतयो धनुन्नी:। 


२३१२३ १ रर३ १२ ३२३२२३२ 
हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ ६४७ 


(घीरस्य) घ्यानी की (दश घीतयः) दस-शवितयां, अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों की ५ 
ज्ञान शक्तियाँ तथा कर्मेन्द्रियो की ५ कर्मेशक्तियां, (अजयन्त) जब मार्जन वि 
द्वारा शुद्ध हो जाती हैं, और (घनुन्नी:) प्रणव रूपी घनुष की सहायता से सब का 
आ्राण करने लगती हैं भौर जब ये (स्वसारः) बहिनों के सदृश (साकार) एक साथ 
हो कर (उक्षः) प्रभ्‌ के प्रति अपने ज्ञानों-और-कर्मों को सींचतीं हैं, समित करती हैं, 
तव (सूर्यस्य) गघ्यात्मिक-सूये का (जाः) जन्मदाता (हरिः) क्लेशहारी प्रमु (प्यः 
द्रवत्‌ ) परिद्रवित हो जाता है, दयाद्र हृदय हो जाता है, और (द्रोणम्‌) हृदय-गृह में 
(चाजो) शीघ्रता से (ननक्षे ) प्रकट हो जाता है, (अत्यो न) जैसे कि वेगवात्‌ श्रश्व 
उद्दिदुष्टस्थान में शीघ्रता से पहुंच जाता है। 

धीरस्य--घीरा: घ्यानवन्तः (निंद, ४।२।६) । घनुत्री=“प्रणवो घनुः 
धरोह्यात्मा” (सुण्ड. २२४) । सूयँस्य (सन्त्र संख्या ५३४) ] 


२३१२ ३ १२ ३२३ १२३. १२ २३ श्र 
५३६--अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुः स्पर्धेन्ते थिय: सूरे न विद्या: । 


३१२३१२२३१२ ३१ २९३१२ ३१२ - 
अपो बुणानः पवत कवीयारत्रजं न पशुवर्धनाय सनम ॥ ७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RY 


£ Digitized by’Arya 5» मिवेद Chennai and eGangotri १ ७६ र 


(इव) जैसे घुइ-दौड में, (वाजिनि) घोड़े में, (धियः) उसके दौड़ रूपी 
कर्म (स्पर्धन्ते) स्पर्धा करते हुए श्रागे-आगे बढ़ते हैं, तथा (न) जेसे (सुरे) सूर्य के 
उदय होने पर, (विशः) प्रजाजन ग्रपने-श्रपने कामी में' (स्पर्धन्ते) होड़-लगाते हैं, वैसे 
(यत्‌) जब (श्रस्मिन्‌) इस उपासक में (शुभ घियः) शुभ कमं (प्रथिस्पर्धन्ते) मानो 
स्पर्धा करते हुए से बढ़ते हैं, तव (कबीयान्‌) प्रभु .की महिमा गाने वाले उपासक-कवि 
की चाहना करता हुआ प्रभु (श्रपः) उपासक के इन शुभकर्मो को (वृणान:) स्वीकार 
करता हुश्रा, (पबते) उपासक्र की ओर बढता है, (न) जैसे कि (पशु वर्धनाय) अपने 
पशु की वृद्धि के लिये, पशुस्वामी का (सन्म) मन (व्रजम्‌) पशुशाला की ओर बढ्ता 
है । [मन्म=मनः (निरु. ६।४।२२), सुमत्‌ शब्द की व्याख्या में] 


१२३१ २ ३१२३ २३२३ २३२२३१२ 
५४०--इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोम: सह इन्वन्मदाय । 

२३२३१२३१२९३१२ ३२३१२३१ २ 

हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति वरिवस्कण्वन्वुजनस्य राजा ॥ ८ ॥ 


(गोन्योघाः) पृथिवी में सुख सामग्री की वाढ़ लाने वाला (इन्दुः) चन्द्र 
सम शीतल प्रकाश वाला, (बजी) वलवान्‌ (सोमः) जगदुत्पादक प्रभु (सदाय) 
जीवात्मा के हर्ष के लिए (इन्द्र ) जीवात्मा में (सहः इन्वन्‌) सहन शक्ति तथा 
वाधक शक्तियों को पराभव करने का बल प्राप्त कराता हुआ, (पवते) उपासक की . 
आर गति करता है । प्रभु, उपासक के (रक्षः) राक्षसी-भावों का (हुन्ति) हनन 
करता है, (प्ररातिम) उसकी श्रदान भावनाओं को (परि वाधते) पूर्णतया हटाता 
है । (वृजनस्य राजा) और बलों का राजा प्रभु (नरिनः) आध्यात्मिक विभूतियाँ 
(कुण्बन्‌) प्रदान करता है। 

[ गोन्योघाः=गोति (पृथिदी में) +- ओघा (बाढ़ लाने वाला) । ओघा; 
==ओधस्‌ । इन्वन्‌ =गतिकर्मा (निघं, २।१४) । वरिवस्‌ =घन (निघ. २१०) | 


१२ ३१२ ३१ रर ३१२३१२३१ २ 
- ५४१--अया पचा पवस्वैना वसूनि सा शचत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
१२ २२३२३ २३१ २३/१२ ३/१२३ १/९ 
ब्रध्नदिचद्यस्य वातो न जूति पुरुमेधारिचित्तकवे नर धात्‌ ॥&॥ 
(इन्दो) चन्द्रसम शीतल हे प्रभो ! (श्या) इस (पवा) घारा के खूप में 
आप, (रानाबसुनि) इन श्राध्यास्मिक-सम्पत्तियों को (पवस्व) उपासक के प्रति 
बहाइये और (सांशचेस्वे) मांस के बने चार खानों वाले (सरसि) हृदय सरोवर में 
(प्रघन्व) शीघ्रता से प्राप्त हो जाइये । (यस्य) जिस प्रभु का (ज्रघ्नः चित्‌) महान्‌ 
स्ये, जैसे प्रकाश को स्वाश्रय में ( घात) घारण करता है, भर (न ) जिस प्रकार 
(चातः) वायु (जूतिस्‌) वेग को स्वाश्रय में (घात्‌) घारण करती है वैसे (पुरुमेधाः 
चित्‌) महामेघावी प्रभु भी, (तकवे) योग मार्ग पर प्रगति प्रदान के लिए, (नरम) 
प्रत्येक उपासक नर-नारी को स्वाश्रय में (धातू) घारण करता है। 


[ब्रन्धः ५७० (अपदे) । तकवे =तकतिः गतिकर्मा (निघं. २।१४) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... . 


७ भल 1. रट NT 4 ह 2 > 

A EN ८५ 

rhe WN NSA 
CAN अर 


१८० 09° थिचिभिनि काण्डम्‌ ७०/१} ०्द।५ 


३१ रर ३१२ ३१ रर ३२ 
५४२-महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोबुणीत देवान्‌ । 

१२३ २३१२ ३१ २२ ३ २३ २३१२ 

अदधादिन्द्रेी पपबमान ओजोजनयत्पूयें ज्योतिरिन्दु: ॥ १० 0४ 


महिषः) महामहिम (सोमः) जगदुत्पादक प्रभु ने (तत्‌) वह (महत्‌) 
महाकमं (च) किया है, (यत्‌) जोकि (शरणाम्‌) जगत्‌ के + के (गर्भः) 
गर्भ रूप उत्पादक प्रभु ने (देवान्‌) उपासकों के दिव्य कर्मा को (झवूणीत) वर 
लिया है, स्वीकृत कर लिया है, तथा (पवसानः) पावक प्रभु ने (इन्द्रो) जीवात्मा 
में (झोजः)बल भ्रौर शक्ति (श्रदधात्‌) स्थापित की है, ओर (इन्दु) चन्ट्रसम 
शीतल वाले प्रभु ने (सूर्य) आध्यात्मिक तथा सोरमण्डल के सूर्य में (ज्योतिः 
झदघात्‌ ) ज्योति स्थापित की है। 


[ भ्रयाम्‌=कमं (निधं. २।१) । गभेः=जगत्‌ में सुर्य चन्द्र, तारा आदि 
की गतियों का मूल कारण । देवान्‌-“शुभः धियः”, तथा “ग्रपोवृणानः” (सन्त्र 
संख्या ५३६) । सूर्ये इन्दुः==इस द्वारा यह न समभना चाहिये कि श्राधिदैविक 
दृष्टि में इन शब्दों का यह भ्रभिप्राय है कि इन्दु भ्र्थात्‌ चन्द्रमा ने सुये में ज्योति 


, स्थापित की है। वेद में स्पष्ट कहा है कि सूर्य की रश्मियां चन्द्रमा के घर जाकर 


उसे प्रदीप्त करती हैं। यथा“श्रत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ (नऋ. १/८४/१५), तथा (निरुक्त ४/४/२५ २।५।६), 
तथा “सुषुम्णः सूर्य रर्मिः चन्द्रमा गन्धर्वः” (यजु १८/४०) | 


१२३२३२३२३२९ २२ ३१२ ३१ २३२ 
५४३--अर्साज वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोत प्रथमा मनीषा । 
२३ १२३ २३ २३ १२३२१२३१२३१२ 
दश स्वसारो अधि सानो अव्ये मृजन्ति बह्निं सदनेष्वच्छ 
॥ ११७ 
(यथा) जैसे कि पूर्व मन्त्रों में कहा हैं कि (रथ्ये झाजो) शरीर रथ में 
होने वाले, देवासुर संग्राम में, जब (धिया) घ्यान विधि द्वारा (मनोता) मन में 
औतःभ्रोत (प्रथमा) सर्वश्रेष्ठ (मनीषा) प्रज्ञा, अर्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा, (असर): 
प्रकट होती है, तव (अव्ये) रक्षायोग्य भूमण्डल में (शधि सानः) अधिकाधिक भोग 
सामग्री देने वाला (वक्वा) वेद प्रवक्ता प्रभु (भ्सजि) प्रकट हो जाता है। थर 
तब ध्याता की (दश) दस ऐन्द्रियिक शक्तियों, (स्वसारः) बहिनों के सदृश एक 
साथ होकर, (सदनेषु) जीवात्मा के वास के कोशों में, (वह्लिम) जगद्वाहक प्रभु 
को, (अच्छ) स्पष्ट रूप में (मुजन्ति) विशुद्ध रूप में प्रकट कर देती हैं। 


[मनीषी ==मेघावी (निघं ०३११५), भ्रतः मनीषा=मेधा, भ्रज्ञा । 


` रथ्ये="आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु” (कठ० भ्र. १।ब. ३।खं. ३) । 


दश ज्ञानेन्द्रियां और ५ कमेन्द्रियां जो कि पहले जीवात्मा को संसारी वना 
रही थीं, भ्रब वे ही १० इन्द्रियां संसार से विमुख होकर, संसार में परमेहवरीय विभूः 
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तियों का दर्शन कराती हुई, जगद्दाहइक परमेश्वर को प्रकट कराने में लग जाती हैं 1 
स दनेषु= जीवात्मा के ५ सदन कहे हैं । ये हैं भ्न्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय 
कोश, विज्ञानमय कोश, भ्रौर आनन्दमय कोश । 
३२ ३२३२३१ ३ १२३१२३२३१२ 
५४४ अपामिवेदूसंयस्ततुं राणाः प्र मनोषा ईरते सोममच्छ । 
३ २३१२३२ ३१ रर ३२३१२ 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतीरुशतम्‌ ॥ १२ ।॥। 
हा) जलों को (ऊर्मयः इच इत्‌) तरंगों के समान ही, (मनीषाः) 
उपासकों की प्रज्ञाएं, (ततुराणा:) शीघ्र गति से, (सोमम्‌ ग्रच्छ) जगदुत्पादक 
प्रभु के प्रति जाकर उसे (प्र ईरते) प्रेरित करती हैं, वे प्रज्ञाएं (नमस्यन्ती ! ) प्रभु 
को नमस्कार करती हुई, (उपयन्ति च) परमेश्‍वर के समीप पहुंचती हैं, 
(संयन्ति च) ौर उससे जा मिलती हैं, (आविशन्ति च) और उसमें प्रविष्ट हो 
जाती हैं। वे प्रज्ञाएं जो कि (उशन्तस्‌) उपासक की कामना करते हुए प्रभु की 
(उशन्ति) कामना कर रही हैं । 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [स्व १६। 
उ० ३। घा० ८२। दा ॥ ] इति त्रिष्टुभः॥ इति 
षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽधः ॥ ६॥ 


प्रपाठक ६ का प्रथमाघ प्रपाठक समाप्त 
दशति ६ 


। १-९) १ अन्धीगुः श्यावाश्विः; २ नहुषो मानवः; ३ ययातिर्ताहु षः; 
४ मनुः सांवरणः; ५,८, भ्रम्वरीषो वार्षागिरः ऋजिष्वा भारद्वाजइच; 
६. ७, रेभसूनू काश्पपो; & प्रजापतिर्वेश्वामित्रो वाध्यो वा ॥ 
पवमानः सोमः भनुष्टुप्‌; ७ बृहती॥ ग्रथ षष्ठम्‌ 
प्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः 11 ६ ॥ 


३१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
५४५-- पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२६३ १२ ३ १ ३२ ३क २२ 
अप ३वानें श्रथिष्टन सखायो दीघेजिल्नयम्‌ ॥ १॥ 


(सखायः) हे उपासक मित्रों ! (पुरः जिती) संमुख स्थित विजय द्वारा 
(बः) तुम्हारे अपने (अन्धसः) अन्नमय-मनों से (सुताय) प्रकट हुए (मादयिलव) 
झानन्द प्रद प्रभू की प्राप्ति के लिए, तुम (दीर्णजिह्वियम्‌) लम्बी जीम वाली 
लोभी (श्वानम्‌) कुतिया को, भ्रत्यन्त लोभ वाली वृत्ति को, (अपत्रथिष्ठन्‌) नष्ट 
करो । [ ्नन्धसः= भत्रमयं हि सोम्य मतः (छान्दो० झ ६।ख ५।४) । 
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३२ ३२१२३ ३१२ ३२२ 

५४६--अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अषंति । 
१२१२ ३ १२३क रर ३१२ ३२ 
पतिविश्वस्य ` भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २॥ | 


(सोमः) जगदुत्पादक प्रभु (पुनानः) उपासक को पवित्र करता हुथा 
(झ्रषंति). उस के हृदय में प्रकट होता है के (अयम्‌) यह प्रभु (पुषा) सब की 
पुष्टि करता, (रयिः) वास्तविक सम्पत्तिरूप (अगः) भजनीय है, श्रौर 
(सुमनः विश्वस्य) विविध सत्ता वाले विश्व का (पतिः) स्वामी है। इसने ही 
(रोदसी उभे) चुलोक और भूलोक इन दोनों को (व्यख्यत्‌) प्रकट किया है । 


३२२ १२ RRR ३१२ 
५४७-सुतासो सधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय सन्दिनः । 

३१२ ३४१०-०२ ३ १२ 

पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ ३ ॥ 


(मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर, (सन्दिनः) तृप्तिदायक (सोमा) प्रशान्त 
भक्ति रस, (इन्द्राय) परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए. (सुतासः) प्रकट हुए हैं। 
(पचित्रवन्तः) पवित्र हृदय से प्रकट होकर ये (अक्षरन्‌) परमेश्वर के प्रति 
प्रवाहित हुए हैं। हे उपासकों .! (बः ) तुम्हारे (मदाः) तृप्तिकारक आ 
(देवान्‌) तुम्हारी इन्द्रियों को भी (गच्छन्तु) प्राप्त हों, और उन्हें ये तृप्त 
कर दें । | 


१२ ३ १२३१२ ३१२ 
५४८--सोमाः पवन्त इन्दवोस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

३२ ३१२३१२ रेक २२ ३१२ 

मित्रा: स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वावदः ॥ ४॥ 


ोमा:) प्रशान्त भवित रस (पवन्ते) प्रवाहित हो रहे हैं। (इन्दव) ये 
ज्ञान प गा प्रकट करते, यक हमें (गातुवित्तमाः ) जीवन का मागे 
दर्शाते, (मित्राः) हमारे मित्र रूप,_ (स्वानाः:) भक्ति गान के स्यात 
(झरेपसः) हमें पापकर्मो से पृथक्‌ करते, (स्वाध्यः ) श्रेष्ठ-घ्यान में सहायक हू 
(स्वविद:) और सुख पहुंचाते हैं । 


३१ २ ३१२ ३१२ र ३१२ 
५४९-अभी नो वाजसातमं रयिमष शतस्पृहम्‌ । 
१२३१२ ३१ २३१२ 
पट इन्दो सहस्रभणंस तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ ५ ॥ 
डु (इन्दो) हे प्रकाशमय प्रभो! (नः) हमें (रमिम्‌) ऐसी आध्यात्मिकः 
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सम्पत्ति (अभि झं) प्राप्त कराइये, जो कि (दाज सातमम्‌) अत्यन्त “आत्मिक वल 
प्रदान करे, (शत स्पृहम) सैंकड़ों उपासकों द्वारा चाहने योग्य हो, (सहंज्न भर्णसम्‌) 
हजारों के भरण-पोषण में जो हमें प्रेरित करे, (तुविक्युम्तम्‌) महायशस्करी हो, 
तथा (विभासहम्‌) अपनी प्रभा से श्रन्य सम्पत्तियों का पराभव करे, उन्हें 
नीचा दिखाए । 


३१ २ ३१२ ३१ -२२३ १ २ 
५५०--अभी नवन्ते अद्रुहः प्रिय सिन्ब्रस्यई,कास्यस्‌ । 

३ २उ ` ३ १२ २३१ २ ३१२ -. 

बत्सं न पूर्व आयुनि जातं. रिहन्ति मातरः ६॥ 


(मन्रुह्‌ः) द्रोह भावनाओं से रहित उपासक, (इन्द्रस्य) परमेश्वर के 
(प्रियं काम्यम्‌) प्रिय और झभीष्ठ मार्ग की (अभि नवन्ते) ख प्रकार से प्रशंसा 
करते, और (रिहन्ति) उस मार्ग पर चलने का आस्वादन लेते हैं (न) जेसे कि 
(मातरः) माताएं (जातं बत्सम्‌) नवोत्पत्त पुत्र की, (पुवं ग्रायुनि) उसके शंशव 
काल में (अभि नवन्ते) प्रशंसा करतीं, और (रिहन्ति) उसे चूमती झौर 


प्यार करती हैं। 


१ २३१२३२३ १२ ३ १ २ 
१५१--आ हर्यताय धृष्णवे घनुष्टन्वन्ति पौ स्यम्‌ । 
३ २उ ३ १२ ३ १२ ३१ रर ३१२ 


शुक्का वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ७ ॥ 


(महीयुवः) महती प्रभु शक्ति को चाहने वाले, (विपाम्‌ अग्ने) मेघावियों 
में अग्रगण्य उपासक, (हर्यताय). कामना के योग्य, (घुष्णदे) पापघर्षक प्रभु की 
प्राप्ति के लिये, (पस्यम्‌) बलशाली (घनुः) प्रणबन्बनुष्‌ को (झा तबन्ति) सदा 
ताने रखते हैं, विष्नों के विनाश के लिये ! (शुक्काः) ये उपासक शुद्ध पवित्र हो करः 
(निजे) शुद्‌ पवित्र, (ग्रसुराय) तथा प्राण शक्ति और प्रज्ञा के प्रदाता प्रभु के 
लिये, (वि यन्ति) विशेष यातनाएँ करते रहते हैं । १ 

घनुःस्ट (मन्त्र संख्या ५३८) । यन्ति--याचना (निघं० ३।१९) । भ्रसुर= 
प्राण और प्रज्ञा का दाता । असु==प्राण भौर प्रज्ञा (निरु० १०।३।३४) | 
९३ १२३१ २२ ३११९२ ३-० 
५५२--परि त्य्‌ हयेत हारे बभू पुनन्ति बारेण । 
२ ३७८ ३ रहा ३११२ ३१ ३ 
यो देवान्विइवा इत्परि सदेन सह गच्छति ॥ ५४७ 


उपासक लोग, (वारेण) तामसिक-प्रौर-राजसिक चित्तवृत्तियों के निवारण ६ 
द्वारा, उनके निरोध द्वारा, (त्यम्‌) उस (हर्यंतम्‌) कान्तिमय, (हरिम्‌) क्लेशहर्ता 
(बभ्रुम्‌) सबका भरण-पोषण करने बाले प्रभु को (पुनन्ति) विजय रूप में प्रकट | 
कर लेते हैं, (यः) जो प्रभु कि (मदेन सह) उपासक के लिये झानन्दमात्रा _ 


es 
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के साथ, (विइवान्‌ देवान) सभी उपासक देवों को, (इत्‌) ही (परि गच्छति) 
प्राप्त होता है। ` 


[इत=एव (निर० ११।४।४६, पथ्या शब्द को व्याख्या सें) | 


१ २३१ र२रर ३ ३२३ १४३ १ २९ 


५५३-प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्चः । 
२३ १९३१२३२ ३१ श्र 


अप इवानमराधस हता मखं न भृगवः ॥ &॥ 


(अन्धसः) शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अन्न को (सुन्वानाय) 
उत्पन्न करने वाले प्रभ्‌ के लिये, (सरतः) जो मनुष्य (तद्वचः) उसके स्तुति वचनों 
का उच्चारण (न प्र वष्ट) नहीं करना चाहता, उस (ग्रराधसम्‌) आाराघना हीन 
(श्वानस्‌) कुत्ते को, (अप हता) अपनी संगति से परे रखो, (न) जैसे कि (सुगवः) 
ध्यान साधना में परिपबव उपासक, (मखम्‌) चंचल वृत्तियों वाले राजसी व्यक्तियों 
को, अपनी संगति से परे रखते हैं । 


[ इवानम्‌ = लोभी, कामी और स्वजाति के व्यक्ति को कृत्ता कहा है। 
मखम्‌ क्मखि गतो चञ्चल, राजसी मनुष्य ] 


इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ भ्रष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 
[ स्व० १०। उ० ५। घा० ६१ । म॥ ] 
इत्यनुष्टुभः ( एका बृह॒ती ) 


दशतिः ७ 


(१-=१२) १--३. ४ कविर्भागेवः; ४, ६ सिकता निवावरी; ७ रेणुर्वेश्वा मित्रः; 
८ वेनोभागंवः; & वसुर्भारद्वाजः; १० वत्सप्रिर्भालन्दः; ११ गृत्समदः; 
शौनकः; १२ पवित्र ्राङ्गिरसः ॥ पवमानः सोमः ।। जगती ॥ 


३२३१२ ३१२ ३ १२ ३रउ ३२३ 
५५४-अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्धों अधि येषु 


१२ 

वेते । 
ed १९९ ॥२२्‌ ` ८0३/२१४ ३.२४/5३. 7ए ३८ १८२ Re 
 . आ सूर्यस्य ब्रृहतो ब्रृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहदिचक्षण: 
SS ॥१॥। 


(चनोहितः) शारीरिक, मानसिक और भ्राध्यात्मिक पन्नों द्वारा हित करने 
वाला (यहुः) महान्‌ प्रभु (येषु) जिन उपासको में (धि वर्घते) अधिक रूप में 
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बृद्धि को प्राप्त होता है, अधिकाधिक स्पष्ट रूप में प्रकट होता है, (अभि) उनके 
"प्रति, महान्‌ प्रभु (प्रियाणि नामानि) प्रिय भ्रानन्द रसों को (पर्वते) प्रवाहित कर 
देता है, या भ्रपने प्रिय नाना नामों के रहस्यार्थो को प्रकट कर देता है। (बहन) 
वह ब्रह्म, (विचक्षणः) जो कि विविध संसार का द्रष्टा है, (बृहतः सूर्यस्य) महा- 
परिमाण वाले सूर्य के, (विइवञ्चं रथम्‌) श्रपनी किरणों को सवत्र फंलाने वाले 
रथ पर (ग्ारहत्‌) चढ़ा हुआ है, सवार है, उसका नियन्ता है । [योऽसावादित्ये 
"पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओ३म्‌ खं ब्रह्म (यजु० ४०।१७) ] 


है १२ ०३ १२३ २ ३१२ ३२३२३१२ 
५५५--अचोदसो नो घन्वन्त्विन्दव: प्र स्वानासो बृहद वेषु हरयः । 
१.२ ३.२ (३१२४३ 10२१ १३ 190२ ३ १२ ३ 
वि चिदइनाना इषयो अरातयोऽर्यो न: सन्तु सनिषन्तु नो 
१२ 
घिय: ॥ २॥ 


(प्रचोदस:) बिना किसी प्रेरक के अर्थात्‌ स्वतः प्रवृत्त, (स्वाना सः) 
-भक्तिमय गीतों को गुञ्जाते हुए (हरयः) सांसारिक विषयों से चिन्ता को हटाते 
हुए, (इन्दवः) तथा ज्ञान-प्रकाश करते हुए (नः) हमारे भक्तिरस, (देवषु) दिव्य- 
'उपासको में (वृहत्‌) बहुमात्रा में (प्रधन्बन्तु) प्रवाहित हाँ । (चित्‌) तथा 
(भइनाना:) सांसारिक भोगों को भुगाने वाली (नः) हमारी (इषयः) एषणाएँ 
-श्रोर (भ्रातय:) अदान की भावनाएं (नः) हमारे लिये (प्रयें:--अरयः) शत्रुरूप 
(सन्तु) हो जांय। (इषयः) शौर शाध्यात्मिक-एषणाएं (नः) हमें (घियः) 
“आध्यात्मिक प्रज्ञाएं (विसनिषन्तु) विशेष रूप में प्रदान करें। 

सांसारिक भोग जब तक हमें मित्ररूप में प्रकट होते हैं, तभी तक इन भोगों 
मको हम भोगते रहते हैं। इन्हें हम जब शत्रुरूप में समझने लगते हैं तब इन भोगों 
'से हमें छुटकारा मिल जाता है 1] : ५ 

३२उ ३१२ ३१ २३२३ १२३१२ 
५५६--एष प्र कोशे मघुमा अचिक्रददिन्द्रस्य वस्त्रो वपुषो वपुष्टसः । 
३२.१.२ ३१२ २३ १२ ३१ २ ३ १२ ३१२ 
अभ्यु ३तस्य सदुघा धुतशचुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः 
॥३॥ 


(एषः) यह (मधुमान्‌) मधुर झानन्दरस वाला प्रमु, (कोशे) हृदयकोश 
में (प्र अ्चिक्रदत्‌) स्थित हुप्रा, उपासक का बार बार आह्वान करता है । (इन्द्रस्य) 
-इंद्वियों के ग्रधिष्ठाता जीवात्मा का (वज्रः) यह प्रभु वज्रूप है, जीवात्मा परमा- 
नन्दरूपी वजर द्वारा पाप-वत्ति का विनाश करता है । यह प्रमु (बयषः) अविइचा- 
ग्रन्थि के छेदन करने वालों में (वपुषमः) सर्वश्रेष्ठ छेदन करने वाला है। दौर (ऋण्तस्य) 
सत्य स्वरूप परमात्मा के ज्ञानदुग्ध को (सदुघाः) उत्तम प्रकार से दोहने वाली, _ 
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घ तकष्चतः) ज्ञान-घृत के त्रोत-रूप (वाराः) वैदिक वाणियाँ, (अभि ग्रषंन्ति) 
A ही बन करती हुई इस तक पहुँचती है, जैसे कि (पयसा) दूघभरी 
(घनवः) दुघार गौएं, (वाश्राः) हम्भारती हुई, गोस्वामी को पहुँचती है, या बछड़ों 


की ओर पहुंचती हैं। [वपुषः-्टवप्‌ (छेदने)] 


१ २ ३ २३१२ ३रउ रे २३१ रर 


५५७-पप्रो अयासोदिन्ढुरिन्द्रस्य निष्कृत सखा सख्युन प्र सिनाति 
। ३१२ 

सड्धिरम्‌ । 

१२ ३२३ १२३ १२ ३१२३१२ ३२ 

मर्यं इव .युवतिभिः समर्बति सोम: कलशे शतयासना पथा 

॥ ४७४ 


इन्दुः) चन्द्रसम शीतल प्रकाश वाला परमेश्वर, (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के 

पानी गा के (निष्कृतम्‌) पापमयी भावनाओं से रहित, स्वच्छ हृदय में 

(प्र उ भ्रयासीत्‌) अवश्य प्रयाण करता है । ला ) यह सखा (सख्युः) यस डा 
` जीवात्मा को दिये (सङ््गिरय्‌) प्रतिज्ञा वचनों को (न) नहीं Mn os $ 
| करती न ही वचन भंग करता । (इव) जैसे कि (मयः ) गृहस्थी-पुरुष (युवति क) 

पत्नी नौ-जवान पुत्रियों और बहिनों के साथ (सम्‌ र्षेति) प्रेम से मिलता त 

(सोमः) सोम्य प्रकृति वाला प्रशान्त-परमात्मा, (शतयामन्‌ पथा) सैकड़ों वि 

से, (कलसे) हृदय-कोश में (सम अर्षति) प्रेम से जीवात्मा को मिलता है। 


[सड्गिरम्‌ू--वैदिक मन्त्रं द्वारा परमात्मा ने जो वचन जीवात्मा लो 
हैं उनका पालन परमात्मा करता है। सखा=जीवात्मा श्रौर पएमाला es 
ग्रापस में सखा हैं। यथा “हा सुषणी सग्रुजा सखाया समानं वृक्ष परपर 
(प्रथं ६।९।२०) । 


२ 
३२ ३१२३२ ३ २३१२ ३११ २३२३ १ 
५५८-धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देनानामनुमाद्यो न्‌भिः। 
२ 
१२ ३२३ ३१ रर ३२३ १ RA Fa [ 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवृथा पाजा सि कृणुष व 
\ 


दिवः धर्ता) द्युलोक का घारण करने वाला परमात्मा (प॒वते) संगत 

क दै | क्यो यह Dd ग्रन्थि का छेदन-भेदन करता, (रसः) ल प 
(वानाम्‌) उपासकःदेवों का (दक्षः) एक मात्र बल है, तथा (न्‌ ) मा 

। नेताओं द्वारा (शनुमाद्यः)निरन्तर प्रसादनीय है । यह (सुजानः) सृष्टि र 
करता और (हरिः)क्लेश हर्ता है। (सत्विभिः) बालों की दृष्टि से यह ( न 
' आइव के सदुश्य है (बृथा) वरण विधि द्वारा हे परमेश्वर 1 आप (नदीषु) प्र 
ह की नस नाड़ियों में (पाजांसि) बलों को (झाक्रणुषे) प्रकट करते हैं । 
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[वृथा==्वृ (वरणे) +था (थाल्‌) “प्रकार वचने थाल्‌' (झवा०५॥३ 
1६६) । यमेगैष बृणुते तेन लम्यः तस्यैष रातमा बृणुते तनू स्वाम्‌” (कठ०अ्०' 


१।ब२।खं०२२) | 
१२ ३ १ २ ३ २उ ३ १२ ३१ 

५५३--वबुघा सतीनां पवते विचक्षण: सोमो अह्लां प्रतरीतोषः 
३९ 

| सा दिवः । 

३ १ रर ३१२ ३१२३ १२३१९ 


प्राणा सिंघूना कलशा. अचिक्रददिन्रस्य हार्याविशन्म” 


३ १२ 

नीषिसिः। ६ 0 
(विचक्षणः) सर्जदृष्टा प्रभु (मतीनां दृषा) सन्मतियो की वर्षा करता हुम्ना 
(पवते) पवित्र करता है ¦ (सोमः) जगदुत्पादक प्रभु (श्रह्नाम्‌,उषसां,दिव: ) दिनों; 
उषा्रों, और दुलोकों को (प्रतरीता) झाकाशीय-समुद्र में तैराने वाला जहाज है । 
(सिन्धुनाम्‌) जलीय-समुद्रों तथा हृदय-समुद्रों का (प्राणा) प्राणरूप है 
(मनीषिभिः) मन की गतियों के स्वामी महा योगियों की सहायता से (इन्द्रस्य) 
जीवात्मा के (हादि) हृदय प्रवेश में (भ्राविशन्‌ ) प्रवेश प्राप्त परमात्मा, (कलशान्‌. 

जीवात्मा के पांचों कोशों को (अचिक्रदत्‌) ३» को जय द्वारा गुञ्जा देता है। 


१३२ ३२३१२ ३२३१२ २१ ९ 
५६०-त्रिरस्मै सप्त घेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
३२३१ रर ३ २२ १२ ३२३१२२ 

चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यद्तेरवर्घेत ॥७॥ 


(सप्तघेनवः) मुख्य छन्दों वाली वेदवाणियां, (अस्म) इस उपासक के लिए 
(परमे व्योमन्‌) श्रेष्ठ हृदयाकाश में स्थिति परमात्मा से (त्रि) दिन-रात में तीन 
बार (सत्याम्‌) सत्य (भाशिरस) भाशीर्वाद (बुदुहरे) दोहती हैं, इसे प्राप्त करती 
हैं। (यद्‌) और जब (ऋतँ) सत्यानुष्ठानो द्वारा (ग्वर्घत) जीवात्मा योगमार्गे 
में वृद्धि पाता है, तब (निणिजे) चित्त के रजोगुण और तप्रोगुण को हटाकर 
अत्यन्त शुद्धि के लिए, इस जीवात्मा के (द्रस्या) अन्य (चत्वारि भुवनानि) चार 
भुवनों को (चारूणि चक्रे) परमात्मा सुचारु कर देता है । 


निः=संध्योपासता के दो सन्धिकाल नियत हैं, प्रातः सन्धि रौर 


सायं सन्धि । परन्तु योगांम्यास के लिये वेद ने रात्रिकाल को रथिक उफ्युक्त | 


माना है। क्योंकि रात्रि काल शान्त काल होता है। थर्वेवेद में कहा है “थे 


रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाग्रति” (श्रयवं० १६४८५), भर्थात्‌ “जो रात्रि 
में अनुष्ठान करते हैं, और प्राणियों के सोए हुए जो अनुष्ठान के लिये जागते रहते 
हैं।” इस अभिप्राय का इलोक गीता में भी हैं “या निशा सर्वमूतानां तस्यां जाग्रति | 


संयमी” |] 


कर 
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निरुक्त में मध्य रात्रि भ्रोर सूर्योदय के बीच के काल को अश्विनी का काल 

कहा है । यथा:--तयो: काल ऊष्वंमघं रात्रात्‌ प्रकाशी भावस्यानु विष्टम्भमनु तमोभागो 
हि मध्यमः, ज्योतिर्भाग भ्रादित्यः” (१२।१।१) । तथा ऋग्वेद में कहा हैं कि 
सर्योदय काल से जितने पूर्वकाल में जो भ्रभ्यासी योगाभ्यास करता है वह उसी 
दृष्टि से अधिकाधिक श्रेष्ठ फल का भागी होता है, “पूवः पूर्वो यजमानो वनीयान्‌ ' 
ऋ० ५।७७।२) । यजमानः का अर्थ है “योगयज्ञ करने वाला । अथववंद म 
कहा है “नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषसः। यद्जः संबभूव स ह तत्‌ 
स्वराज्यमियाय यस्मान्नायत्‌ परमस्ति भूतम्‌’ ( १०।७।३१) । अर्थात्‌ जो शरजन्मा 
जीवात्मा, उषाकाल और सूर्योदय से पहिले नाना नामों द्वारा परमात्मा (स्कम्भ) 
का प्राह्वान करता है, नाना नामों द्वारा उसकी स्तुति करता है, वह ही सर्वप्रथम 
उस स्वराज्य भ्र्थात्‌ ग्रात्मिक-राज्य को प्राप्त होता है, जिससे कि बढ़िया कोई 


वस्तु नहीं । 


घेनवः सत्यामाशिरम्‌=गेद वाणियों को श्रधेनु कहा है जब कि व्यक्ति 
मन्त्रों का केवल जप ही करता है, और न इनके अर्थो को जानता, और न उन 
झ्र्थों के अनुसार आचरण ही करता है | परन्तु वेद वाणयां उसके लिये घेनु हैं, 
दुधार गौएँ हैं, दूध देने वाली गौएँ हैं जो कि मन्त्र जप के साथ २ मन्त्रों के रथों 
को जान कर, विचार कर, तदनुकूल भ्राचरण भी करता है । आध्यात्मिक दृष्टि में 
मन्त्रों का फल है “आध्यात्मिक तत्त्वों का ज्ञान और मोक्ष । निरुक्त में लिखा है 
कि “श्र्थं वाचः पुष्पफलमाह” । याज्ञदेवते पुष्पफले . दैवताध्यात्मं वा (२।६।१९) 
अतः “सत्याशीर्वाद” है आध्यात्मिक तत्त्वों का परितान आर मोक्ष। घेनु=वाक 
(नि घ० १।११) । 


चत्वारि भुवना==जीवात्मा के निवास के लिए ४ भुवन हैं,--शरीर, 
इन्दरियाँ, हृदय, और मस्तिष्क । ] 


NR ३१२३ १२ ३१ रर ३.१२ २२ 
५६१- इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह्‌ । 
२३१२ | ३२३ १२ ३२३ १ २ 


मा ते रसस्य मत्सत दृयाविनों द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः 
॥ ८ ।। 


छ सोम) हे जगदुत्पादक प्रभो ! (सुषुतः) प्रकट हुये आप, (इन्द्राय) 
वालक ‘५ (परिख) आनन्द रस'घारा रूप में प्रवाहित हो जाइये । ताकि 
NN ( ग्रोर राक्षसी कर्मों के साथ st 0 का 
 श्रनिक्ष्यारोग (श्रय अवतु) दुर ही जाय । हे प्रभो ! (हृयाविनः) दुविधा म परे 
 -संशयवृत्ति र लोग, ब्‌) रसस्य) आपके आानन्द॒ रस की (सा मत्सत्‌) मस्ती 
. नहीं पाते । (इन्दवः) ज्ञानदीप्ति के देने वाले भक्ति रस, (इह) हमारे इस जीवन 

. में, हमें (द्रविण स्वन्तः) सत्ता घन अर्थात्‌ प्रभु दर्शन और मोक्ष प्रदान करें । 
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१२ ३ १ २ ३२३२३ ३ २३ १२ ३२ ३१ 
५६२--असावि सोसो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्सो अभि गा 


श्र 
अभिक्रदतूं । 
३ रउ ३१२३१२ ३ १ २२३१२२३१२ 
पुनानो वारमत्येष्यव्पयं श्येनो न योनि घुतवन्तमासदत्‌ ॥ ९॥ 


(रुषः) रोष से रहित भ्रर्थात्‌ प्रेम करने वाला, (हृरिः) अविद्या भ्रौरः 
क्लेश का हरण करने वाला, (बुषा) ग्रानन्दरस बरसाने वाला (सोम) जगदुत्पादक 
प्रभु (ग्रसावि) प्रकट हुआ है। (राजा इव) सौरमण्डल के राजा सूर्य के सदुश 
(दस्मः) दर्शनीय हैं। दर्शन देकर प्रभु (याः) वेदवाणियों का (श्रभि) साक्षात्‌ 
रूप में (श्रचिक्रदत्‌) उपदेश देता है। हे प्रभो ! (पुनानः) उपासक को पवित्र 
करते हुए झाप,--(गव्ययम्‌) विनष्ट न होने वाले अर्थात्‌ भ्रनादिकाल से ग्राए 
हुए (बारम्‌) उपासक के प्रविक्ष्या रूपी घेरे को, (अति) लांघ कर, (एषि) उपासक 
को प्राप्त हो जाते हैं, (न शयेनः) और जैसे बाज-पक्षी अपने (योनिम्‌) स्थान में 
(झासदत्‌) आ बैठत है, वैसे श्राप (घृतवन्तम) स्नेहमय या प्रकाशमय (योनिम्‌), 
हृदय-गृह्‌ में झा विराजते हैं । 


[ घृतवन्तभ्‌ =घृत शब्द का योतक है । घृत का अर्थ प्रकाश मी है घृ दीप्ता। 
ध्यान प्रकर्ष द्वारा हृदय में नानाविध प्रकट होते हैं (ग्रोग १।३६) । गौः=वाकः 
(नि घं० १।११) 


२३२३ ३ १२ ३२३१ २ ३२३२३ ३१२ 
५६३--प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न घेनवः । 


३१ २ ३१२३ १२ ३१२३१२ ३१५ 
वहिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिसर तमुस्रिया निणिजं घिरे 
£ ॥ १० ॥ 


(मधुमन्तः) मधुर Me तथा ज्ञान दीप्तिदायक भक्तिरस; 
(देवम्‌ भ्रच्छ) प्रभु न । १ बा iS 84873 स ) बे सें 
प्रवाहित हुए हैं, (न). जैसे कि (धेनवः) मोक्ष खूपी-दुरच ब वाली (गावः) बेद- 
मतों की जति । वाणियां (प्रा) प्रभु के प्रति, उपासको से (प्र सिष्यदन्त) 
- प्रकर्षरूप में प्रवाहित हुई हैं। (वहिषदः) ध्यान द्वारा द में स्थिति _ 
(चचनावन्तः) और स्तुति बंघनों का गान करते हुए योगी ( ) दोषरहित 
विशुद्ध (परिसृतम्‌) उत्पन्न भक्तिरस को (धिरे) घारण करते हुँ, जसे “७ कि 
(उस्रिया) गौएं (ऊधभिः) अपने ऊधों द्वारा (निणिजम्‌) विशुद्ध दुधको (घिरे) 
घारण करती हैं | उत्तियाः=गोएं (नि घ ० २।११)] Pes: 


NT 
Ce 
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३ र३करर ३.१२ ३ १1२ ३ २. ३क रर 
५,६४--अङ्जते व्यञ्जते,समञ्जते ऋतु रिहन्ति सध्वाभ्यञ्जते । 
॥ १ २ ३२ ३१२ ३१२ १२ ३२३१२ 
सिन्धोरुछवासे पतयन्तमुक्षणं, हिरण्यपावाः पशुमप्सु गुभ्णते 
0११४७ 


(हिरणपावाः) सुवर्णं कीः तरह , विशुद्ध हुलमा उपासक, (ऋतुम्‌) कर्मशील 
तथा प्रज्ञानी प्रभु को (भ्रञ्जते) अभिव्यक्त करते; (व्यञ्जते) विशिष्ट स्वरूपों 
में प्रकट करते, (समञ्जते) उसके साथ अपना मेल करते, (रिहन्ति) भ्रानन्दरस 
रूप में उसका आस्वादन करते, और (मघ्वा ) अपने मधुर-भक्तिरसों द्वारा उसे 
(ग्रभ्यञ्जते) मानो लीप देते हैं। (सिन्धोः) हृदय सिन्धु की ( उच्छ्वासे) भवित 


भरी उच्छालों में (पतयन्तम्‌) सहसा प्रकट होते हुए, (पशुम्‌) सर्वेदृष्टा प्रभु को 


उपासक, (अप्सु) अपने प्राणों में (गृभ्णते) ग्रहण कर लेते हैँ । 


व्यञ्जते= परमात्मा के नाना नाम हैं; यथा, अग्नि, इन्दु, पवमान्‌,यूषा, 
ब्रह्म आदि । प्रत्येक नाम से परमात्मा का एक-एक विशिष्ट गुण प्रतीत होता है। 
“इन विशिष्ट गुणों के कारण परमात्मा के कई बिशिष्ट स्वरूप हैं । सिन्धु = हदय 
(झथर्व० १०।२।१ १) । पशुम्‌=पश्यतीति पशु । 
९%:) 
३१२३१२ ३१ रर ३ १२ ३ १२ 
५६५-पवित्र ते 'चिततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पय षि विइबतः । 
१३ ३३२२ ३१. २ ३२३ १ २२३ १ २९ 
अतप्ततनूनं', तदासो अइनुते श्वतास इदन्तः सं तदाशत 
। ॥ १२॥ 


(्ञह्मणस्पते) हे ब्रह्माण्ड ओर वेद के स्वामी ! (ते) आपका (पवित्रम्‌) 


“पवित्र ब्रह्माण्ड तथा वेद अर्थात्‌ वैदिक ज्ञान (निततम्‌) फैला हुआ है । (प्रभुः) 


आप उनके प्रभु हैं। (गात्राणि) उपासकों के अंग प्रत्यंगों में तथा ब्रह्माण्ड के अंग 
प्रत्यंगों में आप (विश्वतः) पूर्णरूप में (पर्येषि) व्याप्त हैं । (अतप्ततनुः) जिसने 
अपने झाप को तपश्चर्या द्वारा नहीं तपाया, न ही परिपक्व किया, (आसः) इसलिए 
जो कहा है, परिपक्व है, वह (तद्‌) उस आप ब्रह्म को (न) नहीं (अश्नुते) पाता । 

झ॒तास इत्‌) परिपक्व उपासक ही, (वहन्तः) अपने शरीर-रथों में आपका वहन 


करते हुए, (तत्‌) उस आपको (सम्‌ शत्‌) सम्यक्‌ लुप में प्राप्त करते हैं । 


इति सप्तमी दश्षतिः ॥| ७॥ नवमः खण्डः ॥ ६॥ [स्व० १६॥ उ० ४।. 
घा० १३५। ऐ ॥ | इति जगत्यः ॥ 
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१६१ 
दशतिः द 


( १-१२ ) १, ७, ११ श्रग्निश्चाक्षुषः; २ चलुर्मानव:; ३, ४, ६, १० 
पर्वतनारदौ काण्वौ ( ३, १० सिखप्यिन्यावस्परसौ काश्यपौ वा) 
५ त्रित आप्त्यः, ६ मनुराप्सवः; ८, १२ हवित श्राप्त्यः; 
॥ पावमानः सोमः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 


२३१ २३२३१ रर ३ १२ 
५६६--इन्द्रमच्छ सुता इसे वृषणं यन्तु हरयः। 

३२ २२२१ २ ३१२ 

श्रुष्ट जातास इन्दवः स्वविदः ॥ १॥ 


f 
॥ 
ई 


(हरयः) इन्द्रियों को विषयों से हरने वाले, (इन्दवः) ज्ञानदीप्त से सामान्त, 
(स्वविद) आत्मिक शांति प्रदायी, (सुताः) ऐश्वर्य शाली (इमे) यह भक्तिरस 


(जातासः) उत्पन्न होकर, (ष्ठे) शीघ्र ही, (वृषणम्‌) आनन्दरस वर्षी (इन्द्रस्‌) 
परमेश्वर की (अच्छ) ओर (यन्तु) पहुंचते हैँ । 


१२ ३१ २३१२ ३१२ 
५६७--प्र धन्वा सोस जागृविरिन्द्रायेन्दो परि खब । 

३२१३ RR १२ २१२ 

सुमन्तं शुष्मसा भर स्वावदस्‌ ॥ २४ 


(इन्दो) ज्ञानदीप्ति से सम्पन्न (सोम) हे मेरे भक्तिरस ! (जागृविः) 
त सदा जगता रह, मुझ में कभी विलुप्त न हो, (परिस्रव) तू मेरे समग्र शरीर 
में प्रवाहित होजा, ( इन्द्राय प्रधन्व ) परमेश्वर के लिए भागे बढ़ । और तू 
(द्यमन्तम्‌) तेज सम्पन्न तथा (स्वनिदभ्‌) ्ांतरिक शान्तिदायक (शुभम्‌) श्रात्मिक 
बल को, (भराभर) परमेश्वर से ले झ्ा। ' 


१०२ ३5१२ RRR - 
५६८--सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत। 1 
२३२३१ रर ३२ 82. 
शिशु न यज्ञैः परि भूषत थिये ॥ ३ ७ हक 


(सखायः) हे उपासक चित्रों ! (ग्रानिषीदत) उपासना यज्ञ में आइये और 
झौर बैठिये, (पुनानाय) पवित्र करने वाले परमात्मा के निमित्त (गायत) सुसर 
सामगान कीजिये, (थिये) परमात्मा की शोभा बढ़ाने के लिए (यज्ञ) उपासनायज्ञों 
द्वारा इसे (परिभूषत) सब प्रकार से सत्कृत कीजिये, इसकी प्रशंसा कीजिये, (न) _ 
जैसे कि (शिशुम) नवजात सन्तान की प्रशंसा की जाती है। हट 
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१२ ३१२ ३२३१ २ 
५६६-तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
२३ २३१ २ ३१२ 

शिशु न हव्येः स्वदयन्त गतिभिः ४ 0७ 


(सखायः) है उपासक मित्रो । (बः) अपने (मदाय) हषं के लिए तुम, 
तं पुनानस्‌) पवित्र करने चाले उस परमातमा के (श्भि गायत) गीत गाओ। (न) 
जैसे (हव्येः) नाना विधि अन्नों के द्वारा (शिशुम्‌) शिशु को (स्वदयन्त) तृप्त 
करते हैं, प्रसन्न करते हैं, वैसे (गतिभिः) योग साधनों में परिश्रमों द्वारा, परमात्मा 
को प्रसन्न करो । [गूति=गूर उदयमने ] 


३१ श्र३१ २ ३२३२३१२ 

५७०- प्राणा शिशुर्महीना हिन्बनृतस्य दीधितिम्‌ । 
२३ १२ ३१ २ ३१२३२ 
विइवा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५ ॥ 


प्राणा) ब्रह्माण्ड का प्राण, (महीनाम्‌) वेदवाणियों में प्रशंसित परमात्मा): 
(ऋतस्य) वेद द्वारा यथार्थ ज्ञान के (दीबितिम्‌) प्रकाश को (हिन्बन्‌) प्रेरित करता 
हुआ ्ोर बढ़ाता हुमा, (भ्रव) श्रौर (द्विता) दो विभागों में विभक्त (विश्वा 
प्रिया) समग्र प्रिय वस्तुओं में (परि) पूणं रूप से व्याप्त हुआ (भुवत्‌) स्थित है। 

शिश्ु:--शंसनीयों भवति (निरु० १०।४।३९) । द्विता=सांसारिक पदार्थे 
बद्ध-जीवात्माओं को प्रिय हैं, तथा आध्यात्मिक-मोक्ष आदि उपासकों को प्रिय हँ।ः 
महीनाम्‌ =वाक्‌=वेदवाणी (लि घं० १।११) । 


१२ ३११ ३२३१२ ३१२ 
५७१--पवस्व देवबीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 

२३२३१२ 

आ कलश मधुमांत्सोम नः सदः ॥ ९ ॥ 


.(इन्दो) चन्द्र सम शीतल श्रकारा बाले हे परमात्मन्‌ ! आप, (देवनीतये)' 
हम में दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये, (धाराभिः) झपनी भ्रानन्द रसमयी घाराश्रों 
तथा (झोजसा) अपने तेज के साथ (पवस्व) हमें प्राप्त कीजिये । (सोम) हें: 
। जगदत्पादक ! (मधुमान्‌) आप मधुर रूप हैं, भाप (नः) हमारे (कलझम्‌) हृदयः 

कोश में (झा सदः) भा विराजिये । | 
१२ ३२ ३९३ ३ २३१ २ 
५७२--सोसः पुना ऊर्मणाव्यं वारं वि धावति । 
१२३१ रर ३ १२ 
मग्ने वाचः पवमानः कनिऋदत्‌ ॥ ७ \. 


~ 
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(सोमः) जगदुत्पादक परमात्मा, (ऊभिणा) अपनी आनन्द रसमयी तरंगों 
द्वारा (पुनानः) उपासकों को पवित्र करता हुग्रा; उनके (प्रब्यम्‌) पार्थिव भोगरूपी 
(बारम्‌) ग्रावरणों को [वि घावति) विगत कर देता है। (वाचः) वेदवाणियों 
का (ग्ने) मुख्य रूप में ba प्रतिपाद्य परमात्मा, (पवमानः) उपासकों को पवित्र करता 
हुआ, (कनिक्रदत्‌) उन्हें पने समीप बार-बार बुलाता है। 

[अव्यम्‌ =श्नवि ७० (ग्रापटे); भ्वि=रवि (अयर्व० १०।३।३१ 
यथा--“अविवं नाम देवततंनास्ते परीवृता । तस्या ख्पेगेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः” | 
अव्यम्‌ --अवि ग्रर्थात्‌ सूर्यं द्वारा उत्पन्न पृथिवी, या पृथिवी के भोग । वि धावति = 
विञ-धाव्‌ (यतौ), विगतं करोति । कनिक्रदत्‌ =क्रद्‌ झाह्वाने । 

१२३१२३२३१२३१२ 
५७३--प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 
३१ रर ३१२३१२ 
भूत न भरा मतिभिर्जुजोषते ॥ ८ ॥। 

(पुनानाय) पवित्र करने वाले, (वेधसे) जगत्‌ के विवाता, (सोमाय) 
जगदुत्पादक प्रभु के लिये, § (बचः) स्तुति-प्राथंनावचनों का (प्र उच्यते) प्रवचन 
किया जाता है कि हे प्रभों ! (मतिभिः) स्तुति वचनों और निज मतियों द्वारा 
(जुजोषते) बार वार ग्रापकी सेवा करने वाले के लिये, आप (भूति न) ति के रूप 
में, नौकरी के रूप में, समुचित फल (आभर) प्रदान कीजिये। [मति=वाक 
(श० ८।१।२।७)] ठ 

१२ ३१२ ३१२ 

५७४- गोसन्न इन्दो अइववत्सुतः सुदक्ष घनिव । 
१२३२३२३१२ 
शुचि च वर्णमधि गोषु धारय ॥ ६॥। 

(सुदक्ष) हे उत्तम बल वाले (इन्दो) चन्द्रसम शीतल प्रकाशी प्रमो ! 
(सुतः) साक्षात्‌ हुए श्राप (नः) हम उपासक्रों को (गोमत्‌) जैसे गौएं दघ देती हैं 
वेसे भ्रात्मिक ज्ञान (अश्ववत्‌) और जैसे अश्व वेग देते हैं बैसे योग मागं में संवेग 
!(घनिव) प्राप्त कराइये (च) और (नः) हमारी (गोषु) इद्धियो में (शुच वर्णम.) 
पवित्रता का रंग (घारय) भर दीजिये । 

३१२ ३१९३१ रर 
५७५--अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । 
१९१३१२३१९ 
गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥ १०॥ 

(ग्स्मस्यम्‌) हमारे कल्याण के लिये, (वाणीः) वेदवाणियां, (वपुविदं त्वा) 
झाध्यात्मिक घन के प्रदाता आपकी (अभि अनूषत) साक्षात्‌ स्तुतियां कर रही हैं । 
(गोभिः) इन वैदिक वाणियों द्वारा हम, (ते वर्णम्‌) ग्रापके स्वरूप को, (अभि 
वासयामसि) अपने में बसते हैं । 

[गोभिः=वार्मिः (निघ'० १११) । 
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१२ ३२३ ३२३ १२ ३१ २ 
५७६--पवते हर्यतो हरिरति ह्वरा सि र..ह्या। 

३करर ३१२ ३२३१२ 

अभ्यषं स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ ११ ॥ 


(हरिः) क्लेशहारी प्रभु (ह्यतः) हम ` उपासकों की सदा कामना करता है, 
और (ह्वरांसि) कुटिलता प्रादि बाघको को (अति) हटा कर, (रंह्या) शीघ्रदा से 
(षबते) प्राप्त हो जाता है। हैं प्रभो | (स्तोतुभ्यः) हम स्तोताओं को (वीरवत्‌ 
यशः) धर्मवीर होने का यश (श्रभ्य्ं) प्राप्त कराइये। 

२३१२ ३२३ १२ ३१ २ 
५७७-परि कोशं मधुश्चुत, सोमः पुनानो अर्षति । 

३२३ ३ १ २ ३१२ 

अभि घाणीऋ षीणा_ सप्तानूषत ॥ १२ ॥ 

(सघुश्चृतम्‌) मघुर भक्ति रस के प्रवाह वाले (कोशम्‌) हृदय-कोश को 
(पुनानः) पवित्र करता हुआ (सोमः) जगदुत्पादक प्रभु, (परि श्रषंति) हृदय-कोश 
को घेर लेता है। (ऋषीणाम्‌) ऋषियों की (सप्तवाणी:) सात-छन्दों से युक्त 
वेद-वाणियां, (भ्रमि श्रनूषत) प्रभु की साक्षात्‌ स्तुतियां करती हैं । 


ऋषीणाम्‌ =चार ऋषि जिन द्वारा वेद वाणियाँ मानुष-सृष्टि के प्रारम्भ में 
प्रकट हुई हैं ] 


इत्यष्टमी दशतिः ॥ ८॥। दशमः खण्डः ॥ १०॥ [ स्व० ८। उ० ३। 
घा० ४६। 51 | 


दशति & 


( १-८ ) १ गोरवीतिः शाक्त्यः; २ उध्वंसद्मा आङ्गिरसः; ३, 
ऋजिश्वा भारद्वाजः; ४ कृतयज्ञा आंगिरस:; ५ ऋर्णेचयो रार्जषिः; 
६ शक्तिर्वासिष्ठः; ७ ऊरु्रांगिरसः ॥ पवमानः सोम: ॥। 
ककुप्‌, ५ यवमध्या गायत्री ॥ 
१२३१२ ३१२ ३१२३ १२ 


५७८--पवर्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो सदः। 
१२३१२३ १२ 


सहि द्युक्षतमो मदः ११ 


(सोम) हे जगदुत्पादक प्रभो ! (इन्द्राय) इन्द्रियों के भधिष्ठाता जीवात्मा 
को (पवस्व) आप पवित्र कीजिये। आप (मधुमत्तमः) झ्रति-मधुर-स्वरूप हैं, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj समिय” Chennai and eGangotri १ ३५ 


(ऋतुवित्तम:) जीवात्मा को प्रज्ञा, संकल्प-शक्ति भर सत्कर्मों के प्रदान में सर्वश्रेष्ठ 
हैं (मदः) हर्षप्रद, (महि) महान्‌ तथा पूजनीय, (द्यक्षतमः) ज्योति के निवास के 
भण्डार (मदः) और झानन्द-स्वरूप हैं । 


[दुक्षतमः-=च्य (ज्योतिः) +-क्ष (निवास) {-तमप्‌] 


३ २ ३२३२३३ १२ ३१२ ३२ 
५७९-अभि द्युम्नं बुहद्य्॒ञ इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 
पे २९ ३११२ 


वि कोझं मध्यमं युवः ॥ २ ॥ 


(इषस्पते) उपासको के अभीष्टों के हे स्वामी ! (देव) तथा हे प्रकाश- 
स्वरूप प्रभो ! , (देवयुम) श्राप-देव को चाहने वाले उपासक को, (बृहद्‌ छ म्नम्‌) 
महा आध्यात्मिक घन अर्थात्‌ मोक्ष, और (यशः) एतत्सम्बन्धी महायश (दीदिहि) 
प्रदान कराइये, और उसके (मध्यम कोशम्‌) मध्य के कोश को ग्रर्थात्‌ मन को 
(वियुव) विशेष रूप में अपने साथ मिश्रित कीजिये, मिला लीजिये । 

[ दीदिह = दा (दाने) । कोशम्‌ =भ्रन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमयं 
कोश, विज्ञानमय कोश, म्रानन्दमय कोश,--इनमें मनोमय कोश मध्य का कोश है । 
वियुव =वि (विशेष रूप में) +-युव (मिश्रणे) ] 

१२३ १२ ३२ ३ १ २२३१२ ३१२ 
५८० आ सोता परि षिञ्चतारबं न स्तोममप्तुर रजस्तुरम्‌ । 
३ १२३१२ 
वनप्रक्षमुदप्रुतस्‌ 0 ३ ॥ 

(श्रा सोत) हे उपासको ! श्रपने में भक्तिरसों को पैदा करो, और 
(स्तोमम्‌) स्तुति योग्य, (अप्तुर्‌) प्राण प्रेरक, (रजस्तुरम्‌) रजोगुणध्वंसक 
(बनभ्रक्षम्‌) शारीरिक रसों में बसे हुए, (उदप्रुतम्‌) आनन्दरस से, आप्लुत हुए 
प्रभु को (परि षिञ्चत) सब प्रकार से भवितरसों द्वारा स्नान करा दो, (अव न) 
जेसे कि श्रव को जलों द्वारा स्नान कराया जाता है। 

तुरम्‌ =तुर (स्वरणे); तथा तुर्व (हिसार्थः) । वन=जल (निर्घ० 
१।१२) । प्रक्षम्‌ =प्रञ क्ष (क्षि निवासे)] 

३२३ १९३१२ ३१२ ३१ ३१२ 
५८१-एतसु त्यं सदच्युत, सहस्रधारं वृषभं दिवोदुहम्‌ । 
२३१२३१२ 
बिइवा वसूनि विश्वतम्‌ ॥ ४॥ 
(एतम्‌) इस हृदयवासी (त्यम्‌) भौर उस ब्रह्माएइवासी, (मदच्धुतम्‌) 


सांसारिक मस्ती से च्युत करने वाले, (सहस्रधारम्‌) हजारों ताराओं का घारण- 
पोषण करने वाले, (बुषभम्‌) आनन्दरसवर्षी, (दिवोडुहम्‌) द्युलोक से प्रकाश को 


ड 
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दोहने वाले, (बिश्वा वसुनि बिञ्ञतम्‌) सब सम्पत्तियों के स्वामी को, भक्तिरसों से 
सींच दो (मन्त्र सं० ५८०) । 
१२३ ३ रर३२ ३१२३१ श्र 
५८२-स सुन्वे यो वसूनां यो रायासानेता य इडानाम्‌ । - 
२३ १ २ रे २ 
सोमो यः सुक्षितीनास्‌ ॥ ५॥) 


(सः) वह परमात्मा (सुन्बे) भक्तिरसो द्वारा प्रकट किया जाता है (संत्र 
सं०५८०), (यः) जोकि (बसुनाम्‌) सांसारिक सम्पत्तियों का और (यः रायाम्‌ ) 
जो आध्यात्मिक सम्पत्तियों का (यः) और जो (इडानाम्‌) वेदिक वाणियों का 
(झा नेता) पहुंचाने वाला है, (यः) भौर जो (सुक्षितीनाम्‌) निवास योग्य 
उत्तमोत्तम भूमियों का (सोमः) उत्पादक है। 


[इडा =वाक्‌ (निधं. १११) । 


२ १ २३१२ ३१२ ३१२ 
५८३-त्वं ह्या३ङ्क देव्य पबसान जनिमानि य्युनत्तमः । 
३ ARR 0२ 


अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६ ॥। 


(पवमान्‌) हे पवित्र करने वाले (अङ्ग) प्रिय परमात्मन्‌ ! (त्वं हि) आए 
ही (द्यमत्तमः) अतिशय ज्ञान प्रकाश वाले हैं। भाप (झमुतत्वाय) मुमुक्षुजनों के 
मोक्ष के लिए, (देव्यस्‌) प्रपने दिव्य स्वरूप की तथा (जनिमानि) जन्म-मरण 
व्यवस्थाओं की (घोषयन्‌) घोषणाएं वेदों द्वारा करते रहते हैं । 


३१ रे ३९२ २ 1२ ३१ २ 
५८४--एष स्य घारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । 
१२३२३१ २ 


क्रीडन्नूसिरपासिव ।। ७ ॥। 
(एषः) यह हृदयवासी और (स्यः) वह ब्रह्माण्डवासी प्रभु, (भव्याः) 
पाथिव भोगों के (वारेभिः) निवारणों द्वारा (सुतः) प्रकट होकर, (रम) 
आनन्द रसमयी घारारूप से (पवते) प्राप्त होता है, (मदिन्तमः) यह ही भ्रचनाग्न 
का महापात्र है। प्रमु (याम्‌) जलों की (ऊभिः) लहरों के (इव) समान 
'(क्रीडन्‌) क्रीड़ा सी कर रहा है। 
२३२३ २३२ ३१२९२३ १ रर ३१२ 
५८५--य उत्रिया अपि या अन्तरश्मनि निर्या अकुन्तदोजसा । 
३२३१२ ३२३१२ ३१२ ३१ २ 
अभि व्रजं तत्निषे गव्यसइव्यं वर्माव धृष्णवा रुज । 
१ ३१२ ३१२ 


ओउम्‌ वर्मीय धुष्णवा रुज ॥ ८ ॥ 
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(थः) जो परमात्मा (उस्रियाः गाः) उषाकाल की रश्मियों को, (मोजसा) 
अपने पराक्रम द्वारा, (निः भ्रक्ृन्तत्‌) सूयं से काट निकालता है (श्रपि) तथा 
(अव्मनि न्तः) फैले हुए मेघ में स्थित (याः गाः) जो जल हैं उन्हें, जो परमात्मा 
मेघों से (निःश्नक्नन्तत्‌) काट गिराता है, तथा हे परमात्मन्‌! जो झाप (गव्यं ब्रजस्‌) 
पार्थिव-मण्डल को, (श्रश्व्यम्‌ ब्जम्‌) शरोर सौरमण्डल को (प्रभि तत्निषे) हमारे 
सन्मुख फला रहे हैं, (धृष्णो) हे पाप घर्षक ! वह श्राप, (गव्यम्‌) हमारे इन्द्रियगत 
तथा (श्रव्यम्‌) मनोगत (ब्जम्‌) विकार समूहों को (धारज) विनष्ट कीजिये, 
(इब) जैसे कि (वर्मी) कवचधारी सेनापति क्षत्रुशों का विनाश करता है । (रम) 
हे रक्षक ! तथा णण ) पापधर्षक परमात्मन्‌ ! आप हमारे इन्द्रियगत तथा मनो= 
गत विकार समूहों को (श्रा रुज) विनष्ट कीजिये, (इव) जैसे कि (वर्मी) कवचः 
घारी सेनापति शत्रुओं का विनाश करता है। 

[ उस्र =m0rninइ, ५०४ (श्वापटे) 1 गाः=रश्मियां (निश०२।२।६) 
गाः=जलम्‌ (उणा २।६७, दयानन्द) ; गो==पृथिवी (निघं १।१); गो= इन्द्रि 
यम्‌ (उणा. २।६७ दथानन्द) । भ्रशमनि=मेघे (निघं०१।१०) । अश्व-- 
झादित्य (निरु० ४।४।२७) । भ्रश्व--मन “दुष्टाइवयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्‌ मनो 
घा रयेदप्रमत्तः' (श्वेता २६) । तथा “श्वेता श्वतरोपचिषद्‌--इस नाम में ग्रश्व का 
भ्रथं है--भन । 

इति नवमी दशतिः ॥ ६॥ एकादशः खण्डः ॥ ११॥ [ स्व० ७। 
उ० १ । घा० ४३ । चि।। ; इत्युष्णिक्ककुभः॥। इति षष्ठप्रपाठकस्य 
द्वितीयोऽघं: षष्ठप्रपाठकश्च समाप्त: ॥ ६॥ 
इति पञ्चमोश्ध्यायः ॥ ५ ॥ 
प्रपाठक ६ का द्वितीयाघं समाप्त । 


छै 
अथ आरण्यं काण्डस्‌ 
अथ षष्ठोऽध्यायः । 
दशतिः १ 
( १-९ ) शंगुर्बाहेस्पत्यः (भरद्वाजः); २ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३, ६ 
वामदेवो गोतमः; ४ शुनः शेप आजीगतिः कृत्रिमो देवरातो 
वैशवामित्रो वा; ५ कुत्स आंगिरसः (गृत्समदः) ; ७, ८ अमही- 
युरांगिरसः; ९ आत्मा ॥ इन्द्रः; ४ वरुणः; ५, ७, ८ 
पवमानः सोमः, ६ विश्वेदेवाः; & श्रन्नम्‌ ॥ १ वृहती 
२, ४, ५ & निष्टुप्‌; ३, ७-८ [ 
गायत्रीः ६ एकपाज्जगती ॥- 
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: २३ १२३ ३२३१२२३१२३ १२ 
५८६- इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि श्रवः । 
१ २२ ३१२३ १२ २२ 
यदिधुक्षेस चप्त्रहस्त रोदसी उभे सुझिप्र पन्ना: ॥ १४ 


प्र : दीजिये 
र परमेश्वर ! (नः) हमें (अः ऐसा यश (श्राभर) दीजिये, 
जो कि न) सर्वश्रेष्ठ पा (झोजिष्ठस्‌) शक्तिदायक हो, (युपुरि) हमें योग- 
मार्ग पर आगे आगे ले जाने वाला हो, (यद्‌) जिसे कि (विधृक्षेण) हम भारत बु 
की इच्छा कर रहे हैं । (वप्त्रहस्त) अपने न्यायवस्न द्वारा पापों का हे 
वाले ! (सुशिप्र) तथा उपासकों के चेहरों में कांति प्रदान करके उन्हे शा न जु 
से सम्पन्न करने वाले ! आप (रोदसी) भूलोक और झूलोक (उभे) दोन 


(पप्रा) भरपूर हुए हैं । 


रि=पुर अग्रगमने (चुरादि) । हस्तः =हन्तेः (निइ० १ 1३1७) । 
ह हनू नासिके वा (निए०६।४।१६ ),स्‌ (शोभने) शिभ्र हनू नासिकेः 


यस्मात्‌, भ्र्थात्‌ मुखाकृति को शोभायमान करने वाला ] 


२ ३ २ २१२ ३१२९ १३३२ रे १२३१२ 
५१८७ - इन्द्री राजा जगतइचषंणीनामधिक्षसा विश्वरूष यदस्य । 


१२ ३२३१२३ रउ ३१२ सै हि त 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुत चिदर्वाक्‌ ॥ २ 


झौर 
इन्द्र) परमेइवर (राजा) राजा है (जगतः ) समग्र जगत का, 
(बबी म मनुष्यों (अधिक्षमा) पृथिवी में (यद्‌) जो (स्क 
विविध प्रकार का घन (शस्य) इस परमेश्वर का है, (ततः) उस विवि र i 
परमेश्वर (दाशुषे) भात्मसमपक के प्रति, (बसुन्ति) नाना-विघ घन (चत) ष 
रहा है । वह (उपस्तुतम्‌) मनोवांछित (राधः) ग्राराधना-रूप घन (चित्‌ 
(अर्वाक्‌) भ्रात्म-समपंक की ओर (चोदत) प्रेरित करता है । 


२३९३ २३१२ ३रउ हे २३क २२ A 21 
५८८- यस्येदमा रजोगुजस्तुजे जने वन स्यः। इन्द्रस्य रन्त्य पा 
| 


रों में ब्रन्च ले इन्द्रस्य) 
रजोयजः) लोकलोकान्तरों में परस्पर सम्वर जोड़ने वाले (यस्य इ 
जिस सर द (झा) सर्वत्र फैला हुआ (इदम्‌) यह सा ee 
(बृहत्‌) महा ब्रह्माण्ड है, वह ही (तुजे) सर्वपालक पर वि मे 
मनुष्य में, (वनम्‌) उस द्वारा पाथित (बृहत्‌ स्वः) महासुख अर्थात्‌ मा 


2 कै: 2 करता है ५ 


[रजांसि=लोकाः (तिर०४।३।१&) । तुज=पालते ] 
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१२३१२ ३१२३ १२३३१२रः ३१ २ 
*८९--उदुत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय । 


१२ ३२३१ रर ३२३ १२ 
अथादित्य ब्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम ॥ ४॥ 


(वरुण) हे वरने योग्य श्रेष्ठ प्रभो ! ' (ग्रस्मत्‌) हमसे (उत्तमं पाशम्‌) 
हमारे उत्तम बन्धन को (उव्‌ श्रथाय) ढीला कर दीजिये, (मध्यम पाशम्‌) 
बीच के बन्धन को (वि श्रथाय) प्रलग वर दीजिये, (अ्रधमं पाशम्‌) भ्रधम वंघन 
को (गरव श्रथाय) खोल दीजिथे। (आदित्य) हे म्रादित्यसम भ्रविद्यात्धकार निवा- 
रक प्रभो ! (अथ) ग्रव (तव ब्नते वयम्‌) श्राप द्वारा दर्शये वैदिक-व्रतो में रहते 


हुए हम, (श्रनागसः) पाप रहित होकर, (श्रदितये) चिर स्थायी मोक्ष, या अखण्ड 
रूप आपकी प्राप्ति के योग्य (स्याम) हो जायं । 


[उत्तम पाश=योग की वह उच्च भूमि, जिसमें केवल “्रस्मिता वृत्ति” 
रह जाती है, शेष वृत्तियों का निरोध हो जाता है । “अस्मिता वृत्ति का अभिप्राय 
हैं केवल “हूँ” इतने मात्र का वोध । यह बोध कारण-शरीर में होता है । कारणः 
शरीर का अभिप्राय है “'सत्वगुणमय चित्त यह उत्तम पाश है। मधघ्यमपाश = 
मानसिक वासनायें । भ्रधमपाश =स्थूल शरीर और उसके भोग ] 


१२ ३१ रर ३१२३१२२२ ३१२ 
५९०--त्वया वयं पवमानेन सोस भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 

११२ 4 ३,१२ 1:२० ३०८९ RR 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्योः 


WAN 

(सोम) हे जगदुस्पादक! (पवमानेन) पवित्र करने वाले, (स्वया) आपकी 
सहायता द्वारा, (भरे) देवासुर-संग्राम में (कृतम्‌) प्राप्त विजयों का (शइवत्‌) 
सदा (वयम्‌) हम (वि चिनुयाम) विशेष रूप में चयन करते रहें, उन की संख्या 
बढ़ाते रहें । (मित्रः) हमारे मित्र, (वरुणः) आचायं, (अदितिः) पृथिवी वासी 
समग्र प्रजाएं (किन्बुः) हमारे हृदय, (पृथिवी) पृथिवीवत्‌ श्रम्नदाता माताएं (उत) 
झौर (द्योः) ज्ञान प्रकाश प्रदाता पितृवगं (नः) हमारी (तत्‌) उन विजयों की 
(मामहन्ताम्‌) प्रशंसा करें । 

[वरुण =भ्राचार्यं “आचार्यो मृत्यु: वरुणः” (रथव ०११।५।१४) । 
ग्रदिति=पुथिवी (निघं०१।१) । सिन्धु=हृदय-समुद्र (अथवं० १०।२।११) । 
पृथिवी, द्यौः =माता, पिता (अथव. १४२७१) । 

३१ रर ३२३३२ 
५९ १-इसं वृषणं कुणृतेकमिन्मास्‌ ॥ ६॥ | 


देवासुर-संग्रामों में विजय पाने वाले हें उपासको ! इस विजय के निमित्त, 


तुम अपना एकमात्र सहायक बनाग्रो । 


(वृषणम्‌) सुखवर्षी (इमम्‌) इस (माम्‌ इत्‌) मुझ परमेश्वर को ही (एकम्‌ कृणत) 4 
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[वृषणम्‌=असुरों पर वाण वर्षा करने वाले मुझको; यह अर्थे भी उपपन्न 
है । क्योंकि संग्राम का वर्णन है।] 


२३१२३१२३१२ ३१ २ 
५६२-स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय सरुद्धयः । 
३ १ २२ 
वरिवोवित्परित्रच ॥ ७ 0७ 


(सः) वह आप हे प्रभो | (यज्यवे) योग-यज्ञ करने वाले, (वरुणाय ) पापों 
का निवारण करने वाले (इन्द्राय) जीवात्मा के प्रति, और (नः) हमारे (मरुद्भ्यः) 
प्राणों के हित (परिखूव) श्रानन्दरस धारा रूप में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो जाइये । 
(बरिवोवित्‌) आप श्रेष्ठ मोक्षघन प्राप्त कराते हैँ । 


३१ २२३ २३ ३ र, र 0, २ 
५९३--एना विश्वान्ययें आ द्युम्नानि सानुषाणास्‌ । 
१२ 
सिषासन्तो वनासहे ॥ ८॥ 


(मानुषाणाम्‌) मनुष्य सम्बन्धी (एना ) इन (विश्वानि द्युम्वानि) सब 
धनों को, (म्र) ब्रह्माण्ड के स्वामी में, (शा) पूर्णरूप से (सिषासन्तः ) समपित 
करने की इच्छा करने वाले हम उपासक, (वनामहे) प्रभु की भवित करते हैं । 


विझ्वानि= सांसारिक घन और आध्यात्मिक घन, श्रद्धा, विभूतियां आदि । 
वनामहे= वन संभवितः, सम्यक्‌ भक्ति] 


३१२ ३२ ३२३ १२३१ २ ३१२३ १२ 
५९४--अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नास । 
२३१२३२२९ ३१२ ३२३२३१२३१२ 
यो सा ददाति स इदेवमावदहमन्नसक्तमदन्तमद्मि ॥ & 0 


परमात्मा कहता हैं कि “(ग्रहस्‌) मैं (ऋतस्य) सत्यज्ञाच का (प्रथमजाः) 
सर्वप्रथम जन्मदाता (श्रस्मि) हूं, (देवेभ्यः) सूर्य, चन्द्र, नक्षण आदि दिव्य पदार्थो 
से (पुर्वम्‌) मैं पहले का हूं । (अमृतस्य) मोक्ष का (नाम) नमाने वाला हु, देने 
वाला हुं । (यः) जो मेरा भक्त (मा) मेरे प्रति (ददाति) झातमसमपण करता 
(स इत्‌) गह ही (एवम्‌) इस प्रकार अर्थात्‌ समर्पण की विधि से (शावत्‌) 
मुझे प्राप्त हो जाता है, उसका (अहम्‌) मैं (शन्नम्‌) आध्यात्मिक-अन्त बन 
जाता हुं । ग्रौर जो केवल (अन्नम्‌) प्राक्रतिक-श्रन्न को (ग्रदन्तम्‌) खाता रहता 
है उसे (धद्रि) मैं खा जाता हू, श्र्थात्‌ भोगनिरत व्यक्ति बिनाश को प्राप्त 


हो जाता है।' 


[आवत्‌ =भ्रव (प्राप्ति) ] 
इति प्रथमा दशतिः ॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥। 
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२०१ 
दशतिः २ 
(१-७) श्रुतकक्ष ग्राङ्गिरसः$ २ पवित्र भ्राङ्गिरसः} ३, ४ मधुच्छन्दा 
वैदवा मित्रः} ५ प्रथो वासिष्ठः; ६ गृत्समदः सौनकःऽ ७ नृमेघपुरुः 


मेघावांगिरसौ ॥ इन्द्रः, २ पवमानः सोमः, ५ विश्वे देवाः} 
६ वायुः ॥ गायत्री, २ जगती, ५ त्रिष्टुप्‌, ७ श्रनुष्ट्प्‌ ॥ 


२३१२ ३ २३ 1३ १२ ३२३१२ 
५९५--त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु दशत्पयः 
॥१॥ 


हे परमात्मन्‌ ! श्रापने (छष्णासु) तामसिक, (च रोहिणीषु) भौर 
राजसिक, तथा (परुष्णीषु) सात्मिक चित्तवृत्तियों में, (रुशत्‌) चमकीला (पयः ) 
ज्ञानदुग्ध (श्रधारयः) स्थापित किया हैँ । 


तीनों प्रकार की चित्तवृत्तियों में सत्वगुण निहित रहता है । इसी सत्त्व- 
गुण की bl आर अधिकता में ज्ञान की न्यूनता श्रौर अधिकता होती है 1 
सत्त्वगुण प्रकाशमय है। “रुशत्पय:” अर्थात्‌ चमकीला ज्ञानदुग्ध. सत्त्वगुण का परि- 
णामरूप है। योगाभ्यास में तामसिक प्रौर राजसिक वृत्तियों का निरोध ब 
सात्त्विक चित्त-वृत्तियों को जगाना होता है। अन्त में इन सात्त्विक वत्तियो का 
भी निरोध करके कंवल्यावस्था और मोक्ष पाना होता है। परमात्मा ने सव के 
चित्तों में इस सत्त्वगुण की स्थापना कर रखी है । इस सत्त्वगुण की प्रधिक जागृति 
मनष्य के अभ्यास और वैराग्य पर निर्भर करती है ] परुष्णी का अर्थे “भास्वती 
भी है, अर्थात्‌ चमकीली (निए. ९।३।२५) । 
परु--प (पालने) + ष्णा (शौचे) श्रर्थात्‌ वह सात्विक वृत्ति जो कि 
योगी की पालना i | और अत्यन्त शुचि है, चमकीली है, प्रज्ञावती है। 
उपनिषद्‌ में तमोगुण को कष्ण, रजोगुण को लोहित, तथा सत्त्वगुण को शुक्ल 


। यथाः “अजामेकां लोहित-शक्ल-कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः 
६ ४।५) । रोहिणी = लोहिनी = लोहित । परुष्णी =शुक्ल, भारवतीवृत्ति ] 
वर ३221 2 RRA TR ३२ 
५६६- अरूरुचदुषसः पृश्निरप्रिय उक्षा सिसेति भुवनेषु वाजयुः । 

ते ३१२.११२ ३२३ 000 
` मायाविनो ममिरे अस्य सायया नृचक्षसः पितरो गर्भसादघुः 
२७ 
। 2 ४ तते 

गरग्रियः) सर्वमुख्य, (पृश्नि:) आदित्य-सदुश स्वप्रकाशी परमात्मा 
डा झारम्भिक-प्रज्ालोक को, तथा प्राकृतिक=उषाग्रों म को र 
न) चमकाया है । (उक्षाः) ज्ञानरस सींचने वाले परमेश्वर ने (सिमेति१) कद 


(१) मीमयतिःजचग्द कर्मा (निरु० २१२६) । 
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मानुष-सृष्टि के प्रारम्भ में वैदिकनाद किया है । (वाजयुः भुवनेष्‌) भुवनों में 
इसी ने ही बल प्रदान किया है। (अस्य) इसकी दी (मायया१) प्रज्ञा द्वारा 
योगी जन तथा अन्य विद्वान्‌, (मायाविनः) प्रज्ञा वाले (ममिरे) बनते हैँ। 
(नुचक्षसः) सब नर-तारियों की समुन्नति की दृष्टि वाले, (पितरः) तथा सब 
का पालन करने वाले योगीजन, इस परमात्मा को मानो (गर्भस्‌) गर्भरूप में 
अपने हृदयो तथा मनों में (भ्रादधुः) धारण करते हूँ। 
२३२३ ३ २३१ २ ३ १२३१२ 
५९७-६इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिइल आ वचोयुजा । 
१२३१२३१२ 
इन्द्रो वप्त्री हिरण्ययः ॥ ३॥ 
टु \इस््र इत्‌) परमेश्वर ही (वचोयुजा) परमेश्वरीय आज्ञाओ द्वारा कार्यों 
नियुक्त होने वाले (हर्योः) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय रूपी श्रश्‍वों का (सचा) 
संगी बन कर (झा सम्मिइलः) पूर्णरूप में उनमें मिश्रित हो जाता है। (इन्द्रः) 
तब परमेश्‍वर (वज्ी) आसुरी भावनाग्रों पर वच्न-प्रहार करता है, तदनन्तर वह 
(हिरण्ययः) हितकारी गौर रमणीय प्रतीत होने लगता है। 
[वचोयुजा = व चोयुजोः] 
२३१२ ३१२ 
५६८--इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च। 
३२३१२३१२ 
उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ 
(इन्द्रः) हे परमेश्वर ! (बाजेष्‌,) देवाघुर-संग्रामों में आप (नः) हमारी 
(अब) रक्षा कीजिये, (च) और (सहस्र घ्रबनेब्‌) ऐसे हजारों संग्रामों में श्राप 
हमारी रक्षा कीजिये। (उप्र) ग्रामुरी भावों-और-कर्मों के हनन में उग्ररूप हे 
परमेश्‍वर! (उग्रामिः ऊतिभिः) श्राप अपनी उम्र रक्षाओं द्वारा हमारी रक्षा कीजिये । 
[ वाजञे= संग्राम (निघं. २।१७) । प्रघने =संग्राम (निघ० २।१७) 
की टिप्पणी नं० १३; वैदिक पुस्तकालय,:दयानन्द आश्रम, अजमेर द्वारा प्रकाशित । 
सह््न=मनुष्य-जीवन में, रात-दिन में, आसुरी भावनाएं कई वार ग्राती हैं । इस 
दृष्टि से सहस्न शब्द प्रयुक्त हुआ है ] 
१२३१२३१२३ १ रर ३१२३२ 
५९९--प्रथशच यस्य सप्रथइच नामानुष्ट्सस्य हविषो हवियत्‌ । 


३१ र२र ३२३ १ २ ३१ रर ३१२ 
घातुर्युतानात्सवितुइच विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठाः 
: ॥ ५॥ 


 १-माया=प्रज्ञा (निशं ३।९) । 
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(यस्य) जिस परमेश्वर के (नाम) नाम हैं,-_प्रथ और सप्रथ । (यत्‌) जो 
(झानुष्टुभस्य हविषः) श्रेष्ठ हवियों में (हविः) सर्वश्रेष्ठ हवि है, उस (धातुः 
बिघाता (द्बुतानात्‌) ज्ञान-प्रकाश का विस्तार करने वाले, तथा द्युलोक का 
बिस्तार करने वाले, (सवितुः) सर्वप्रेरक (विष्णोः) तथा सर्वव्यापक परमेश्वर से, 
(बसिष्ठः) प्राण-संयमी योगी, (रथन्तरम्‌) शरीर-रथ द्वारा भवसागर से तराने का 
ज्ञान (आ जभार) प्राप्त करता है । 

[प्रथः = विस्तारे, विस्तार वाला | सप्रय: =विस्तार वाले आकाश आदि 
का स्वामी । आनुष्टुभस्य --अनु + स्तुभ्‌ (Prai९ झायट ) । हविः=“यत्पुरुषण 
हविषा देवाः यज्ञमतन्वत” (यजु ३१।१४ ), तथा “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः 
(यजु० ३१।१६), अर्यात्‌ उपासना में यज्ञ-स्वरूप परमेश्त्र' को ही हवि जाना, 
्रर्थात्‌ ध्यान में, जीवात्मारिन में, परमेश्वर को हवि जानकर, उस हवि को अग्निरूप 
कर, उसे प्रकाशित करो । इसी भाव को ही “यज्ञेन यज्ञमयजन्त ' द्वारा भी प्रकट 
किया है, परर्थात्‌ घ्यानयज्ञ में परमेशवर-इपी हवि द्वारा परमेव रीय-यज्ञ किया जाता 

। वसिष्ठः == 'वसिष्ठः ऋषिः प्राणं गृह्वमि” (यजु० १२ । रथन्तरम्‌ = 
रथ (शरीर) +-तर (तेरना)। “तर शब्द के भाव में योग में “तारक शाब्द 
आया है। यथा--तारकं सर्व-विषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजज्ञानम्‌' 
(योग ३।५४) यह तारक-ज्ञान विवेकज ज्ञान है जो कि आत्मा और चित्त में 
परस्पर भेद साक्षात्कार द्वारा उत्पन्न होता है। यह विवेकज ज्ञान “तारक” है,- 
योगी को भवसागर से तैरा देता है] 

३१२२ ३१२३२२ २१ 
६०० - नियुत्वान्वायया गह्ययं शुको अयासि ते। 
१ २ ३२३२ 


गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ ६ ॥ 


(चायो) हे वायुवत्‌ प्राणाघार ! आप (नियुत्वान्‌) हजारों-लाखों शक्तियों के: 
स्वामी हैं; (झा गहि) भाप मेरे हृदय में प्रकट हृजिये । (भ्यम्‌) यह (शुक्रः) 
शुद्ध-पवित्र (ते) तेरा मैं उपासक (प्रयासि) आपको प्राप्त होता हूं । (गन्तासि) 
झाप पहुंचते हैं, प्रकट होते हैं, (सुन्वतः) भक्तिरस-वाले उपासक के (गुहम्‌), 
हृदय-गृह्‌ में । 


१ २ 35 ३१ २ 
६०१- यज्जायथा पूव्यं सघवन्वुत्रहत्याय । 
१२३१२ २१२ ३१ २२ 


तत्पृथिवोमप्रथयस्तदस्तञ्ना उतो दिवस्‌ ॥ ७ ४ 
झपुव्य) हे भ्रनादि ! तथा (मधवन्‌) ऐइवर्यशाली प्रभो ! आप 
(बुत्र-हत्याय) पापःवृत्रों की हत्या के लिये (यत्‌) जब (जायथाः) प्रकट होते हैं, 
(तत्‌) तब हमें ज्ञात होता है कि झापने ही (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (शप्रथयः) 
इ है, (उत उ) भौर आपने ही (दिवम्‌) चुलोक को (झस्तस्नाः) थाम 
रखा है । [ 
इति द्वितीया दशतिः ॥ द्वितीय खण्डः ॥ २ ॥ 
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दशतिः ३ 


( १-१३ ) १, ५, ७, १० वामदेवो गौतमः; २, ३, गोतमो राहूगणः; 
४ मधुच्छन्दा वेद्वामित्रः; ६ गृत्समदः शौनकः ८ भरद्वाजो वाहंस्पत्यः; 
६ ऋजिश्वा भारद्वाजः; ११ हिरण्यस्तूप श्रांगिरसः; १२, १३ 
विश्वामित्रो गाधिनः ( १२ ब्रह्म ) ॥ १ प्रजापतिः; २, ३ 
सोमः; ४, ५, ८, १३ अग्नि:; ६ अपांनपात्‌; 
७ रात्रिः; & विश्वेदेवाः; १० लिंगोक्ता; 
११ इन्द्रः; १२ आत्मा श्रग्निर्वा ॥ त्रिष्टुप्‌; 
४ गायत्री; ८, & जगती; 
१० महापंक्तिः ॥ 


२३२३२३१ रर ३२३ १२२ 
६०२- मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 

TE .३-१ श्र 

परमेष्ठी प्रजापतिदिवि द्यासिव द्‌ हतु ॥ १॥ 


(परमेष्ठी ) जीवात्मरूपी-परम-स्थान में निवास करने वाला, (प्रजापतिः) 
सब उत्पन्न पदार्थों का स्थामी (मयि) मुझमें (वचः) ब्राह्म तेज, (श्रयो) और 
(यश्ञः) तत्सम्बन्धी यश, (ग्रथो) और (यज्ञस्य) ध्यान-यज्ञ का (यत्‌) जो (पयः) 
सार है, अर्थात्‌ मोक्ष है,-उन्हें (दृ हतु) मुभमें दृढ़ रूप में स्थापित करे, (इब) 
जैसे उसने (दिवि) द्युलोक में, (द्याम्‌) चमकते सुर्यं को तथा तारामण्डल को 
'दुढरूप में स्थापित किया हुभ्रा है । 


[परमेष्ठी =“थे पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः रमेष्ठिनम्‌” (भ्रथवं. १०।७।१७) 
अर्थात्‌ पुरुषवासी ब्रह्मा परमेष्ठी है] 
| DMR MURR RR पर रर ३१२ 
ह ६०३--स ते पया सि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
३१२ ३१२ श्र ३१२ 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्वा स्युत्तमानि धिष्व 
॥२॥ 
न (सोम) हे जगदुत्पादक ! (ते) भाप के दिये (पयांसि) सारमय मोक्षरूपी 
28! (सं यन्तु). हम सब उपासकों को प्राप्त हों, (वाजाः) शारीरिक, मानसिक और 


७ 

५ 

गज 

Den 
Pes 

न ४? 
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दाषितयाँ (सम्‌) हम सब उपासको को प्राप्त हों, (प्रभिमातिषाह: ) आप मभिमान- 
वृत्तियों तथा भिमानियों का पराभव करते हैं। हे प्रमो ! श्राप (प्रमृताय) 


अमृत जीवात्मा की (श्राप्यायषानः) सदा वृद्धि करते हैं। (दिवि) प्रतिदिन भ्राप 
हमें (उत्तमानि श्रवांसि) उपयुक्त उत्तम यश (धिष्व) प्रदान कीजिये । 
|] दिवि=दिव्‌ (4 ०४४, झापटे); दिवस । दिवेदिवे =भ्नहर्नाम (निघ ० 
१1६ 
२३१ रर ३२३ २३१२ ३ २ 
६०४- त्वसिमा ओषधीः सोम विइवास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
१ रर ३२ १२३ १ रर३ १ रर 
त्वसातनोएर्वा३न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो बवर्थ ॥ ३॥ 
(सोम) हे जगदुत्पादक ! (रबम्‌) आपने (इसा विश्वा: गोषघीः) इन 
सब ओषधियों को, (त्वम्‌) आपने (शपः) नाना विधि प्राणों को, (त्वम्‌) आपने 
(गाः) गौ थादि पशुग्नों को (श्रजनयः) पैदा किया है। (त्वम्‌) आपने (उस) 
विस्तृत (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (श्रा तनोः) फँलाया है, (त्वम्‌) भ्रापने 
(ज्योतिषा) सूरयं-रूपी ज्योति के द्वारा (तमः) भ्रन्धकार को (वि घबर्थ) हटाया है। 
[ भ्रध्यात्म में झोषधी:=«काम क्रोध आदि दोषों को निगल जाने वाली 
सात्त्विक ।चत्तवृत्तियां, या सन्ताप पैदा करने वाले काम क्रोध ग्रादि का पान करने 
चाली, निगल जाने वाली सात्विक चित्तवृत्तियाँ; ग्रोषघग्रः दोषं घयन्तीति वा, 
गोषद, घयन्तीति वा” (निरु० ६।३।२७) । ्रपः=प्राण । ज्ञानेन्द्रियां, मन धौर 
बुद्धि (निर० १२।४।३३, “सप्तऋषयः” (पदों व्याख्या में) । गाः=वाणिया 
तथा वेदवाणियां (निघं० १११) । अ्रन्तरिक्षम्‌ =हूदयाकाश । तमः =अज्ञाना- 
न्घकार, अविद्या] 


३१९ ३१२ ३१२ ३२३१२ 
६०५-अरिनिसीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । ` 
१२ ३१२ 

होतार रत्न घातमम्‌ ॥ ४ ॥' 

(भ्रग्निम्‌) प्रकाश-स्वरूप सर्वाग्रणी परमात्मा को (ईडे) मैं उपासक स्तुति 

करता हु झौर उसी से प्रार्थना करता हूं जो कि (पुरोहितम्‌) मेरे सन्मुख हृदय में 

निहित है, (यज्ञस्थ) उपासना-यज्ञ में (देवम्‌) जो उगास्यदेव हैं (ऋत्विजम्‌). 

प्रत्येक ऋतु में यजन-योग्य है, (होतारम्‌) दानी, भौर ( रत्नघातमम्‌) रमणीयः 

गुण कमों को घारण करता झौर धारण कराता है। 
१२ ३२३ ३२३ २२३१२३१ रर 
६०६-ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परमं नास जानन्‌ । 
१ २३ रपकरर ३ २ ३१२ ३१२२३ १३ ड 
ता जानतोरभ्यनूषत क्षा आविभूँबन्नरुणीर्येशसा गावः ॥ ५।॥ ` 
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(ते) वे उपासक, (गोनाम्‌) वेदवाणियो मे वरिणत (प्रथत नाम) मुख्य- 
नाम “गओ ३म्‌” का (मन्वत) मनन करते हैं, (न्निः सप्त) ३१८७ अर्थात्‌ गेदों के 
-२१ छन्द (नाम) झोरेम्‌ नामको (परमम्‌) परम-नाम (जानत्‌) जानते हैं वा 
जनाते हैं । (ताः क्षाः) गे क्षिति-निवासी-प्रजाएं (जानतीः) ओम्‌ नाम को ही 
मुख्य नाम जानती हुई (श्म्यनूषत) ओरम्‌-जपद्दारा परमात्मा की साक्षात स्तुतियां 
करती हैं, इस प्रकार (गावः) स्तोता लोग, (यशसा) स्वकीय यश द्वारा ( अरुणी:) 
सूयं की किरणों के समान (आविभू वन) सुशोभित होते हैं । 


२३१ रर ३ १ २३१३९ ३क९र 
६०७-समन्या यन्त्युपयन्त्यच्याः समानसूवं नद्यस्पृणस्ति । 
२३२३ १२ ३१२३१ रर३१२ ३१२ 
तम्‌ शुचि शुचयो दीदिवा_समपाञ्नपातमुप यन्त्यापः ६॥ 


जैसे (अन्याः नद्यः) कई नदियां (समानम्‌) एक सी (ऊर्वम्‌) विस्तृत 

_समुद्र में (सं यन्ति) जा समाती हैं, (अन्याः ) तथा श्रव्य कई नदियाँ (उपयन्ति) 

समद्र की ओर जाती हुई वीच में ही रह जाती हैं, (पुणन्ति) परन्तु ये सव नदियाँ 

_उसी समुद्र के प्रति “आत्म समर्पण की हुई होती हैं, इसी प्रकार (शुचयः) शुद्ध 

` पवित्र (शापः) कई श्राप्त प्रजाएं, (तम्‌ उ) उत्ती (शुचिम्‌) शुद्ध पवित्र, 

(दीदिवांसम्‌) प्रकाशमान, (श्रपाँ न पातम्‌) ग्राप्त प्रजाजनों को मार्गच्युत न होने 

- देने बाले परमात्मा को, प्राप्त हो जाती हैं, और कईं (उप यन्ति) उसकी उपासना 

(तक ही रह जाती हैं। परन्तु ये सव प्रजाएँ (समानं ऊबंम3) उसी एक विभु 
. परमात्मा की ओर ही प्रयाण कर रही होती हैं। 


[ग्रथवंवेद में भी इसी प्रकार की भावनाम्रों का वर्णन है । यथाः “यत्र 
_प्रेप्पन्तीरभि यन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रूहि” (१०।७।६), “कर्थं वातो नेलयति कथं न 
` रमते मनः | किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीर्नेलयन्ति कदाचन” (१०।७।३७) । पृणन्ति = 
» दानकर्मा (निघं० ३।२०) | 

१ रर ३१२३१ रर ३१ रर 
 ६०८-- प्रागाद्भद्रा युवतिरह्नः केतु त्समीत्संति । 
५ क क 
१९३१ ३१२३ १ २३१२३ १२ 
अमुद्धुद्वा निवेशनी विषवस्य जगतो रात्री ॥ ७ ॥ 


छक (रात्री) श्रज्ञान-रात्री, (युवतिः) पनी यौवनावस्था में, मा प्रागात्‌) 
 __पु्णनछ्पमें हमें प्राप्त हुई थी, परन्तु अब यह अज्ञान-रात्री (भद्रा) हमें सुखदायिनी 
` ` निर कल्याणकारी (भ्भूत्‌) हो गई है, क्योंकि यह (श्रह्नः) ज्ञान-दिन के (केतून्‌) 
 _प्रकाशों को (सम्‌ ईत्संति) सम्यक्‌ रूप में प्रैरित करना चाह रही है। अज्ञान-रात्री 
जोकि (विकचस्य जगतः) सव प्राणी-जगत्‌ को (निवेशनो) आराम में सुला रही 
 , है, वह हम उपासकों के लिए श्रव (भद्रा) सुखदायिनी और कल्याणकारिणी 


_ «“(परभूल्‌) हो गई है। 
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३२ ३३ २ ६१३ ३२३ ३ २ ३१२ ३१२ ३१ 
६०९--प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य न्‌ महः प्र नो वचो विदथा जातः 


९ 

वेदसे । 
३ १२ ३१२२३ २ ३ १२ ३ १२३१२ 
बेशवानराय सतिनंव्यसे शुचि: सोम इव पवते चारुरग्नये 

॥८॥ 


हे अध्यात्म गुरो ! (नः विदथा) हमारे ज्ञान के लिए,--(प्रक्षस्य) पापक्षय- 
कारी, (वृष्णः) सुखवर्षी, (रुषस्य) रोषरहित अर्थात्‌ स्नेही परमात्मा के (महः 
दिव्य तेजोरूप का, ग्राप, (नू) शीघ्र (प्र वचः) प्रवचन कीजिए। जा 
सधैज्ञ वेदवक्ता, (वेश्वानराय) सब.नर-नारियों के हितकर्ता, (नव्यसे) नव प्रकटित, 
(अग्नये) सर्वाग्रणी परमात्मा के लिये, (मतिः) हमारी मतियाँ, (शुचिः सोम इव) 
पवित्र भक्ति रसों के सदृश (पवते) प्रवाहित हो रही हैं। 


१ २३१ र्‌र ३२३१२९ रर ३१२ रर ३ १९ 
६१०- विश्वे देवा मम श्युण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां नपाच्च सन्स | 
२ ३ १२ ३१२ ३२३ ३१२ 

सा वो वचा सि परिचक्षाणि वोच सुम्नेष्विद्वो अन्ता सदेस 


Wen 

उपासक कहता है कि (विशवे) सब (देवाः) दिव्य-उपासक, (रोदसी उभे) ' 
तथा सर्व साधारण स्त्री-और-पुरुष दोनों, (भ्यां न पात्‌ च) और श्राप्त पुरुषों 
झौर स्त्रियों को पने अपने ध्येय से विमुख न होने देने वाला परमात्मा, (मस) मेरे 
(यज्ञम्‌) ग्रघ्यात्म-्यज्ञऽविषयक (मस्म) विचारों को 0901. सुनें कि हे 
महानुभावो | (वः) आापके (बचांसि) सदुपदेश-वचन (परिचक्ष्याणि) प्रत्याख्यान 
के योग्य हैं, अर्थात्‌ भ्रग्राह्म हैं, यह (मा वोचम्‌) मैं कभी न कहूं, अपितु तदनुसार 
झैं चलू, ताकि (सुम्नेषु) प्रसन्नचित्त होकर (बः) भाप सव के (झन्तसाः) समीप 
“रहते हुए हम उपासक (मदेम) सदा हर्ष को प्राप्त हों । 


१२ ३ १२ २१२ रर ३२ 
६११--यशो सा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती । 2 
२३१९ ३१२३१२ न 
यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम्‌ । ; ६ «कल 


| ३ २ २३२३१२ ३१ २ 
यशसा ३स्याः स _सदोऽहं प्रचदिता स्याम्‌ ॥ १० ॥ 


उपासक-शिष्य कहता है कि (द्यावा पृषिवी) सभी स्त्रीःपुरुष (मा) मेरे आ 
| “लिये (यश्ञः) यश के क्रारण बने, ( इन्द्रबृहस्पती) परमेदवर और वेदवाणी का गृरु र ड 
हक. 
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(सा) मेरे लिये (यञः) यज्ञ के कारण बनें, (भगस्य) घमं, श्री, ज्ञान और वैराग्य 
का (यश।) यश (विन्दतु) मुझे प्राप्त हो, (मा) मुझे (यशः) अध्यातम यश 
(प्रति मुच्यताम्‌) प्राप्त हो । (यशसा ग्रहम्‌) यश से संवलित मैं, (अस्याः) इस 
(संसदः) मनुष्य-समाज का, (प्र दिता) अध्यात्म-ज्ञान का प्रवक्ता (स्याथ्‌) 
होऊ, बनू । 

१२३ २३क२र ३१२३ १२ ३१२ ३१२३ २ 

६१२-इन््रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि बस्त्री । 
२३२३२३१२ ३२३१२ ३१९२ 
अहन्न हिसन्वपस्ततद प्र वक्षणा अभिनत्पनतानाम्‌ ॥ ११॥ 


प्रवदिता (६११) कहता है कि (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (वीर्याणि) वीर- 
कमों का (नु) निश्चय से र चोचम्‌) प्रवचन करता हूं, (यानि) जिन (प्रथमानि) 
श्रेष्ठ चीर-कर्मो को (वस्त्री) आसुरी भावों पर वज प्रहार करने वाले परमेश्वर ने 
(चकार) किया है । (अहिम्‌) उसने पाप-सांप का (अहन) हनन किया है, (अनु) 
तदनु (अपः) पाप-कमों का (ततदं) विनाश किया है, और (ताल) पंचपर्वा- 
बिद्या और उसके दुष्परिणामों की (वक्षणाः) वृद्धियों को (प्र अभिनत्‌) 
छिन्त-भिन्न कर दिया है। 


[पंचपर्वा अविद्या==भ्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेष, और श्रभिनिवेश । 
इसके परिणाम =जाति, ग्रायु, और भोग । वक्षणाः=वक्ष्‌ (10 87०%, पडे) । 


३१२ ३१२ ३१२ २३२२३ १२३१२ ३२ 
६१३--मरििरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं से चक्षुरमृरं म आसन्‌ । 
६१२३१ २२ ३१ रेर रे १२३१२ ३ १२ 
त्रिघातुरको रजसो बिमानोजस्र ज्योतिहेविरस्सि सनम 
॥ १२ 


परमात्मा स्वयं भ्रपने सम्बन्ध में क्या कहता है,--इसका प्रवचन प्रवदिता 
(६११) करता है कि “मैं (अ्रर्नि: स्मि) सब का अग्रणी हूं आग आर उन्नति 
प॒थ पर ले जाने वाला नेता पह (जन्मना) स्वभाव से ही (जातवेदाः) विद्या- 
सम्पन्न , वेद प्रवक्ता, तथा प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान हूं, (घुतम्‌) दीप्ति- 


“र 


' मान्‌ सूर्य (से) मानो मेरी (चक्षुः) अआ्रांख हैं, (अमृतम्‌) वेदज्ञानामृत ( 


मेरे में s तीनों ॥। 
झासन) मेरे मुख में दै, भर्थात्‌ उसका मैं प्रवक्ता हूं, (न्निघातुः) तीनों लोक 
का यि करता हूं, (झर्कः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी हूं, तथा श्र चेनीय हूं, 


EE je लोक लोकान्तरों का (विमानः) निर्माता हु, (प्रजस्रम्‌) अक्षम्य 


5 
२ 
र 


(ज्योतिः) ज्योतिरूप हु, (सर्व हबिः स्मि) सब हवियों में सर्वश्रेष्ठ इवि हूं । 
[घृतम्‌्--घ्‌ (दीप्तो) । “चक्षोः सूयं: भ्रजायत” (यजु० ३१।१२ ) भ्रकंः== 


` सूये, तथा अचंनीय : सवं हविः= मंत्र संख्या (५९९) ] 


Rt 
उ 
मु © 
Ee 
हक 
i 
“3८% be 
5 hr सै Cr 
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२ ३२३१ रर कुवर रर ३१ ररर 
SN १२ 
६ १४_-पात्यरिनविपो अग्नं पदं वेः पाति यह्वशचरण , सूर्यस्य । 
२२ १२ ४३१४४ पप रा हब रह 
३१२३२ 
पाति नाभा सप्तशीर्षाणमरिनः पाति देवानामुपमादमृष्वः ` 


॥ १३॥। 

. (विपः) मेधावी (अग्निः) सर्वाग्रणी प्रमु (वेः 
(भग्नं पदम्‌) अगले कदम की (पाति) रक्ष' करता ( ॥ [| पहन 
(सूर्यस्य) सूर्यं की (चरणम्‌) गतिविधियों की (पाति) रक्षा करता है (अ पवः 
सर्वाग्रणी प्रभु (नाभा) नामि वन्धन में झाने वाले अ यात्‌ जन्म घारण करने क 
(जब की के सिर. जीवत्मा की (पाति) रक्षा करता है । 

ऽचः त प्र वानाम्‌) दिव्य-उपासकों र 
प्रसन्नता की (पि) ता ह । 2 st आ 

_[विः=“बेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌” (ऋ० १।२५।७), हि 
पक्षी । यद्वः, ऋष्वः=महत्‌ (निघं ३३३) । सप्तशीषोणम्‌ = नेन्द्रिय त 
विद्या,--इन सातौं का म जीवास्मा | ass 77 

इति तृतीया दशतिः ॥ तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
दशतिः ४ 

(१--१२) वामदेवो गौतमः ३--७ नारायण: ॥ १--२ अग्निः; ३--७ पुरुषः; 

८ द्यावापृथिवी; ६-११ इन्द्र; १२ गावः ॥ अनुष्टुप्‌; १-२. पंक्तिः; 

८, ११, १२ चिष्टुप्‌ ॥ 


१ रर ३१ ३ ३२ ३१२ 
६१५ श्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 
१ २ ३१२ ३२३१ २२३१ २ 
स त्वं नो अग्ने पथसा वसुविद्रयि वर्चो दशेड्दा: ॥ १ ॥ 
(समिधान) हे प्रकाशमान (दीदिवः) जाज्वल्यमान, (भग्ने) स्वेनेता प्रभो! 
(जिह्वा) हमारी जिह्वाए, क (राजन्ति) आपके गुणों का प्रकाश करती हुई, 
(भ्रासनि न्तः) हमारे मुखों के भीतर (चरति) विचर रही हैं, (सः त्वर्‌) उस 
आपने (अग्ने) हे सर्वेतायक ! (वसुवित्‌) तथा हे वसाने योग्य सद्गुणो के 


प्रदाता ! (पयसा) अ्रध्यात्मञ्ञानरूपी-दुग्ध के साथ-साथ (रयिम्‌) प्रध्यात्म | 


श्ापःका दशन कर सकें । 
३१ रर ३ १ स्र २२ क 
६१६-वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रोष्म इन्नु रस्त्यः । [ 
३१२२३१२ ३१ रर३ १ रर 


वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नु रन्त्यः ॥ २॥ 


सम्पत्ति, भ्रौर (वचः) ब्रह्मत्तेज (नः अदाः) हमें दे दिया है, ताकि हम (दृशे) 
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हे प्रभो ! (वमन्तः) प्राप की वसन्त ऋतु (इत्‌ न्‌) अवश्य (रन्त्यः) 
रमणीय है, (ग्रीष्मः) ग्रीष्म ऋतु (इत्‌ नु) भ्रवश्य (रन्त्यः) रमणीय है। (वर्षाणि) 
वर्षा ऋतु, (नु) तथा तत्पञ्चात्‌ (शरवःहेमन्तःशिक्षिरः) ये तीनों करतुएँ (इत्‌ नु) 
अवश्य (रम्त्यः) रमणीय हैँ। 

[प्रभु ने प्राणियों के उपकार के लिएसृष्टि रचना की है। प्रभु, सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌, त्यायकारी, तथा दयालु हैं। इसलिए इसकी रचना दोषरहित है 1 
क्रतुएँ भी अपने-प्रपने विशेष गुणों वाली हैं, और ये विशेषगुण प्राणियों के लिए 
लाभकारी हैं । इसलिये धारणा यही होनी चाहिये कि सब ऋतुएँ रमणीय हूँ। 
ऋतुनिन्दा, नास्तिकता है । इसीलिए उपनिषद्‌ में कहा है कि “ऋतु न निन्द्यात्‌ 
सद्‌ व्रतम्‌” (छान्दो० अ०२।खं. १६।२) ] 


३१२ ३ १२ ३२३१ २ 
६१७- सहरूशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्ष: सहल्नपात्‌ । 
१र रर ३१२ ३१ २ ३ २ 
स भूमि. सवतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशञांगुलस्‌ ॥ ३॥ 


परुषः) ब्रह्माण्ड पुरी में बसा परमात्मा, (सहन्नशीर्षाः) मानो हजारों सिरों 
वाला है, (2 |; । ह ) मानो हजारों आँखों वाला हैं, संवंद्ष्टा है । 
(सहस्रपात्‌) मानो हजारों पैरों बाला हैं, सवगत है। (सः) वह्‌ पाला 
भूमिम्‌) ` अमण्डल को (सर्वतः) सब ओर से, अन्दर तथा बाहिर न 
(अति) और भूमि को लाँघकर(दचाङ्ग,लस्‌)दस अंगों वाले ब्रह्माण्ड में (तिष्ठत्‌) 
स्थित है । 


[सिर का विशेष गुण है “ज्ञान ।” आंख का विशेष गुण है “प्रत्यक्ष दा 
पैरों का विशेष गुण है “गति।” दस अंगन् ५ स्थूल hy ५ सूक्ष्म भूत । इन्हीं 
समग्र ब्रह्माण्ड बना है। पुरुष--पुर--वस्‌ (उस्‌।उष्‌) | 


३२३२३ ३१२३ २ ३१२ ३१२ 
६१८--निपादूध्वं उदेत्पुरुषः पादोच्स्येहाभवत्पुन: । 

२३ २३क रर ३२ ३२ 

तथा विष्वङ, व्यक्रासदशनानशने अभि ॥ ४0७ 


के में [शो के 
८ अब पुरुषः) ब्रह्माण्ड-पुरी में बसा परमात्मा (त्रिपाद्‌) पने तीन श्र 

कक रूप में (लक संवार से पृथक्‌ हुआ (उत्‌ एत्‌) प्रकाशित हो रहा है, यश 
ओ-  . (अरस्थ) इस का (पादः) एक अंश (इह) इस जगत्‌ में (पुनः) बार-बार (अभवत्‌ 


 उत्पत्तिःप्रलय के चक्र से (भवत्‌) प्रकट होता रहता है । (ततः ) उत्पत्ति हि ले 
 .(शशनानशने) साशन अर्थात्‌ खाने वाले चेतन, और अनशन भर्थातुन खाने पथ 
जड़, इन दोनों के (प्रभि) प्रति, (विष्वङ्‌) व्याप्त होकर, (वि झक्रमत) अ 
... विक्रमदर्शा रहाहै। 

35 > पिक टा 2 CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Found विदे Chennai and eGangotri 
साम 


२११ 


१२ ३२३ ३२३२३ ३ १ २ 

६१९-पुरुष एवेद, सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
१२ ३ १२३१२ ३१२३१२ ३२ 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ५॥ 

(यत्‌) जो (भूतम्‌) उत्पन्न हुआ, (च, यत्‌) और जो (भाव्यम्‌) उत्पन्न 
होने वाला, और जो (इदम्‌) यह वर्तमान जगत्‌ है, (सबंम्‌) इस सब के प्रति, 
(पुरुष एव) ब्रह्माण्ड निवासी परमात्मा ही, अपना बिक्रम दर्शा रहा है (मन्त्र 
६१८) । (सर्वा भूतानि) सर्वं पृथिवी प्रादि चराचर जगत्‌ (शरस्य) इस परमात्मा 
का (पादः) एक भ्रंश मात्र है, रौर (भस्य) इस जगर्‍स्रष्टा के (त्रिपाद) तीन 
अंश, (श्रमृतम्‌) जिनका कि जगत्‌ के मरण-जन्म के साथ सम्बन्ध नहीं, वे, (दिवि) 
इसके अपने द्योतनात्मक स्वरूप में विद्यमान रहते हैं । 

[प्रमिप्राप यह है कि तीनों'कालों में होने वाला चराचर जगत्‌, परमात्मा 
के एक-चतुर्थांश में ही रहता है, अपितु परमात्मा के चौथे अंश की भी 
अवधि को नहीं पाता, और इस परमातमा के सामर्थ्यं के तीन अंश भ्रपने 
्रविनाशी मोक्ष स्वरूप में सदैव रहते हैं। इस कथन से परमात्मा का अनन्तपन 
नहीं बिगड़ता, किन्तु जगत्‌ की भ्रपेक्षा उसका महत्व भौर जगत्‌ का न्यूनत्व जाना 
जाता है (दया० यजु० ३१।३) ] 

१२ ३ रउ ३१ २३१२ 
६२०-तावानस्य महिमा ततो ज्याय इच पुरुषः । 

३१२३१ रर ३ १ रर ३१२ 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ६ ॥ 

(तावान्‌) वह दृश्य-अरदृश्य ब्रह्माण्ड (गस्य) इस परमात्मा के (महिमा) 
केवल महत्त्व का सूचक है । (प्रुषः) ब्रह्माण्डपुरीवासी परमात्मा तो (ततः) उस 
: ब्रह्माण्ड से (ज्यायान्‌) बहुत बडा है। (उत) और वह परमात्मा (अ्रमृतत्वस्य) 
जीवात्माओं के मोक्षसुख का भी (ईशान:) अधघीरवर है, (यद्‌) जो मोक्षसुख कि 
(अ्रन्नेन्) भ्रन्नमय शरीर के आधार पर (भ्रति रोहति) प्ररोहित होता है । 

[जीवात्मा के ५ कोश हैं,--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय । बिना भ्रन्नमय कोश में आये जीवात्मा को, मुक्ति प्राप्त नहीं होती | 


१०२; RIN ३२३ २३ १२ 
६२१-ततो विराडजायत विराजो अघि पुरुष: । 
९३१ रर ३२ ३१२३२ 


स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुर: ॥ ७॥ 

(ततः) उस परमात्मा से (विराट्‌) विशेष रूप-में-प्रदीप्त-अण्डाकार गोला 
उत्पन्न हुआ, और इस 711 विराट्‌ का (भ्रधि) अघिष्ठाता (पुरुषः) ब्रह्माण्ड 
निवासी परमात्मा था । (जातः) उत्पन्न होकर (सः) वह गोला, (अति) बहुत 
(अरिच्यत) टुकड़ों, खण्डो में विभक्त हुआ । (पश्चात्‌) पीछे (भूमिम्‌) भूमि को 


(श्रयो) और तत्पश्चात्‌ (दुरः) जीवात्माओं की पुरियों अर्थात्‌ देहों को परमात्मा... 


ने उत्पन्न किया। 
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२१२ पूर्वाचिक (आरण्यं काण्डं) प्र ६ (३) द° ४ 


[“तदण्डमभवद्धैमं सहत्रांशुसमप्रभम्‌” (मनुः) । इस विराट्‌ को मनुस्मृति में 
“हैम-प्रण्ड” कहा है, अर्यात्‌ सुबर्णसदृश प्रदीप्त या रग वाला अण्डाकार गोला, जो 
कि सुयंसदृश प्रभा वाला था। इसी दृष्टि से “ब्रह्माण्ड” शब्द में अण्ड शब्द का 
प्रयोग हुआ है। ब्रह्माण्ड का थें है “बड़ा भ्रण्डा”, या ब्रह्म द्वारा उत्पादित 
अण्डाकार गोला । वर्तमान वैज्ञानिक इसे “NEBULA” कहते हैं । \१९७५।३ शब्द 
“नभस्‌” का खूपान्तर है जिसका भ्र्थं है “1908 ४2०८7? (म्प्डे) । सृष्टि की 
उत्पत्ति में वर्तमान वैज्ञानिक 13८००191 H०६॥९७।५ को मानते हुँ । इसके सम्बन्ध 
में लिखा है “This, is the theory of laplace and sirus Herschel that 
nebulae forms the earliest stage in the formation of stars and 
Plants” । 

१३ ३१२३ 
६२२--मन्ये वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ 
१ रर ३१२. ३१ रर 
ये अप्रथेयाममितमसि योजनम्‌ । 
१९ ३१२ ३१ रर ३१२ 
द्यावापृथिवी भवत, स्योने ते नो मुञ्चतस हस:॥ ८ ॥ 

(द्यावा पृथिवी) हे स्त्रीवर्ग-पऔर-पुरुषवर्ग ! (वास्‌) तुम दोनों वर्गों के 
लिए, (द्यावा पृथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोक, (सुभोज-सो) सम्यक्‌ रूप में 
भोजनाच्छादन और पालन-पोषण कर सकते हैं, ऐसा (सन्ये) मैं मानता हूं, (ये 
जो चुलोक भौर पृथिवीलोक (अमितम्‌) अपरिमित (योजनम्‌) विस्तार में 
(प्रथेयाम्‌) फैले हुए हैं। (द्यावा पुथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोक स्वभावतः 
(स्योमे) सुखदायी हैं। (ते) वे दोनों (अंहसः) भोजनादि की सामग्री के रभाव से 
हुई हत्याग्नों से (नः) हमें (मुञ्चतम्‌) बचाते हुँ । 

[आस्तिक व्यक्ति का उपयुक्त यह विश्वास है कि भोजनाच्छादन के 
उत्पादक साधनों तथा उत्पन्न पदार्थों का समुचित वितरण, और परोपकार की 
भावनाओं का यदि सदुपयोग हो तो सृष्टि में भोजनाच्छादन की कोई कमी नहीं ] 

१२ ३ १२३१ २ ३२३ १२ 
६२३--हरी त इन्द्र दसथूण्युतो ते हरितो हरी । 

१ २ ३१२३१२ ३१२ 

तन्त्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो वनगंवः ॥ & ॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (हरी) ऋचाएं-श्रोर-सामगान (ते) आपके दिये 
देन हैं, (इमशणि) शरीर में श्रय पाई हुई शक्तियाँ (ते) आपके दिये दैन हैं, 
(उत उ) और (ते) झापके दिये (हरी) ऋचाएं-भोर-सामगान (हरित्तौ) हमारे 


ज्ञान और अज्ञानजन्य कष्टों का हरण करने वाले हँ । (बनगंवः) वानप्रस्थी 
उपासक (कबयः पुरुषासः) कवि पुरुष (तं त्वा) उस आप की ही (स्तुवन्ति) 


स्तुतियाँ गाते हूं । 


हरी -- “ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी” (ऐ० ब्रा० २।२४) । ऋक का अर्थे 


 ३५बचाएं”, और साम का अर्थ है “गान” । इन दो के झाघार पर भक्तिगान होते 


+ 
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हैं । एमशूरि --श्मच्शरीरम्‌ (निर० ३।१।५) । इमनि श्रितानि इमश्रूणि (निर० 
३।१।५) । वनर्गवः--वनगामिन: (निरु० ३।३।१४) ] 

रउ३ १२ ३२३९३१२३२ 
„ ६२४-यद्ृ्चो हिरण्यस्य यद्वा वर्चो गवासुत। 

३२ ३१२३२३१२ ३ १२ 

सत्यस्य ब्रह्मणो चचंस्तेन मा सँ स्‌जामसि॥ १०॥ ` 

_ (हिरण्यस्य) हिरण्य का (यत्‌) जो (वचः) तेज है, (यद्‌ वा) भौर जो ` 
(वच॑ः) तेज (गवाम्‌) गौगरों, सूर्येरद्मियों, रौर वेदवाणियों का है, (उत) तथा 
जो (वर्चः) तेज (सत्यस्य ब्रह्मणः) सत्य स्वरूप ब्रह्म का है, (तेन) उस तेज के 
साथ, (मा) मैं तथा हम सब, (संसूजामसि) झपने राप का संसग करते हैं । 
[ हिरण्यस्य ==सुवरणं हितकर है, रमणीय है “हिरण्यं हितरमणं भवति’ 

(निरु० २।३।१०) । तथा “हिरण्यमस्तृतं भव” (सं० ब्रा० १।५।१८; तथा ग्राइव. 
। शी 1३), अर्थात्‌ तू अटूट-सुवर्ण हो जा । इस प्रकार व्यक्ति सब का हितकर हो, 

. गुणों में रमणीय हो, और अपने ब्रतों में अट्ट हो । गवाम्‌=वह गौम्रों के सदृश 
ज्ञान दुग्ध प्रदान करे, श्रौर वेंदवाणियों के सदुश यथार्थ ज्ञान का उपदेश करे! 
ब्रह्मणः=सत्यस्वरूप ब्रह्म के सदृश सत्यस्वरूप हो, सत्यब्रतघारी हो] । 

२३१२ ३३ २१२३क २३१२ 
६२५-सहस्तन्न इन्द्र दद्धयोज ईशे ह्यस्य भहतो विरप्शिन्‌ । 
२३१२३ १ रर ३ १२३२३ १२ ३१२ ` 
ऋतु न नूस्णं स्थविरं च वाजं वृत्रेषु झत्रून्त्सहना कृधी नः 
॥११॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (नः) हमें (तत्‌) त्रह (सहः) कामादि छात्रुओं का 
पराभव करने वाला (झोज:) बल (दद्धि) दीजिये। (बिरय्झिन्‌) हे महान्‌ 
परमेश्वर ! श्राप (ग्रस्य महतः) इस महाबल के (ईशे हि) निश्‍चय से अघीरवर 
हँ । (ऋतुम्‌) क्रियाशक्ति, संकल्पशक्ति, और प्रज्ञालोक प्रदान कीजिए, (न) 
तदनुकूल (नृम्णम्‌) आध्यात्मिक विभूतियाँ, (च) और (स्थविरं वाजम्‌) स्थायी : 
बल प्रदान कीजिए, तथा (वृत्रेषु) पापवृत्रो के सम्बन्ध में (शात्रून) उन पाप छात्रओों ; 
को (सहना) पराभव करने वाले (नः) हमें (कृषि) कीजिए । | 
३.१९ ३1२ ` २२९1 2000 ः 
६२६--सहषभाः सहवत्सा उदेत विइवा रूपाणि बित्रतीद्वयु ध्नी: । 
३२३२३१२ ३२ ३१ रर ३२३१२ ु 
उरुः पृथुरयं चो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणः इहस्त ॥ १२॥ | 
हे माताग्नों ! तुम (सहर्षभाः) श्रेष्ठ-पतियों के साथ, (सहवत्सा:) तथा क 
बच्चों के साथ, (उदेत) इस गृहजीवन में श्रम्यूदय प्राप्त किया करो, प्रौर (विइदा | 
रूपाणि) मन्त्र ६२५ में कहे गए सुन्दर सद्गुणों को (बिभ्रतीः) चारण wo हुई -. ० 
(दृयूष्तीः) दोनों छातियों में भरे दूध वाली बनो। (बः) तुम्हारे लिए (श्रयं लोकः) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | os क सि २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४ पूर्वाचक (झारण्यं काण्डं) प्र० ६ (३) द० ५ 


यह गृहस्थ-लोक अर्थात्‌ गह (उरु पृथु) लम्बा, चौड़ा और अच्छा ऊँचा हो, अर्थात्‌ 
घर पमाण में बड़ा (अस्तु) हो। (इमाः) ये (आपः) न तथा (सु प्रपाणाः) 
सुन्दर प्रपाएं तुम्हारे घर में हों । (इह) इस गृहस्थजीवन में (स्त) तुम बनी रहो । 


[अभिप्राय यह है. कि स्त्रियाँ गृहस्थ-जीवन व्यतीत करती हुई भ्रम्युदय 
गौर निःश्रेयस का उपाजंन करती रहें। इनका वानप्रस्थ प्रयाण आवश्यक नहीं । 
(देखो ग्रथर्वश १४।१।२२) । ऋषम= The best or most excellent (प्राप्दे ), 
यथा-पुरुषषं भ] 


इति चतुर्थी दशतिः ॥। चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


दशतिः ५ 
( १-१४) शर्त वँखानसाः; २ बिम्राट्‌ सौर्यः; ३ कुत्स आङ्गिरसः; ४-६ सार्- 
राज्ञी; ७--१४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ सूर्य; १ अग्निः पवमानः; ४-६ 
गात्मा वा ॥ गायत्री; २ जगतीः ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


२३ १२ ३२३९२३१२ 
६२७--अग्न आयू षि पवस आसुवोर्जमिषं च नः । 
१ २-११२ 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १४ 
(पतेः) हे प्रकाशमयी सर्वाग्रण ! (श्रायूं.षि) हमारे जीवनों को (पवस्व ) 
पवित्र कीजिये, (च) श्रौर (नः) हमारे लिये (ऊर्जम्‌) बल तथा भ्राण शक्ति, 
और (इषम्‌) भ्राध्यात्मिक भ्रमीष्ट अर्थात्‌ मोक्ष (श्रासुच) प्रेरित कीजिए । 
(दुच्छुनाम्‌) कुत्तों की-सी बुरी प्रवृत्तियो को (झारे) हमसे दुर (बाधस्व) कीजिये । 
[इच्छुनाम्‌ >> ढुः शुनाम्‌ | 
३२ ३१२ ३२८ ३१२३१२३ 5 
६२८--विश्राड्‌ ब्रृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदेधद्य ज्ञपताव वह्न.तस्‌ । 
१ रर ३ १२३१२३१२ ३१२ र १ 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिर्पात बहुधा वि 
र्र 
राजति २॥ 
(बिद्‌) विशिष्ट-दीप्ति-सम्पन्न परमात्मा, (बृहत्‌) उमड़े हुं हमारे 


 (मघु सोम्यम्‌) मधुर भक्तिरसों का (पिबतु) पान करे, और (यज्ञपतौ) आत्म- 
याजी में ps छल-कपट-कुटिलता से रहित (झायुः) जीवन (दघत्‌) 


 स्यापति करे। (वातजूतः) प्राणायाम-विधिपू्वक प्रेरित (यः) जो परमा 
Er: (म 


ना) अपने स्वभाव से ही, (अजाः) प्रजाओों की (अभि रक्षति) रक्षा को 
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३२२३२३१२३१२३ १२३२३ १२ ३२ 
६२९--चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
२३ १ २३ २ ३ १२३ १२ ३ १ रर ३१२ 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थृषइच 
॥३॥ 


(देवानाम्‌) उपासक देवों का (श्रनीकम्‌) प्राणमूत (चित्रम्‌) एक विचित्र 
सुर्य, सूर्यो का सूरय, (उदगात्‌) हृदयाकाश में उदित हुआ है । यह (मित्रस्य) 


वर्षा द्वारा स्निग्ध करने वाले य.लोको-सूर्य की, (वरुणस्य) पृथिवी पर आवरण . 


डालने वाले वायुमण्डल की, तथा (श्ग्नेः) पार्थिव-अग्नि की (चक्षुः) मानो आँख 
हैं, उन्हें भ्रपना-भ्रपना माग दर्शा रहा है । यह महासूयं (द्यावा पृथिवी, भ्रन्तरिक्षस्‌) 
द्य.लोक, पुथिवीलोक और श्रन्तरिक्ष में (झा प्राः) भरपूर हुआा-हुआ है । (स्यः) यह 
महासूर्यं (जगतः) जङ्गम चेतन (च) ग्रौर (तस्थुषः) स्थिर जड़ जगत्‌ की (अत्मा) 
आत्मा है । [अनीकम्‌ =भ्रन प्राणने | 


१ रर ३१२ ३१२३९ 
६३०--आयं गोः पुदिनिरक्रमीदसदन्सातरं पुरः। 
११२ ३१ २ 


पितरं च प्रयन्त्स्व: ॥ ४ ॥ 


0 (अयम्‌) यह (गौः) स्तुतिगान करने वाला उपासक, (पूदिनः) जिसके 
. साथ प्रज्ञालोक का सम्बन्ध हो गया है, (प्र:) योग की अगली-अगली भूमियों की श्रोर 
(ग्रा क्रीत) कदम बढ़ाता जाता है, और (मातरं पितरं) मातुरूप और पितु- 
रूप प्रभु की ओर,--जो प्रभु कि (स्वः) प्रकाशमय है, (भ्रयन्‌) भ्रयाण करता 
हुआ, (असदत्‌) उसमें स्थित हो जाता है। [गौः=स्तोता (निघं० ३।१६) ] 


३१२ ३ उ२ ३१२ ३२ 
६३१- अन्तइचरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
रर ३१ २२ 


व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ ५ ॥ 


झस्य) इस प्रभु की (रोचना) दीप्ति, त झपानती) उपासक में 
माल क्रिया को करती हुई, (गस्य) इस उपासक के (शन्तः) भीतर (चरति) 
बिचरती रहती है, जब कि (महिषः) महान्‌ प्रमु (दिवम्‌) उपासक म प्रकाश 
(व्यख्यत्‌) प्रकट करता है। ` 


[प्राणादपानती =परिपत्वध्यागी, घ्यानावस्था में, निश्चेष्ट होता हैं, भोर 
उसकी इन्द्रियाँ सर्वथा निरुद्धावस्था में हो जाती हैं, केबल उस समय प्राणापान क्रिया. 


ही हो रही होती है । [प्राणान्‌ (इन्द्रियाणि) प्रपीड्येह स युक्तचेष्टः क्षीणे भ्राणे | 


नासिकयोच्छ्वसीत (इवेता० २६) ] 
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३.२३ ३१.२ ३१ २३१९ 
६३२-त्रि.शद्धास घि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 

२३ २३२३ १२ 

प्रति वस्तोरह दयुभिः ॥ ६ ॥ 

(बाक) स्तोता की स्तुतिबाणी, (पतङ्गाय) आदित्यवर्णी प्रभु के लिए, 
स्तोता द्वारा (धीयते) घारित भोर पोषित को जाती है, और (प्रति वस्तोः) प्रति: 
दिन, (द्य.भिः ह) सूर्य के प्रकाश से ही, (त्रिशत्‌ घाम) दिन के ३० मुहुतो में 
(बि राजति) उपासक में विराजमान रहती है । 

[पतङ्ग= सूर्यं (झाप्टे) । बस्तोः= दिन (निघं० १।९) । 


२३२३१२ ३ १२ ३ १२ 
६३३--अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
१२ रे १९ 


सूराय विश्वचक्षसे ॥ ७ ॥ 


(यथा) जैसे (त्ये) वे (तायव:) चोर, सूर्योदय के होते, (थ्यप यन्ति) छिप 

जाते हैं, वसे जब (नक्षत्रा) नक्षत्र (श्रक्‍तुभिः) रात्रियों समेत (श्रपयन्ति) छिप जाते 

हुँ, तब से (विश्वचक्षसे) विए्वद्रष्टा (सुराय) सूर्यो-के-सूर्य के,लिए, दिन के ३० 

6१. मुहूर्तों में, उपासक में स्तुति-चाणी विराजमान रहती हैं (मकर, ६३२ के साथ 
| 4८5 झन्चय) । 

[अभिप्राय यह है कि दिन में चित्तवृत्तियों के व्युत्थान के कारणों के रहते 

भी सच्चे उपासक की चित्तवृत्तियों में, परमात्मा की स्तुति ही विराजमान 


रहती है] 


१२ ३२१ २३२३ २३ १२ 
६३४-अद्थन्नस्य केतवो वि रइसयो जना, अनु। 
१२ ३१२ 


ञ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८ ॥ 


(क्केतबः) परमात्मा को जताने वाली, (श्रस्य) इस परमात्म-सूर्यं की 
(रसमयः) रस्मियाँ, (जनान्‌ श्रनु) उपासक-जनों को ( अनु) निरन्तर (अद्थन्‌) 
दष्टिगोचर होती रहती हैं, (यथा) जैसे कि (आजन्तः) जाज्वल्यमान (अग्नयः) 
प्राकृतिक अग्नियाँ सर्वसाधारण जनों को दृष्टिगोचर होती हैं । 

३१२३१२ ३ १२ 
६३५- तरणिविइवदशंतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यं । 
२३ १२ ३२ 
| विइवसाभासि रोचनम्‌ ॥ € ॥ न 
' (सूयं) है सूर्यो-के-सूय ! श्राप (तरणिः) भवसागर से तैर का रूप 
हु क रा 3] ति) सि) सूर्ये, नक्षत्र प्रादि बाह्य 
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ज्योतियों, झौर मृद्धज्योति, विशोका ज्योतिष्मती तथा प्रज्ञालोक भादि भ्राम्यन्तरिक 
ज्योतियों को प्रकट करने वाले हैं, आप (विइवम्‌) सब प्रकार की (रोचनम्‌) 
ज्योतियों को (श्रा भासि) प्रकाशित कर रहे हैं । 

[ मूर््धज्योतिः (योग ३।३२), विशोका ज्योतिष्मती (योग १।३६), प्रज्ञा- 
सोक (योग ३।५) ] 

३२ ३२३१२ ३१ २२३१२ 
६३६--प्रत्य देवानां विशः प्रत्यडः ङ देषि मानुषान्‌ । 

३ रउ इक रर३२ 

प्रत्यङ्‌ चिएच, स्वद्‌ शे॥ १० ॥ 

हे सयौँ के सूर्य ! (६३५) आप (येवानां विशः) विद्वान्‌ प्रजाजनों में 
(प्रत्यङ्‌) पहुंचे हुए (उदेषि) उनमें उदित हो रहे हैं, श्राप (मानुषान्‌) साधारण 
मनुष्यों में भी (प्रत्यङ्‌) पहुंचे हुए उनमें उदित हो रहे हैं, (बिइवम्‌) सब (स्वः) 
स्वर्गीय जीवन वाले व्यक्तियों में (प्रत्यङ्‌) पहुंचे हुए आप उनमें उदित हो रहे हैं, 
(दृशे). ताकि वे आपका दर्शन कर सकें । 

१२ ३१२ ३२ ३२३ १२ 
६३७- येना पायक चक्षसा भुरण्यन्तं जना अनु । 

१२३ १२ 

त्वं वरण पइयसि ॥ ११॥ 

(पावक) सव के शोधक ! (वरुण) वरणीय वा अनिष्ट के रोकने वाले ! 
सूर्यं ! वा परमात्मन्‌ ! (जनान्‌) प्राणियों का (भुरण्यन्तस्‌) घारण का पोषण 
करते हुए इस लोकत्रय को (येन) जिस (चक्षसा) प्रकाश से (झन्‌) क्रमपूवंक 
(पश्यसि) आप प्रकाशित करते वा देखते हैं [उस प्रकाश की हम प्रशांसा करते हैं ] 
यह ग्रध्यहारवाक्य जानिये । यद्वा--अगली ऋचा में “उदेषि” क्रिया से ग्रत्वय 
करके [उस प्रकाश से आप उदय को प्राप्त होते हैं ] यह अर्थ जानिये॥ यास्क 
मुनि ने निरुक्त में इस मन्त्र के भ्रगले पीछले दोनों मन्त्रों को झिला कर तीनों 2280 की 
व्याख्या जो कुछ की है वह निरुक्त अ० १२ के २२। २३ । २४। २५ खण्डों के 
प्रमाण संस्क्कतभाष्य में संपूर्ण उद्धृत हैं, वहीं देखिये यजु० ३३ । ३२ और ऋ० १ 
५०।में भी ॥ ११॥ 

१ २२३१२३२३१ २ ३१२ 
६३८- उद्द्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः । 

२३ १२ 

पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ १२॥ | 

(पावक) हे पबित्र करने वाले ! (वरुण) तथा हे पापों से निवारण करने 
वाले वरणीय प्रभो ! (स्वम्‌) ग्राप (येन चक्षसा) जिस कृपा दृष्टि से (जनान्‌ अनु) 
जन समुदाय के (भुरण्यन्तम्‌) भरण-पोषण करने वाले परोपकारी व्यक्ति को 
(पश्यसि) देखते है-- 

उसी कृपा दृष्टि से (सूर्य) हे सूर्यो-के-सूर्य ! आप (जन्मानि) जन्म-मरण 
व्यवस्था में बंधे समग्र प्राणियों को (पश्यन्‌) देख रहे हैं। भौर उसी ष्टि से 


झाप (द्याम्‌) द्युलोक, (रजः) अन्तरिक्ष लोक, झौर (पृथु) विस्तृत पृथिवीलोक के 
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२१८ पूर्वाचिक ( भ्रारण्यं काण्डं) प्र० ६ (३) द० ५ 


प्रति (उद्‌ एषि) उदित हो रहे हैं, भोर (झक्तुभि:) रात्रियों समेत (अहा) दिनों 
का (मिमानः) निर्माण कर रहे हैं । 


१२ ३ २३ २३२३१२ रेक रर 
६३९--अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्र्यः । 
AUR Rh परे 


ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ १३ ॥ 


(सूरः) प्रेरक तथा मेघावी परमातमा ने (सप्त) षात (शुन्ध्युव:) शोधक- 

_ शक्तियों को (युक्त) शरीर में नियुक्त किया है, जो कि (रथस्य) रमणीय-शरीर 

र ' को (सः) पाप कर्मो में पतित होने से बचाती है। (स्वयुक्तिभिः) स्वयं नियुक्त 

॥ की हुई (ताभिः) उन सात शक्तियों के साथ, समन्वय में, परमेश्वर, शरीर में 
(याति) विचरता है। 


[सप्त शुन्ष्युवः= ज्ञानेन्द्रियां, १ मन, १ बुद्धि । ये सात शक्तियाँ परमात्मा 
ने शरीर में दी हैं जो कि सर्वोत्कृष्ट हैं। जव ये शक्तियां उपासना आदि साधनों 
द्वारा शुद्ध हो जाती हैँ तब ये शरीर को पाप-कर्मो में पतित नहीं होने देतीं । मानो 
परमेश्वर तब इन शक्तियों के साथ समन्वय में होकर शरीर का शासन करत है] 


३१ २ ३२३ २३१२ हे 
३४०- सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूयं । 
३१ २ 


शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४॥। 


~ रु द्व्य गो बाले 
विचक्षणः) हे विविध जगत्‌ के द्रष्टा ! (देव सूर्य) तथा दिव्य गुणा वा 

योन परमात्मन्‌ | (सप्त) ये सात शक्तियां (६३६) जब (हरितः) ER 
साधना द्वारा इन्द्रियों को विषयां से हर लेती हैं, हटा देती हैं, तब ये सात शक्तिय 

(त्वा शोचिष्केशम्‌) पवित्र रश्मियों वाले सुयं के सदृश वतंमान आदित्यवर्णी आप 


का, (रथे) शरीर-रम में रथस्वामी रूप में (वहन्ति) वहन करती हैं । 


[ ग्रादित्यवर्णी =“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ' 
(यजु० ३१।१८) शोचिष्केशम्‌ = “केशाः रश्मयः, काशनाद्वा, प्रकाशना (निरु० 
१२।३।२५) ] 


इति पंचमी दशतिः ॥ पंचमः खण्डः ॥ ५॥ 
षष्ठ प्रपाठकः आरण्यं-काण्डं, पूर्वाचिक समाप्तम्‌ ॥ 


3 
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सामवद २१६. 


अथ सहानाम्न्यारचिकः 


(१-१०) प्रजापतिः ॥ इन्दरस्त्रेलोक्यात्मा ॥ त्रिकं = | १ प्रथमं द्विपदा ञ- 

(२) ततस्त्रयः शाक्वराः पादाः+ (३) तत उपसगो- (४) उभयं 
(शाक्वरोपसगौ ) +- (५) ततः शाक्व रास्त्रयः पादाः [ (६) उपसग: ।] 
महानाम्त्याचिक का ग्रर्थं है “महानाम वाले प्रभु के सम्बन्ध में ऋचाम्नों ' 

का समूह । 
३१२ ३ २३१२२ ३१२ 
६४१--विदा सघवन्‌ विदा गातुसनुश सिषो दिशः। 
१ २ ३१ २ 
शिक्षा शचीनां पते पूर्वीणां पुरूवसो ॥ १॥ 

(मघवन्‌) हे आध्यात्मिक घन के स्वामी ! (विदाः) श्राप आध्यात्मिक- 
विभूतियों के वेत्ता हैं, (गातुम्‌) सामवेद के गानों का (विदाः) हमें ज्ञान दीजिये; 
(दिशः) जीवन की दिशा का (प्रनुशतिषः) अनुशासन कीजिये । (पुरूवसो) हे 
विभूतियों के महाधनी ! (पूर्वीणां शचीनां पते) पूवंकाल से चली श्राई अनादि वेद- 
वाणियों के हे पति ! (शिक्षा) हमें वेदवाणियों को यथार्थ शिक्षा दीजिये ॥ 

३ एड ३११२३२ २ 

६४२- आशिष्ट्वसशिष्टिथिः स्वाऽ३्ना . छुः । 
१२३१२३१२३ १२ ३२ 
प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र झुस्ताय न इष ॥ २॥ 

(इन्द्र) हे परमैश्वर्यं वाले ! झाप (स्वः) आदित्य के (न) सदृश (अंशुः) 
ज्ञान-ज्योति से प्रकाशमान हैं। (प्रचेतन) हे महाचेतन ! (त्वम्‌) आप के (आभिः) 
इन मन्त्रोकत (अभिष्टिभिः) अमीष्टो के दान हारा (नः प्रचेतय) ह सचेत कर 
दीजिये, कत्तंव्याकत्तंव्य के विवेचक कर दीजिये, ताकि हम (इष) अभीष्ट,(द्युस्ताय) 
मोक्षधन को प्राप्त हों । 

३२उ ३२ ३१ रर 
६४३--एवा हि शक्रो राये वाजाय वस्त्रिः। 
१२ ३ २३ १२ ३ २३ 
शविष्ठः बन्त्िन्तुञ्जसे में हिष्ठ वजिन्नुञ्जस । 
१२३ २३१ २ 
आ याहि पिब सत्स्व ॥ ३॥ Ro 

(वज्चिव:) हे पापमयी चित्तवृत्तियों के प्रति वज्नघारी ! ,(राये) आध्या | 
त्मिक सम्पत्तियों के प्रदान के लिये, (वाजाय) और आध्यात्मिक बलों के प्रदान के 
लिये झाप (एव हि) निश्‍चय से ही (शक्रः) सशक्त हैं। (श र) ब्द) हे आघ्या- 
त्मिक बलों के स्वामी ! (वखिन्‌) हे पापमयी -चित्तवृत्तियो के भ्रति वज्रधारी ! 
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२२० महानाम्न्याचिकः 


(ऋञ्जसे) आप प्रसन्न हुजिये। (मंहिष्ठ) हे महा महिमा वाले ! Fa हे 
पापमयी चित्त वृत्तियों के प्रति वज्रधारी ! (ऋञ्जसे) आप प्रसन्न हुजिये। (श्रा 
याहि) दर्शन दीजिये, (पिब) हमारे भवित रसों का पान कीजिये, (सत्स्व) और 
'हषित हुजिये । 
३२३९३२३२३ १२३२३२३१२ 
६४४--विदा राये सुवीर्यं भुवो वाजानां पतिवंशा अनु । 
१ २ ३ २३१ रर३ १२ 
में हिष्ठ वस्त्रिन्नुञजसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे प्रभो (राथे) आध्यात्मिक सम्पत्तियों की प्राप्ति के लिये (सुवीयंम्‌) हमें 
“उत्तम वीर्येशक्ति (विदाः) प्रदान कीजिये, आप (वाजानाम्‌) बलों के (पतिः) 
स्वामी हैं। (बश्ञान्‌) आपके बंशगत श्राज्ञापालक उपासकों कों (अनुभवः) अपने 
दर्शनों की अनुभूति प्रदान कीजिए, या उनकी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को 
'पहिचानिए। (वस्त्रिवः) हे पापों के प्रति वजञ्चघारी ! ( ऋञ्जसे) प्रसन्न हृजिये, 
(यः) जो आप (शूराणाम्‌) शूरवीरों में (शविष्ठः) महाबली हैं) 
वष पद 
६४५- यो म्‌ हिष्ठो मघोनाम्‌ जुन्ने शोचिः । 
१२ ३१२३१२ शर २२ 
चिकित्वो अभि नो नयेन्द्रो विदे तमु स्तुहि ॥ ५ ॥ 
(यः) जो परमेश्वर (मघोनाम्‌) घनवानों में (मंहिष्ठः) महादानी है, वह 
(प्रंशुः न) सूयं के सदृश (शोचिः) कान्तिमान्‌ हैँ । (चिकित्वः) दे सर्वेज्ञ हे (विदे) 
अपनी प्राप्ति के लिए (नः) हमें (भ्रभि नय) अपनी भ्रोर ले झा, ह स्वाभि- 
मुख करदे। (इन्द्रः) परमेश्वर परमैश्वयंवान्‌ हैँ । अतः हे उपासक ! (त्तम्‌ उ) उस 
“परमैशवयंवान्‌ की ही (स्तुहि) तू स्तुति किया कर । 
२३२३२३ ३१२ ३१२३१२ 
६४६--ईशे हि शक्रस्तमुतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
१९३२३ २३ २३१२ ३२३२ 
स नः स्वर्षदति हविषः क्रतुइ्छन्द ऋत बृहत्‌ ७ ६ ॥ 
(हि) क्योंकि (इाऋरः) सवंश्क्तिमान्‌ परमेश्वर (ईशे) सर्वाधीश हैं, इस 
“लिए (तम्‌) उसे (ऊतये) रक्षा के लिए (हवामहे) हम पुकारते हैं । (जेतारम्‌) 
बह सदा विजयी है, (घपराजितम्‌) वह किसी द्वारा पराजित नहीं होता । (सः) 


_ यह जगदीश्वर (नः) हमें (द्विषः) राग-द्रोष से (अ्रति) छुड़ाकर (स्वः सत्‌) सुख 


अदान करता है । वह (ऋतु:) स्वभाविकी क्रियाशबित-तथा-प्रज्ञा वाला है, (छन्दः) 


2 स्वच्छन्द है, (ऋतम्‌) संत्यस्वरूप है, (बृहत्‌) सवेतो महान्‌ है । 


२३१२३ १२ ३१२३१२ 
` ६४७ इन्द्र घनस्य सातये हवामहे जेतारमपरजितम्‌ । 
| १२ ३२१२१३ १२ ३२३ १२ 
स नः स्वषंदति हिषः स नः स्वषंदति हिषः।। ७ ॥ 
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२२१ 


(घनस्य) श्रात्मिक घन की (सातये) प्राप्ति के लिए हम (इन्द्रम्‌ 
ऐश्वर्य के स्वामी परमेश्वर को (हवामहे) पुकारते हैं, (ब जा 1 
विजयी है, (भ्रपराजितम्‌) ओर किसी द्वारा पराजित नहीं होता । (सः) वह 
परमेश्वर (नः) हमें (द्विषः) राग-हष स (भ्रति) छुड़ाकर (स्व सत्‌) . सुख प्रदान 
करता है। (सः) वह (नः) हमें (द्विषः) राग-द्रेष से (भ्रति) छुड़ाकर (स्वः सत्‌ ) 
सुख प्रदान करता है । हि 

१२३१२ ३ पर रर 
६४८-पूर्वस्य यत्ते अद्रिवो _ऽशुमं दाय । 
३१ रर ३१ २ 
सुम्न आ धेहि नो वसो पुति: शविष्ठ शस्यते । 
३२३ ३२३१ र्‌र३ १२ 
वशी हि शक्रो नूनं तन्नव्य_संन्यसे ।। ८ ॥ 

(भ्रद्रिवः) हे घममेघ के स्वामी ! (पूर्वस्य ते) अनादि काल से वतमान 
श्राप की (यत) जो (अंशुः) ज्योति है वह (मदाय) मस्ती देने वाली है। (वसो) 
हे हृदयवासी ! (नः) हमें (सुम्ने) उस मस्ती के सुख में (्राघेहि) स्थापित 
कीजिये । (शविष्ठ) हे बलिष्ठ ! (पत्तः) हम यांग सम्पत्‌ की सम्पूर्णता (शस्यते) 
चाहते हैं। (शक्र:) आप सर्वशक्तिमान्‌ (हिँ) निश्चय से (बशो) इसके स्वामी हैं। 
(तत्‌) इसलिये (नूनम्‌) निश्चय से (नञ्यम्‌) स्तुतियोग्य आपके प्रति (सन्यसे) मैं ` 
ग्रपने ञ्रापक़ो समित करता हूं । 

३ पर रर ३ १२ 
६४६--प्रसो जनस्य वृत्रहन्‌ त्समर्येष्‌ ब्रवावहै । 
२३२३ ३१२३ १२३२३१२ 
श्रो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्टयुः ॥ ६ ॥ 

(जनस्य) सव जनों के (प्रभो) हे स्वामीः, (वृत्रहन्‌) हे पापवृत्रों के 
हननकर्ता ! (समर्यषु) एक ही मनुष्य जाति वाले सब मनुष्यों में, (ब्रवावहै) हम 
आध्यात्मिक गुरु-शिष्य आपका प्रवचन करते हैं। (यः) जो झाप (शूरः) शूरवीर 
हैं, ओर (गोषु) सब भूवनों में (गच्छति) व्यापक हो रहे हैं, वे आप (जला सब 
के सखा हैं, (सुशेवः) सबको उत्तम सुख देते हैं, (अद्युः) भ्रद्वितीय हैं, आपके समान' 
ग्रोर कोई दूसरा नहीं । 

३२ १ ३१२ ३१२ ३१ रर 
६५०--एवाह्मेऽ३५३५३ व एवा ह्यग्ने । एवाहीन्द्र । एवा हि पूषन्‌ । 
रर ३१ रर 


३१ 
-.. एवा हि देवा: ॐ एवाहि देवाः १० ॥ ` 
हे वृत्रहन्‌ (एव) निश्च से, (एव) दृढ़ निश्चय से, (हि) केवल भप ही 


सखा, सुशेव, ओर अद्वितीय हैं। (एबा) निएचय से इस प्रकार (ने) हे प्रकाश- 
स्वरूप जगन्नेता ! आप ही सखा, 4१ झ्रौर अद्वितीय हैं । (एब) निश्‍चय से (इन्द्र) 
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: ऐस्वर्य वाले ! आप ही. सखा, सुशेव श्रौर अद्वितीय हैँ। (देवाः) नाना दिव्य 
मो ज्ञान है प्रभो ! (एव) निइचय से आप ही सखा, सुशेव और पय हैं । 
गात= 8०7९ (आप्टे) । शची= वाक्‌ (निर्घ. १११) दुम्न--पन 
(नि. 1 १०] सा समाधि प्रजञापूर्वक इतरेषाम्‌ (योग १।२०) 
भें वीर्यशक्ति को योग का साधन माना है। वाज=वल (निघं. २।९ ) । स्वर्षद्‌ = 
'स्वः-सद्‌ (गतौ), गतेः त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गतिः प्रापिश्च । श्रद्रि= मेघ (निघं.१।१०) 
(योग की अन्तिम भूमि को “घमंमेघ समाधि” कहते हैं (योग ४२६), जव कि 
-बत्तियों का निरोघ रूपी घमं, मेघ के समान, चित्त में छा जाता है ॥| समयंषुन्त्सन 
.मर्य (मनुष्य) । “अग्ने, इन्द्र” पदों द्वारा आाग्नेयपबै और ऐन्द्र पर्व के देवताश्रों को 
-्सुचित करके, “पूषन्‌ तथा देवाः पदों द्वारा भी यह सूचित किया है कि उपासना 
प्रकरण में सब दैवतनाम उपास्य-प्रभु के वाचक हैं ।] 


झथ पञ्च पुरीषपदानि ॥ इति महानाम्त्याचिकः ॥ 


+ 


अथ (उत्तरसंहिता) उत्तराचिकः । 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
गथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽघंः ॥ १ ॥ 

| सक्तः १ 
( १-२३ ) १ श्रसितः काश्यपो देवलो वा; २ कश्यपो: मारीचः ३ शतं 
-बरेखानसः; ४, २१ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ४५ ७ विद्वामित्रो $ गाथिनः; ५ जम- 
दग्तिरवां; ६ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ भ्रमहीयुरांगिरस:; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो 
बाहस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिभो मः, ५ पियवा 
“मित्रो गाथितः; ६ जमदर्निर्भागंवः; ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ); १० उदाना काव्य 
११ वसिष्ठो मैत्रावरुणि:; १२ वामदेवो गौतमः; १३ नोधा गौतमः; १४ किः 
-प्रागाथः; १५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; १६ गौरवीतिः शाबत्यः; १७ ग्रग्निर्चाक्षुषः3 
१८ अन्धीगुः व्यावाश्विः; १९ कविर्मागेवः} २० शंयुर्वाहेस्पत्य:; (तृणपाणिः) २२ 
` सोमरिः काण्वः} २३ नुमेष झँगिरसः ॥ १-३, ८-१० १४१४ पवा 
सोमः} ४, २०, २१ अग्निः} ५ मित्रावरुणो$ ७ इ्दराग्ती; ६३ ११-7१४ २२-२३ 
E Wits ( १-२), १४, १८ ( २--३ ), २१ गायत्री; » ११, 
२३, १४,२० प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतो वृहती ); १० त्रिष्टुप्‌; र २ 
A 4 ३ ) पादनिचुत्‌$ १६, २२ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप्‌ समा सतो न्‌ ) 
१७ उष्णिक्‌, १८ ( १ ) भनुष्दुपृ; १६ जगती} २३ ( १ ) कङुप्‌+, (२ ) उ 

4३) पुर उष्णिक्‌॥ 
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सामवंद २२३ 
१९ हे ३१२ ३१२ 
६५१ उपास्म गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
३ २३१ २२ 


अभि देवा इयक्षते॥ १॥ 


(नरः) हे नर-नारियों ! (पवमानाय) पवित्र. करने वाले, (इन्दवे) चन्द्रः 
सम शीतल प्रकाश वाले, (देवान्‌ अभि) दिव्य-उपासकों को र (र 
इन के उपासना-यज्ञों को सिद्ध करने की इच्छा वाले (भस्म) इस परमात्मा के 
निमित्त (उप गायत) उपासना विधि से सामगान किया करो | 


३२३१९३१ रर 
६५२--अभि ते मधुना पयोथर्वाणो अशिश्रयुः । 
३२३१२ ३२ 


देवं देवाय देवयुः ॥ २॥ 


(ते) वे (ग्रथर्वाणः) स्थिर चित्तवृत्तिवाले योगी-जन,- (देवाय) परमात्म- 
देव की प्राप्ति के लिये, (देवयु:) परमात्म-देव को चाहने वाले द पयः) अपने 
दिव्य भक्तिरस-रूपी दुग्ध को, (मधुना) परमेश्वर के मघुर ग्रानन्दरस के साथ 
(भ्रमि भ्रशिश्रयुः) साक्षात्‌ मिश्रित करते हैं । ; 


१२ ३२उ ३१ २२३१ रर 
६५३-स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते । 
१२३१२ 
श्‌ राजन्नोषधीभ्यः ॥ ३ ॥ १ (ती) ॥ 
(राजन्‌) हे भूमण्डल के सम्राट ! (सः) वे आप, आ झोषधियों 
"के सेवन से प्राप्त होने वाली (वाम्‌) शान्ति (नः) हमारे लिये (पवस्य) प्रवाहित 
कीजिये; (गवे) गोश्रों श्रौर इन्द्रियों के लिये (शम्‌) शान्ति प्रवाहित कीजिये, 
जनाय) सब जनों के लिये (जम्‌) शान्ति प्रवाहित कीजिये, (झर्वते) प्रस्व और 
मन के लिये (शम्‌) शान्ति प्रवाहित कीजिये । 


सूक्त २ 
१२ ३१ २२१२ ३२ 
६५४-- दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । 


१२ ३१ रर 
सोमाः शुक्रा गवाशिर; ॥ १४ 


हे परमात्मन्‌ ! आप की (रुचा) रुचिकर (वविद्यतत्या) विस्तृत चुति के > 
कारण, झौर (परिष्टोभन्त्या)सब प्रकार से प्रशंसित तथा सहारा देते वाली (कृपा). 
कृपा के कारण, (सोमाः) हमारे भक्तिरस (शुक्राः) चमक उठे हैं, (गवाशिरः) . 


~ 
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और वे हमारी इन्द्रियो के साथ मिश्रित हों गए हैं, अर्थात्‌ हमारी इन्द्रिया भी 
भक्तिरस से आप्लूत हो गई हैं । 1३ Re 


३ २ ३१२३१ रर ३क २९ 
६५५--हिन्वानो हेतभिहित आ बाज वाज्यक्कसीत्‌ । 
१२ ३१२ te 


सीदन्तो वनुषो यथा ॥ २॥ 
(हेतुभिः) प्रेरणा देने वाले भ्राध्यातिमिक गुरुओों द्वारा (हिन्वानः) प्रेरित 
आ भक्तिरस (हितः) हितकर होता है, और भक्तिरस (चाजी) प्रबल होकर 
[चा बल (झा झक्रमीत्‌) प्राप्त करता है, (यथा) जसे कि (चनुषः) वानप्रस्थी 
झम्यासी (सीौदन्तः) भक्तिरस में आसन जमा कर श्राध्यात्मिक--बल प्राप्त 
करते हैं । 
[वनुष्‌ः==वन+-वस्‌ (उस्‌,उष्‌) 4-त्रथमा बहुबचन । या “चम्‌ (सेभक्ति) 


भक्ति की उषा वाले”, प्रकाश वाले” | 
३१ २ ३१२ ३२३-१२ 
६५६--ऋधवसोस स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । 
१२३१२३२ 
| पवस्व सूर्यो दुशे ॥ ३ ॥ ॥ २ (थि) ॥ 
१२ ३२३ १२ 
| (सोम) हे जगदुत्पादक तथा प्रेरक ! (कवे) हैं वेदकाव्यों के कवि ! 
झाप (दिवा) प्रतिदिन (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये, (संजग्मानः) हमारे साथ 
उपासना में संगत होते हैं, तब थाप (ऋधक्‌) हमारी वृद्धि करते दू । श्राप (दुं) 
हमारी ग्राध्या त्मिक-दृष्ट के लिए (सूर्यः) झाध्यात्मिक-सूर्य के रूप में (पवस्व) प्रकट 
होते रहिये । 
१२ ३२३ १२ 
६५७--पवमानस्य ते कवे बाजित्सर्गा असृक्षत । 
१२ ३ १२३ १२ 
अर्वेन्तो न श्रवस्यव: ॥ १ ॥ 

(कदे) हे वेदकाव्यों के कवि, तथा (वाजिन्‌) बलशाली प्रभो ! (पवमानस्यते) 
पवित्र करने वाले भ्राप की (सर्गा:) झानन्दरसमयी घाराएँ (असृक्षत) हमारी थोर 
प्रवाहित हो रही हैं, (न) जैसे कि (भर्बन्तः) प्रेरणा देने वाली कि हमारी 
आर प्रवाहित होती हैं। आप की आनन्दरसमयी घाराएँ उपासक के लिये (अवः 
समवः) ग्राध्यात्मिक-अन्न रूप हैं। 

eri २३१२ ३२३१२३ १२९३१२ 
ह १ १6 ६४घ- अच्छा कोश मधुझ्चुतमसुग्र वारे अव्यये । 
र ५4% १३ १ 


रै 11 छौ ५ ३ 
क 


अवावशन्त घीतयः ॥ २७ 


पि पर > 
be, क दू ड 


I क ॥ 
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(बारे) दुःखनिवारक, (झव्यये) मविनश्वर प्रभु में स्थिर होकर, मुझ उपाधतक ने ८ 
(च्छ) प्रभु के प्रति, (मधुश्चुतम्‌) मधुर भक्तिरस रावी (षद) हृदय रूपी क 
कोश को (भ्रसूग्रम्‌) खोल दिया है, जिसे कि (घीतयः) ध्यानी लोग (अवावशन्त) 
चाहा करते हैं। | I 

१ २३२९२३ ३२ ३ २३ २३१९ 
६५१९- अच्छा समुद्रमिन्ववोऽस्तं गावो न धेनवः । 
१२ ३२३ २३ २ 
अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥ ३॥ ॥ ३ (कौ) ॥ 

(इन्दवः) चन्द्र किरणों के सदृश शीतल हमारे भक्तिरस, (समुद्रम्‌, अच्छ) 
ग्रानन्दरस सागर, तथा (ऋत॒त्य योनिम्‌) सच्चाई के घर की योर (झा अ्रग्मत्‌) 
प्रवृत्त हुए हैं, (न) जेते कि (घेनबः गावः) दुघार गौर (ग्रस्तम्‌) गोशाला की ओर 
प्रवृत्त होती हैं । 


| [योनि==गृहनाम (निघं० ३।४) ] 


सुक्त ४ 
२३१ २ ३१२ ३०९२६३१२ 
६६०--अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । 
१ रर ३१२ 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ १॥ 
झरने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (झा याहि) मुझ उपासक में प्रकट 
हृजिये, (वीतये) मुझे प्रगति देने के लिये, तथा (हव्यदातये) दानयोग्य और 
उपभोग योग्य पदार्थों के देने के लिये । (गृणानः) आप गुरुवत्‌ मार्गोपदेश करते 
हैं । (होता) आप सब के दाता हैं। (बहिषि) मेरे हृदयासन पर (नि सत्सि) 
सदा विराजमान रहिये । 
१२१३१९ ३१९ 
६६१--तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्षयामसि । 
३१ २ 


बृहच्छोचा यविष्ठय ।। २ ॥ 

(प्रद्धिरः) भ्रंगों और शरीर के रसख्प हे प्रभो ! (तं त्वा) आप को, 
(समिद्धि:) समिधाओं द्वारा, (घृतेन) तथा घृत द्वारा (वर्षयामसि) हम उपासक . 
बढ़ाते हैं, हृदयों में आप की अधिकाधिक अभिव्यक्ति करते हैं। (यविष्ठ्य) सदा- | 
युवा रहने वाले प्रभो ! (बृहत्‌ शोच) हम में खूब प्रकाशित हूजिये । i 

[समिद्धि--प्राध्यात्मिक-यज्ञ में २१ समिधाएँ होती हैं। यथाः-अन्तः 
करण, ५ सूक्ष्ममृत, ५ स्थूलभूत, ५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मेखियाँ । घूतः=वीर्येशक्ति। 
“र्तः कृत्वाज्यं देवाः EE वशन्‌” (झथवं० ११ ।५।२९) ] | 
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१२३२३२ ३१ २ 
५६२-स नतः पृथु अवाय्यमच्छा देव विवाससि । ` 
३१२ ३१२ 
बुहदग्ने सुवीर्यम्‌ ॥ ३।। ॥ ४ ॥ 
देव) हे दिव्यगुणयुक्त, (छर्ने) प्रकाशमान प्रभो ! (सः) वे श्राप, 
नः अर (सुब (विवाससि) प्रदान कीजिये,-जो कि 
6) व्यापिनी हो, प्र्थात्‌ बहुतों का उपकार करने वाली हो, (अवास्यम्‌) सुनने 
के योग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय हो, तथा (बृहत्‌) वृद्धिदायक हो। 


सुक्त ५ 
A २ ३१ २२ 
६६३--्ा नो मित्रावरुणा घुतैगंव्युतिमुक्षतस्‌ । 


२३१२ 
सध्वा रजा सि सुक्रत्‌ ॥ १॥ 


मिन्नवरुणा) प्रभु के भित्र और पापनिवारक स्वरूप, (नः ) हमारे 
(मू) Nl मार्गों को, (घूतेः) ज्ञान दीप्तियों द्वारा (उक्षतम्‌) ची । 
(सुक्रत्‌) हमारे संकल्पों और कर्मों को उत्तम बनाने वाले वे दोनों स्वरूप (रजांसि) 
| सब लोकों को (मध्वा) अपने मधुर आनन्दरस द्वारा सींचें। 


३१२ ३१२ ३१ रर 
६६४--उरुश सा नमोवृधा सह्ना दक्षस्य राजथः । 


३२ 
दराघिष्ठाभिः शुचित्रता ॥ २ र काय 
(उक्शंसा) बहुत प्रशंसनीय, (नमोवृधा) नमस्कारी. द्वारा “६ ै॥ 
प्रभु के मित्र और पापनिवारक स्वरूप, (६६३) (दक्षस्य) निज 0 बल की (न 
महिमा से (राजथः) चमक रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। ये दोनों स्वरूप, न 
च्छाभिः) दीघंक्राल लगातार की गई स्तुतियों द्वारा, (शुचिव्रता) हमारे कम 
ब्रतों को पवित्र कर देते हैं । 
३ २३१२ ३१२३१२ 
६६५--ग॒णाना जमदरिनिना योनावृतस्य सीदतम्‌ । 
३१ रर 
पात सोममृतावृधा । ३ ॥ ।। ५ (यि)॥ 
(जरूदग्निना) जिस ने परमात्मज्योति को प्रकट कर लिया दै नाती) 
(गुणाना) प्रशंसित मित्र भोर वरुण स्वरूप, (ऋतस्थ) सच्चाई से Be 
उपासक के हृदय-गृह में (सीदतम्‌) निवास कर लेते हैं, और उपासक सोमम्‌) 
. जुषा) उस के सत्यमार्ग पर बढ़ाते रहते हँ । परमात्मा के ये दोनों स्वरूप (सोसम्‌ 
... उपासक के भक्तिरस की (पातम्‌) सुरक्षा करते रहते हैं। 
 _ [ज़मदग्नयः--प्रज्वलिताग्ययः (निद० ७७७२५) | 
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सूक्त 
१ २ ३१२३ ३२३२३ १२ ३२ 
६६६--आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । 
Nh ३१ २३ १२ 
एदं बाहः सदो मम ॥ १॥ 
इन्द्र) हे परमेश्वर ! (श्रा याहि) दर्शन दीजिये, (ते) आप के हि लये 
(म्‌) पा च] भक्तिरस को (सुषुमा) हमने तैय्यार पा है, (पिबा): 
FE जये, (मम) मेरे (इदं बहिः) इस हृदयासन पर (ग्रा सवः) झा 
१२ ३२३२३१२ ३१३ 
६६७ दा त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। 
१२ 


a शुणु ॥ २॥ 

नह्मथुजा ब्रह्म के साथ योगयुक्त कराने वाले, (केशिना) तथा 

pies 1 हर) बक? आर सामवेद, /त्वा) हे ( रसाचे | जा को 
हताम्‌) प्रकट कर, तव (उप) हमारे समी 0 ) 

्रह्मप्रतिपादक स्तुतियां (शुणु) L पहा (0३ हा 

[हरी =““ऋक्‌ सामे वा इदस्य हरी” (शत. ४।४।३।६) 

३१२ ३२२३१ २३१२ ३१२ 
६६८ - ब्रह्माणस्त्वा युजा वय_ सोमपामिन्द्र सोमिनः । 

३१९ 

सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ ॥६ (फौ) ॥ 

(ब्रह्माणः) ब्रह्मप्रतिपादक ड के स्वाध्यायी, (सोमिनः) भक्तिरस से 
सम्पन्न, (सुतावन्तः) पुत्र-पुत्रियों समेत, (वयस्‌) हम उपासक) (इन्द्र) हे 
0200 पा र को स्वीकार करने वाले तथा उसकी रक्षा करने 

श्राप ।महे ) पुकारते हैं, झा ग 
थोगविधि के द्वारा । हे र Br शब त हा) 
सुक्त ७ 

१ २३१ २ ३२३२३३ १२ 

६६६-- इन्द्राग्नी आ गत सुतं गीभिनंभो वरेण्यम्‌ । 
३१ २ ३२३ २ 1 
अस्य पातं धियेषिता ॥ १ ॥ 


परमेश्वर के (इन्द्राग्नी) परमैश्वर्यवान्‌ और सर्वाग्रणी रूप, (चिता 


हमारी ध्यानशक्ति द्वारा प्रेरित होकर, (गीमिः) वैदिक वाणियों द्वारा (सुतम्‌) . 


निष्पादित भक्तिरस की ओर (श्रा गतम्‌) ग्रावें, तथा(वरेण्यं नमः) श्रेष्ठ हृदयाकाश 
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में आ प्रकट हों, (भस्य) इस भक्तिरस को (पातम्‌) स्वीकार करें, झौर इस की 
रक्षा करें । 


[अभिप्राय यह कि हमें परमेश्वर के इन दोनों स्वरूपों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो 
जाय, इन स्वरूपों का ज्ञान केवल स्वाध्याय तथा अनुमान पर ही आशितन हो | 
१ २ ३१ रर ३१२ ३ १२ 
६७०--इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः । 
३१ २१३२ ३२ 
अया पातमिम सुतम्‌ ॥ २४ 

(इन्द्राग्नी) परमैषवयंवान्‌ तथा सर्वाग्रणी या सत्पथ पर ले चलने वाला 
प्रभु, (अया) इस योगक्रिया द्वारा (सुतम्‌) निष्पादित (इमम्‌) इस भक्तिरस को 
(पातम्‌) स्वीकार करे। (जरितुः) स्तोता का (यज्ञः) उपासना-यज्ञ, जोकि 
(सचा) सदा उस के साथ रहता है, और (चेतनः) जो उपे सचेत किये रहता है, 
बह (जिगाति) भाप को समपंणरूप में प्राप्त होता है । 

[परमैश्वयंवत्ता तथा सर्वाग्रणीत्व रूप, इन दो गुणों द्वारा व्यक्तिभेद मान 
कर सन्त्र में द्विवचन का प्रयोग हुआ है । इससे मन्त्र में दो देवों का वर्णन न समझ 
कर, इन दो गुणों वाले एक प्रभु का ही वर्णन समना चाहिये | 

१९३१२३१२३१२ ३१२ 

. ६७१--इन्द्रर्माग्न कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या बुणे । 
१ एर३१२ 
ता सोमस्येह तृम्पताम्‌ ॥ ३॥ ॥७(ता)।। 


(यज्ञस्य) उपासना-यञ्ञ की (जूत्या) प्रेरक शक्ति द्वारा, मैं उपासक, प्रभु 
के (इन्द्राग्नी) परमैरवयंवान्‌ तथा सर्वाग्रणीत्व स्वरूपों का (बुणे) वरण करता हू । 
हे प्रभ ! आप (कविच्छदा) वेदकाव्य के कवि हैं, झौर व्यापक होने से सर्वाच्छादक 
हैं। (इह) इस उपासना यज्ञ में (ता) वह दोनों रूपों वाले श्राप (सोमस्य) भक्तिः 
रस के पान द्वारा (तुम्पताम्‌) तृप्त हो जायें । 


॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥। 


सुषत्‌ ८ 
३१२३१ रर ३१ रु 
६७२--उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । 
३२३. ३ २३ १२ 
उस्र शमं महि भवः ॥ १॥ 
हे भक्तिरस | (अन्धसः) इस अन्नमय शरीर से (ते) तेरा (जातम्‌) जन्म 
पहिले (उच्चा) सर्वोच्च (दिवि) मस्तिष्क में हुभा है। (दिवि) मस्तिष्क रूपी 
द्युलोक में तेरी प्रथम (सत्‌) सत्ता होती है। फिर (भूमि) भूमिरूप शरीर के 
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निचले हिस्सों में उस भक्तिरस का (शा ददे) आदान होता है। वह भक्तिरस शनेः 
शनेः (उग्रम्‌) उग्र होता जाता है। तदनन्तर वस (महि शर्म) महासुख और (महिः 
श्रवः) महाकीति प्रदान करता है। 
[ देखो मन्त्र ४६७] 
२३१२३१२३ १२ ३१ २ 
६७३--स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुट्यः । 


३ १ रर 
वरिवोवित्परि त्ब २॥ 

(वरिवोतित्‌) हे सकल ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभो ! (सः) वह प्राप, (नाः) 
हम में से (इन्द्राय) प्रत्येक की ग्रात्मा के लिये,--जो आत्मा कि (यज्यवे) उपासना- 
यज्ञ करता है, (वरुणाय) और ग्रपने पापों का निवारण करता है, (परित्रव)' 
श्रानन्दरस रूप में प्रवाहित हो जाइये । भौर हमारे (सरुद्भ्यः) प्राणों में संचारित 
हो जाइये । 

३१ रर३२उ ३९३१२ 
६७४--एना विइवान्यर्यं आ द्सानि मानुषाणाम्‌ । 


१२ 
सिषासन्तो वनामहे ॥ ३।।॥।८(ठी)॥ 
हे प्रभो ! (झरयः) प्राप सब के स्वामी हैं । हम श्राप के उपासक, (मानुषा- 
णाम्‌) मनुष्योचित (एना) इन (विशवानि द्युस्नानि) सब सम्पत्तियों को (सिषा- 
सन्तः) सब में न्यायपूर्वंक बाँटते हुए (श्रा वनामहे) आप की सम्यक्‌-भक्ति 
करते हैं । 
सुक्त & 
३ १२३ १२३१ रर 
६७५-_पुत्तानः सोम धारयापो वसानो अषंसि । 
१२३१ २२३१२ ३१२३१२३१२ 
आ रत्नघा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः || १ ॥ 
(सोम) हे भक्तिरस ! तू (पुनानः) उपासक को पवित्र करता हुआ, और 
(घारया) अपनी धारा द्वारा (अपः) उपासक के कमों गौर प्राणों में (वसानः) 
रमा हुआ (अर्षसि) उपासक के जीवन में प्रवाहित होता है। (रत्नघाः) तु 
उपासक में रमणीय गुण स्थापना करता, भोर (नतस्य योनिम्‌) सच्चाई के परम 
्ाश्रय प्रभु में (सीदसि) जा स्थिर होता है। (उत्सः देवः) तू एक दिव्य खोत रूप 
है, (हिरण्ययः) हितकर और रमणीय है। 
३ १२२३१ रर ३ ९३२३.२३१९२ 
६७६--दुहान ऊधर्दिव्यं सधु प्रियं प्रत्त सधस्थमासदत्‌ । 
३१ २३१२ ३क२र ३१९३१ २ ३२ 
आपच्छयं घरुणं वाज्यषंसि नुभिघो तो विचक्षणः 
॥ २॥॥९ (लु) 
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हे उपासक ! तु (विव्यं मधु प्रियम्‌) दिव्य, मधुर और प्रिय (ऊधः) 
परमेश्वर रूपी मुहाने को (बुहानः) दोहता हुआ, (प्रत्नम्‌) पुरातन (सधस्थम्‌) 
तथा सब के झावास स्थान परमेश्‍वर में (झा सदत्‌) समाधिस्थ हो जाता हैं। 
तदनन्तर (बाजी) शक्तिशाली बन कर तू (झा पृच्छयम्‌) प्रष्टव्य (घरुणम्‌) तथा 
सर्वाघार परमेश्वर को (श्रर्षसि) प्राप्त हो जाता है। (नृभिः) तु उपासक नेताग्रों 


द्वारा शुद्ध पवित्र हो चुका है, और (विचक्षणः) विशिष्ट आध्यात्मिक दृष्टि से 
सम्पन्न है। 


सुक्त १० 
१ र्‌रउ २३; २३ १ २३ १२ ३२ ३१ रर 
६७७-प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नुभिः पुनानो अभि बाजसर्ष । 
२३१ २ ३े १२ २२३१ २२१ २३१२ 
अइवं न त्वा वाजिन मजयन्तोऽच्छा वहीं रशनाभिनेयन्ति 
॥१॥ 


हे उपासक ! (तु प्र ब्रव) तू प्रगतिशील बन, (कोशम्‌) हृदय-कोश में 
(परि निषीद) पूर्णतया स्थित हो जा (पुनानः) श्रपने श्राप को पवित्र करता हुथा, 
(नुभिः) उपासक नेताशरों द्वारा (वाजस्‌) शक्ति (अभि श्र) प्राप्त कर। (न) 
जैसे ग्रश्‍्वसेबक (वाजिनं भ्रइवम्‌) शक्तिशाली अश्‍व को, (मजेयन्त:) साफ-सुथरा कर 
के, (भ्रच्छ) गन्तव्य देश की श्रोर (रशनाभिः) लगामों द्वारा (नयन्ति) ले जाते हूँ, 
बैसे उपासना के नेता लोग (वाजिनम्‌) तुझ तीब्रसंवेगी को, (मजंयन्तः) मार्जन- 
विधि द्वारा शुद्ध पवित्र करते हुए, (बाहु रच्छ) हृदयाकाश की थोर, (रशनाभिः) 
स्तुति प्रार्थना की वाणियों द्वारा (नयन्ति) ले जाते हूँ! 


[हृदयाकाश में ध्यान लगाने का विधान किया गया है । रशना= रसना 
=वाणी | 
३ १२ ३१ रर ३ २३२३१२ 
६७८-स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजता रक्षमाणः । 
३१२३१२ ३२३१२ ३ २३२३१२ ३ २ 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः 
॥२॥ 
तदनन्तर (स्वायुधः) कामादि के विनाश में स्वयं भ्रायुघरूप, (इन्दुः) चन्द्र, 


सदृश शीतल प्रकाश वाला (देवः) परमेश्वर देव, (अशस्तिहा) तेरे अप्रशास्त कर्मो 
का हनन करता, (वृजना) तथा तेरे बलों और शक्तियों की (रक्षमाणः ) रक्षा 


करता दै । वह (देवानाम्‌) सूर्यादि देवों का (पिता) पिता है। (जनिता) जन्मदाता 


है। (सुदक्षः) उत्तम बलशाली है। (दिवः) द्युलोक को (विष्टम्भः) थामता 
(ष प का (घरुणः) चारण कर रहा है। (पवते) वह सवंगत है झौर 
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२३१२ ३१ रर ३१ २२३२३ १२ 
६७९--ऋषिवि प्र: पुरएता जनानामुभुर्घीर उदाना काव्येन । 
१२. ३१२३ १२ ३ २३ २३ २३ १२ 
स चिद्विवेद निहितं यदासामपीच्या३ , गुह्य नाम गोनाम्‌ 
॥ ३॥ ॥१० (ड्‌) ॥ 
वह (ऋषि: ) वेदकाव्यों का द्रष्टा, (विप्रः) मेघावी, (जनानाम्‌) उपासक 
जनों को (पुरएता) ग्रागे-आगे ले जाता, (ऋभुः) बहुभ्रकाशी, (घीरः) धीर वीर, 
(उशना) सब का हित चाहता है । (सः) वह (चित्‌) सच्चिदानन्द (काव्येन) 
वेदकाव्यो द्वारा (विवेद) विविध ज्ञानों को देता, (निहितम्‌) और हृदय-गुहा में 
विधिहूप में स्थित है । (यत्‌) जोकि (पासां गोनाम्‌) इन वेदवाणियों में (झपी- 
च्यम्‌) छिपा हुग्ना (गुह्य नाम) एक गुप्त नाम है। 
[गौः=वाक्‌ (निघं १।११) । वेदों में आपाततः ` नाना देवों का वर्णन 
प्रतीत होता है. परन्तु उन नामों में छिगा हुम्रा परमेश्वर ही, साक्षात्‌ तथा परम्परया 
वेदों द्वारा प्रतिपादित हुआ है] 


॥ इति तृतीय खण्डः ॥ ३ ।। 


सुवंत ११ 
३१ २ ३१२ ३१२ 
६८०--अभि त्वा श्र नोनुमोऽदुग्धा इव घेनवः । 
१२३ १ रर ३२३१ २ ३१२ 
ईशानमस्य जगतः स्वद्‌ शमोशानभिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥ 
र) हे शूरवीर परमेश्‍वर ! (त्वा अभि) आप के प्रति be हम 
नत होते श (व ) जैसे (अरदुग्घा:) न दुही गई (घनेव:) दुघार-गोएँ वछड़ों के प्रति 
नत हो जाती हैं । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (अस्य जगतः) इस जङ्गम जगत्‌ के 
(इषानम्‌) भ्रधीरवर हैं, (तस्थुषः) तथा स्थावर जगत्‌ के (ईषानम्‌) भ्रधीश्वर हैँ 1 
(ईस्वशम्‌) आदित्य सदृश झाप ज्योतिः-स्वरूप हैं । 
१ रर ३१२ ३ १०.२२३२ ३१ ३ 
६८१--न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
१०.२१७२ ३१२२३१२ 
अदवायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे 
॥ २॥ ॥ ११ (यो)॥ 
परमेश्वर ! (त्वावान्‌) आप के तुल्य (य ग्न्य कोई (दिव्यः न) 
दिव्य is नहीं है, (न न) न कोई पाथिव शक्तिहै,(न जातः) झाप के तुल्य 
न कोई हुआ है, (न जनिष्यते) और न कोई होगा। (मघवन्‌) हे ऐश्वयंशाली 
परमेइवर ! (वाजिनः) आप द्वारा शक्ति प्राप्त किये हम, (अश्वायन्त:) मनोबल 


सहारा मांगते हैं । । 


चाहते हुए भौर (गव्यन्तः) ऐन्द्रियिक बल चाहते हुए, (त्वा) आप का (हुवामहे). 
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२३२ उत्तराचिक प्र०१ (१) द० ११ 


सुवंत १२ 
१२ ३१ २२३२ ३२३२१९२ 
६८२--कया नहिचत्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
२३ १२ ३२ 
कया शचिष्ठया वृता ॥ १॥। 

(चित्रः) अद्भुत स्वरूप वाला परमेश्वर (कया) किस (ऊती) रक्षा-विधि 
द्वारा (नः) हमारा (सदावृघः सखा) सद वृद्धि करने वाला सखा (झा भुवत्‌) होवे? 
(उत्तर) सब के साथ (कया) सुखमय तथा (शचिष्ठया) उत्तमप्रज्ञा उत्तमवाणी 
तथा उत्तमकर्मं रूपी (व॒ता) बर्ताव द्वारा । 

१२३१ २र३१ २ ३१२ 
६८३--कस्त्वा सत्यो मदानां म_ हिष्ठो मत्सदन्धसः । 

३१२३२३ १२ 

दृढा चिदारुजे वसु । २॥ 

हे उपासक ! (कः) सुखस्वरूप प्रजापति, (सत्यः ) जोकि सत्यस्वरुप है, 
झौर (मदानाम्‌) प्रसन्नता और हषंदायक पदार्थों का (महिष्ठः) प्रभूत दान कर 
रहा है, वह तुझे (अन्धसः) प्राकृतिक और आध्यात्मिक अन्नौं से. (मत्सत्‌) प्रसन्न 
रखता है, और (बुढ़ा) सुदृढ़ (वसू) आध्यात्मिक सम्पत्तियां प्रदान करता हैँ ताकि 
तु (आरुजे) कष्टों क्लेशो-ग्रविद्या की कड़ियों को तोड़ सके । 


३२ ३१२ ३१ ३३२९ 
६८४-अभी षु णः सखीनासविता जरितुणाम्‌ । 
३१२ ३१२ 
दातं भवास्यूतये ॥ ३ ॥ । १२(टा)॥। 
हे परमेश्वर ! (नः) हमारी आप (श्भि) सब प्रकार से (सु ध्रत्रिता) सुरक्षा 


करते हैं, जब कि हम आप के (सखीनाम्‌) सखा बन जाते हैं, रौर आप के (जरि- 
स्तोता बन जाते हैं । आप (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार से (ऊतये) हमारी रक्षा 


के लिये (भवासि) सन्नद्ध रहते हैं। 
[माता, पिता, बन्धु, सखा, मित्र, प्रादि नानारुपों में परमेश्वर हमारी 
रक्षा करता है ] 
सुक्त १२ 

; १२३१२९३२३१२ ३१ रर 

 ६८५--तं वो दस्ममृतीषहं वसोमंन्दानमन्धसः । 
ह ३२३१ रर ३२९३१९३१२ 

अभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्र गोसिनेवामहे । १॥ 
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हे उपासको ! (बः) तुम्हारे (दस्मम्‌) दुःखों का क्षय करने वाले, ( ऋती- 
बहुम्‌) तुम्हारी श्रातियों अर्थात्‌ पीड़ाओं का पराभव करने वाले, (बसोः) सम्पत्तियों 
और (अन्धसः) मन्त्रों से (सन्दानम्‌) तृप्त तथा प्रसन्न करने वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
की (नवामहे) हम स्तुतियां करते हैं, (स्वसरेषु) प्रतिदिन (गीभिः) वेदवाणियों 
द्वारा । तथा (न) जैसे (घेनवः) दुधार गौएँ (वत्सं अभि) वछड़ों के प्रति नत हो 
जाती हैं, वैसे हम परमेश्वर के प्रति सदा नत रहते हैं। 
३२३२३१२ ३१२ ३१ २२३१२ 
६०६- &ुक्षे सुदानु तविषीभिरावृतं गरि न पुरुभोजसम्‌ । 
३२३ १२ ३१२ ३१२३१ रर 
क्षुसन्तं वाजं, झतिन, सहत्रिणं भक्ष्‌ गोसन्तसीमहे 
॥ २॥ ॥१३ (ही) ॥ 
दच्च ति सम्पन्न तथा विद्या का क्षय करने बाले, (सुदानुभ्‌) भरपूर दान 
देने वाले, (तविषीभिः) नाना शक्तियों से (शावृतम्‌) घिरे हुए, (गिरि न) मंच 
के सदृश (पुरुभोजसम्‌) बहुत अन्न देते वाले तथा पालन करने वाले, ( क्षुमन्तम्‌ 
वेदवाणी कौ सम्पत्ति वाले, (वाजम्‌) वलस्वरूप, (शतिनं सहत्तिणम्‌) सैकड़ों रौर 
हजारों शक्तियों वाले, (गोमन्तम्‌) पृथिवी के स्वामी को (मकू) शीघ्र (इमहे) 
हम प्राप्त होते हैं । 
[गिरिम्‌ =मेघनाम (निघं० १।१०) । कुमन्तमन्जकषु (शब्द), वेदिक 
शब्दों के स्वामी । गो=पृथिवी (निघं० १।१) । मक्षु =क्षिप्रनाम (निं २।१५)] 
सूक्त १४ 
१२ ३१२३१ २३१२३१२ 
६८७-- तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं, सबाध ऊतये । 
३१ रर ३१२ ३२३९८ ३२ ३१२ 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ।।१।। 
हृ उपासको ! (सबाधः) विघ्नों भ्रौर बाधाओं द्वारा सताए जाने पर 
(इन्द्रम्‌) तुम परमेश्वर का ग्राश्चय लिया करो, जो परमेश्वर कि (लेस) निज 
बलों द्वारा (वःविदद्‌ वसुम्‌) तुम्हें सम्पत्तियां दे रहा है। (ग्रध्वरे) हिसा-रहित 
उपासना यज्ञ में (सुतसोमे) जब भक्तिरस प्रकट हो जाये तब (बृहद्‌ गायन्तः 
परमेश्वर का महागान करते हुए परमेश्वरीय सहारे की मांग किया करो, है 
जैसे कि मैं तुम्हारा ग्राघ्यात्मिक गुरु उस के सहारे की मांग सदा करता हु ) 
जैसे कि (भरम्‌) भरण-पोषण (कारिणम्‌) करने वाले . स्वामी की माँग सुत्य 


करते हैं। 
एउ ३१ एर३ २ ३२३ ३ १२ ३१ २९२ 
६ृ८८--न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा सुरो मदेषु शिप्रमन्धसः । 
२३१ २ ३१२ ३१ २२ ३२ ३क २२ 


य आदृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यस्‌ | 
॥२॥ १४ (जु) 0 
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) जिप्त (शिप्रम्‌) शान्त स्वरूप, रुद्रर्प तया परिपूर्ण, (उक्थ्यम्‌) 
बैदिक भ स बथा को, (दुघ्राः) दुर्घर तथा सम्पत्तियों मे 
बुरी तरह से तृप्त घनी (न वरन्ते) स्वीकार नहीं करते, और (श्नन्धः) प्रभूत 
अन्न के (मदेषु) मदों में मस्त, (स्थिराः) हठी (मूर ) मूढ़ व्यक्ति (न) परमेश्वर 
को नहीं स्वीकार करते; और (यः) जो परमेश्वर (श्रादृत्य) आदर पूर्वक) 
शशमानाय ) उद्यमी, (सुम्बते) भक्तिरस के रसिक, (जरित्रे) स्तोता के प्रति 

os दाता है,--उसे मैं पुकारता हू (हुवे, ६६७) 
[ शिप्रम्‌ =शिः= ०, 7९६०९; तथा To sharpen (झापट)- प्रा 


(पूरणे) । डुध्लाः=दुर्‌ + घर तथा दुर-- भ्न॑(तृप्तो ) ] 
सकत १५ 
1२0 ३०१ २०० ३१२ ३१२ 
६८९--स्वा दिष्ठया मदिष्ठया पवस्य सोम धारया । 

१२३ १२ ३२ 

इन्द्राय पातवे सुत: १॥ 
' (सोम) हे प्रेरणा देने वाले भक्तिरस ! तु (स्वादिष्ठया) अत्यन्त स्वादु 
(मदिष्ठया) और आनन्द तथा तृप्ति देने वाली (घारया) धारा द्वारा (पवस्व) 


मुझ में प्रवाहित हो जा । हे भक्तिरस ! तू (इन्द्राय पातवे) परमेश्वर द्वारा स्वी- 
कृति के लिये (सुतः) निष्पादित किया गया है। 


Tie ३ २३१२ ३२३ ३१२ 

|  ६६०-रक्षोहा विइवचर्षणिरभि योनिमयोहते । 
डे क १२ ३२३१२ 

है न द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥। २ ॥ 


म के क (रक्षोहा) राक्षसी भावों और कर्मों का हनन करने वाला, (विइवचर्षणिः) 
. विदव का इष्टा परमेश्वर, (भ्रयोहते द्रोणे) लोह समान सुदृढ़ हृदय में, (अभि) 


परमात्मा के साथ-साथ वेठने के (योनिम्‌) स्थान में झा बैठता 


वि 1१ ३41२ ३१२ 

._ ६६१--वरिवोधातमो भुवो म. हिष्ठो वृत्रहन्तमः । 

२३१२ ३१२ ; 
परष राधो सघोनाम्‌ ॥ ३॥ ॥१५।। (पौ) 
क नर भह आप उपासक में (बरिवोधातप्रः) वरणीय आध्यात्मिक घन 
रते हैं, nee i महादानी नी हुए हैं, (वृत्रहन्तमः) पाप-वृत्रों 
क (मघोना त्मिक - गे 1 

॥ री धन की (सोच) रक्षा तग स शाली उपासकों के (राधः) 
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 अत्यक्ष ख्य में, (झ्र। सदत्‌) भा बैठता है, अर्थात्‌ (न जीवात्मा श्रौर 
| | 


00९९० ८ 
00 01 | 
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२३५. 
सुकत १६ | 
१२३ १२ ३१२ ३१ २३१२ 
६९२--पवस्य मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद: । 
१२३१२३१२ 


सहि द्युक्षतमो मद:॥ १॥ 


(सोम) हे भक्तिरस ! (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये तू मुझ में (पवस्व) 
प्रवाहित हो जा । (मधुमत्तमः) तू अत्यन्त मधुर है,(ऋतुवित्तमः) सात्विक संकल्पो, 
सात्विक कर्मो, तथा सात्विक प्रज्ञाओं को भ्रतिशयरूप में प्राप्त कराता, (मदः) प्रौर' 
तु एक विचित्र मस्ती है. (महि) तू एक महाशक्ति हैं, (दक्षतमः ) परमेश्वरीय' 
प्रकाश में निवास कराने में तू एकमात्र साधन है, (भदः) वास्तव में तु एक विचित्र! 
मस्ती हैं । 

१२ ३ १२३१२३२३ २३ २ ३१२ 
६९३--यस्य ते पीत्वा वृषभो वुषायतेऽस्य पीत्वा स्वावदः । 
२३१२ इक रर ३२३ ३ २३१२ 
स सुप्रकेतो अभ्यक्रमोदिषोऽच्छा वाजं नैतशः 
॥२॥॥ १६ (प) ॥ 

हे भक्तिरस ! तू वह है (यस्य ते) कि जिस तेरा (पीत्वा) यात कर के 
उपासक, (वृषभः) वर्षा करने वाले मेघ के समान (वृषायते) सब पर सुखों को वर्षा 
करता है । और (अ्रस्थ) इस भक्तिरस का (पीत्वा) पान कर के उपासक (स्वविदः): 
सुखों का लाभ करते हैं। (सः) वह तु (सु प्रकेतः) उत्तम प्रज्ञा प्रदान करता, भौर 
उपासक के (इषः) अभीष्टों को (अ्रम्यक्रमीत्‌)_ सिद्ध करता है, और (अच्छा 
बाजम्‌) उसे अच्छा वेग प्रदान करता है, (न) जैसे कि (एतशः) अश्व, अ्रश्वारोही: 
को, (वाअम्‌) वेग प्रदान करता हैं। 

सुक्त १७ ८ 
२३२१२३ २३१ रर ३१२ 
६९४--इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 
३२ ३२३११२ ३१२ 
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वावदः ॥ १॥ | 
(हरयः) मन को विषयों से हरण करने बाले, हा देने वाले, (स्वविदः) 
प्राप्त कराने वाले, (शुष्टे जातासः) शीघ्र निष्पन्न हुए, (सुताः) ऐद्वर्यवान्‌ 
(इमे इस्दतः) चन्द्र-किरणों के समान शीतल ये भक्तिरस,--(वुषणम्‌) आनन्दरस 
वर्षी (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (गच्छ) थोर (यन्तु) प्रयाण करते हूँ। 


६/१ २२ ४ ५३0१ FRR ३ १२ 
६९५--अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवत सुतः । 
२३ १२ ३ १२३२ 


सोसो जेत्रस्य चेतति यथा विदे ॥ २॥ 
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झयम्‌) यह (सोमः) भक्तिरस (सानसिः) शक्ति प्रदान करता है। 
(सुतः) निष्पादित भक्तिरस (भराय) भरण-पोषण करने वाले, (यथाविदे)' 
यथार्थवेत्ता (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (पबते) प्रस्तुत होता हूं । (जैत्रस्य) इन्द्रियों 
'पर विजय पाने वाले उपासक को (चेतति) सचेत बना देता है। 
३२३ ३ २३२ ३ २ ३२ 
६६६-अस्येदिरद्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णाति सानसिम्‌ । 
१२३१२ ३१२३२ 
वज्ञ' च वृषणं सरत्समप्सुजित्‌ ॥३॥ ॥ १७ (कि) ॥ 
उपासक जब (दस्य) इस भक्तिरस की (सदेषु) मस्तियों में मस्त हो 
जाता हैं, (इत्‌) तब ही (इन्द्रः) परमेश्वर (ग्राभम्‌) उपासक के ग्रविद्यारूपी-ग्राह 
का (प्रा गुस्णाति) पूर्ण रूप से निग्रह करता है, जो भ्रविद्या खूपी-ग्राहकि (सान- 
सिम्‌) सुवणं के सदुश उपासक को लोभायमान कर रहा था। परमेश्वर इस ग्राह 
के हनन के निमित्त (वृषणं वज्रम्‌) शक्तिशाली वस्त्र (सं भरत्‌) घारण करता है। 
इस प्रकार परमेश्वर (श्रप्सु जित्‌) शारीरिक रसों और प्राणों में छिपी ग्रविद्या पर 
विजय पाता है। 
[सानसि:--2०10 (झापदे ) । ग्राभ==ग्राह (orocodile, shark, आपदे ), 
'हग्रहोभं : छन्दसि” द्वारा ग्राह--ग्राम ] 


सुक्त १८ 
३१२ ३ १२ ३१२ ३१२ 
६९७- पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
२३१९२ ३१२ देक रर 


अप इवान इनथिष्टन सखायो दीघजिह्वयम्‌ ॥ १॥ 


(सखावः) हे उपासक मित्रो ! (पुर:जिठ़ी) संमुख स्थित विषयों पर 
विजय द्वारा, (बः) भ्रपने (प्रन्धसः) अन्नमय मनों से (सुताय) प्रकट हुए, (माद- 
यित्नवे) भ्रानन्दप्रद प्रभु की प्राप्ति के लिये, तुम (दीर्घजिह्वथम्‌) लम्बी जीभ 
वाली (श्वानम्‌ः) कुत्तिया को, अत्यन्त लोभमयी चित्तवृत्ति को, (श्प इनथिष्टन ) 
नष्ट कर दो (सन्त्र संश ५४५) । 

१ रर ३११२ ३१२ ३२ 
६९८- यों घारया पावकया परिप्रस्यन्दते सृतः । 
२३२३१ रर र 
इन्दुरइवो न कृत्व्यः ॥ २॥ 
(यः) जो (इन्ढु:) चन्द्रसमशीतन भक्तिरस (सुत्रः) निष्पादित होकर, 


ता) पवित्र कारी (घारय)) धारा के रूप में (पारि प्रस्यन्दते) शरीर, मन 


र इन्द्रियों में सवंत्र वेग से प्रवाहित होता है, वह (कृत्व्यः) उपासक के अभीष्ट 


ह 


2 लाई शसा है, (न) जैसे कि (झइवः) ग्रश्व, भ्रण्वारोही के कार्य को, सिद्ध 
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९३१२३२५३ १२ ३ १ २ ३ २ 
६६९-तं दुरोषमभी नरः सोमं विइवाच्या धिया । 
३१२३१९ 
यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥ ३ ॥ ॥। १८ (यि) । 
(विश्वाच्या धिया) विश्वव्यापी भावनाश्रों श्रोर कर्मों की सहायता . से,. 
(नरः) उपासकः जन, (ढुरोषम्‌) बुरी तरह कामादि को जला देने वाले (तं सोमम्‌) 
उस भक्तिरस को (अभि) प्राप्त कर के, (यज्ञाय) उपासना यज्ञ की सफलता केः 
लिये, (अ्रद्रयः) पर्वेतवत्‌ दृढ्संकल्पी (सन्तु) हों । 
[इरोषम्‌ =डुर्‌ञ-भ्रोष (उष्‌ दाहे) | 
सुक्त २६ 
३२२३१२ ३१२ ३ १२ ३एउ ३२३१९ 
७००-अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्दो अघि येषु वर्घते ।: 
१ रर ३२३२३ ३२३१२ ३२ 
आ सूर्यस्य बुहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहहिचक्षणः ॥१॥' 
(चनोहितःः) शारीरिक, मानसिक, ग्रौर आध्यात्मिक झन्नों द्वारा हित करने” 
वाला, (यहव:) महान्‌ प्रभु, (येषु) जिन उपासकों में (धि वतते) अधिक रूप 
में निज प्रकाश द्वारा बढ़ता है, अधिकाधिक स्पष्टरूप में प्रकट होता जाता है, 
(अभि) उन के प्रति, (प्रियाणि नामानि) प्रिय भ्रानन्दरसों को (पवते) प्रवाहित 
कर देता है, या अपने प्रिय नाना नामों के रहस्यार्थों को प्रकट कर देता है।' 
(बृहन्‌) वह ब्रह्म, (विचक्षणः) जो कि विविघ संसार का द्रष्टा है, (बृहत: सुर्यस्य) 
महा परिणाम वाले सूर्य के, (विइवञ्च रथम्‌) अपनी किरणों को सर्वत्र फैलने” 
वाले रथ पर (ग्रारहत्‌) सवार हुआ-हुआ है, उस का निथन्ता है । 
[नामाति=नाम=उदक (निघ ११२) 
३१२ ३१२ ३१२३२३१ रर३२३ १ र 
७०१ ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियो अस्य अदास्यः 
१२ ३२ ३१२३ ९२ १२ ३२३१२ ३२ ३२: 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां३नाम तृतीयमधि रोचनं दिवः 
॥२॥ 
(ऋतस्य ल [) सच्ची वेदवाणी (मधु प्रियम्‌) मधु झोर प्रिय सत्य का 
(पवते) कथन करती है। (अस्याः) इस (धियः) अन वाणी का (वक्ता) 
प्रवक्ता भौर (पतिः) स्वामी शर्थात्‌ परमेश्वर (अदाभ्यः) दबाया नहीं जा सकता । 
जैसे (पित्रोः) माता-पिता का (पुत्र) पुत्र (तुतीयम्‌) तीसरे (नाम) नाम को ` 
(इघाति) घारण करता है, माता-पिता के नामों से पृथक्‌ नाम को घारण करता है, 
जोकि उप की प्रसिद्धि से पहिले (भ्रपीच्यम्‌) छिपा रहता है, वैसे ही परमेश्वर जिस ' 


का कि स्वरूप द्यलोक भौर भूलोक रूपी माता-पिता से प्रकट होता है, वह HR 


छिपे नाम को घारण करता है, जिसे कि “तृतीय-घाम कहते हैं, जो घाम [तेज]. _ 


कि (दिवः) द्युलोक को (श्रधिरोचनम्‌) खूब प्रकाशित कर रहा है। 
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[तुतीयं नाम=यत्र देवा अमृतमानशानाः “तृतीये घामन्‌” श्रष्येरयन्त 
(यज्‌ ० ३२।१०) । प्रकृति प्रथम घाम है, जीवात्मा द्वितीय घाम है, परमेश्वर 
तृतीय घाम है] 
१२ ३२ ३१२ ३१२ ३२३ ३१ २३१२ 
७०२- अव द्युतानः कलशा_ अभिङ्ृवन्नुभियंमाणः कोश आ हिरण्यये । 
३२३१२ ३१२ ३१२ ३२३२३ १ २ 
अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उपसो वि राजसि 
॥ ३ ॥ ॥ १९ (दि) ॥ 
(नृभिः) उपासक नेताओं द्वारा (येमाण:) व्यापारित अर्थात्‌ प्रेरित हुआ 
“परमेश्वर, (कलशान्‌) अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और श्वानन्दमय केशों 
को, (शव द्य.तानः) ऊपर से नीचे की झोर क्रमश: प्रकाशित करता हुआ, (हिरण्यये 
कोशे) प्रकाशमय हृदय कोश में (झा अचिक्रदत्‌) नाद करता है। (ऋतस्य ) 
.परमेषवर से सच्चाई को (दोहनाः) दोहने वाले उपासक, (श्रभि) साक्षात्‌ रूप में 
) परमेश्वर की स्तुतियां करते हैं। (त्रिपृष्ठे अधि) हे परमेश्वर झाप 
तीन लोकों की पीठो पर अध्यक्षरूप में सवार होकर (उषसः) आध्यात्मिक ज्योतियों 
को (वि राजसि) विशेष रूप में चमका रहे हैं । | 
| हिरण्ण्य कोशः=हृदय (श्रथ १०।२।३०-३३) । येमाणः=यमो = 
«परिवेषणे । ग्रायामयति =व्यापारयति ] 
॥ इति पंचम खण्डः ॥ ५॥ 
सूक्त २० 
३१२ ३१२३१२ ३१२ 
७०३-यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
१२ २३ १२३२ ३ २३ १२ रर 
प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न श शिषम्‌ ।॥ १ ॥ 
हे उपासको ! (अग्नय) प्रकाशस्वरुप जगन्नेता की प्राप्ति के लिये, (च) 
-भ्रोर (दक्षसे) बत हानल प्रगति और वृद्धि के लिये--(वः) तुम्हारे (यज्ञा-यज्ञा) 
“प्रत्येक उपासना यज्ञ में सम्मिलित होकर, (वयम्‌) हम प्रजाजन, (गिरा-गिरा) 
वेद की नानाविध स्तुति वाणियों द्वारा,-(झमृतम्‌) भ्रमर, (जातवेदसम्‌) तथा 
वेदोत्पादक सर्बज्ञ परमात्मा की (प्र शंशिसम्‌) प्रशंसा करते हैं, (प्र) बार-बार 
ह र हैं, (न) जेसे कि हम (श्रियं मित्रम्‌) प्यारे मित्र की प्रशंसा किया 
करते ह्‌। 
३१ २२३२३ १२९ ३१ रर ३१२ 
७०४ ऊर्जो नपातं .स हिनायमस्मयुर्दाशिम हव्यदातये । 
| २३१२ ३१ रर१२३२३२ ३१२ 
भुवाद्वजेष्वविता भुवद्धघ उत त्राता तनूनाम्‌ 
॥ २॥॥२०॥ (यु) ॥ 
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सामबेद २३९ 


हे उपासक ! तू (उर्जः न पातम्‌) उत्साह ओर शक्ति कोन 
जगन्नेता को, (हिन) अपनी और प्रेरित कर, (श्रयम्‌) यह जगन्नेता तो Mt 
हमें चाहता ही है। (हव्यदातये) भोगयोग्य और दानयोग्य वस्तुओं के दाता के प्रति 
(दाम) हम अपने वंस्व समपित करें । (दाजेषु) नानाविध अन्तों भोर शक्तियों 
के प्रदान में यह (श्विता भुवत्‌) हमारा रक्षक हुम्रा है, (वृषे भुवत्‌) भ्रौर वर्धक 
हुआ है, (उत) ओर (तनूनाम्‌) हमारे देहों का रक्षक हुना है। 


सुक्त २१ 
२३ १ २२३१ २३१२३ १२ 
७०५-एह्य, षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । 
३१२ ३१२ 
एभिवर्धास इन्दुभिः १ ॥ 


(प्रग्ने) हे प्रकाश स्वरूप नेता ! (एहि) मेरे हृदय में प्रकट हूजिये, (ड) 
अवद्य प्रकट हूजिये । मैं (ते) आप के प्रति (इत्या गिरः) सत्य वेदवाणियों तथा 
'(इतराः) तद्धिन्न लौकिक वाणियों का (स्‌ ब्रवाणि) अच्छे प्रकार उच्चारण और 
गान करता हू । आप (एभिः) इन स्तुतिवाणियों द्वारा (बर्धसि) ऐसे प्रफुल्लित 
Es कि (इन्दुभिः) चन्द्र-किरणों द्वारा समुद्र बढ़ता तथा प्रफुल्लित 
होता है। 


२३करर ३२३१२ ३१२ 
७०६-यत्र क्व च ते सनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । 
२३१२ 
तत्र योनि कुणवसे॥ २ ॥ 


हे जगन्नेता ! (यत्र क्व च) जिस किसी उपासक में (ते) आप का (सनः) 
-मन लग जाता है, उस में, प्राप (उत्तर दक्षम्‌\ उत्तम बल (दघसे) स्थापित कर देते 
हैं, भौर उस के हृदय को गाप (योनिम्‌) घर (कृणवसे) बना लेते हैं। 


१ रर३१२३१ रर 
७०७--न हि ते पुतंमाक्षिपद्ध वन्नेमानां पते । 
२३ १२ 
अथा दुवो वनवसे ॥ ३ ॥ ४२१ (वी) ॥ 
(नेमानाम्‌) हे सब कालों के (पते) स्वामिन्‌ ! झाप का (पत्त॑म्‌) भरा 
"भण्डार (नहि भ्रक्षिपत्‌) कभी कम नहीं होता, अपितु (पुर्तेम्‌ भुवत्‌) सदा भरपूर 
रहता है । (ग्रथ) इस भण्डार में से दान के लिये श्राप हमारी (बुवः) सेवाएँ (वन- 
बसे ) स्वीकार कीजिये । 
[दुवः = परिचरम कमं (निघ. ३।५) । नेमानाम्‌=त्तेम (Period, time, 
.५९६४०7 (आपट) ] 
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२४० _ उत्तराचिक प्र १(६) सु० २३ 


सुक्त २२ 


३९३१२ ३२३ ३१२ ३१२ 
७०८--वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न करिच-ूरन्तोऽवस्यवः । 
१२ ३१२ 
वज्चि' चित्र हवामहे ॥ १४७ 
1) हे भपूर्वशाक्ति वाले परमेइत्रर ! (वयम्‌) हम उपासक, (त्वाम्‌) 
आप कें क ) भक्ति की भेंट लाते हुए, (श्रवस्यवः) अपनी रक्षा चाहते हैं । 
'बच्चिन्‌) हे पापों के प्रति वञ्जघारी ! (चित्रम्‌) अद्भुत स्वरूप वाले आप का 
(क) हम सदा धाह्वान करते हैं, (न) जेसे कि (श्रवस्यवः) रक्षा चाहने 
वाले संसारी व्यक्ति (कच्चित्‌) किसी (स्थूरम्‌) महास्थिति वाल व्यक्ति का आश्रय 
लिते हैं 1 [ 
१२ ३१२३२३२३२३१२ ३ २ ३२ 
७०९--उप त्वा कमंन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम वो नुषत्‌ । 
१ २२३१२३२३१२ ३२ 
त्वामिव्यबितार ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ 
॥ २॥॥ २२ (च) ॥ 


हे परमेश्वर ! (कर्मन्‌) प्रत्येक कमं में (ऊतये) रक्षा के लिये, हम (त्वा) 


राप के आश्रय में (उप) उपस्थित होते हैं । (यः) जो काम क्रोध आदि (नः घुषत्‌) 


हमारा घर्षण करता है, हमें श्रा दबाता है उसे (सः) वे (युदा) सदा युवा शक्ति 
चाले झाप, (उग्रः) उग्ररूप होकर [क पद-दलित करते हैं, और आप से शक्ति 
पाकर हम भी उसे पददलित करने लगते हूं । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सखायः) 
झाप के सखा हम उपासक, (सानसिम्‌) सब के दाता (त्वाम्‌ इत्‌ हि) आप 
(अवितारम्‌) रक्षक का (ववुमहे) वरण करते हैं। 


सुक्त २३ 
२ ३क रर ३१२ ३ १९२२३१२३१२ 
७१०--अधा हीचद्र गिवंण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे । 
१९३ १२३१२ 
उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ १ :। 


(गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा भजने योग्य (इख) परमेश्वर ! (धा) 


अब हम में हि) निश्चित रूप में (त्वा) श्राप के प्रति (कामः) कामना जागरित 
हुई है । इसलिये ( (इः) 


' (त्वा) आप को हम (उप ईमहे) प्राप्त होते हैं! आप के साथ 


हम अपना (ससुम्महे) संसग करते हैं, (इब) जैसे कि जलचर प्राणी (उदभिः)` 


जलों के साथ (उदू श्राग्मन्तः) सदा संसग करते हैं । 
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र A रर ३ २३१२ ३ १२ 
७११--वाणं त्वा यव्याभिवं्घन्ति श्र ब्रह्माण। , 
352 छे 00 0२ ३१२ 
वावृध्वा सं चिदद्रिवो दिवेदिवे २॥ 


` (शुर) हे शक्तिशाली ! तथा (श्रद्रिवः) न विदीणं होने वाले अमर 
परमेश्वर ! (ब्रह्माणि) ब्रह्मश्रतिपादक वेदमन्त्र, (दिवे दिवे) प्रतिदिन, (वावुध्वांतम्‌) 
सदा बढे हुए आप को (वर्धान्त) बढ़ते हैं, (न) जसे कि (यब्यामिः) जौ ग्रादि को 
उपजाने वाली तथा समुद्र के साथ संगम करने वाली नदियों के द्वारा, सदा बढ़े 


. (चाः) समुद्र के जल को, प्राकृतिक शक्तियां बढ़ाती हैं । 


_ [यव्याः=नदी (निघ. ११३) नदी जल खेतों में जौ यादि उपजाता हैं, 
तथा महानदियां समुद्र में जा मिलती हैं, (यु मिश्रणे) । अभिप्राय यह कि जैसे 
सदा बढे समुद्र को नदियां नहीं बढ़ा सकतीं, परन्तु फिर भी अपने उ द स्थान 
समुद्र की श्रोर वे प्रयाण करती हैं, वेसे सदा बढे परमेश्वर को वेदवाणियां नहीं 
बढ़ा सकतीं, परन्तु वेदवाणियां परमेश्वर के गुणों का वर्णन करती हुई अपने उद्गम 
स्थान परमेदवर की ग्रोर ही प्रयाण कर रही हैं । | 


३२ ३१२ ३२ ३ १२३१ २२ ३१२ ३१२ 
७१२-युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे वचोयुजा । ` 

३ १२ ३१२ - 

इन्द्रवाहा स्ववदा ॥ ३ ॥ ॥ २३ (थि) ॥ 

. (इषिरस्य) उपासकों के श्रभीष्टों को सिद्ध करने वाले परमेश्‍वर के 
(गाथया) स्तुतिगानों द्वारा उपासक, (हरी) ज्ञानेन्द्रियों और कमेन्दरयों को, (उरो- 
रथे) अपने बहुमूल्य शरीर-रथों में, (उरुयुगे) बहुमूल्य योग साधना के निमित्त, 
(युञ्जन्ति) योगविधि से युक्त करते हैं | तदनन्तर ये द्विविध इन्द्रियां (वचोयुजा 
बैदिक बचनों में उपदिष्ट साधनों द्वारा योगयुक्त हो जाती; ( इन्द्रवाहा | 
जीवात्मा तथा परमेश्‍वर का वाहन बन जातीं; (स्वाबदा) ग्रौर सच्चा सुख प्राप्त 
कराती हैं। 


[3e=Exccllent, precious, Valuable (प्रापटे ) ] 


इति षष्ठ खण्डः ॥ ६ ॥ 
इति प्रथम प्रपाठके प्रथमोऽचंः ॥१।। इति प्रथमोऽष्यायः ॥१॥ 
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२४२ उत्तराचिक प्र० १ (२) सु० १ 
गथ द्वितीयोऽध्यायः । 


ग्रथ प्रयसप्रपाठके द्ितोयोऽधः ॥ १॥ 


(१-२२) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः; २, ८, १३--१ 
वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ३ मेघातिथि:; काण्वः प्रियः मेघश्चाङ्गिरसः; ५ इरिस्बिठिः 
काण्वः; ६ कुसीदी काण्वः; ७ त्रिशोकः काण्वः; & विश्वामित्रो गाथिनः; १० 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ११ शुनःशेप श्राजीगतिःऽ १२ नारदः काण्वः; १६ भ्रव- 
त्सारः काश्यपः; १७ (१) शुनःशेप ाजीगतिः स देवरातः कृत्रिमो वैरवा मित्रः; 
१७ (२-३) मेष्यातिथिः काण्वः; १८ (१, ३) श्रसितः काश्यपो देवलो वा: 
१८ (२) भ्रमहीयुराज़िरस:; १९ त्रित श्राप्त्य; २० सप्तर्षय: (१ भरद्वाजो 
बाहस्पत्यः' २ कश्यपो मारीचः} ३ गौतमो राहूगणः; अत्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो 
गाथिनः, ६ जमदग्निर्भागेवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः); २१ शावाहइव आत्रेयः; २२ 
(१-२) भ्रग्निश्चाक्षुषः; २२ (३) प्रजापतिर्वेर्वामित्रो वाच्यो वा ॥ १--१२ 
इन्द्रः; १३ अग्नि १४ उषो; १५ अश्विनौ; १६-२२ पवमानः सोमः॥ १(२-३) 
११ १६-१९, २१, गायत्री, १२, २२ (१--२) उष्णिक्‌ः १३-१५, २० 
भ्गाथः== (विषमा बृहती, समा सतोबृहती); १ (१), २२ (३) शरनुष्ट्प्‌ । 


सुक्त १ 
२३२३१२३१२३१ रर 
७१३-पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
ROR ARR ३ २ 
विश्वासाह' शतक्रतुः म हिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥ १॥ 
हे को ! (बः) तुम्हारे दिये (भ्रन्धसः) भक्तिरस रूपी धन्नरस को 
(गभि) समक्षरूप में (पान्तम्‌) स्वीकार करने वाले इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (झा) 
Fn (प्र गायत) सर्वोत्तम स्तुतियां गाया करो, जो परमेश्वर (बिइवासहम्‌) 
तानिने है, (शतक्रतुम्‌) सेकड़ों प्रकार क कर्मों का करने वाला अर्थात्‌ विश्व- 
ला क है, (चर्षणीनात्‌) मनुष्यों को (मंहिष्ठम्‌) सम्पत्तियाँ देने वाला 
[मंहिष्ठम्‌ >बमंहृतिः दानकर्मा (निर, १।३ 1७); मह-"-पूजायाम्‌ ] 
(न रै १२ ३१२ ३ २४ १२ 
७१४ पुरूत पुरुष्टुतं गाथान्या ३" सनश्षृतम्‌ । 
२३१२ दे 
हा इन्त्र इति ब्रवीतन ॥ २ ॥ 
है वैदिक (पुरुहूतम्‌) बहुतों द्वारा पुकारे गए, (पुरुष्टुतम्‌) बहुस्तुत, (गायाम्यम्‌ ) 


Si सामगानों के स्वामी न 
= इति बबीतन) इन्द्र कहा सा (सनश्षृतम्‌) सदा से प्रसिद्ध परमेक्वर को,--(इख 
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२३ १२३१२ ३१ रर ३२ 
७१५--इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः । 

३१ २३ १२ 

सहाँ अभिज्ञवा यमत्‌ ॥ ३ ७ ॥ १ (वा) ॥ 

(इन्द्र: इत्‌) परमेश्वर ही (नः) हमें (महोनां वाजानम्‌) महाबलो का 
(दाता) दाता है, वही (नृतुः) सांसारिक नाच नचा रहा है या सब का नेता हैं, 
(महान्‌) सव से बड़ा (श्भिन्ञ.) सर्वज्ञ तथा (झा यमत्‌) सब का नियन्त्रण कर 
रहा है । 


सुक्त २ 


२३१२३ १२३१२ 

७१६-श्र व इन्द्राय सादनं, हर्येहवाय गायत । 
१२ ३१२ 
सखायः सोमपाव्ने १॥ 

(सखायः) हे उपासक मित्रो ! (हुर्येशवाय) जिस ने शरीर रथ का वहन 
करने वाले दो प्रकार के इन्द्रिय घोड़े दिये हैं, तथा जो (बः) तुम्हारे (सोमपाव्ते)' 
भदितरस का पान करता है, उस परमेश्‍वर की प्राप्ति के सिये, (सादनम्‌) आनन्द 
दांयक सामगान (प्र गाथत) मिल कर गाया करो । 

रउ ३२ ३१२ ३२ रेरठ ३ १२ 
७१७--श सेदुक्थ्‌' सुदानव उत युक्षं यथा नरः। 
३ २३१२ 
चकमा सत्यराधसे ॥ २॥ 


(सुदानवे) उत्तमदानी तथा (सत्यराधसे) तथा सत्यघनी इन्द्र के प्रति, हे 
उपासक तू (उक्थम्‌) वैदिक सूक्तों का (शंस इत्‌) अवश्य उच्चारण किया 21 
(यथा) जसे कि (नरः) हम उपासना के नेता, (दक्षम्‌) प्रकाश में निवास करने ' 
बाले परमेश्वर के प्रति (चक्ुम) सूक्तगान करते हैं। 


१ र "३९३ ३१ २ 
छ१८--्वं न इन्द्र बाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । 
१२ ३१२ 
तबे. हिरण्ययुवेस्तो ॥ ३ ॥ ॥ २ (गो)॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्बस्‌) आप (नः) हमारे लिये (बाजयुः) शक्ति. 


: (शतक्रतो) हे अनन्त ज्ञानों वाले | (त्वम्‌) 2 आप हमारे लिये (गव्यु) | 4 
स तया भी चाहते हैं; (वसो) हे सम्पत्तियों के स्वामी (त्वम्‌) श्राप ८ 


हमारे लिये (हिरण्ययुः) सुवणं भादि विविध सम्पत्तियां भी चाहतेह त 
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सुक्त ३ 
३१२ ३१२३ १२३२३ १९२ 
७१६--वयसु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
१२३१२ 
कण्वां उक्थेभिजंरन्ते ॥ १॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! राप के ज्ञान-भण्डार में से (कण्वाः) ज्ञान कणों 
अभिलाषी लोग, (उक्थेभिः) वैदिक सृक्तो द्वारा (जरन्ते) क श सासि 
' हैं। (बयम्‌) हम उपासक भी खा आप की ही स्तुतिथां करते हैं। हम (त्वा- 
यवः) गाप की प्राप्ति चाहते हैं। (तत्‌ इत्‌ श्र्थाः) आप की प्राप्ति,--केवल 
यही हमारी चाहना है, यही हमारा प्रयोजन है; हम श्राप के (सखायः) सखा हैं। 
१२३१ रर२१२ ३२३१२ 
७२०--न घसन्यदा पपन वज्च्रन्मपसो नविष्टौ । 
एउ ३ १२ 
तवेदु स्तोमे श्चिकेत ॥ २ ॥ 
(बच्त्रि्‌) हे न्यायवचधारी परमेश्वर | (श्रपसः) कर्मयोग 
पदि र हे | ड सम्वन्धी 
न नवीन-इष्टि [ यज्ञ | में, (न्यत्‌) श्राप से भिन्न किसी की (न घ ईम्‌) 
य से नहीं, (झा पपन) मैं स्तुति करता हू'। (स्तोमै:) बैदिक मन्त्र 
रा में (तव इत्‌) आप की ही स्तुति करना ( चिकेत) जानता हू । 
॥ २ ३३९४ ३२३१ पर 
७२१- इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहय रिति । 
१९३२३१२ 
यन्ति प्रमादसतद्धा;ः ॥ ३ ॥ ॥ ३ (पा) ॥ 
(देवाः) देवकोटि के उपासक (सुन्वन्तम्‌) भक्ति यज्ञ करने वाले 
मन्वन्तस्‌ लें उपासक 
हि) चाहते हैं, (स्वप्नाय) सुस्त ग्रौर यज्ञविहीन व्यक्ति को (न स्पृहयन्ति) 
« नह चाइते। देवकोटि के उपासक स्वयं (प्रतन्द्राः) सुस्ती ग्रौर ग्रालस्य से रहित 
होकर (प्रमादं यन्ति) उत्कृष्ट श्रानस्द को प्राप्त होते हैं। 
सुक्त ४ 
१२३१२ ३१ रर ३ १२ 
७२२- इद्धाय मद्वने सुतं परिष्टोभन्तु नो गिरः। 
३१२ ३१२ 
अकसचन्तु कारव: ॥ १॥ 


२४४ 
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२३ २ ३२३२ ३१२ ३२ ३ १२ 
७२३--यस्लिन्विषवा अधि थियो रणन्ति सप्त स सदा । 
१२३१२. 
इन्द्र, सुते हवामहे ॥ २ 0 

(यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर में (विइवाः) सब प्रकार की (भियः) शोभाएं 
तथा सम्पत्तियां (श्रधि) भ्रविष्ठित हैं, तथा जिस परमेश्वर के झाश्रय (सप्त संसदः) 
सात लोक-लोकान्तर (रणन्ति) गति कर रहे हैं, उस परमेश्वर को (सृते) भक्तिरस 
उत्पन्न होने पर (हवामहे) हम पुकारते हैं। 

[सप्त संसदः==भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌,ये ७ लोक । 
रणस्ति=रण (गती) ] 

१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
७२४-_न्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 

१ रर ३ १२ 

नसिद्दर्धन्तु नो गिरः॥ ३॥ ॥ ४ (ला) ॥ 

(त्रिकद्र केषु) पृथिवी के तीन स्थानों अर्थात्‌ जल, स्थल, पवत में, (देवासः) 
दिव्य उपासक, जिस (यज्ञस) यजनीय (चेतनम्‌) चेतन परमेरवर के उपासना-यज्ञ 
का (शत्नत) विस्तार करते हैं, (तम्‌ इत्‌) उक्ष ही परमेश्वर के गुणों का, (नः 
गिरः) हमारी स्तुतिवाणियां, (वर्धन्ति) बढ़-चढ़ कर वणन करती हैं । 

[कब्रू=पृथिवी (शत ३।६।२।६) 

॥ इति प्रथम खण्ड; १॥ 
सुकत ५ 
३१२ ३ २३ १२३ १२ ३१२ 
७२५-_अयं त इन्द्र सोसो निपुतो अधि बहिषि । 
१२३२३ ३१२ 
एहीमस्य प्रवा पिब ॥ १॥ 

इन्द्र) हे परमेश्वर ! (श्रयं सोमः) यह भक्तिरस (ते) श्राप के प्रति 
सर्मापत हे । / 2 झधि) उपासना-पज्ञ में या हृदयान्तरिक्ष में (निपूतः) नितरां 
पवित्र किया गया है। (एहि) आप श्राइये, प्रकट हृजिये, (ईम्‌) इस भक्तिरस के 
प्रति (द्रव) शीघ्र भ्राइये, (अस्य) इस भक्तिरस का (पिब) पान कीजिये, इसे 
स्वीकार कीजिये । 

१०२३ 2 oR अब RU RR 
७२६-शाचिगो शाचिएजताय रणाय ते सुतः। 

१२ ३१ २ 

आखण्डल प्र हूयसे ॥ २ ॥ 
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(शाचिगो) हे अभिव्यक्त वेदवाणी वाले; (शाचि पुजन) हे भ्रभिव्यक्त 
बेदवाणी द्वारा पूजनीय ! (श्रयम्‌) यह भक्तिरस (ठे) आप के (रणाथ) रण के 
लिये, हमारे श्रासुरी भावों के साथ युद्ध करने के लिये, (सुतः) निष्पादित किया 
गया है । (आखण्डल) दुर्वासनाश्रों को खण्ड-सण्ड करने वाले हे परमेश्वर ! (प्र 
हूयसे) इस रण के निमित्त श्राप भक्तिपूर्वक . निमन्त्रित हैं । 

शाचि=शच्‌ व्यक्तायां वाचि । गो=वाक्‌ (निध'० १।११)] 


0 रा ३ १२ ३१२ 
७२७--यस्ते श्वुङ्गवषो णपात्प्रणपात्कृण्डपाय्य: । 
श्र है १ र्‌र 


न्यास्मि दध्र आ मनः ॥ ३॥ ॥ ५ (दि) ॥। 
हे परमेश्वर ! (शुङ्गवषः) जलती किरणों द्वारा वर्षा करने वाला, (णपात्‌ 
==न पात्‌) निरालम्व भ्राकाश से न गिरने वाला, (प्रणपात्‌) कभी न गिरने वाला, 
(कुण्डपाय्यः) और जलभरे कुण्डों को पी जाने वाला, (ते) श्राप का (यः) जो पुत्र 
रूप सूर्य है, (शस्मिन्‌) इस को सुरक्षा में ्ाप का (सनः) मन (निश्ञा दध्र) 


% 


पूर्णतया निहित है, [ताकि यह गिर न पड़े ] 


[शृङ्ग =शुङ्गाणि -- ज्वलतो नाम (निघ. १११७) श्रथवंवेद में सूयं को 
“सहस्रशुङ्ग ! वृषभः” (४।५।१) कहा दै । श्रतः शृङ्ग=जलती हुई सूर्यकिरणे ] 
: सुक्त ६ 
) १ रर ३१२३२३१ रर 
| ७२८-आ तु न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभ सं गृभाय । 
३ “१ २र 


सहाहस्ती दक्षिणेन ॥ १॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! झाप (तु) भ्रब॒ तो (नः) हमारे, (क्षुमन्तम्‌ ) 
 फुकारते हुए तथा (चित्रम्‌) विचित्ररूप वाले (ग्राभस्‌) पाप-ग्राह को, (श्र संगृभाय) 
(र्गतया तथा सम्यक्तया पकड़ लीजिये, जैसे कि (महाहस्ती) बड़ा हाथी (दक्षिणेन) 
श्रपनी मजबूत सूंड द्वारा किसी वस्तु को पकड़ लेता है । 
[ क्षुमन्तम्‌--क्ष शब्दे । ग्राभम्‌ =ग्राहम्‌, “दुग्रहोभ: छन्दसि” ] 
३ १ रर ३२३१२ ३१२ 
का ७२६-विद्या हि तवा तुविकमि तुविदेष्णं तुवीसघम्‌ । 
हल ३ १ र्‌र 
न तुविमात्रमवोभिः ॥ २ ॥ 


0200: रामः है परमेश्वर ! (हि) निचय से (बिद्म) हम हम जानते हैं कि आप (तुवि- 
हि मल 
.. वाले हैं, सवेव्यापक हैं। रक्षाओं कौ दृष्टि से श्राप (तुविमात्रम्‌) बड़ परिमाण 
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१ रश ३१ रर ३१९ 
७३०-न हि त्वा शूर देवा न मर्तोसो दित्सन्तम्‌ । 
३२उ ३१२ 
भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३॥ ॥ ६ (के) ॥ \ 
(शुर) हे पराक्रमी परमेश्वर ! (दित्सन्तम्‌) भाप जब देना चाहते हैं, ८ 
तब (त्वा) श्राप को, (हि) निश्चय से, (न देवाः वारयन्ते) न तो देव रोक सकते 
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हैं, भोर (न मर्तासः) मनुष्य, (न) जैसे कि (भीमं याम्‌) भयानक बेल को कोई : 

रोक नहीं सकता । | [ 
सुक्त ७ 

३१ २ ३२३१२ 5३ 

७३१-अझि त्वा वृषभा सुते सुत सुजासि पीतये | ) 

३१२ ३१२ डु 

तुस्पा व्यइनुही सदस्‌ ।। १ ॥ र 

(वृषभ) हे शक्ति भ्रोर बल की वर्षा करने वाले परमेश्वर ! (झासुते) | 


पूर्णतया भक्तिरस प्रकट हो जाने पर, मैं (पीतये) आप के स्वीकार के लिये, 
(सुतम्‌) उत्पन्न भक्तिरस को (स्वा अभि) आप के प्रति (सूजाभि) समपित करता 
हू । घ्राप उस द्वारा (तुम्प) तृप्त हूजिये, और मुझ में (मदम्‌) आनन्दरस (व्यश्नुहि) 
व्याप्त कर दीजिये, भर दीजिये 1 
व्‌. २:०३ १,२३ २ ३.०२०३१ २३० १०७४६ 
७३२--मा स्वा सुरा अविष्यवो सोपहस्वान आ दभन्‌ । 
वः RNR कक 
सा को ब्रह्मद्िषं वनः ७ २ 0 
हे उपासक ! (प्रविष्यव:) भोजनभट्ट (मूराः) मूढुलोग, (त्वा) तुझे (सा. 
झा दभन्‌) न दवा सकें, (मा उपहुस्वानः) भौर न उपहास करने वाले तुझे दबा. 
सकें, अर्थात्‌ सांसारिक सम्पत्तियों के लोभ द्वारा, या उपासना मागे पर उपहास. 
द्वारा तुझे उपासना मागे से च्युत न कर सके । इसलिये तु (ब्रह्वाद्दिषम्‌) ब्रह्मोपासना 
के द्वेषी लोगों का (वनः) संग (सा कीम्‌) न किया कर । हक. 
[अ्रविष्यव:--अवः अन्न (निर्घ० २७) भवःनाइष्‌ (इच्छायास्‌)- [य 


--बहुवचन ] 


३२ ३ १२ २३१२ ३१२ 
७३३--इह्‌ त्वा गोपरीणस सहे मन्दन्तु राधसे । 
१२ ३१ रर | १ 


सरो गौरो यथा पिब 0३ ७७ ७ (या) । 
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हे नवीन उपासक ! (इह) इस उपासना-यज्ञ में, (गोपरीणसम्‌ त्वा) भ्रन्य 
उपासकों द्वारा घिरे हुए तुंझ को,--वे ग्रस्य उपासक, (महे राधसे) मोक्षरूपी 
महाघन की प्राप्ति के लिये, (मन्दन्तु) आध्यात्मिक अन्नों द्वारा तृप्त कर दें। इस 
निमित्त तू (पिब) तृषित सा होकर भक्तिर का पान किया कर, (यथा) जैसे 
कि (गौर) मृग, तृषित होकर, (सरः) सरोवर की भ्रोर जाता और उस का जल- 
पान करता है । 


[गोपरीणसम्‌--गो (स्तोत्ता, निघं. ३।१६) + परि--नसत्ति: गतिकर्मा 
(निघं, २१४) ] ॥ 
सुर्षतं द 
३१२ ३२३ ३ २३ १२३१२ 
७३४--इद बसो सुतमन्धः पिबा सुपुणंमुदरम्‌ । 
१२ ३१२ 
अनाभयिन्ररिमा ते॥ १॥ 

(वसो) हे विश्ववासी ! (इदम्‌) यह भक्तिरस (अन्ध:) आध्यात्मिक अन्न 
है, (सुतम्‌) जिसे कि हमने तैय्यार किया है। श्राप इसे (पिब) स्वीकार कीजिये, 
जैसे कि बुभुक्षित व्यक्ति (सुषूर्ण॑म्‌ उदरम्‌) खूब पेट भर कर दुग्ध आदि का पान 
करता है । (श्रनाभयिन्‌) हे सब ओर से भय रहित प्रभो ! हम उपासक (ते) श्राप 
के प्रति भक्तिरस (ररिमा) भेंट करते हैं। 

१२३ ९२३२३ ३२ ३ २३ १२ 
७३५- नृभिधों तः सुतो अझ्नैरव्या वारैः परिपुतः । 

२ ३ २३ २ ३१२ 

अइवो न निक्तो नदीषु ॥ २॥ 


_ है उपासक ! (नृभिः) उपासक नेताओं द्वारा (घोतः) तु धोया गया है; 
(अएने:) आध्यात्मिक भूख द्वारा (सृतः) तू नवजीवन धारण किये हुए है; (शरव्याः) 
रक्षक प्रभु की (वारः) पाप-निवारक शक्तियों द्वारा (परिपुतः) पवित्र हो चुका 
है; तथा (नबीषु) नदियों में स्नान द्वारा (निक्‍्तः) शुद्ध हुए भ्रश्व के समान, प्रति- 
दिन स्नान द्वारा, तु शुद्ध हो चुका है। 

२३२३२३१२ ३१२ ३१२ 

` ७३६- त॑ ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्त: । 

१२ ३१२३१२ 
इन्द्र त्वास्मित्सघमादे ॥ ३॥! ॥ ८ (थौ) ॥ 
हे उपासक ! (तम्‌) a को, (ते) उन उपासक-नेताओं ने, (स्वा- 
| दुम्‌) स्वानुकूल रूप से ग्रहण योग्य (भरकम) कर दिया है, (यथा) जैसे कि (गोभिः) 
` गोदुघ के साथ (यवम्‌) जौँ के दलिये को (श्रीणन्तः) पकाते हुए गृहस्थी, जौ के 
दिव थि ' को, स्वादु अर्थात्‌ स्वानुकूल रूप में कर लेते हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर ! 
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(स्मिन्‌ सघमादे) इस पारस्परिक प्रसन्नता में हम (त्वा) आप को भक्तिरस भेँट 
करते हैं । 

[सघमादेः=मभ्त् में उपासक तथा परमेश्वर की पारस्परिक प्रसन्तता 
का वर्णन है । उपासक तो भक्तिरस भेंट करता है, भ्रौर परमेश्‍वर उपासक को 
आनस्दरस प्रदान करता है । इस आदान-प्रदान में इन दोनों की पारस्परिक प्रसन्नता 
होती है | 

इति द्वितीयः खण्डः।। २ ॥ 


सुकत & - 
३१ श्र ३१२ | 
७३७ इद ह्यन्वोजसा सुत राधानां पले | 
२३ २ १२ 
पिबा त्वा३स्य गिवेणः ॥ १॥ 

(राघानां पते) हे भ्राराघनाश्रों के रक्षक प्रभो ! (नु) निश्चय से (झोजसा 
हि) श्राप के ही ओज द्वारा (इदम्‌) यह भक्तिरस (सुंतम्‌) मुझ में प्रकट हुआ 
है । (गिर्वणः) हे स्तुतिवाणियों द्वारा भजनीय ! (भ्रस्य पिब तु) भाप इस का पान 
तो कीजिये, इसे स्वीकार तो कीजिये। 

२३ १२ ३१ रर ३१ रर ३क रर 
७३८--यस्ते अनु स्वघामसत्सृते नि यच्छ तन्वम्‌ । 

१ २ 

स त्वा समत्तु सोम्य ॥ २॥ 

है उपासक ! (यः) जो भक्तिरस (ते) तेरे (स्वघाम्‌) दुढ़-संकल्प के (धनु) 
अनुसार (श्रसत्‌) प्रकट हुआ है, (सुते) उस के प्रकट हो जाने पर तू (तन्वम्‌) 
श्रपने शरीर को (नि यच्छ) नियन्त्रण में रख, (सोम्य) ताकि हे प्रिय ! (सः) वह 
भक्तिरस (त्वा) तुरे (ममत्तु) सानन्द रखे । 

[स्वघा= one’s own nature or determination; one's own will 
07 एl९aऽ५7९ (आापट) 


१२ १-२३  / हे १२३ १३ 
७३६- प्र ते अइनोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । 
२३१९३ १२ 


प्र बाहु श्र राधसा | ३।। ॥ & (पी) ॥ 


हे उपासक ! (राधसा) भाराघना के द्वारा यह भक्तिरस (ते) तेरी 
(कुक्ष्योः) दो कोखों के मध्य में वतंमान तेरे हृदय में, तथा श्वास-प्रदवास में, (प्र 
अश्नोतु) व्याप्त हो जाय । (इन्द्र) हे जीवात्मन्‌ ! (बह्याणा) ब्रह्म की कृपा से 
भक्तिरस तेरे (शिरः) je में (प्र) व्याप्त हो जाय। (भुर) पापों के साथ 
लड्ने में हे शूरवीर उपासक ! भक्तिरस (बाहू) तेरी बाहुओ में (प्र) व्याप्त हो 
जाय, भर्थात्‌ यह भक्तिरस तेरे भरज्ज-भद्भ में व्याप्त हो जाय । | 
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सुकत १० 
२ र ९1२4 २१६१ ९२ 
७४०--आ स्वैता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
१२३१२ 
सखाय स्तोमवाहसः ॥ १ ॥ 

(सखायः) हे मित्र उपासको ! आप लोग (तु) भ्रवर्‍य (एत) आइये, 
और (झा) सब झरे (नि षीदत) बैठ जाइये । और (इन्द्रस्‌ श्रि) परमेश्वर को 
लक्ष्य कर (प्र गावत) खूब सामगान कीजिये । झाप लोग (स्तोमवाहसः) स्तुतिगानों 
के जानने वाले हैं । 

३१२ ३१ रर ३ १२ 
७४१-पुरूतस पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 

२१२३१ २३९ 

इन्द्र सोमे सचा सुते २॥। 

हे मित्र उपासको ! (सोमे सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, (सचा) 
परस्पर मिल कर तुम, (प्रूणाम्‌) भरे-भण्डार वालों में (पुरूतमम्‌) सर्वाधिक भरे- 
भण्डार वाल, तथा (वार्याणाम्‌) वरणीय श्रेष्ठ पदार्थों के (ईशानम्‌) अधीश्वर 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर का, (प्र गायत ७४० ) प्रकृष्टगान किया करो । 

१२३०२३१ २३२ ३.१ रर 
७४२-स घा नो योग आ भुवत्स राये स पुरन्ध्या । 

२३१२३ १ एर 

गमद्वाजेभिरा स न:।। ३।। १० (टी) ॥ 

(सः) वह परमेश्वर (घ) निइचय से (नः) हमारी (योगे) योगसाधनों 
में (भा भुवत्‌) रा सहायक होता है; (सः) वह (राये) आध्यात्मिक सम्पत्तियों 
अर्थात्‌ विभूतियों की प्राप्ति में हारा सहायक हुम्ला हैः (सः) वह (पुरन्ध्या) 
घ्यानजनित प्रज्ञालोकों की प्राप्ति में हमारा सहायक हुआ है; (सः)वह (वाजेभिः) 
बलों का प्रदान करता हुआ (नः) हमें (ग्रा गमत्‌) प्राप्त होता है । 


सूक्त ११ 
१२ ३१२३१२ 
७४३- योगेयोगे तवस्तरं चाजेवाजे हवामहे । 


१२३१२३१२ 
इ सखाय इन्द्रमूतये | १ ॥ 
ड + (योगे योगे) योगाम्याध की भिन्न-भिन्न भूमियों में भिन्न-भिन्न योगत्रमों 


¢ 
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सें (तबस्तरम्‌) गति शौर वृद्धि देने वाले, तथा (बाजे वाजे)' योगक्रमों में 
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अभीष्ट नानाविध सामर्थ्यो की प्राप्ति में गति और वृद्धि देने वाले परमेदवर का 
(हवामहे) हम भाद्वान करते हैं । (पखाथः) हम परमेश्वर के सखा बन चुके हैं, 
इसलिये (ऊतये) रक्षा के लिये, (इन्द्र) परमेश्वर का हम श्राह्नान करते हैं, 
१९३१ रर ३१२ ३१ रर 
७४४- अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । 
२३१२ ३२३२ 
यं ते पूर्व पिता हुवे॥ २ ॥ 
पिता पुत्र के प्रति कहता है कि हे पुत्र ! तेरे लिये में भ्रपनी- अध्यात्म 
शक्ति द्वारा, (प्रत्तस्य) अनादि काल से माने गये (श्रोकसः) परमेश्वरीय गृह से, 
अर्थात्‌ हृदय-गृह से, (तुविश्रतिम्‌ ) सवंत्र परिपृर्ण (नरम्‌) जगन्नेता का (अनु हुवे) 
आानुक्ल्य रूप से आह्वान करता हू, (यम्‌) जिस का (हुवे) आह्वान :(पूर्वम्‌)' 
पहिले (त पिता) तेरे पिता ने कर लिया है। र 
[तुवि--प्रा (पूरणे); अथवा समग्र शक्तियों का अकेला प्रतिद्वन्द्वी ] 
१२ इ २३ १६४ ११२ ०११२ 
७४५- आ घा गसद्यडि श्रवत्सहलिणीमिरूतिपिः । 
१९३१२ ३१२ 
वाजेभिरुप नो हवस्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ११ (ला) ॥ 
वह परमेश्वर (घ) अवश्य (श्रा गमत्‌) आता है, दर्शन देताईईहै, (यदि) 
यदि वह (श्रबत्‌) हमारी प्रार्थनाएं सुन लेता है, स्वीकार कर लेता है। तब वह 
(सहस्निणीभिः) हज़ारों रक्षासाघनों भर हजारों शक्तियों की भेंट लेकर (नः) 
हमारे (हवम्‌) भाह्वान पर (उप) उपस्थित हो जाता है। 


सुकत १२ 
१२३२३२२३ १२ इक रर 
७४६- इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्तु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
३२ ३२३१२ ३२ 
विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः ॥१॥ | 
(इन्दर) हे परमेश्वर ! (सोमेषु सुतेषु) भक्तिरसों के उत्पन्न हो जाने परण 
गाप (ऋतुम्‌) हमारी प्रज्ञाओं, संकल्पो, तथा कर्मों को (पुनीषे) पवित्र कर देते 
हैं, जैसा कि (उक्थ्यम्‌) वैदिक सूक्तों में कहा गया है। इन के पवित्र हो जाने पर॒ _ 
मै (वृषस्य) बढे हुए (दक्षस्य) बल को (विदे) प्राप्त कर लेता हूं। (सः) बहू 
परमेश्वर (हि) निश्चय से (महान्‌) महान्‌ हे । . 
१२३१९२ ३२३ १२ ३२ 
७४७--स प्रथमे व्योमति देवाना सदने वृधः । 
३ २३१२ ३ १२३२ 
सुपारः सुश्रवस्तमः ससप्सुजित्‌ ॥ २॥ 
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(सतः ) वह परमेश्वर (देवानाम्‌) सूर्य, नक्षत्र आदि प्रकाशमान लोकों के 
(सदने) घर में, (प्रथमे व्योमनि) प्रर्थात्‌ विस्तृत आकाश में व्यापक है। (बुधः) 
बहउपासकों को बढ़ाता, (सुपारः) उन्हें सुगमता से भवसागर से पार करता, 
(सु. ञ.बस्तमः) सर्वाधिक उत्तमयशस्वी है, और (समप्सुजित्‌-अप्स्‌ संजित्‌) शारी- 
रिक रस-रक्त में प्रविष्ट कुवासनाश्रों पर सम्यक्‌ विजय पाए हुए हैं। 

१२३१२ ३२३१२ ३ १२ 

७४८-तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । 
१२ ३१ र२र३ १२३२ 
भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा बुघ ॥ ३।॥। १२ (वा) ॥ 


(चाजसातये) बल की प्राप्ति के लिये, तथा (भराय) भरणा-पोषण के 
'लिये, या देवासुर-संग्राम में ग्रासुर शक्तियों के साथ संग्राम के लिये, (तस्‌ उ) 
उस ही (शुष्मिणम्‌) बलशाली (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हुवे) मै श्राह्मान करता 
हैं, और प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर ! (सुम्ने) सुखप्रदान और (बुधे) वृद्धि 
2 झाप ही (नः) हमारे (शन्तमः सखा) अत्यन्त समीपवर्ती सखा ( भव) 
'हुजिये। 

[भरः=संग्राम (निघं. २१७) ] 

॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 


सुत १३ 
३१२ ३ १ रर३१ एर३१२ 
७४६--एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 
पे रर १३१ २३१५ रर ३२३१२ 
प्रियं चेतिष्ठमरति, स्वध्वर विश्वस्य इृतसमृतम्‌ ॥ १॥ 


हे उपासको ! (बः) तुम्हारे लिये मै अर्थात्‌ तुम्हारा ग्रध्यात्म गुरु, (एना 
नमसा) इस नमस्कार-विधि द्वारा, (श्ररिनिम्‌) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता का (श्रा 
हुवे) आह्वान करता हूँ, जोकि (ऊर्जोनपातम्‌) उपासफ की वलशक्ति झौर प्राण 
शक्ति को गिरने नहीं देता। जो (प्रियम्‌) प्रिय, (चेतिष्ठम्‌) ज्ञानदाता तथा 
चेतनामय, (ग्रतिम्‌) सवंगत है, (स्वध्वरम्‌) अहिसामय यज्ञिय कर्मों के सम्पादक 
बरा सहायक है, (विश्वस्य दूतम्‌) विश्व के कार्यो साधक और ( अमुतम्‌ ) 
| 


bn (बल प्राणभयोः)-न-- पातम्‌ (पतन) । अरतिम्‌ 
22 १२ ३२३१०९ ३ १२ २क रर 

` ७५०-स योजते अरुषा विइवभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः । 

३१२ ३२ ३२३ १२ ३२३ ३१२ 

सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देव राधो जनानाम्‌ 


॥ २ ॥ ॥१३ (तु)॥ 
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(सः) वह जगन्नेता (अरुषा) चमकीले (विश्वभोजसा) तथा सर्वपालक सूर्य 
और चन्द्र को (योजते) संसार-रथ मे जोते हुए है। वह (स्वाहुतः) उपासक को 
झात्माहुतियां पा कर (बुद्रवत्‌) उपासक के प्रति द्रवित हो जाता है, वह (सुब्रह्मा): 
सब से बड़ा तथा ब्रह्मप्रतिपादक वेदों का उपदेष्टा है, (यज्ञः) यज्ञस्वरूप, (सुशसी 
सुशान्त, तथा राम-दंम से सम्पन्न है, (वसूनां जनानाम्‌) सद्गुणं के निवासरूप 
उपासक जनों का (देवं राधः) एकमात्र दिव्य घन है। 


सुक्त १४ 
१२ ३२३ १२ ३ र्‌ रे२ 
७५१--प्रत्यु अदधर्यायत्यु३च्छन्ती दुहिता दिवः। 
१ २३१२ ३१४३ २३ १२ ३११९ 
अपो सही वृणुते चक्षुषा तसो ज्योतिष्कुणोति सूनरी ॥ १ ॥ 


(धि) द्युलोक की (दुहिता) पुत्री उषा के समान वतमान “ज्योतिष्मती 
भ्राष्यात्मिक वृत्ति का मै ने (प्रति अर्दाश) प्रत्यक्ष दशन कर लिया है। यह 
“ज्योतिष्मती बृत्ति” (श्रायतो) आती हुई (उच्छन्ती) मेरे अज्चानान्धकार को दूर 
कर रही हैं, (दिवः दुहिता) मेरे मस्तिष्क से प्रकट हुई हैं । (मही) महाशक्तिरूप 
ज्योतिष्मती वृत्ति ने (चक्षुषा) मुझे दिव्य चक्षु देकर, मेरे (तमः) अज्ञानान्घकार 
के परदे को (प वृणते) हटा दिया है। इसने मुझ में (ज्योतिः कृणोति) ज्योति 
प्रकट कर दी है । (सुनरी) यह ज्योतिः प्रियरूपा है। 
[ज्योतिष्मती ==विश्योका वा ज्योतिष्मती (योग १।३६) मूर्घज्योतिषि सिद्ध- 
दर्शनम्‌ (योग ३।३२) । दिवः=मूर्घा (दिवं यइचक्े भूर्धातम्‌; भ्रयर्वे. १०।३।३२)] 
२३ १२ ३ २३१२३१ रर ३२ 
७५२--उदुस्रियाः सुजते सूर्यः सचा उद्यन्नक्षत्रर्माचवत्‌ । 
१२२३ २३ १२ ३ २ ३१२ 
तवेदुषो व्युषि सूर्य॑स्य च सं भक्तेन गसेसहि 
॥ २॥ ॥ १४ (चा) ॥ 
(सचा) परमेश्वर का संगी ( पुर) सूयं (उद्यन्‌) उदित होता हुञ्रा 
(उस्रियाः) किरणों को (उद्‌) ऊपर की भर भ्राकाश में (सुजते) फॅकता है, 
तत्पद्चात्‌ पर (नक्षत्रम्‌) नक्षत्र (चिवत्‌) ज्वालाग्नों से समस्वित हो जाता 
है। (उषः) हे उषा ! (तब) तेरे (च) शरोर (सूर्यम्‌) सूयं के (व्युषि hs इ 


hf 


चमक उठने पर ही, (भक्तेन) सदा से भजे गए परमेश्‍वर का (सं 


संग करते हैं। 
सुक्त १५ 
३१ २३१२ ३१९ 
७५३--इसा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अदिवना । 
११ २३१ २ ३१२ ३ १ २२ 
अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशंविशं हिं गच्छथ: ॥ १॥ 
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(शचीवसू) हे परमेश्वर ! सर्वज्ञता भ्रौर सम्पत्तिशालिता,--श्वाप के ये 
“दो स्वरूप हैं। (दिविष्टये) आध्यात्मिक प्रकाश चाहने के लिये (इमाः) ये उपासक 
प्रजाएं, (वास्‌) आप के दोनों स्वरूपों का (हवन्ते) आह्वान करती हैं। आप के 
“दोनों स्वरूप (उस्प्रा) किरणों के सदृश भ्रज्ञानन्घकार तथा दारिद्रय को दूर करते, 
तथा (भ्रश्विना) सूर्यं भर चन्द्र के सदृश श्राह्वादकारी हैं कि (भ्रयम) यह्‌ में 
उपासक भी (अवसे) भ्रपनी रक्षा के लिये (वाम्‌) झाप के दोनों स्वरूपों का (अ्रह वे) 
-आह.वान करता हूँ । आप प्रत्येक उपासक के (निशं दिशम्‌) प्रवेश-गृह भ्र्थात्‌ 
{हृदय को (गच्छथः ) अपने दोनों स्वरूपों में प्राप्त होते हैं । 
[ ची =प्रज्ञा (निघं. २।९) 
३२३१२३१२ ३ १२ ३१२ 
७५४- युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथा  सूनृतावते । 
१२३ ३ १२ ३ १२ ३१२ ३१ रर 
अर्वाग्रथ समनसा नि यच्छतं पिबत. सोम्यं मघु 
॥ २॥ ॥ १५ (चा)॥ 
हें सबंज्ञता झौर सम्पत्ति शालिता स्वरूपों वाले परमेश्वर ! (युवम्‌) आप 
“के ये दो स्वरूप हमें (चित्रं भोजनम्‌) चित्र-विचित्र अर्थात्‌ नाना प्रकार के प्राकृतिक 
झौर आध्यात्मिक भोजन (ददथुः) देते हैं। (नरा) आप के ये दो स्वरूप हमारे 
जीवनों के नायक हैं, भ्रोर (सूनृतावते) प्रिय सत्यवक्ता के लिये (चोदयेथाम्‌) 
"प्रेरणादायक हैं । (समनसा) श्राप के इन दोनों स्वरूपों में समन्वय हैं । (रथम्‌) 
तये दोनों स्वरूप हमारे शरीर रथों को (नि यच्छतम्‌) नियमों में रखते हैं। इन 
| दोनों स्वरूपों में (श्र्वाक) प्रत्यक्ष होकर आप (सोम्यं मधु) हमारे भक्तिरस के 
। माघुयं को (पिबतम्‌) स्वीकार करें। 
इति चतुर्थी: खण्डः ॥४॥ 
सुकत १६ 
३९ ३२३ ३ १२ ३१ २३१२ 
` ७५५-अस्य प्रत्नामनु दत, शुक्र दुदुहे, अहयः । 
पर १ १०२२/५ ..: 
पयः सहत्रसासृषिम्‌ ॥ १ ॥ 
` _ (म्र यः) उपासना में लज्जा अनुभव न करने वाले उपासक, (सहस्रसाम्‌) 
. हजारों सुखो के दाता (घऋषिम्‌) एकि परमेश्वर से, (प्रत्नाम्‌) अनादि परम्परा 
 'के (अनु) भ्रनुसार प्राप्त (शस्य) इस परमेश्वर के (यतम्‌) वैदिक प्रकाश का, 
_ (दुदुहे) बाह इरत हैं, जो वेदिक प्रकाश कि (शुक्रम्‌) विशुद्ध है, निर्म्रान्त है, तथा 
(पयः) जीवनों के लिये दुग्ध समान है। 
RE र [दुदुहे =दृह्‌, घातु द्विकमंक है। यथाः गां दोग्धि पयः। इसी तरह 
` “ऋष्टियुते दुदुहे” ] म ) 
ह ३१ २र ३२३१ रर 
 ७५६-अय, सूर्य इवोपदृगयं, सरा सि धावति। 
PR 0 RRR R 14 ३२, 
सप्तप्रवतआदिवम्‌ ॥२॥ 
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(श्यम्‌) यह परमेश्वर (सूर्यं इब) सूर्य के सदृश (उपदुक्‌) उपासना में 
दृष्टिगोचर होता है; यह परमेश्वर भन्तिरस के पान के लिये (सरांसि) उपासकों 
के हुदय-सरोवरों की योर (घाबति) दौड लगाता है, (सप्त प्रवतः) सात प्रवाहो 
तथा (दिवम्‌) मूर्धा को (श्रा घावति) पूर्णरूप में शुद्ध कर देता है। 

[घावति==गति श्र शुद्धि। सप्त प्रवतः-- ज्ञानेन्द्रियां, मन भौर बुद्धि । 
दिवम्‌ = मस्तिष्क, जो कि इन सात प्रवाहों का उद्गमस्थान है ] 


३१ २२ ३ १ ररईे १२ 
७५७--अय॑ विइवाति तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । 
१२ ३१ २२ 


सोमो देवो न सूर्थः॥ ३ ॥ ॥ १६ (ते)॥ | 
(अयम्‌) यह परमेश्वर (विशवानि भुवना) सब भुवनों का (तिष्ठति) ` 
भ्रधिष्ठाता है, (उपरि) सर्वोपरि शक्ति है, (पुनानः) सब को पवित्र करता है। 
(सोमः) यह जगदुत्पादक ( देवः सूर्य: न ) सूर्यं के सदृश प्रकाशमान है, 
ग्रादित्यवर्णी है । टु 


सुक्त १७ 
३२३९३१२ ३२३१२ ३२ क 
७५८--एष प्रत्नत्‌ जन्मना देवो देवेभ्यः सुत: । वत्य 


१२ ३१२ 
हरिः पवित्रे अषंति ॥ १॥ 
(एषः देवः) यह प्रकाशस्वरूप परमेश्वर, (प्रत्नेन जन्मना) उपासकों के 
पुराने जन्मों के कारण, पुराने जन्मों के पवित्र संस्कारों के कारण, (देवेस्यः) दिव्य 
उपासकों के हृदयो से (सुतः) प्रकट होतो है। (हरिः) यह कष्टहर्ता (पवित्रे) पवित्र 
छपासक में (श्रषंति) प्रकट होता है। 
१९३२३१२ ३२३२३ १२ 
७५९--एष प्रत्नेन सन्सता देवो देवेभ्यः स्परि । 
३१ रर 
कविविप्रेण वावृधे ।। २॥ 4 
(एषः देवः) यह प्रकाशमान परमेश्वर, (प्रत्नेन) सनातन (मन्मना) तथा 
मननीयःवैदिक स्तोत्रों के कारण (कवि:) कवि हैं, (देवेभ्यः परि) दिव्यकोटि के 
उ से प्रत्यक्ष किया जाता है । (विप्रेण धावुघे) विप्र लोग इस को महिमा 
श्ढ़ाते हैं । | 
[परि (सुतः), मन्त्र ७५८ से] 
३२३१ रर३२३ १२ 
७६०- दुहानः प्रत्नसित्पयः पवित्रे परि षिच्यसे । 
१२३१ २ 
क्रन्दं देवा अजीजनः ३ ॥ ॥ १७ (हा)॥ 


५0 
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है उपासक ! वेव-घेनु से (प्रत्नम्‌) सनातन (षयः) ज्ञानरूपी दुग्ध की 
(इहानः) दोहन करता हुआ तू, (पवित्रे) उपासक के पवित्र पथ में, (परि षिच्यसे): 
दीक्षाभिषेक की विधि से प्रविष्ट किया गया है । तदनन्तर ओ३म्‌ और वैदिक मन्त्रों 
का (क्रन्दन्‌) जप करता हुए तूने, (देवान्‌) अपने जीवन में, दिव्य विभूतियों को, 
(अजीजनः) जन्म दिया है। 
. सुक्त १८ 
१२ ३१९३२३ १२३ १२ 
७६१--उप शिक्षापतस्थुषो भियससा धेहि शत्रवे । 
१२ ३२ ३२ 
पचसान विदा रंथिस्‌॥। १॥ 
हे अभिषिक्त उपासक ! (अप तस्थुषः) मार्गभ्रष्ट लोग जब तेरी शरण में 


श्रावें तो उन्हें उपासना मागं में (शिक्ष) शिक्षित किया कर। (शत्रवे) और जो 


उपासना-मार्ग के छात्र हैं उन्हें (भियसम्‌ आधेहि) भय प्रदर्शन किया कर, अर्थात्‌ 
उपासना-मार्ग को स्वीकार न करने पर जो जन्म-मरण भ्रादि के भय हैं उन्हें दर्शाया 
कर । (पवमान) हे शरणागतो को पवित्र करने वाले ! इस प्रकार उन्हे (रयिस्‌) 
उपासना-घन (विदाः) दिया कर । 


२३२३२२३२३ 
७६२--उपो षु जातमष्तुरम्‌ ॥ २॥ 


(सुजातम्‌) सम्यक्‌ विधि से निष्पादित, (अप्तुरम्‌) प्राणों के प्रेरक, 


Cn कामादि के भञ्जक, (गोभिः) वेदवाणियों द्वारा ( परिष्कृतम्‌) परिमार्जित, 
इन्दुम्‌) चन्द्रसम शीतल भक्तिरस को, (देवाः) दिव्प्रगुणी उपासक (उप उ ) 
उपासना विधि द्वारा (भ्रयासिषुः) प्राप्त होते हैं । 
१२ ३ 
७६३-उपास्मै गायता नरः॥ ३॥ ॥ १८ (बौ) ॥ 

(नरः) हे उपासना-के-तायको ! (श्रस्मे) इस (पवमानाघ) पवित्र करने 
याले, (इन्दवे) चन्द्रसम शीतल प्रकाश वाले, तथा (अभि) प्रत्यक्ष रूप में, (देवान्‌ 
इयक्षते) उपासना-यज्ञ की विधि द्वारा, दिव्य विभूतियां प्राप्त करने वाले परमे: 
शवर के प्रति, (उप गायत) उपासना विधि से सामगान किया करो । 


॥ इति पंचम खण्डः ॥५॥ 
सक्त १९ 
१ रर ३२ ३१२ ३१२ 
७६४--प्र सोमासो विपदिचतोऽपो नयन्त ऊर्मयः। 
१९ ३१९ 
वनानि महिषा इघ॥ १॥ 
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हमारे आध्यात्मिक जीबनों में (विपः चितः) ग्ाध्यात्मिक-वेपनों का 
वयन करने वाले, भ्र्थात्‌ (ऊर्मयः) ग्राध्यात्मिक-लहरों को उत्पन्न करने वाले, 
(सोमासः) भक्तिरस, हमें उपासना-मार्ग में (प्र नयन्त) बहुत आगे ले जाते हैं, 
(इब) जैसे कि (ऊर्मयः) वायु की लहरें (श्रपः) जलों को (प्र नयन्त) आगे श्रागे 
घकेल ले जाती हैं, तथा (महिषाः) महावेगी मरुद्गण (बना) जल-भरे बादलों को 
श्रागे-ग्रागे. घकेल लिये जाते हैं। [वनम्‌ =उदकम्‌ (निघण्टु १।१२) ; वना = 
वनानि] । 

३१ रर ३१२ ३२ ३२३ १२ 
७६५--अभि द्रोणानि ब्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 

२३१२ 

वाज गोमन्तमक्षरन्‌ ।। २॥ 

(बभ्रवः) भरण-पोषण करने वाले (शक्राः) सात्विक भक्तिरस, (ऋतस्य 
जल की (घारया) घारा के समान, (द्रोणानि) हूदय-कलशों के प्रति ( कम 
प्रत्यक्षरूप में (अ्रक्षरन्‌) प्रवाहित हो गये हैं, और इन्होंने हम में (गोमन्त वाजम्‌ 
झक्षरन्‌) वेदोपदिष्ट बल या ऐन्द्रियिक बल प्रवाहित किया है । [वाजः --बलनाम 
(निघंटु २६) । (गो "-वाक्‌ (निघंदु १११) । गो"-"इन्द्रियां (उणादि कोष २।६७ 
के भाष्य में “गौ: पशु: इन्द्रिय, सुखं, किरणः, वज्ने, चन्द्रमा, भूमिः, वाणी, जलं 
चा", दयानन्द) । ऋतस्य=उदक नाम (निघण्टु १।१२,)] 

३१ रर ३२३१२ ३१ २ 
७६६- सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय सरु-टूयः । 

१२ ३१२ 

सोमा अर्ष॑न्तु विष्णवे ॥ ३ ॥ ॥ १६ (वि)॥ 

(सुताः सोमाः) निष्पादित भक्तिरस (ग्रर्षन्तु) प्राप्त हों (इन्द्राय) परमे- 
शवर को, (वायवे) जोकि प्राणदाता है, (वरुणाय) पापों से छ 002 करने वाला 
है, तथा जो (विश्णवे) सवंब्यापक है । तथा भबितरस प्राप्त हों (मरुद्भ्यः) हमारे 
प्राण, भ्रपान, व्यान, समान प्रौर उदान वायुग्रों को । 


सूक्त २० 
१२ 13 मर 
७६७--प्र सोम देववीतये सिन्धुनं पिप्ये अणसा । 
३; १. पर 2 RRS जरा 1३ NEN रे ३-1 
अ शोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ।१। 
(सोम) हे भक्तिरस ! (देववीतये) परमेश्वर-देव के प्रति समापित होने | 
के लिये, --तू (अंशोः) प्रकाशमय-परमेश्वर के (पयसा) आतन्दरस द्वारा (प्रपिप्य) 
खूब बढ़ता है, (न) जेसे कि (सिन्धुः) बहुता-नद (अर्णसा) वर्षा-जल द्वारा खूब 
बढ़ता है। तथा (मदिरो न) भ्रानन्दोल्लसित व्यक्ति जैसे (जागुविः) प्रभु के दर्शन 
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के लिये सदा जागरूक रहता है, वेसे हे भक्तिरस ! तू भी उपासक में सदा जागरूक 
रह, ओर (सघुइचुतम्‌) मधुर-भ्रानन्दरस के बहाने वाले (कोशम्‌) भानन्दमय कोश 
को (अच्छ) प्राप्त हो, ग्र्थात्‌ भक्तिरस की उग्रता से जीवात्मा श्रानच्दमय कोख 
में पहुँच जाता है। 

१ २३१ २२३ १२ ३२३१ रर 

७६८--आ हर्यतो अजु नो अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न सज्यं: । 
१२ ३२३ २३१२ ३१ २र 
तमी _ हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः 


॥ २॥ ॥२० (रु)॥ 


(प्रियः सूनुः) प्रिय पुत्र (न) जैसे मलोंसे रहित करके (मज्यं:) शुद्ध- 
पवित्र कर लिया जाता है, वैसे भक्तिरस भी शोधने के योग्य है। शुद्ध होकर 
भक्तिरस (प्रजु नः) शुभ्र भर्थात्‌ रजस्तमम्‌ के मल से रहित होकर आर सात्विकरूप 
घारण कर (ह्यतः) परमेश्वर द्वारा स्पृहणीय हो जाता है। तत्पर्चात्‌ सात्विक 
भक्तिरस (प्स्के) शरीर के अङ्गप्रत्यङ्ग में (द्रा भ्रव्यत्‌) व्याप्त हो जाता है। 
(झषसः) कर्मयोगी उपासक (तम्‌ ईम्‌) उस विशुद्ध भक्तिरस को (ग्रा हिन्वन्ति) 
परमेश्वर के प्रति प्रेरित करते हैं, (यथा) जैसे कि मल्लाह (गभस्त्योः) सूर्ये और 
चान्द के प्रकाशों में, भर्थात्‌ दिन-रात, (रथम्‌) नौका-रथ को टो नदियों में 
(झरा हिन्वन्ति) सर्वत्र प्रेरित करते हैं । द 


[ प्रत्के =<प्रत्कः (शरीरावयवः; उणा० को० दयानन्द) । गभस्तयः = रश्मिः 


नाम (निघ० १५) । मन्त्र में गभस्त्योः पद द्विवचन में है। भ्रतः "सूर्य और चन्द्र 
के प्रकाश में” ऐस। ग्रथ किया गया है] 


सुक्त २१ 
१ रर ३२३ १२ ३१२ 
७६९-्र सोमासो मदच्युतः अवसे नो मघोनाम्‌ । 
३२ ३१२ 
सुता विदथे अक्रमुः ॥। १ ॥ 
(मदच्युतः) हषं -आनन्द-तृष्ति की वर्षा करने वाले, (सोमासः) तथा प्रेरणा 
देने वाले भक्तिरस. (मघोनाम्‌) पा (नः हम उपासकों 


के (श्रवसे) श्रवण-मनन के लिए हों । इन भक्तिरसों ने (सुतः) निष्पन्त होकर 
(विदथे) विवेक-ज्ञान की ओर (प्र क्रमुः) कदम उठाया हा / | 


१ २ ३ १ रर ३१ रर ३२ 
_ ७७०- आदी, ह सो यथा गणं विइवस्यावीयहान्मतिम । 
२३१ रर १ 
अत्यो न गोभिरज्यते॥ २ ॥ 


न 
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(प्रात) तदनन्तर (यथा) जैसे (हंसः) हंस (गणस्‌) भ्रपने हंस-गण का (प्रवीव- 
शत्‌) संग चाहता है. वैसे परमेश्वर (विश्वस्य) सब उपासकों की (मतिम्‌) सात्विक 
मति का संग चाहता है । तथा (झस्यः) अश्‍व (न) जैसे (गोभिः) जलों द्वारा 
(झज्थते) कान्ति-सम्पन्न किया जाता है, बैसे परमेश्वर (गोभिः) वैदिक-स्तुतियों 
द्वारा (अज्यते) कान्ति-सम्पन्न किया जाता है। 


[गौ = जलम्‌ (सन्त्र ७६५); तथा गो=वाणी (निघ० १।१ १)] 
१२ ३२३ १२३ १२ ३१२ 
७७१-आदी त्रितस्य योषणो हरि, हिन्वन्त्यद्रिभिः । 
२३१२ ३१२ 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ३ ॥ ॥ २१ (ली) ॥ 

(दरात्‌) तदनन्तर (त्रितस्य) योगिक-मेधा में तीणंतम अर्थात्‌ उच्चतम उपा- 
सक की चित्तवृत्तियां, जो कि पहिले (योषणः) उपासक की हिसा करती रहती 
थीं, वे, अब, (अद्रिभिः) न विदीणं होने वाली रक्षा-विधियों के द्वारा, उपासक 
में (इन्दुम्‌) भक्तिरस (हिन्वन्ति) प्रेरित करती, भौर उसे बढ़ाती हैं, जो भर्वित- 
रस कि (हरिम्‌) उपासक के क्लेशों का हरण कर देता है, ताकि (इन्द्राय पीतये) 
परमेश्वर भक्तिरस की रक्षा करे, और उसे स्वीकार करे । 

[योषणः==यूष्‌ हिसायाम्‌ | हरिम्‌ =, हरणे । अद्रिभिः =झ्रवि द्रियासि- 
रूतिभिः (सायण) । तरितस्य =तीरणेतमो मेधया (निरु० ४।१।६) ] 


सुक्त २२ 
३१२ ३१ रर ३२३१२ ३१२ 
७७२--अया पवस्य देवयु रेभन्पचित्रै पय षि विइवतः । 
२३१२ 
सधोर्धारा असुक्षत । १ ॥ 
हे भक्तिरस ! तू (देवयुः) परमेश्वर-देव की कामना कर रहा हैं। (स्म्‌) 
परमेश्वर का जप कराता हुग्ना तू (अया) इस घारारूप में (प्रस्व) मुझ में प्रवा- 
हित हो जा। त्‌ (स्वतः) विइवव्यापी (पधित्रम्‌) पतित पावन परमेश्वर को 
(पर्येषि) प्राप्त होता है । (मधोः घाराः) तू मधुर है, तेरी घाराए (भसक्षत) मुझमें 
प्रकट हो गई हैं। 
१२ ३ रर 
७७३--पवते हयेतो हरि: ॥ २ ॥ | 
रः) स्पृता के योग्य, तथा (हरिः) क्लेशहारी भक्तिरस 7) वेग | 
से, ( दर चाय का (प्रति) अतिक्रमण करके, (पवते) प्रवा हो 
रहा है। हे भक्तिरस ! तू (स्तोतुस्मः) परमेश्वर की स्तुति करने वालों को (वीर 
वद्धः) वीरोचित यश (अन्य) प्रदान कर । Es 
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१९ ३१ रर 
७७४- प्र सुन्वानायान्धसो: ३॥॥। २२ (लि) ॥ 

(भ्रन्घसः) शारीरिक, मानसिक और आाध्यात्मिक अन्न को (सुन्वानाय) 
उत्पन्न करने वाल प्रभु के लिये, (मरतः) जो मनुष्य (तद्वचः) उसके स्तुतिवचनों 
का उच्चारण (न प्रवष्ट) नहीं करना चाहता, उस (भ्रराधसम्‌ ) आराघनाहीन 
(इवानम्‌) कुत्ते को, (झपहत) अपनी संगति से परे रखो, (न) जसे कि (भूगवः) 
ध्यान साधना में परिपक्व उपासक, (मखम्‌) चञ्चल वृत्तियो वाले राजसी व्यक्तियों 
को, अपनी संगति से परे रखते हैं। (मन्त्र संख्या ५५३) । 


इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


॥ इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽघंः प्रथमप्रपाठकश्च समांप्तः ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


गथ तृतीयोऽध्यायः । 
सप्त १ 


ग्रथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽधंः ॥ २॥ 

(१-१९) १ जमदग्निर्भार्गवः; २, ५, १५ अ्रमहीयुराङ्िरसः; ३ कश्यपो 
मारीचः; ४, १० भूगुर्वारणिजंमदर्निभगिवो वाः ६-७ मेधातिथिः काण्वः} ८ 
मधुच्छन्दा वेश्वमित्रः; & वसिष्ठो मैत्रावरुणिः} ११ उपमन्युर्वासिष्ठः; १२ शांयुर्वाहि- 
स्पत्यः; १३ बालखिल्याः; प्रस्कण्वः काण्वः; १४ नृमेष ग्राङ्गिरसः; १६ नहुषो 
मानवः; १७ (१--२) सिकता निवावरी; १७ (३) पृह्नियोऽजञाः; १८ श्रुतकक्षः 
सुकक्षो वा ग्राङ्गरसः; १६ जेता माधुच्छन्दसः; ॥ १--५, १०--११, १५--१७ 
पवमानः सोमः; ६ भ्रग्निः; ७ मित्रावरुणौ; ८, १२-१४, १८--१६ इन्द्रः; & 
इन्द्राग्नी १--१०, १५, १८ गायत्री; ११ त्रिष्टुप; १२-१४ प्रगाथः = 
(विषमा बृहती, समा सतोबृहती), १६, १९ भरनुष्ट्प्‌; १० जगती ॥ 

१२ ३१ २३१ रर ३ १२३१ २ 
७७५-पबस्य वाचो अग्नियः सोम चित्राभिरूतिभिः । 

११ रर ३ १२ 

अभि विइवानि काव्या ॥ १ ॥ । 

(सोम) हे सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक तथा सर्वेरवर्थवान प्रभो ! भाप र] 
वेदवाणियों के (भ्रप्रिय:) मुख्य विषय हैं । आप (चित्राभिः) भ्राश्चर्यकारी (ऊतिभिः 
रक्षाओं समेत (पवस्व) हमें प्राप्त हुजिये । (विइब्रानि काव्या) सब वेदकाब्यों में 
(भ्रमि) साक्षात्‌ रूप में श्राप ही वणित हैं । 
१२३१२३२ ३१ रर ३१२ 
७७६--त्ब समुद्रिया अपोऽग्नियो वाच ईरयन्‌ । 

१२ 
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(विइवचषंणे) हे विश्वद्रष्टा ! तथा समग्र प्रजाजनों के स्वामिन्‌ ! (त्वम्‌) 
आप (श्रग्रियः) सर्वाग्रणी शक्ति हुँ । आप (समुद्रियाः) पाथिव समुद्र, ग्रन्तरिक्षीय 
समुद्र, तथा हृदय-समुद्र के (अ्रप:) जलों को, तथा (वाचः) वेदवाणियों को (ईरयन्‌) 
प्रेरित करते हुए (पवस्व) हमें प्राप्त हजिये । 

२३ १ रर ३१ ३ १ २ 

७७७- तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 
१२ ३१२ 
तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥ ३ ॥ ॥ १ (यी) ॥ 

(सोम) हे सवंप्रेरक, सर्वोत्पादक, तथा सर्वेश्वर्यवान्‌ प्रभो! (कबे) हे 
वेदकाव्यों के कवि ! (इमा भुवना) ये समग्र भूवन (तुभ्यम्‌) आप (महिम्ने) 
महान्‌ की महिमा के प्रदर्शन के लिये (तस्थिरे) स्थित हैं। (घेनवः) वेदवाणियां 
भी (तुस्यम्‌) भाप के वर्णन के सिये (घावन्ति) सक्रिय हो रही हैं । 

[घेनुः==वाक्‌ (निघं. १११) | 

सूक्त २ 
१२ ३१२३२ ३१२ २२ ३१२ 
७७८--पवस्वेन्दो बुषा सुतः कधी नो यशसो जने । 
२ ३२३१२ 
विइवा अप द्विषो जहि॥ १॥ 

(इन्दो) चन्द्रसमान शान्तिप्रद हे भक्तिरस ! (पवस्व) हमें पवित्र कर, 
(बुषा) तू सुख-शान्ति की वर्षा करता है (सुतः) उत्पन्न होकर तू (नः) हमें 
(जने) मनुष्य-समाज में (यशस: कृषि) यशस्वी बना । तथा (नः) हमारी (विश्वा 
द्विषः) सव प्रकार की द्वे ष-भावना्रों को (अपजहि) दूर कर दे । अभिप्राय यह कि 
सच्चे भक्त किसी के साथ द्रेपभावना नहीं रखते । 


१२ ३२३१२३ १२ ३२. 
७७९--यस्य ते सख्ये वय सासह्याम पृतन्यतः । 

१२ ३१ २३२ 

तवेन्दो झुम्न उत्तमे ॥ २॥ 

(इन्दो) हे शीतल प्रकाश-वाले प्रभो ! (यस्य) जिस (ते) आप के 
(सख्ये) सखिभाव में वर्तमान (बयम्‌) हम उपासक, (न कामक्रोघ आदि 
की सेना को (सासह्याम) सवंथा पराभव कर देते हैं,--यह (तब) झाप के ही 
(उत्तमे द्युम्ने) सर्वोत्तम यश के आघार पर है। | 

१२३१ रर ३ २३ २३१२ 
७८०-या ते भीमान्यायुघा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । 

१२ ३२ 

रक्षा ससस्य नो निबः॥ ३ ॥ ॥ २ (ह्‌) ॥ 
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हे परमेश्वर ! (ते) झ्राप के (या) जो(भीमानि) भयानक भ्रौर (तिग्मानि) 
तेज (झायुधा) अस्त्र-शस्त्र (सन्ति) है, (धुर्षणे) जोकि हमारे कामादि का विनाश 
करने के लिये हैं, उन शस्त्रास्त्रों द्वारा (नः) हमें (समस्य) सव प्रकार को 
(निदः) लोक निन्दा से (रक्ष) बचाइये । 
घुवंणे =धुत्री हिसार्थ:--ल्‍्युट्‌ । श्रद्धा, भक्ति, यमनियम, जय, स्वाध्याय 
झादि श्राप के दर्शाए भ्रायुध हैं । 


सक्त ३ 
१ २ ३१ २२३१ २ २१२ 
७८१--बृषा सोम दुमा, असि वृषा देव वृषत्रत: । 
२३१२ 
बुषा धर्माणि दध्रिषे ॥ १॥ 


(सोम) हे भक्तिरस के रसिक ! (बुषा) तू झाध्यात्मिक उपदेशों की 
वर्षा करता है, (मान्‌ असि) तू ग्राध्यारिमिक द्युति द्वारा द्युतिमान्‌ है। (देव) 
हे दिव्यगुणों बाले | (बुषा) तू अवश्य आध्यात्मिक उपदेशों की वर्षा करता है । 
(वृषत्रतः) उपदेशों की बर्षा करना तेरा ब्रत है। (बुषा) उपदेशों की वर्षा करता 

| हुआ तू (घर्माणि) संसार में धमं-कर्मों की (दध्रिषे) स्थापना करता हैं । 


१२३ २ ३२३२३ २३ १२४३२ 
७८२--वृष्णस्ते वुष्ण्य शवो वृषा वनं बुषा सुत:। . 

१ शर ३ १ २२ 

स त्वं वृषन्वुषदसि। २ ॥ 


है परमेश्वर ! (वृष्णः ते) सुखों की वर्षा करने वाले श्राप के (शवः) बल 

(बृष्ण्यम्‌) सुखों की वर्षा करते हैं। (बनम्‌) आप का भजन (बुषा) सुखों की 

वर्षा करता है । (सुतः) आप प्रकट होकर (बुषा) सुखो की वर्षा करते हैं। 

[ (दु र) हे सुखों की वर्षा करने वाले ! (सः स्वम्‌) वह आप (बुषा इत्‌ झसि) 
की वर्षा करने वाले ही हैं । 


Ri ३०१११२:.%३:२::३,:१ रर३१ रर 
७८३--अइवो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वंतः। 
११२ ३१ र्‌र 


वि नो राये दुरो बुधि ॥ ३ ॥३ (लु)॥ 


& (स्रशवः न) भइव जैसे (चक्रद:) रथ-चक्र को गति देता है, वैसे हे प्रभो ! 
ओ। _झाप संसार-चक्र को गति प्रदान कर रह हैं। (इन्दो) चन्द्रसम शीतल प्रकाश 
Ms वाले ! तथा सुखवर्षी प्रभो | आप हमारे साथ (गाः) गौओं का (सम्‌) संगम 
क कीजिये, (भ्रबंतः सम्‌) अशवो का संगम कीजिये। (राये) सम्पत्ति के लिये (नः) 
EF न कल हमारे लिये (दुरः) दर्वाजे (वि वुधि) खोल दीजिये । 


के 
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[चक्रम्‌ =चरतेर्वा स्यात्‌ (निष. ४।४।२७); गाः=इन्ब्रिय-शक्तियां, तथा 
अवंतः=मानसिक शक्तियां | 
| सुक्त ४ 

२३१२ ३१२ ३१२ 

७८४--वषा ह्यसि भानुना द्युमन्त त्वा हवामँहे । 
११२ ३१९ 
पवमान स्वदु शम्‌ ॥ १ ॥ 

(पवमान) हे पवित्र करने वाले परमेश्वर ! आप (भानुना) चमकते सूर्य 
के द्वारा भी (बुषा भसि) सुखों की वर्षा कर रहे हैं । (दुमन्तम्‌) चुतिमान्‌ तथा 
(स्वद्‌शम्‌) सुख-शान्ति के मार्ग-दशंक (त्वा) आप का ही सदा (हवामहे) हम 
आह्वान करते हैं । 

२३१ २ ३१२ ३१२ ३१२ 
७८५--यदद्धिः परिषिच्यसे ममुं ज्यमान आयुभिः । 

१२३१२ 

द्रोणे सघस्थसइनुषे ॥ २ ॥ 

ह परमेश्‍वर ! (यद्‌) जब (झायुभिः) उपासकों द्वारा आप (प्रद्धि:) 
भक्तिरस से (परिषिच्यसे) खूब सींचे जाते" हैं, तथा श्राप का स्वरूप (सम्‌ ज्यसानः) 
बिशुद्धरूप में प्रकट होता है, भौर आप (द्रोणे) हृदय-गह में (सधस्थम्‌) जीवात्मा 
के साथ बैठने अर्थात्‌ सहवास को (ग्रइनुषे) प्राप्त करते हैँ । 

: [द्रोणे =दुरोणे (नि. २४) ] 
१२ ३२३ १२ 

७८६ - आ पवस्व सुवीर्यं मन्दमानः स्वायुध । 
३१२ ३ १२ 
इहो ष्विन्दवा गहि ॥ ३ ॥ ॥ ४(लु) ॥ 

(स्वायुघ) विध्न-बाघाओं को हटाने के लिये उत्तम ग्रायुधों वाले हे 
परमेश्वर ! श्राप (मन्दमानः) प्रसन्न होकर हमें (सुवीर्यम्‌) उत्तम शक्ति या 
सुबीरता (झा पवस्य) प्रदान कीजिये । (इन्दो) हे हमारे हृदयाकाशों के चान्द ! 
(इहु) इन हमारे हृदयो में (उ) ग्रबश्य श्राप (सु झा गहि) सुगमता से प्रकट 
हृजिय । 


सूक्त ५ 
१२ १२ ३१२ ३२ 
७०७--पवसानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 
३ १ २२ ड 
सखित्वमा दुणीमहे 0 १ ॥। 
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हे परमेश्वर ! (पवित्रम्‌) पवित्र हृदयों को अपने ग्रानन्दरस से (श्रभ्युदन्तः) 
सींचते हुए, और (पवमानस्य) हमें पवित्र करते हुए (ते) आप के, (सखित्वम्‌) 
सखिभाव वो, मैत्री को, (वयम्‌) हम उपासक(वृणीमहे) चाहते हैं। : 
१२३१२३१२ ३१२ ३ १२२ 
७८८-ये ते पवित्रङूमंयोऽभिक्षरन्ति धारया । 


१२ 
तेमिन: सोम मुडय ॥ २॥ 

(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेश्वर ! (ते) आपकी (ये) जो 
(ऊमंथः) ग्रानन्दरस की लहरें, (धारया) सतत धारारूप में, (पवित्रम्‌) पवित्र” 
हृदय (श्रभि) की म्रोर (क्षरन्ति) प्रवाहित होती हैं; (ताभिः) उन घाराओं द्वारा 
(नः) हमें (मृडय) सुखी कीजिये । ३ 

१२ ३१ रर ३२३१२३१२ 
७८९--स नः पुनान आ भर राय वीरवतीमिषम्‌ । 

१२ ३१२ 

ईशानः सोस विश्वत:॥ ३॥ ५॥ (ला)॥ 

(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक प्रभो ! (पुनानः) पवित्र करते हुए 
(सः) वह श्राप, (नः) हमें (रयिम्‌) भ्राध्यात्मिक विभूतियां (श्रा भर) प्राप्त 
कराइये,. और (वीरवतीम्‌ इषम्‌) घर्म-वीर बनने की हमारी अभिलाषाओं 
को (प्रा भर) पूर्ण कीजिये ग्राप (विश्वतः) विश्व के (ईशानः) ग्रधीशवर हुँ । 

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


सूक्त ६ 
३२३१२ ३१२ ३१२ 
७९०--अग्नि दूतं वणीमहे होतारं विइववेदसम्‌ । 
३२९३१२३१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 
(इतम्‌) कामादि के उत्तापक, (होतारम्‌) सब सुखों के दाता, (विश्ववेदसम ) 


विण्ववेत्ता, ओर (अस्य यज्ञस्य) इन हमारे उपासना यज्ञों को (सुक्रतुम) सफल 
करने वाले, (गग्निम्‌) प्रकाशःस्वरूप जगन्नेता का (वृणीमहे) हम वरण करते हैं । 


हे १९३ १२ २ १२ ३१२ 
७९१--अग्निमग्नि_ हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 
है १२ ३२ 


हव्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ 
उपासक लोग--(बिइपतिम्‌) प्रजापालक, (हव्यवाहम्‌) उपासकों को उनके 
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भोग्य हब्य पहुँचाने वाले, (पुरुप्रियम्‌) बहुत-प्रिय परमेश्वर को, (हवीमभिः) 
आह्वान=मन्त्रों द्वारा (सदा हवन्त) सदा पुकारते रहते हैं,--प्रौर उसे (भ्रग्निम्‌ 
अग्निम्‌)' वार-वार “अग्नि” नाम से पुकारते हैं। 


१२ देर ३१२ ३२३१२ «» 
७९२--अग्ने देवा, इहा वह जज्ञानो वक्तबहिषे । 

२३ १२ ३१२ 

असि होता न ईडयः ॥ ३ ॥॥ ६(यौ) ॥ 


(अग्ने) हे जगन्नेता ! (अज्ञानः) प्रकट हुए आप,--(वक्‍्तबहिषे) बाह्याग्नि 
का परित्याग किये श्रर्थात्‌ ग्राध्यात्मिक अ्रग्नि के उपासक के लिये, (इह) उसके इसी 
'जीवन में, (देवान्‌) दिव्य शक्तियाँ (प्रा बह) प्राप्त कराइये । श्राप ही (होता) इन 
शक्तियों के दाता है, (नः) और हमारे (ईड्यः) उपासनीय हैं । 


[बहिः=F7€ आपढे) ) ] 
सूक्त ७ 


३२३१ २ ३१२३ १२ 
७९३--मित्रं वय हवामहे वरुण सोमपीतये । 

२ A IRAN 

या जाता पूतदक्षसा ॥ १॥ 


(सोमपीतये) हमारे भक्तिरसो के पान के लिये तथा उन की सुरक्षा के 
'लिये,-(वयम्‌) हम उपासक, परमेश्वर के (मित्रम्‌) मित्र स्वरूप का, तथा (वर- 
'णस्‌) पाप-निवारक स्वरूप का (हवामहे) आह्वान हु करते हैं, (या=यौ) जो ये 
दोनों स्वल्प कि (पूतदक्षसा) उपासकों की शक्तियों को पवित्र करने वाले तथा 
'उपासको को प्रभावित तथा उन की वृद्धि करने वाले, (जाता=जातौ ) प्रसिद्ध 


हुए हैं । 


३२३१२३१२३२३ १२३१२ 
७९४--ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 

२ ३१२२ 

ता सित्रावरणा हुवे ॥ २ ॥ 


(यौ मित्रावरुणा) परमेश्वर के जो मित्र और वरुण स्वरूप, (ऋतेन) 
सत्यमागं के उपदेश द्वारा, (ऋतावृधौ) सत्य के वर्धक हैं, ्रोर (ऋतस्य ज्योतिष | 
पती ) सत्यरूपी ज्योति के स्वामी हैं, (ता) उन दोनों स्वख्पो का (हुवे) मैं हद 


GI 


आह्वान करता हूं । 


a 
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[मित्र स्वरूप स्नेह का सूचक है, और वरुण भ्रर्थात्‌ पाप-निवारक-स्वरूप 
दण्ड का सूचक है | धिक स्नेह से सन्तान बिगड़ती, और अ्रधिक दण्ड से 
सन्तान विमुख हो जाती है । ग्रतः स्नेहभावना से दण्ड का प्रयोग, सन्तानों को 
सुघारता है | 


१२ ३ १ २ ३१ र्‌र्‌ मे १ २ 
७६५--वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वासिरूतिभि: । 
१२ ३१२ 


करतां नः सुराधसः ॥ ३।।॥ ७(वा) ॥। 

(बरुणः) पाप-निवारक-स्वरूप (भ्रविता) रक्षा करने में (प्र भुवत्‌) समर्थ 
होता है, (मित्रः) श्रौर मित्र-स्वरूप (बिइत्राभिः ऊतिभिः) सब प्रकारके रक्षा 
साधनों द्वारा (ग्रविता प्र भुवत्‌) रक्षा करने में समर्थं होता है। परमेश्‍वर के यें 
दोनों (नः) हमें (सुराघतः) उपासना-यज्ञों के उत्तम साधक (करताम्‌) 
बना दें। 


सूक्त ८ 


२३ २३ १२ ३१२२३१२३१२ 
७९६-इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन््रमकं भिरकिणः । 
२३ १२ 
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १॥ 

(गाथिनः) सामगान करने वाले (इन्द्रम्‌ इत्‌) परमेश्वर का ही (बृहत्‌) 
महागान करते हैं, (ध्रकिण:) भ्रचंना करने वाले (अर्केभिः) ऋचाशों द्वारा (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर की ही ग्रचेनाएँ करते हैं । (वाणीः) वेदों की समग्र वाशियां (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर की ही (श्रनूषत) स्तुतियां करती हैं। 

२३२३ ३२३१२३१२३१२ 
७६७-इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिइल आ वचोयुजा । 
२३३१ २३१२ 
इन्द्रो वत्त्री हिरण्ययः ॥ २॥ 
हे (इन्द्र: इत्‌) परमेश्वर ही,--(वचोयुजा) परमेश्वरीय भाज्ञाश्रों हे द्वारा 
कार्यों में नियुक्त होने वाले (हर्योः) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय रूपी अइवों का 
(सचा) संगी बन कर,--जब (झा सम्मिइलः) उनमें पूर्णतया मिश्चित हो जाता है, 
तब (इन्द्र) परमेश्वर (बच्ची) प्रासूरी भावनाओं पर वज्ञ-प्रहार करता है, (हिर- 
ण्यय:) तब वह हितकारी रोर रमणीय प्रतीत होने लगता है । 
२३१२ ३१२ 
७६०-इचख वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च। 
३२३१२३१ २ 


उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥३॥। 
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(इन्द्र हे परमेश्वर ! (उग्रः) आप रुद्ररूप होकर, (उग्राभिः ऊतिभिः) 
अपनी उग्र रक्षाशरों द्वारा, (वाजेषु) आसुर-शक्तियो के साथ युद्ध करने के लिये 
(वाजेषु) शक्तियों की प्राप्ति के निमित्त (नः) हमारी (पत) रक्षा कीजिये। 
(च) भौर जब (सहर्नप्रधनेषु) ये युद्ध जीवन में हजारों वार आएँ, तब भी 
इन युद्धों में (नः व) भाप हमारी रक्षा कीजिये । 


[सहन्‌ प्रघनेषुः--सहृत्न का अर्थ है “हजार”, और प्रघन का अर्थ हैं “प्रभूत 
घन” । प्रभूतघन कमाने और घन का स्वार्थ प्रयोग = लोभवृत्ति का परिणाम है । यह 
लोमवृत्ति आसुरी वृत्ति है । परोपकार, त्याग, तथा सन्तोष,--ये दैवीवृत्तियां हँ। 
इन आसुरी तथा देवी वृत्तियों में संग्राम दिन-रात हो रहा है। प्रभ से शक्ति की 
याचना की गई है कि हम दैवी वृत्तियो द्वारा आसुरी वृत्तियों पर विजय पा सकें | 
यह आध्यात्मिक दैवासुर संग्राम है ] 


२ ३३२३ १२३ १ २२ ३२ 
७९९ - इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि । 
२३ ३१२ 


वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ।॥ ४ ॥ ॥ ८(खा) ॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर ने (दोर्घाय चक्षसे) दीघंकाल तक देखने के लिये, 
(दिवि) द्युलोक में (सूर्यम्‌ आारोहयत्‌) सूर्य का आरोहण कर दिया है, और (गोभिः) 
सूर्य की किरणों द्वारा उस ने (श्रद्रिम्‌) मेघों को (चि ऐरयत्‌) विविध स्थानों में 
प्रेरित किया है । इसी प्रकार परमेश्वर ने (दीर्घाय चक्षसे) दीर्घ-दूष्टि भ्र्थात्‌ भूत 
भविष्थत्‌ वर्तमान को देख सकने की दिव्यदृष्टि के लिये, (दिवि) मूर्घा में (सूर्यम्‌) 
सहस्नार चक्ररूपी (सूर्यम्‌) दिव्य सूर्ये का आरोहन कर दिया है, और (गोभिः) 
वेदोपदिष्ट साधनों द्वारा (अद्रिम्‌) घर्म मेघ समाधि को (वि) विशेषतया (ऐरयत्‌) 
प्रेरित किया है। 

[ श्रद्विम्‌ =मेघ नाम्‌ (निघ. १1१०) । घमं मेघ समाधि (योग ४: ६) ४ 
यथा:---' प्रसंश्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वंथा विवेकख्यातेघेममेघः समाधि: ] 


सूक्त & 
१२३१ रर ३१२३१ रर 
८००- इन्द्रे मग्ना नमो बृहत्सुवबितमेरयामहे । 
३१ रर ३१२ 
{धिया घेना अवस्यवः | १ 0 
(इन्द्र) परमैष्वयंवान्‌ तथा (अग्ना--झग्नौ ) प्रकाशमान जगन्नेता के 
निमित्त, (सुबुक्तिम्‌) पूर्णतया दोषर्वाजत (बृहत्‌ नमः) बहुत तमस्कारों को (एरया- 
महे) हम भेंट में प्रेरित करते हैं, (अव्ययः) म रक्षा चाहते हुए हम, (धिया) 
सहिचारौं ग्रौर सत्कर्मो से संवलित, (घेना:) वैदिक स्तुतिवाणिग्रों की भेटे देते हैं । 
[इरे अग्ना=मण्त्र में इन्द्र को अगिन; तथा प्रिति को इन्द्र कहा है। इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized र Al विक" Foungati ) Chennai and eGangotri 
२६५ > उत्तराचिक प्र० २ (१) सू० १० 


लिये आध्यात्मिक दृष्टि में बहुदेवतावाद वेदाभिमत नहीं । आध्यात्मिक-दृष्टि का 
अभिप्राय है,--उपासना ] 


; १ रर ३१२ ३१ रर ३१२ 
८०१-ता हि शइवन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये । 
३२ ३१२ 


सबाधो वाजसातये ॥ २॥। 


(शश्वन्तः) शाइवत काल से (विप्रासः) मेधाबी-उपासक (ऊतये) रक्षा के 
लिये, (ता हि) परमेश्वर के उन परम॑श्वयंवान तथा जगन्नेतृत्व रूपों की (इंडते 
इत्था) स्तुतियां इसी प्रकार करते आए है; --जब कि वे (सबाधः) विघ्न बाधाश्रों 
से सताए गये हैं। (चाजसातये) विघ्न-बाधाम्रों के साथ लड्ने की शक्ति प्राप्त करने 
के सिये वे परमेश्वर के उपयुक्त दोनों रूपों की स्तुतियां करते गाए हैं। 


१ २३१२३२३१२ 
८०२- ता वां गीभिविपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 
३१२ ३ १ २ 


' मेधसाता सनिष्यवः।। ३ ॥ ॥ & (हु) ॥ 


हैं परमेश्वर ! (विपन्युव:) विशिष्ट भक्ति से स्तुतियां करने वाले, (प्रय- 
स्वन्तः) योग के लिये प्रयास-शील, (सनिष्यवः) तथा आपके प्रति आत्म-समर्पेण करने 
वाले हम उपासक,--( मेधसाता) श्राप के साथ संगम ग्र्थात्‌ मेल प्राप्त करने के 
लिये,-- (ता वाम्‌) श्राप के उन दोनों स्वरूपों का (गीभिः) वेदवाणियों द्वारा 
(हवामहे) भ्राह्वान करते हैं । 


| [ दो स्वरूप=इन्द्र स्वरूप ओर ग्रिन स्वरूप । इन्द्र बल प्रदान करता है, 


 आरश्जग्नि मागं-प्रदशंन करता है। मेघसाता-मेघू (संगमे) - साता (षण्‌ 
संभक्तौ) ] 


i ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

द सूक्त १० 

हु! १२ ३ १२ ३१२ ३२ 

4 5० ३--वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
: २३ १२३१२ 

जल विश्व्वा दधान ओजसा ॥ १ ॥ 


ह ह बाद है भक्तिरस ! तू (सत्सरः) आनन्द का सरोवर है। (वृषा) तु सुख-शान्ति 
प्र (बा वा करता, (च) श्रोर (मरुत्वते) प्राणों के स्वामी के लिये प्रकट हुआ है। तू 
..__* आरया) भ्रपनी बहती घारा द्वारा ( पवस्व) मुझे पवित्र कर । तु भ्रपने (झोजसा ) 


` ओज दारा (विश्वा) सब सदगुणों का, उपासक में (दघानः) भ्राधान करता है। 


- >> ++००४--२०--४------- 
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सामवद २६६. 


१ २ ३१२३२ १२ ३१२ 
८०४--तं त्वा धर्तारमोण्यो३: पवमान स्वद्‌ शम्‌ । 
३१ रर ३१२ 
हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ २॥ 
(पवमान) हे पवित्र करने वाले ! ,--(श्रोण्यो: धर्त्तारम्‌) द्युलोक और 
पुथिवी-लोक को धारण करने वाले, (स्वईशप्‌) सुख का मार्ग दशानि वाले, (वाजिः 


नम्‌) बलशाली (तं त्वा) उस ग्राप को, (वाजेषु) बलों को प्राप्ति के निमित्त,. 
(हिन्वे) मैं प्रेरित करता हूँ । 


३२ ३ २ २ रउ ३ १२ ३ १२ 
८०५-अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । 
२२ १२ 


युजं वाजेषु चोदय ॥ ३।।॥ १०(ट) ॥ 


हे पवित्र करने वाले ! (८०४), आप (चित्तः) सचेत और (हृरिः) क्लेशः. 
हारी हैं । (विपानया भ्या घारया) उपासकों के लिये विशेष-रूप में पान करने 
योग्य भ्रानन्दरसमयी धारा द्वारा (पवस्व) मेरी श्रोर प्रवाहित हजिये, और ( 
सा का उपासक को (वाजेषु) बलों की प्राप्ति के निमित्त (चोदय) प्रेरितः 
कीजिये । 


सूक्त ११ 
२३ १२ ३१२ ३ २ ३१२ ३२३२ 


८०६- वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्गा नदयन्नेषि पृथिवीमुत द्याम्‌ । 


१२ ३१ रर ३१२३१२ ३ २२२ 


इन्द्रस्येव वरनुरा श्रुण्व आजो प्रचोदयन्नरषसि वाचमेमाम्‌।। १॥ ` 


(बुषा) सुखवर्षी और (शोणः) स्वभावतः क्रियाशील परमेश्वर ने, (गाः) 
वेदवाणियों का (झभि) साक्षात्‌ (कनिक्रदत्‌) उपदेश दिया है। हे उपासक ! 
(पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) पृथिवी-लोक और द्युलोक को (नदयत्‌) वेदवाणियों से 
गुञ्जाता हुआ (एषि) विचरता है । (इव) जसे (इदस्य) परमेश्‍वर की (बनु) र 
बाणी (झा शुण्बे) संत्र सुनाई दे रही है, वसे (झाजो) भ्राघ्यात्मिक देवासुर 
संग्राम के निमित्त (इमां वाचम्‌) इस वेदवाणी का (प्रचोदयन्‌) प्रवचन करता हुआ” 
तु (झा ग्रषंसि) सर्वत्र विचरता है । 


झोणः=शोणु गतो । वग्नुः=वाक्‌ (निघं. १।११) ] 
३३१२ 1२२२ 0002 RR 
८०७--रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि सघुसन्तमं.शुम्‌ । 
१२ ३ १२ ३१ र्‌र ३ १२ 


पवमान सन्तनिमेषि कुण्बन्निन्द्राय सोस परिषिच्यमान: ॥२ ॥ 


“३ i >” १७7 उ 5 ॥ 
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उपासक ! तू उपदेशों के कारण सबके लिये (रसाय्यः) रसीला बन 
गया है | (पयसा) वेदों के उपदेशरूपी दुर द्वारा (पिन्वमानः) सबको सींचता 
हुमा, वेदों के (मधुमन्तम्‌) मधुर (ग्रंशुम्‌) ज्ञानप्रकाश को (ईस्यन्‌) फैलाता हुश्ना 
(एषि) त विचरता है। (पवमान) हे पवित्र करने वाले उपासक : (परिषिच्य 
सानः) “अक्तिरस से पूर्णतया सींचा गया तू, (सोम) भक्तिरस-रूप हुआ हुआ 
(इन्द्राय) परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये, (सन्तनि कृण्वन्‌) वेदों का सम्यक्‌- 
“विस्तार करता हुम्रा (एषि) विचरता है। 


[पिन्वमानःत्टपिवि सेचने सेवने च । सन्तनिम्‌=सम्‌ --तनु (विस्तारे) | 


३१२ कै पु दर ३१२३१२ ३२ 
८०८--एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नसयन्वधस्नुम्‌ । 
२३२३ १२ ३१२ ३१२ २१२ ३ 
परि वर्ण सरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो अषं परि सोम सिक्तः 
॥३॥॥ ११(रि)॥ 


| (सोम) हे उपासकः ! (मदिरः) सदा प्रसन्न तू, प्रजाजनों की (मदाय) 
; असन्‍्नता और हर्ष के लिये, (एवा) इसी प्रकार (पवस्ब) उन्हें पवित्र करता रह। 
'त (उदग्राभस्य) जलचरग्राह (८०००५९ )की तरह घातक दुव्यस न्‌-ग्राह की (वघ- 
'स्नुम्‌) वघकारी स्तायुओं को (नमयन्‌) कमजोर करता हुआ, और (परि) सब 
"प्रकार से अपने (रशझन्तं वर्णम्‌) जाज्जवल्यमान रूप को (भरमाण:) धारण करता 
हुआ, (परि सिक्तः) और मक्तिरस से सदा सींचा हुआ, (नः) हमें (गव्युः) वेद- 
वाणी का ज्ञानामृत पिलाता हुआ (श्रर्ष) विचरा कर । | रुशत्‌ --वर्णनाम, रोचते- 
 ज्वेलतिकर्मणः (निरु० ६।३।१३) | 


॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३॥ 


सुक्त १२ 


१ शर ३१ रर ३१२ 
८०९--रवामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः 
२३१२ ३१२३ २३२३ ३८०० 1422 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववत: ॥ १ ॥ 


(कारवः) हम कर्मयोगी, (वाजस्य) शक्तियों भौर ज्ञानों की (सातो) 
. प्राप्ति के लिये, (त्वाम्‌ इत्‌ हि) भाप का ही (हवामहे) आह्वान करते हैं । (इन्द्र) 
हे परमेदवर ! (वृन्नेषु)जब पाप और भ्रज्ञान के घेरे हमें घेर लेते हैं, हम पर भावरण 
डाल देते हैं, तब (त्वां सत्पतिम्‌) आप सच्चे पति का ही हम (हवामहे) झाह्वान 
 करतेहेँ। (नरः) नर-नारियाँ (अर्वतः) दुःखी होकर (काष्ठासु) दुःखों की परा 
__काष्ठामरों में (त्वाम्‌) आपका ही भाह्वान करते हैं । [ अर्वतः =ऋ (रेषणे); शवे, 
(हिसायाम्‌) | ` 


“८० र 


2 a न 
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सामवेद २७१ 


१. २२ ३ ३३१ २ ३१ २ 
८१०-स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः । 
१ रर शक रर ३१२ ३२उ ३२३१२ 
गासइव रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे 

॥ २७॥ १२ (फु) ॥ 
[ घा० १० उ० २। स्ब० ५ ] 


(चित्र) हे आइचयेमयः ! , (वप्त्रहस्त) हे व्यायवज्रघारी ! , (भ्रद्रिवः) 
हे मेघों तथा पवंतों के स्वामी (इन्द्र) परमेश्वर | (सहः स्तवानः स त्यस्‌) वेदों 
द्वारा पदार्थों का बहु ज्ञान देने वाले वे आप, (धृष्णया) सब बाघाश्रों को हटाकर 
(नः) हमें (गाम्‌) स्वस्थ-इन्द्रियां, तथा (रथ्यम्‌) शरीर-रथवाही (भ्रश्वस्‌) बलिष्ठ 
भन (संकिर) प्रदान कीजिये, (न) जैसे कि आप (जिग्युषे) इन्द्रियों-और-मन के 
विजेता को (सन्ना) सदा (वाजम्‌) ऐन्द्रियिक-और-मानसिक बल प्रदान करते हैं । 


सुबंत १३ 
३१ रर ३१२३१२३ १२ ३२ 
८११-अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे । 
१२६३१२ ३१२३१९ ३१२ ३१२ 
यो जरितुश्यो मघवा पुरूवसुः सहस्र णेव शिक्षति ॥ १॥ 
हे उपासको ! (यथाविदे) यथार्थज्ञान की प्राप्ति के लिये, (बः) तुम्हारे 
श्रभीष्टों को (सुराघसम्‌) उत्तम प्रकार से सिद्ध करने वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की 
(शनि) प्रत्यक्ष खूप में (प्र शच) खूब अचेना किया करो ; (पुसवसुः) सर्वत्र 
बसा हुआ (यः) जो (सधवा) सम्पत्तिशाली परमेश्वर कि (जारितुस्यः) तुम 
स्तोताओं को (सहस्रेण इब) हजारों प्रकार से हजारों सम्पत्तियां (झिक्षति) दे रहा 
है, तथा हजारों मन्त्रों द्वारा नानाविध शिक्षाएं दे रहा है । [ शिक्षतिः=दानकर्मा _ 
(निघ. ३३२०) ] 
३१९ ३ १ २ ३१ रर३१२ ३१२ 
८१२--शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णया हन्ति वृत्राणि दाशुष । 
३११२३ १२२ ३१२ ३१२ 


गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरंभोजसः 


॥२॥॥ १३(हि) ॥ 
[ घा० १६ । उ० ना० । स्व० ३ ] 


(इब) जैसे पराक्रमी सेनानी (शतानीका==दातानीकानि) शत्रुओं की 
सैकड़ों सेनाओं की झर (प्र जिगाति) शीघ्र गमन करता, और (घुष्णुया) ग्रपनी 
घर्षण शक्ति द्वारा प्रर्थात्‌ शत्रुओं को पराभव कर सकने की शक्ति Eb (हन्ति) 
उनका हनन करता है, बैसे परमेश्वर (घुष्णुया) झपनी परा द्वारा, 
(दाशुषे) आत्मसमर्पक व्यक्ति के लिए, उसके (वृत्राणि) पाप-वूत्रों का (हन्ति) ` 


हनन कर देता है । तथा (इव) जैसे (गिरेः) पर्वत से या मेघ से (रसाः) जल. : 
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2 पिन्विरे) प्रवाह से बहते हैं, वैसे (श्रस्य) इस (पुरुभोजसः) सवंभोजी पालक 
के (दत्राणि) दान (प्र पिन्विरे) प्रवाहित हो रहे हुँ । 


सूक्त १४ 
२३१ रर ३ १२ 
८१३--त्वामिदा ह्यो नरो5पीप्यन्वजिन्‌ सुर्णय: । 
१ २३ १२ ३२३२३ १२३१२ 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह भ्रुध्युप स्वसरसा गहि ॥ १॥ 


(बज्चिन्‌) हे आसुरी भावनाओं के प्रति वज्रधारी (इन्द्र) परमेश्वर ! 
(भूर्णयः) पृथिवी-वासौ (नरः) नर-नारी उपासक, (ह्यः) भूतकाल में और (इद्रा 
=_इदानीस्‌)इस वर्तमान काल में भी (त्वाम्‌) झापको ही (झपीप्यन्‌) बढ़ाते रहे 
हैं, भ्रापकी ही बड़ाई करते भाये हैं | है परमेश्वर ! (सः) वह आप (स्तोभवा- 
हसः) स्तुतिकर्त्ताओ्रों की स्तुतियों को (उप श्रूषि) घ्यानपुर्वेक सुनिये, + और 
(स्वसरम्‌) किसी शुभ दिन को लक्ष्य में रख कर (इह) यहां, हमारे हृदयों में, 
(झा गहि) दर्शन दीजिये । [भूणि:--8101 (झापठे) ] 

१ २ ३१२ ३ १२ ३१२ 
८१४- मत्स्वा सुशिप्रिन्हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति बंधसः । 
२0२ १२२. ३-१-२ 
तव श्रवा स्युपमान्युकथ्य सुतेष्विन्द्र गिवेणः ॥ १।। ॥ १४(ल)॥ 
( घा० १६। उ० ना । स्व० १) 
शिप्रिन्‌) हे शान्त तथा परिपूर्ण ! , (हरिवः) हे विषयों में हरण करने 
वाली र के म !, (उक्थ्य) हे स्तुत्य | (गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा 
भजनीय (इन्द्र) परमेश्वर ; (मत्स्व) आप प्रसन्न हुजिये । (सुतेषु) भक्तिरसों के _ 
उत्पन्न हो जाने पर (तम्‌) उस परमेश्वर से ही (ईमहे) हम प्रार्थनाए करते हैं। हे 
प्रभो ! (त्वया) आपकी कृपा से (वेधसः) झापके सेवक (भूषन्ति de पाते हैं, 
झौर (तब) ग्रापके ही (भवांस) यश्ञ (उपमानि) उपमाझ्ों के योग्य हैं। 

[शिप्रिन=छ्ञि (C०+प्रा (ुरणे)+-इन्‌ । वेघसः=परिचारकाः 

(सायण)] 


सिप्रिन्‌=सु+शि (८३०, पटे) +-प्रा (पुरणे) + इन्‌ द नि रुक्त- 
कार ने py पद की व्याख्या के पश्चात्‌ “सुशिप्र” पद की व्याख्या में लिखा हे 
कि “सुशिप्रमेतेन व्याख्यातम्‌”, भर्यात्‌"क्षिप्र” पद की वही व्याख्या है जो कि “सुपर 
पद की हुई है। “सुप” पद की व्याख्या में लिखा है कि “सुप्रः सपंणात्‌ , अर्थात्‌ 


जो सर्पण करते हैं उन्हें “सुप्र” कहते हैं । भतः ''शिप्र” का भ्रथे भी होगा न 
करने बाले”। पृथिवी, सूर्य, चन्द्र, तारागण सभी सर्पण कर रहे हैं। अतः द 
ओ शिप्र” कहा जा सकता है । इनका स्वामी होने से परमेश्वर “शिप्री' कहा 
सकता हे। 


NS 
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[२] “हिप्रे” द्विवचनान्त पद की व्याख्या में निरुक्तकार कहते हैं कि “शिप्रे 
हनू नासिके वा” (६।४।१६), भ्रर्थात्‌ दो जबाड़े या दो नासिकाछिद्र। इस अर्थ 
में मन्त्र में उपमा-वाची पद “इव, यथा, न” आदि लुप्त समक कर अर्थ होगा 
सुन्दर मुख वाले व्यक्ति के सदुश सुन्दर । परमेश्वर को “'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' 
कहा भी है। 

[३] “शिप्र” शब्द "शिप्‌+ र” द्वारा भी समझा जा सकता है । शिप्‌- 
झौर-शिपि में सारूप्य प्रतीत होता है। शिवि का अर्थ निरुक्तकार ने “र्‌रमयः" 
भी किया है (५।२।) । अतः “सुशिप्र” का अर्थ हुआ “उत्तम रश्मियों वाला, 
अर्थात्‌ शोभन प्रकाश वाला, या सूर्यादि रश्मियों वाले लोकों का स्वामी । 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ।। ४ ॥ 
सूक्त १५ 


२३२३ १९३१२ ३१२ 
८ १५ यस्ते सदो घरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 
३१२ ३२ 
देवावीररघश सहा ॥ १॥ 
है भक्तिरस ! (यः) जो (ते) तेरा (मदः) मद है, मस्ती है, वह (वरे- 
ण्यः) वरणीय है, सर्वश्रेष्ठ है। (तेन अन्धसा) वह उसासकों का श्राध्यात्मिक अन्त 
है, उस द्वारा तू हे भक्तिरस ! (देवाबीः) परमात्मदेव तक पहुंचाता है, और 
(भ्रषशंसहा) पापप्रशंसा की भावना का हनन करता हैं। (झा पवस्व) हे भक्ति- 
रस ! तू भ्रा, रोर हमें पवित्र कर । 
१९३१२३२३ २ ३१ ३१२ a 
८१६--जध्निव त्रसमित्रिय_सस्तिर्वाजं दिवेदिवे । 
१९ ३ १२ 
गोषातिरइवसा असि ॥ २॥ 
हे परमेश्‍वर ! आप हमारे (अमित्रियं वृत्रम्‌) अमित्र र्थात्‌ शात्रुरूप पाप- 
ुत्रों का (जछ्तिः) हनन करते हैं, (वाजं सस्तिः) इस निमित्त हमें श्राप बलप्रदान 
करते हैं, (दिवे दिवे) प्रतिदिन आप इस निमित्त बलभ्रदान करते हैं। थाप ने ही 
हमें (गोषातिः). इन्द्रियां दी हैं, झाप ने ही हमें (श्श्वसा भसि) मन दिये हूं । द 
[सस्ति=षण्‌ दाने ; ] हे 
१ २ ३:१८ TON INANE | 
८१७--सम्मिइलो अरुषो सुवः सूपस्थाभिनं घेनुझिः । 
१२३६३९८ ३ २ । 


सीदं च्छ्येनो न योनिमा । ३ ॥ ॥ १५(चो) ॥ 
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(न) जैसे कि (सूपस्थाभिः) समीप उपस्थित ( घेनुभिः) दुघार गौओों के 
साथ उन के बछड़े मिल जाते हैं, वैसे हे परमेश्वर ! 22 जब आप हमारे साथ (संसि- 
इलः) सम्यक्‌ मिश्रित से हो जाते है; हमारे जीवनों में घुल-मिल जाते हैं, तव झाप 
(अरुषः भुवः) प्रकाशित हो जाते हैँ। और (न) जैसे (इयेनः) बाज पक्षी (योनिम्‌) 
अपने निवासस्थान में (भ्रा) घा बैठता है, वैसे श्राप (योनिम्‌) निजगृह्‌ अर्थात्‌ हृदयों 
में (झा सीदस्‌) भा विराजते हूँ । 

[भ्ररुषः=प्रा रोचमानः] 

[घा० १२ ३० १। स्व० नास्ति] 


सूक्त १६ 
३२।१ २१९३ ३ ३ ९२ ३१२ 
८१८--अयं पुषा रयिभंगः सोमः पुनानो अबति । 
२३१ २३ १२३क रर ३१२ ३२ 
पतिबिइवस्य भूमनो व्यख्यक्रोदसी उभे ॥ १॥ 

(सोमः) जगदुत्पादक प्रभु (पुनानः) उपासक को पवित्र करता हुग्मा 
(आर्षति) उस के हृदय में प्रकट होता है । (अयम्‌) यह प्रभु (पूषा) सब की पुष्टि 
करता, (रयिः) वास्तबिक सम्पत्तिष्प है, (भगः) भजनीय है, थर (भूमन 
विश्वस्य) सत्ता वाले महाविश्व का (पतिः) स्वामी है । इसने ही (रोदसी उभे) 
द्युलोक भ्रौर भूलोक इन दोनों को (ब्यख्यत्‌) प्रकट किया है । [ । 
१-९ ३१९ ३२३ १२३१२ 
` ८१६-समु प्रिया अनूषत गावो ,सदाय घृष्वयः । 

१२ ३१ रर ३१२ 
सोमासः कण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥ २ ॥। 

हे परमेश्‍वर ! श्राप के (प्रियाः) प्रिय तथा (घुष्वयः) पापों को कुचलने 
वाले (गावः) उपासक, (मदाय) झात्मतुप्ति भ्रौर भ्रानन्द की प्राप्ति के लिये, 
(सस्‌) मिल कर, ड) निश्चय से, (शन्‌षत) आप की स्तुतियां करते हैं। 
(सोमासः) भक्तिरस से झाप्लाबित तथा (इन्वः) चन्द्रमा के समान शान्त वे 
उपासक, A: ) सब को पबित्र करते हुए (पथः कुण्बते) जीवन-पथों का 
निर्देश करते हैं। | ‘ कै 

` [गाब'=गोः (स्तोता), निधं. ३।१६] 


१ २९३१ २४३१२ ३१९ 
८२०--य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यस्‌ । 
१ २२.३२.३९३२ ६१.९ 2 0002. 
यः पञ्च चर्षणीरभि रायि येन वनामहे ॥ ३॥ ॥ १६(फ्‌) ।। 
(षबमान) हे पबित्र करने वाले परमेश्वर ! (झोजिष्ठः) अत्यन्त भोज 
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देने वाला (यः) जो (अवाय्यम्‌) सुप्रसिद्ध आनन्दरस है, (तम्‌) उसे आप हमें (प्रा 
भर) प्रदान कीजिये, (यः) जो आनन्दरस कि (पञ्च) समी (कृष्टीः भि) 
प्रजाजनो को भ्रल्पाधिक मात्रा में प्राप्त है, और (येन) जिस ग्रोजदायी भ्रानन्दरस 
की प्राप्ति से (रयिस्‌) आप को ही सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति समझ कर, (वनामहे) हम 
श्राप का सदा भजन करते हैं। 


[पञ्च=प्च्‌ विस्तारे । यथा “पञ्चास्थ=शेर, अर्थात्‌ विस्तृत मुख 
वाला, चौड़े मुख वाला ] 


[घा० १६। उ० २। स्व० ५] 


सूक्त १७ 


१२ ३ १२ ३२३ २१ २ ३१ २२ 
८२१- वुषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अल्वाँ प्रतरीतोषसां दिवः। 
३ १ रर ३१२ ३१२३१ २३१२ ३१ २ 
प्राणा सिन्धूनां कलशा. अचिक्रददिन्द्रस्य हार्याविशन्मनीषििः 

॥ १॥ 


(विचक्षणः) सवेद्रष्टा प्रभु (मतीनां वृषा) सन्मतियों की वर्षा करता हुआा 
(पबले) पवित्र करता है । (सोमः) जगदुत्पादक प्रभु (अह्वाम्‌, उषसां, दिवः) 
दिनों, उषाओं, और द्युलोक को (प्र तरीतः) आकाशीय समुद्र में तैराने वाला 
जहाज है । (सिन्धूनाम्‌) जलीय समुद्रो तथा हृदय समुद्रों का (प्राणा) प्राण रूप है। 
(मनीषिभिः) मन की गतियो के स्वामी महायोगियों की सहायता से, (इन्द्रस्य) 
जीवात्मा के (हाद) हृदय-प्रदेश में (आविशन्‌) प्रवेश पाया हुआ परमात्मा, (कल- 
शान्‌) जीवात्मा के पांचों कोशों को (श्रचिक्रदल्‌) गोरम्‌ के जप द्वारा या भरन्तर्नाद 
द्वारा गुञ्जा देता है । 
३ 31 8२ ३२३१ रर३२३ ३१ ९ 
८२२-सनी षिभि: पवते पुव्यं: कवित्‌ भियतः परि कोशा _ असिष्यदत्‌। 
३२३ १२३२३२३२३१ २ ३२ ३१२३१२ 
त्रितस्य नास जनयन्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वायु . सख्याय वघयन्‌ 
॥२॥ 


पुष्य: कबिः) सर्वप्रथम कवि अर्थात्‌ परमेश्वर, भपने वेदकाव्य द्वारा 
(पबत) बज क । (मनीषिभिः) मन की गतियों के स्वामी (०. उपासक 
नेताओं द्वारा (यतः) संयम विधि से ध्यान किया गया परमेश्वर उनके (कोशान्‌) 
पञ्च कोशों में (परि) पूर्णतया (असिष्यदत्‌) श्रातन्दरस रूप में प्र्नवित हो जाता 
हे । तदनन्तर उपासक (त्रितस्य) तीनों लोकों में, व्याप्त (इन्द्रस्य) परमेश्वर का 
(i ओइम्‌ नाम (जनयन्‌) जपता हुआ, भर (सघ) अपने मधुर-भक्तिरस को 


क्षरन्‌) परमेश्वर की रोर प्रवाहित करता हुभा, (सख्याय) परमेश्वर के सखिभाव अ 
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के लिये, उस की मैत्री के लिये, (वायुम्‌) अपनी प्राणशक्ति को, जीवनीय शक्ति को? 
(वर्धयन्‌) बढ़ाता हैं। 


[ ब्रितस्य--त्रित:, त्रिस्थानः इन्द्र: (निरु. ९।३।२४) | 


३१२३२ ३१२. ३१ रर ३ २ 
८२३--अय॑ पुनान उषसो अरोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 
३ ९उ ३१२३२३ २३ १२३१२३ १२ ३२ 

अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिर, सोसो हृदे पवते चार मत्सरः 

॥ ३ ॥ ॥ १७(गी) ॥ 


(पुनानः) जगत्‌ को पवित्र करते हुए (श्रयम्‌) इस परमेश्वर ने, (उषसः) 
उषाशों को (अरोचयत्‌) चमकाया है, और (सिन्धुभ्यः) नदियों के जलों द्वारा 
(लोककृत्‌) लोकोपकार करने वाला यह (भ्रभवत्‌) हुआ है । (श्रयम्‌) यह (सोमः) 
सबंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक और (मत्सरः) ग्रानन्दरस का सरोवर परमेश्वर, (त्रिः सप्त) 
२१ छन्दों से युक्त वेदवाणी से (आशिरम्‌) ज्ञान-दुर्ध को (दुडुहानः) दोहाता हु, 
ह हृदय के लिये (चारु) रुचिकर हुझ्ला-हुआ ( पवते ) हृदय में गति कर 
रहा है। 

[ “न्निः सप्त आशिरं दुदुह्दान:ः--में दुह्‌, घातु द्विकर्मक है। यथा==गां 
दोरिघ पयः” में । ] 


॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ [घा० ३६। उ० ३। स्व० ४] 


सक्त १८ 


३१ रर ३२३१ ९२२१३२३ २ 
$ ८२४--एवा हसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। 

३६९३९३१२ 

एवा ते राध्यं मनः ॥ १॥ 


* हे परमेश्वर ! (एव हि) निचय से ही गाप (वौरयु:) उपासना में वीरों 
की चाहना करते हैं। (एव) निश्‍चय से ्ाप (शरः) पराक्रम शील हैं, (उत) 
तो भी (स्थिरः) कूटस्थ ग्रौर सदा रहने वाले अविचाली हैं। (एब) निश्‍चय से 


(दि) झाप का (मनः) संकल्प (राध्यम्‌) हमें पने जीवनों में सिद्ध करने 
योग्य हैं। 


 योग्यहे 

2 ३९३१ ९ ३१४ ३१ २ 

। ८२५-एवा रातिस्तुविमघ विइवेभिर्घायि धातृभिः । 
० १९ ३ १९ 


अधा चिदिन्द्र नः सचा || २॥ 
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(तुवीमघ) हे महाघनी परमेश्‍वर ! (घातुभिः) प्रजाओं का धारण-पोषण 
करने वाले (विश्वेभिः) सब घनिकों द्वारा जो (र) सम्पत्ति (घायि) घारण 
की हुई है, वह (एव) निश्चय से आप की ही दी हुई है। (भ्रथा चित्‌) इस प्रकार 
भी (इन्द्र) हे परमेश्वर आप (नः) हमारे (सचा) संगी बने हुए हैं, हमारी सहायता 
कर रहे हैं । 

रउ ३१९ ३१ रर 
८२६--भो षु ब्रह्मच तन्द्रयुभवों वाजानां पते । 
१ २ ३२३ १२ 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ ३ ॥ ॥ १८(ति) ॥ 

(वाजान! पते) हे बलों के पति परमेश्वर ! भ्राप बलों के प्रदान करने में 
(मा/उ तन्द्रयुः) विलम्ब न कीजिये, अपितु (ब्रह्मा इव) चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्म 
के सदृश हमें ज्ञान का बल प्रदान कीजिये, श्रौर (गोमतः) वेदोपदिष्ट विधियों 
द्वारा (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस के भ्रास्वादन द्वारा (सु सत्स्व) खूब तृप्त 
हूजिये । 

[घा० १४। ३० १ । स्व० ३] 
सूक्त १९ 


२२ १ २ ३१२ २ १२ 

५२७- इन्द्र विधवा अवीवुधंत्सुद्रव्यचसं गिरः । 
३१२ ३२३ १२३२ १२२३१२ 
रथीतम रथीनां वाजाना, सर्त्पात पतिस्‌ ॥ १॥ 


(दिइवा गिरः) वेदों की सब वाणियां (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की ही (झवी- « 
बुधन्‌) बड़ाई कर रही हैं, जो परमेश्वर (समुद्रव्यचसम्‌) पार्थिव समुद्र, हृदय समुद्र 
तथा आकाशीय समुद्र में व्याप्त है, जो (रथीनाम्‌) रथियों में (रथोतमस्‌) महारथी 
है, जो (वाजानां पतिम्‌) समग्र बलों का पति है, घौर (सत्पतिम्‌) सच्चा पति है 

३१९ ३२३१ २ ९०. 
८२८--सख्ये त इन्द्र वाजितो सा भेम शवसस्पते । 
२३१ रर ३१२३१२ 
त्वामभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितस्‌। २ ॥ 

(शञवसस्पते) हे बलों के पति (इन्र) परमेश्वर ! (ते सख्ये) ापसखा के _ 
होते (बाजिनः) हम बलशाली हो जाते है; झर (मा भेम) किसी से भयभीत उ नहीं "`. 
होते । इसलिये हम (अ्रभि) साक्षात्‌ रूप में (त्वाम्‌) आप की De (प्र नोनुमः) 
वार-वार सर्वोत्तम स्तुतियां करते हैं, जो आप किं (जेतारम्‌) हें, रौर 
(झपराजितम्‌) कभी पराजित नहीं होते । _ 5:05 
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३१ २८. २ २२३१ रर ३१२ 


८२९--पुर्वो रिन्द्रस्य रातयो न वि दस्य॑त्यूतय: । 
३१ रर३ १२ ३२ ३ १ २ ३ २ | 


यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो सहते मघम्‌ ।।३।। ।। १९(ली)।। 


पुर्वी:) भ्रनादिकाल से, (इन्द्रस्य) परमेश्वर - के (रातयः) स तथा 
(ऊतयः Mo (न चि दस्यंति) कभी क्षीण नहीं हुई हैं। (यत्‌) क्योंकि श्राप, 
(स्तोतृभ्यः) स्तोताओं को, (गोमतः) वेदोपदिष्ट (बाजस्थ) बल, तथा वेदोपदिष्ट 
(मधम्‌) धन, ही (श्रा मंहते) देते हैं । क्‍ 


द्वितीय प्रपाठक का प्रथमार्थ प्रपाठक 
समाप्त | 


[घा० १८। उ० नास्ति । स्व० ४] 


॥ इति षष्ठ खण्डः ॥ ६ ॥ ॥द्वितीयप्रपाठके प्रथभोऽघेः ॥ २॥ 
) इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ द्वितीयप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥२॥ 


(१-१९) १ जमदग्निर्भागंवः; २ भुगुर्वारणिजंमदरिनर्भागँवो वाः रे कविर्भार्गवः; 
४ कश्यपो मारीचः; ५, मेघाठिथिः काण्वः; ६-७ मधुः 
. च्छन्दा वैश्वामित्रः, ८ भरद्वाजो वाहंस्पत्यः; & सप्तर्षयः (१ भारद्वाजो वाहः 
स्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः; ४ श्रत्रिभौ मः; ५ 
विद्वामित्रो गाथिनः; ६ जमदग्निर्भागंवः; ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः) ; 
१० पराशरः शाक्त्यः; ११ पुरुहन्मा आङ्िरसः; १२ मेघ्यातिथि 
काण्वः} १३ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः} १४ त्रित आप्त्य:; १५ ययाति- 
) i १६ पवित्र ग्रांगिरसः; १७ सोभरिः काण्वः; १८ 
च क्तिनौ काण्वायनौ; १६ तिरइचीरांगिरसौ ॥ 
१-४, ६, १०, १४-१६ पवमानः सोमः ५, १७ अरिनिः 
६ मित्रावरुणौ ७ मरुतः; ७-(१, ३) इन्द्रशच; ८ 
इन्द्राग्नी; ११-१३, १८-१९ इन्द्र: ॥ १-८, १४. 
गायत्री; ९(३) द्विपदा विराट; १० त्रिष्टुप्‌: 
९ (१-२) ११, १३ प्रगाथः= (विषमा 
बृहती, समा सतोबृहती) ; १२ बृहती} 
१५, १९ भनुष्ट्प्‌ $ १६:जगती, १७ 


प्रगाथः = (विषमा त समा 
सतोवृहती) १ ॥ 
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२७६ 


सूब्त १ 
३१२३१२ ३५९१३१२३१२ 
८३०--एत असुग्रसिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । 
१२३१ रर 
विदवान्यभि सौभगा ॥ १॥ 

(एते) इन (इन्दवः) चन्द्रसमशान्त उपासकों ने (ग्मसुग्रम्‌) झात्मविसजंन 
कर दिया है, ओर (तिरः) प्रकट हुए (पचिन्रमु) पवित्र परमेश्वर की ओर 
(ग्राशवः) शीघ्ता से बढ़े हैं, और परिणामस्वरूप में (विशवानि सोभगा) सव 
प्रकार के सौभाग्यों को इन्होंने (अभि) प्रत्यक्षरूप में प्राप्त कर लिया है। 

३.१२ ३२९३२३२९३१२ ३१२ 
८३१--विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः। 

१२ ३१२ ३ १२ 

त्मना कण्वन्तो अतः ॥ २४ 

(वाजिन:) शक्तिशाली इन (५३०) उपासकों ने, भ्रपने (पुरु) सम्पूर्ण 
(इस्ता ) दुष्कर्मों का (विघ्नन्तः) हनन करते हुए, (तोकाय) अपनी सन्तानों के 
लये भी जीवन मार्गों को सदा सुगम बना दिया है, मरोर (भर्वतः) निन्दित 
व्यक्तियों को भी, 2 निज ग्रात्मिक शक्ति द्वारा, (वाजिनः क्ण्दन्तः) इन्हों 
ने शक्तिशाली कर दिया है। 

[अर्वा =नृञ-वनिप्‌ (उणादि ४११); ऋच्छतीति अर्वा निन्द्यः (उणादि 
कोष, अजमेर) ] 
| १२३ १ २३२ ३क रर RR 

८३२-कुण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्‌ । 
१२३१२३१२ 
इडासस्मभ्य. संयतम्‌ ॥ ३॥ ॥ १(या) ॥ 
श्ये शक्तिशाली उपासक (५३१) (गवे) नवीन स्तोताञों को (वरिवः) 
झाध्यात्मिक घन (कुण्बन्तः) प्रकट करते हुए, (सृष्दुतिम्‌) परमेश्वर की उत्तमः 
स्तुतियां (श्रभ्पर्णन्ति) करते रहते हैं, और (अस्मभ्यम्‌) हम प्रजाजनों के लिये 
(संयतम्‌) संयमरूपी (इडाम्‌) आध्यात्मिक अन्न (ङुण्बस्तः) प्रदान करते हूं। 
[गौः=स्तोता (निघ. ३।१६) ] 
: 2 - [घा० ७। उ० नास्ति । स्व० २] 


सूक्त २ . 


१ २१३१२ ३१२ ३१ रर 
८३३--राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । 

३१२ ३१२ 

अन्तरिक्षेण यातवे 0 १ ७ 
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(पवमानः) पवित्र करता हुआ, (राजा) जगत्‌ का राजाः परमेश्वर, 
(सनो अधि) मननशील उपासक में, (मेघाभिः ) मेघाशक्तियों को साथ लेकर 
(इयते) प्रकट होता है, और (शन्त रिक्षेण) उस के हृदयाकाश द्वारा (यातवे) उसे 
प्रगति देता है । | 


१, २ १२३ १९२३१ २२ 
८३४--आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वच॑से भर । 
३ २९११२ 


सुष्वाणो देववीतये ।॥ २॥ 


(सोम) हे सबंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेश्वर ! (नः) हमें (सहः) सहन- 
शक्ति तथा (जुवः) प्रगतिशीलता (झा भर) प्रदान कीजिये, तथा (वचसे) 
्रह्मवचंस्‌ की प्राप्ति के लिये (रूपं न) एक नया-सा रूप प्रदान कीजिये, झौर 
स नः) हमें (सुष्व) प्रेरित कीजिये ( देववीतये ) भ्राप-देव की प्राप्ति 

; 


१ २ है २३ २ ३ ३ २९ १ २ 
८३५- स न इन्द्रो शातर्विनं गवां पोष, स्वइव्यम्‌ । 
१६२०१) २) ३१२ 


बहा भगत्तिसुतये ॥ ३ ॥ ॥ २(ला) ॥ 


(इन्दो) चन्द्रसम प्रशान्त प्रकाश वाले हे परमेश्वर ! (नः ऊतये) हमारी 
रक्षा के लिये (था बह) हमें प्राप्त कराइये,--(श्ञतस्विनम्‌) सैंकड़ों वेदवाणियों 
का ज्ञान, (गवां पोषम्‌) इन्द्रियों की पुष्टि, (स्वइब्यम्‌) सात्विक मनोबल, तथा 

` (भगत्तिस्‌) छः भगों का दान। 


[ भग= ऐश्वर्य, धर्मे, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ] 
१ [घा० १४। उ० नास्ति । स्व० २] 


स्‌क्त ३ 


१ २३२३१०२३१२ ३२३२ 
८३६्‌-ते त्वा नृम्णानि बिक्नत सधस्थेषु महो दिवः । 

१३ ३१२ 

चार. सुक्त्ययेमहे ॥ १॥ 


| हे परमेश्वर ! (नुम्णानि विश्वतम) आध्यात्मिक ऐक्वर्यो और बलों को 
 घारण करने वाले, (महः दिवः) महा-द्युलोक के (सघस्थेषु) साथ-साथ स्थित 

. नक्षत्र-मण्डलो में (चारुम्‌) विचरने वाले तथा.उन में सुचारु रूप देने वाले, (त 

त्वा) उस झाप को, (सुकृत्यया) सुकमों द्वारा (ईमहे) हम प्राप्त होते हैं । 


“+ 
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सामवेद २५१ 
- ११९ ३क रर ३१२ ३१२ 
८३७--संवृक्तधुष्णुमुक्थ्यं सहासहिव्रत सदस्‌ । 


३१ए२ ३१२ 
शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥ २॥ 

(संवृक्तघुष्णुम्‌) घृष्ण्‌ अर्थात्‌ हठीले कामक्रोध आदि को छिन्न-मिन्न 
करने वाले, (उक्थ्यम्‌) वैदिक सुक्तो में प्रशासित, र (महामहिब्रतम्‌) महतो महान्‌ 
ब्तों वाले, (मदम्‌) आनन्द स्वरुप, (शतम्‌) सँकड़ों मुमुक्षुप्रों की (पुरः) शरीर- 
“परम्परा को (रुरक्षिणम्‌) भग्न करने वाले परमेश्वर को (ईमहे ८३६ ) हम प्राप्त 
होते हैं । 

[रुरक्षिणम्‌ =रुजो भंगे; रुज हिंसायाम्‌; रुक्ष पारुष्ये ] 

१२ ३९श्करर३१२ ३२ 
८३८--अतस्त्वा रयिरभ्ययब्राजान सुक्रतो दिवः । 

३ १२३१२ 

सुपर्णो अव्यथी सरत्‌ ॥ ३ 0 

सक्तो) हे सकर्मा परमेश्वर ! (दिवः) द्युलोक के (राजानम्‌) राजा | 
(त्वा) क को “ ४ सब प्रकार की सम्पत्ति (अभ्ययत्‌) प्राप्त है, (सुपर्णः) 
आप सुपालक हैं, (प्रव्यथी) आप हमें व्यथाश्रों से रहित करते हैं, (भरत्‌) सब का 
भरण-पोषण कर रहे हैं, (अतः) इस लिये (ईमहे ८३६) हम आप की शरण में 
आते हैं । ॥ 

१.२ - ३१ २३१७ २ ६३७३ 
प३९--अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो सहिरवसानशञे। 

३ १ रर 

अर्भिष्टक्‌द्विचर्षणिः ॥ ४ 0७ 


गधा) तथा हमारी (इन्द्रियम्‌) इन्द्रियों को (हिन्चान:) सत्प्रेरणाएं देते 
हए उरि महा (सहित्वस्‌) महिमा को (आनज) प्राप्त हैं। आप ही 
(प्रभिष्टिकुत्‌) हमारे भ्रभीष्ठों को साधतें, (विचर्णणिः) तथा विविध मनुष्यों के 
स्वामी और विइतरद्रष्टा हैं, प्रतः (ईमहे ०३६) हम भाप की शरण में आते हैं । 
१; २-३१ ३३ ५ 2 VR UU 
८४०--विइवस्मा इस्वद्‌ शे साधारण , रजस्तुरम्‌ । 
2 २ २२९ ३ १६२ 
गोपामुतस्य विभेरत्‌ ॥ ५.॥ ॥ रे (हु) ॥ 


नै जनों दी ॥। के लिये 
बिशवस्मे इत्‌) सब ही प्रजाजनो को (स्वद्‌ शो) सुख माग दर्शाते के लि 
जो ( उ साधारण परमेश्वर है, अर्थात्‌ सब का एक ही | है, तथा 


ha 


(रजस्तुरम्‌) जो लोक-लोकान्तरों में गति प्रदान करता, (जतस्य) सत्पज्ञान का. छ 
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(गोपाम्‌) रक्षक परमेश्‍वर है,-उक्ष को (विः) जीवात्म-पक्षी (भरत्‌) अपने में 
घारण करता है। 


[बिः=जीवात्मा को पक्षी कहा हैं, यह जताने के लिये कि न जाने यह कब 
शरीर पिंजरे से निकल उड़े ] 


[घा० २६ । उ० नास्ति । स्व० ६] 
सूक्त ४ 
Rr RR) AR 12९ १८२ 5० दे पे २ 
८४१-इषे पवस्व घारया मृज्यमानो मनीषिसिः । 
ARR २ 
इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ १॥ 
हे उपासक ! (सनौषिभिः) मनः-संयमी उपासक-द्िरोमणियों द्वारा 
(मुज्यसानः) मार्जन विधि से मांजा गया तु, (इषे) भ्रभीष्ट मोक्ष की प्राप्ति के 
लिये, (घारया) भक्तिरस की घारा द्वारा (पबस्व) परमेश्वर की ओर पग बढ़ा ! 
इन्दो) हे सौम्य ! (रुचा) ग्रौर दिव्य दीप्ति से सम्पन्न होकर (गाः) नाना 
भूखण्डों में (अभि इहि) विचर । 
` [गाः=गौः (पृथिवी), निघं० १।१ ] 
३ १ रर ३२३१२ 
८४२-पुनानो वरिवस्कृध्यूर्जं जनाय गिर्वणः । 
१९ ३२३ १२ 
हरे सुजान आशिरम्‌ ॥ २॥ 
(गिर्वणः) हे बेदवाणियों द्वारा भजनीय परमेश्वर ! (पुनानः) पवित्र करते 
हुए आप, (जनाय) समग्र जनता के लिये, (बरिबः) सम्पत्तियां और (ऊर्जम्‌ 


बल तथा प्राणशक्ति (कृधि) प्रदान कीजिये (हरे) हे क्लेशहरत्ता ! श्राप ह | 
:(शिरम्‌); परिपक्क वेदिक-ज्ञान रूपी दुग्घ (सुजजानः) प्रदान कीजिये । 


MRE RT R3९ ३२ 
८४३--पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 
3: 5 09110 RRS CS 
द्युतानो वाजिभिहितः 11 ३ ॥ ॥| ४(था) ॥ ; 
हे उपासक ! (देववीतये) परमेश्वर-देव की प्राप्ति के लिये, तु (पुनानः) 
श्रपत्ते श्राप को पवित्र करता हुआ, (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (निष्कृतम्‌) स्वच्छ 


 स्वख्प को (याहि) प्राप्त कर, भ्रोर (चाजिभिः) शक्तिशाली उपासकों की कृपा से 
आ (दयूतानः) 'बचंस्वी बन कर (हितः) सब का हितकारी बन । 


' इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ [घा० १७ । उ० नास्ति । स्व० २] 
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£ सूक्त ५ 
३२६ १ रर ३२३१२३१२. 
८४४--अग्निनाग्निः समिध्यते कविगृ हपतियु वा । 
३ २ ३क रर 
हृव्यवाडजुद्धास्य: ॥ १ ॥ 


(श्रग्निमा) जीवात्मरूपी अग्नि के द्वारा, अर्थात्‌ जीवात्मा में जब परमेरवर 
प्राप्ति की उग्न-प्रभिलाषा रूपी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तब, (अ्र्नि:) परमेश्वराः 
ग्नि (समिध्यते) जीवात्मा में प्रदीप्त होती है। परमेश्‍वराग्नि अर्थात्‌ सर्वाग्रणी 
परमेश्वर (कविः) वेदक्ाव्यों का कवि हैं, (गृहपतिः) ब्रह्माण्ड-गृह का स्वामी है, 
(युवा) नित्य प्रोढशक्ति सम्पन्न है, (हब्यवाद्‌) दानयोग्य-पौर-भोगयोग्य पदार्थ 
Fs पा (जुह्वास्यः) और सब के मुखों में इन पदार्थों की आहुतियाँ 

| है। 


१ रर ३१२ ३१२ ३१२ 
८४५--यस्त्वासग्ते हविष्पतिदू तं देव सपयंति । 
१ २ ३१ २ 


तस्य स्म प्राविता भव ॥ २॥ fe 
| (देव अग्ने) हे प्रदीप्त परसेश्वराग्नि ! (हविष्पतिः यः) भोगयोग्य पदार्थों 
का जो पति,-- (दूतं स्याम्‌) दु्व्यंसनों-के-परितापी आप को (सपर्यति) सेवा करता 
है, अर्थात्‌ आप की प्रसन्नता के लिए भोग्य पदार्थों का दान करता है,-आप 
` (तस्य) उस दाता के (प्राविता) पूणं-रक्षक (भव)होते हैं। (रुप) प्रौर ऐसे दानियों 
'के पूर्ण रक्षक सदा से रहे हैं। 

९ ३ २३१२ ३१ २ ३१२ 

८४६--यो अईन देववीतये हृविष्सा झाविवासति। 
१ २ 
तस्मे पावक मृडय ॥ ३॥ ॥ ५(रि) ॥ 


(हविष्मान्‌ यः) दानयोग्य-और-मोगयोग्य पदार्थो का जो स्वामी, (देववो- 
तये) आप देव की प्राप्ति के लिए, (भ्रग्निम) भ्रग्तिमय आपकी (झा विवासति 


पर्णरूप में सेवा करता है, अर्थात्‌ आप की प्रसन्नता के लिए दान देता है, (पावक 


001 


हे पतितपावन ! (तस्मे) उसे आप (मूड) सुखी कीजिये । [ 
स _ ` [घा० १३। ३० तास्ति । स्व० ३] 
MS 5 लक 
३१२ ३१२३१२ ३ १२ > Ns 
८४७-मित्रे हुवे पूतदक्षं वरण च रिशादसम्‌ । ` 
१२ ३२३ १ २ 
धियं घृताची साधन्ता ॥ १ ॥ 
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(पुतदक्षम्‌) पवित्र बल वाले (मित्रस्‌) मित्र-स्वरूप अर्थात्‌ स्नेही-रूप 
परमेश्वर का (हुबे) मैं आह्वान करता हूं [ ताकि मैं भी सबके साथ स्नेह कर 
सके |, तथा (रिशादसम्‌) घातक-पापों का गरदन | भक्षण] करने वाले (वरुणस्‌) 
पाप-निवारक-स्वरूप परमेश्‍वर का (हुबे) मैं आह्वान करता हूं [ताकि मैं भी सबके 
पापों का निवारण कर सकूं] । परमेश्वर के ये दोनों स्वरूप मिलकर, (धियम्‌) 
उपासक के विचारों और कर्मो को (घताचीम्‌) स्नेहसिक्त व्यवहारों वाले (साधन्ता) 
सिद्ध कर देते हैं, बना देते हैं। [ मन्त्र में स्नेहभावनापूर्वंक दण्डविधान का वर्णन 


हुआ है] 


३१२ 

प४॑घ--ऋतेन मित्रावरुणावृतावुधावृतस्पृशा । 
१९३१२ 
क्रतु बृहन्तमाशाथे ॥ २॥ 


परमेश्वर के (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण-रूप, परमेश्वर के (बृहन्तं 
ऋतुम्‌) महान्‌-शासनकमं में (म्रााथे) व्याप्त हैं । परमेश्वर के ये दोनों रूप मिल 
कर (ऋतेन्‌) सत्यनियमों द्वारा (ऋतावृधौ) सत्य का वर्धन करते हैं, (क्रतस्पृशा) 
इन दोनों रूपों के साथ सत्य का सम्बन्ध है। | भ्रभिप्राय यह है कि शासनकार्य में 
मेत्रीभावना पूर्वक दण्ड प्रयोग करना चाहिए । शासन में सत्य का परित्याग नहीं 
होना चाहिए। परन्तु प्रजा को सत्यमागे पर चलाने के लिए शासनों के लिए 
मित्ररूप और दण्डघररूप इन दोनों रूपों में समुचित समन्वय की श्रपेक्षा होनी 
चाहिए । अकेले-भ्रकेले इन दो रूपों के साथ सच्चाई का पूरा सम्बन्ध नहीं होता, 
अपितु सच्चाई का आंशिक सम्बन्ध ही होता है। इस भाव को “ऋतस्पृशो” द्वारा 
सूचित या है । इन दोनों रूपों के साथ सच्चाई का पूर्ण सम्बन्ध तभी होता है जब 
कि इन दोनों रूपों को मिलाकर शासनकाय किया जाय | 


३१ २ ३१२२ ३१२३१२ 
८४९--कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । 
१२ ११२ 


दक्षं दधाते अपसम्‌ ॥ ३।॥ ६(व) ७ 


परमेश्वर के (सित्रावरुणा) मित्र और वरुण--दोनों रूप (कवी) कवि हैं, इन 


दोनों रूपों का वर्णन वेदकाव्य में हुआ है । भ्रतः इन दोनों रूपों का सम्बन्ध परमे- 


इवर की कवित्व शक्ति के साथ है । ग्रतः परमेश्वर के ये दोनों रूप (नः) हम प्रजा" 


जनों में (दक्षम्‌) बल, बुद्धि, चातुर्यं भ्रोर (भ्रपसम्‌) सत्कमं (दधाते) स्थापित 


करते हँ । परमेश्वर के शासनकर्म में इन दोनों रूपों की (तुविजाता) बहुत प्रसिद्धि 


है, परमेश्वर के शासन में इन दोनों रूपों का (उरुक्षया) सर्वत्र निवास है। 


[घा० १० । उ० नास्ति । स्ब० १] 
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सुक्त ७ 
१९३३१ श्र ३१ एर 
८५०--इन्द्रेथ सहि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । 
३१ २३१२ 


सन्दू समानवचंसा ।। १॥ 
सच्चा बल और सच्ची कर्मशक्ति को प्राप्त करके (८४९) हे उपासक ! 
तू (श्रबिम्युषा) निर्भय (इन्द्र ण) परमेश्वर के साथ (संजग्मानः) संगति को प्राप्त 
हुआ, (हि) निश्चय से, (संदुक्षसे) अच्छा दृष्टिगोचर होता है । संगति प्राप्त हो 
जाने पर तुम दोनों भ्रर्थात्‌ तू और परमेश्वर (सन्द) समान रूप से श्रानन्दयुक्त हो 
जाते हो, और (समान वर्चसा) समान कान्ति-वाले हो जाते हो । 
[मन्त्र में जीवन्मुक्त का वर्णन है] 
१ रर ३९३ ३१९३१२३२ 
८५१--आदह स्वधामनु पुनगंभेत्वसेरिरे । 
१९३ १२ ३१२ 
दघाना नास यज्ञियम्‌ ॥ २ ७ 
(प्रात्‌) इसके परचात्‌ अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करने के पदचात्‌, (स्वघाम्‌ अनु) 
मुक्तात्मा (पुनः) फिर (गर्भत्वम्‌) मातृ- 


स्वात्मनिहित-संचितसंस्कारों के अनुसार, 
गर्भ को (एरिरे) प्राप्त होते हैं, भ्रौर (यज्ञियं नाम) नामकरण-यज्ञ से प्राप्त नये 


सामों को (दघाना:) घारण करते हैं, (झह) यह निश्चित है। 
३१ २ ३२३१२ ३१२ 
८५२--वीड चिदारुजत्नुभिगु हा चिदिन्द्र वत्तिभिः । 
१२ ३ २३ १२ 


अविन्द उस्तिया अनु ॥ ३॥ ॥ ७(ति) ॥ 

(इख) इन्द्रियों के प्रेरक हे जीवात्मन्‌ ! (वोड्चित्‌ झरजत्नुभिः) बद्धमूल 
श्रविद्या का भी भेदन करने वाले, (वलह्विभि:) अग्निसमान, कुसंस्कारों को, भस्मी- 
भूत कर देने वाले योगि-गुरुग्रों की सहायता से, तू ने, (गुहा) हृदय-गुहा में विद्य- 
मान (चित्‌) चेतन स्वरूप परमेश्वर की (उखिया:) प्रकाशमयी किरणों को (झन्‌, 


झविन्द:) प्राप्त कर लिया है। 
[घा० १४। उ० १॥ स्व० ३] 


सुकत | _] 
१२३१२३२३१ एर ३२३२ 
८५३--ता हुवे ययोरिदं पप्ने विइवं पुरा कृतम्‌ । 
३ १ पर्‌ 
इन्द्राग्ती न सघंतः ।। १ ॥ 
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(इन्द्राग्नी) इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर और श्रग्नि अर्थात्‌ जीवात्मा (८४४) 
(न सर्घतः) नहीं विनष्ट होते। (ता हुवे) इन दोनों का मैं, ्रपने जीत्रन में, आह्वान 
करता हूं, (ययोः) जिन इन दो के कारण (इदं विश्वम्‌) यह विश्व (पुरा) पहिले 
(कृतम्‌) उत्पन्न हुआ था, और (पप्ने) पनप रहा है। 

[मघंतः=मद्धेतिः वधकर्मा (निघं० २।१९) । जगत्‌ उत्पन्न हुआ है जीवा- 
त्माग्नों के भोग तथा मोक्ष के लिए, इसलिए जगत्‌ की उत्पत्ति में जीवात्मा भी 
कारण है, तथा कतृ'त्व दृष्टि से परमात्मा भी] 

३१२३२ ३१२ ३१२ 
८५४-उग्ना विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवासहे । 

१९ ३१२ 

ता नो मृडात ईदृशे ॥ २ ॥ 

(इन्द्राग्नी) परमेश्वर और जीवात्मा (मृथः) विनाशकारी भ्रासुर-शक्तियों 
. का (विषनिना) हनन करते हैं, जबकि ये (उग्रा) उग्ररूप धारण कर लेते हैं, 
(हवामहे) जीवन में इन दोनों शक्तियों का हम आह्वानं करते हैं। (ईदुशे) ऐसा 
आह्वान होने पर (ता) वे दो शक्तियां (नः मुडातः) हमें सुखी रखती हैं। 

३२ ३१ रर ३१ रर 

८५५ हथो वुत्राण्यार्या हथो दासानि सत्पती । 
१९३ ३२६३१९ 

हथो विइवा अप द्विषः ॥ ३ ॥ ॥ ८ (पी) ॥ 

* हे दोनों शक्तियो बा तुम दोनों (वृत्राणि) मिल कर पाप-वृत्रों का (हथः) 
हनन करती हो । तुम दोनों (दार्या=भ्रायो') भ्रधीश्वरी शक्तियां हो । (दासानि) 
उपक्षयकारी पापों का (हथः) हनन करते हो। (सत्पतो) तुम दोनों सच्चे-रक्षक 
हो। तुम दोनों (द्विषः विशवा) द्वेष भ्रादि सभी दुर्भावनाश्रों को (अप हृथः) दूर 
करते और विनष्ट करते हो । [प्रार्या--अरि: ईरवरः (निय०५।२।७); प्रार्यः = 
ईष्वर-पुत्र: (निर० ६।५।२६) ] 

॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥२॥ [घा० १० । उ० १। स्व० ४] 
सक्त € 
३.१ २र ३२३१२३२३१९२ 
८५६-अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
३१ २२३१२ ३१९ ३१२ ३१२ 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ १ ॥ 
(सोमासः) भक्तिरस वाले, (सनीषिणः) मनों का संयम करने वाले, 


= (मत्सरासः) हर्षोल्लास के सरोवर, (सदच्युतः) अन्यों पर हर्षोल्लास की वर्षा 
करने वाले (द्रायवः) उपासक-जन,-- (समुद्रस्य) हृदय-समुद्र की (विष्टपे धि) 
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शोक-सन्ताप शून्य ` गहराई में, (मद्यम्‌) हष ्‌ नन्द 
को (अभि पवन्ते) बताते | मर 82 (लिव २] a 
१२ ३१ रर ३२३ १२३२३२३९ 
८५७-तरत्समुद्र पवमान मणा राजा देव ऋहतं बृहत्‌ । 
१२ ३२३१२ ३ १२३१२ ३२३९१३९ 
अर्षा मित्रस्य वरुणस्य धंसंणा प्र हिस्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ २॥ 
(बृहत्‌ ऋतम्‌) बृहत्सत्य का मूर्तरुप, (देवः) प्रकाशमान, (राजा) देह- 


पुरी का राजा अर्थात्‌ उपासक,--(झमिणा) भक्तिरस की लहरों द्वारा (पवमानः) 
भोौरों को पवित्र करता हुआ, (मित्रस्य वरुणस्य) स्नेही तथा पापनिवारक परमे- 


इवर के दर्शाए (घमंणा) घमं के अनुसार (बृहत-ऋतम्‌) वृहत्सत्य को ( हिस्बानः) ` 


बढ़ाता हुआ, (समुद्रम्‌ तरत्‌) हृदय-समुद्र को तेर कर, (प्र र्ष) मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है। [जीवात्मा हैं हृदयवासी । “हृदय-समुद्र तेर जाना”, इसका अभि- 
प्राय है “हृदय-समुद्र को छोड़ जाना”, अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन्मुक्त काः 
मोक्ष पा लेना ] * 
१२३१०५९२३१२३१ रर ३१४ ३क रर 
८५८-नुभिर्यमाणो हयेंतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रयः 


॥ ३ ॥ ॥ १(घु) ॥ 


जो न उपासक,--(नुभिः) उपासक-नेताओं द्वारा (येसाण:) भ्रपने ध्रापको 
यमनियमों में नियन्त्रित करता रहा है, (हर्यतः) अतः जो कान्ति-सम्पन्न हो गया 


है, (विचक्षणः) जो सत्यासत्य का विवेकी है, (राजा) देह-पुरी का राजा बतत गया | 


है, (देवः) भौर दिव्यप्रकाश से सम्पन्न हो गया है, (समुद्रयः) जो हृदय-समुद्र का. 
वासी था,--वह भ्रब हृदय-समुद्र को तैर कर, मोक्ष प्राप्त कर चुका है (८५७) 


[घा० १५ । उ० नास्ति । स्व० ५] 
सूक्त १० 
११ रर है १ ३२९२२३१२ ३१ रर ३ २ 
८५९-तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्धिऋ तस्य धीति ब्रह्मणो सनीषाम्‌ । 
१२९ ३१२ ३१२ ३१२ ३१२ ३२ 
यावो यन्ति गोर्पात प्‌ च्छमाना: सोमं यन्ति सतयो वावशानाः 
॥ १॥ 


(बह्लिः) भ्रर्नि के सदृश ज्ञानप्रकाश से..प्रकाशित उपासक, (तित्रः वाचः) 
ज्ञान, कमं भर उपासना का वर्णन करने वाली, पद्य, गद्य और गीतिमयी वेद-की= 
तीन-वाणियों को (प्र ईरयति) प्रचारित करता है, भ्रौर (ऋतस्य) सत्य की 
(घीतिम्‌)  घारणा का तथा (्रह्मणः मनीषाम्‌) ब्राह्मी-भ्रमिलाषा का प्रचार 


करता हैँ। (गावः) जैसे गोएं (गोपतिम्‌) अपने गोस्वामी की शरण में (यन्ति) 


जाती हैं वेसे (मतयः) मननशील उपासक, (पुच्छमानाः) परस्पर रहस्यःज्ञान को 
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पूछते हुए, (वावशानाः) और उस को उपदेश देते हुए, (सोमम्‌) उत्पादक प्रभु 
को (यन्ति) प्राप्त होते हँ । 
२३ १२३१२ ३२३ ३१२३१२ ३१२ 
८६०-सोमं गावो घेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः प्‌ च्छमानाः 
१२३१२ ३१२३ १२३२३ २३ १ २ 
सोमः सुत ऋच्यते पवमानः सोसे अर्का्त्रिष्टुसः सं नवन्ते 
॥२॥ 
(घनेबः) ज्ञान-दुग्ध पिलाने वाली (गावः) वेदवाणियाँ, (सोमम्‌ वाव- 
शानाः) सवंप्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक परमेश्वर की कामना करती हैं। (विप्राः) 
मेघावी उपासक (मतिभिः) अपनी-ग्रपनी मतियों के नुसार (सोमम, पृच्छमानाः) 
स्ंप्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक परमेश्वर के सम्बन्ध में प्रन करते रहते हैं, पूछ-ताछ 
करते रहते हैं। (सोमः) सवंप्रेरक-तथा-सर्रोत्पाइक परमेश्वर (पुयमान;) जब 
बिशुद्ध रूप में (सुतः) साक्षात्‌ प्रकट हो जाता है, तब वह (ऋच्यते) ऋचाओं 
द्वारा स्तुत होता हैं। (श्रर्का:) वेदमन्त्र, जो कि (त्रिष्टुभः) त्रिविधरूप में परमे- 
शवर की स्तुतियां करते हैं, ( सोमे) सं प्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक परमेश्‍वर में आश्रय 
पाये हुए,--उसी की (सं नवन्ते) सम्यक्‌-स्तुतियां कर रहे हैं । 
[अकं:=मन्त्रः । “्रकंः मन्त्रो भवति, यदनेनार्चन्ति” (निए० ५।१।४) । 
त्रिष्टुभः=तीन प्रकार से स्तुतियां करने वाले। वेदों के अर्थं त्रिविध होते हैं, 


° 


आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभोतिक । त्रिविघ श्रथों में, साक्षात्‌ तथा पर- ` 


` स्परया, परमेश्वर की ही स्तुति होती है] - 
३१ २ ३ १२३ १ २ ३१९ २३२ 
 ८६१-एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पुयमानः स्वस्ति । 
FR २३१ २ ३१ रर ३२३ १२ ३२३ १२ 
इन्द्रमा विश बुहता मदेन वर्धया वाचं जनया पुरंधिम्‌ 
॥ ३ ॥ १०(पी) ॥ 
(सोम) हे सर्वप्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक प्रभो ! (परिषिच्यमानः) हमारे 
भक्तिरसो से पृ णंतया सींचे गए श्राप (पुयमानः) विशुद्ध रूप में प्रकट होकर, (नः) 
हमारे प्रति (स्वस्ति) कल्याण (ग्रा पवस्व) प्रवाहित कीजिए; झोर (बृहता 
सदेन) महान्‌ भ्रानन्द के साथ (इन्द्रम्‌) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा में (झा 
बिश) प्रवेश कीजिये, उसकी (वाचम्‌) वक्तृत्वशक्ति को या उसके स्तुतिवचनों 
को (बर्घय) बढाइने, भोर (पुरंधिम्‌) उसमें बहुविध ज्ञान (जनय) प्रकट कीजिए | 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥१३॥ [घा० ३० । उ० १ । स्व० ४] 


सुक्त ११ 
१ २२ २३३१ २र३ 5 
८६२-यदयाव इन्द्र ते शत शतं भुमीरुत स्युः । 
१, २ ३२३ २३२३९ ३१५९१६३१२ 


न त्वा वच्च्रिन्त्सहल्न सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ।। २॥ 
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(इन्द्र) जि हे परम-ऐश्वयंवान्‌ (बच्चिन्‌) न्‍्यायवज्ञधारी प्रभो ! (यद्‌) यदि 
(शतम्‌ ) सँकड़ों (द्यावः) द्युलोक हों, (उत) और (जतम्‌) सैकड़ों (भूमो:) 
भूमियां ( स्युः ) हों, भोर साथ ही चाहे (सहस्र सूर्याः) हजारों सूर्य हों, तब भी 
ये सव (ते) भ्रापकी (न, अनु, भ्रष्ट) व्याप्ति की समीपता तक नहीं पहुँच सकते। 
(रोदसी) द्युलोक ग्रौर पृथित्रीलोक, तथा (श्रातम्‌ ) उत्पन्न समग्र ब्रह्माण्ड मिलकर 
` भी (त्वा, न, अनु, अष्ट) आप की व्याप्ति की समीपता तक नहीं पहुँच सकते । 

१ २ ३१ रर ३ १ २ ३१२. 
५६३--आ पप्राथ सहिना वृष्ण्या वुषस्विइवा शविष्ठ शवसा । 

३१२ ३ १२ ३१ रर ३१२३१२ 

अस्मा. अव मधवन्‌ गोमति ब्रजे वर्त्र चित्राभिरूतिभिः 

॥ २॥ ॥ ११(ली) ॥ 


(वुषत्‌) हे सुखों की वर्षा करने वाले ! (शविष्ठ) तथा सर्वाधिक बली 
प्रभो ! आप ने (महिना) अपने बड्प्पन और (शवसा) वल के कारण (विश्वा 
वृष्ण्या) समग्र शक्तिशाली लोक-लोकान्तरों को (गा पश्राथ) सवंत्र फँलाया 
है। (मघवन्‌) हे सफल ऐश्वर्यों वाले ! (बच्चन) हे न्यायवज्घारी ! 
(गोमति ग्रजे) इन्द्रियहपी-यौओं की गौशाला झे, अर्थात्‌ शरीर में, (चित्राभिः 
ऊतिभिः) श्रपनी अद्भुत रक्षाओं द्वारा (अस्मां व) हमारी रक्षा कीजिये ।* 

[घा० १६ । उ० नास्ति । स्व० ४] 


सुक्त १२ 
३१ २ २३१२३ २१९३१२ 
८६४--वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वक्तबहिषः । 
३१२ ३१२ ३१२३१२ 
पवित्रस्य प्र्रवणेष्‌ वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ।। १॥ 
(व॒न्नहन्‌) हे पापनाशक परमेश्वर ! (पत्रस्य) पवित्र देश के (प्रस्व - 
णेषु) झरनों में प्रवाहित (शापो न) जलों के सदृश (वुक्तर्बाहषः) विशुद्ध 
हृदयों वाले, (सुतावन्तः) सन्तानों समेत (बथं स्तोतारः) सम उपासक, (त्वा) 
झाप को लक्ष्य करके, (परि झासते) उपासना में सब श्रोर आसन जमाए बेठे हैं। 
[वक्त = cleaned, cleared. Purif (श्रापडे), वृजी वने, भर्थात्‌ पाप- 
वाजित । बहिः=हृदयान्तरिक्ष । बहिः=भ्नन्तरिक्ष (निघं० १।३) । 
१२ ३२३ ३१२ ३२३१२ 
८६५--स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
३९३१९६३२३ ३ १२३१९३२३ १९ 
कदा सतं तृषाण ओक आ गमदिन्द्र स्वब्दीव व सगः ॥ २॥ 
बसो) हे विश्ववासी ! (सुत) भक्तिरस के प्रकट हो जाने पर, (निरेके) 
भौर 2 के सांसारिक वासनाम्रों से रिक्त हो जाने पर, शून्य हो जाने पर, 
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(उक्थिनः) वैदिक सूकतों द्वारा स्तुति करने वाले (नरः ) उपासक-नेता, (स्वा) 
पके प्रति (स्वरन्ति) कहते हैं कि (इन्द्र) हे परमेश्वर! (सुतं तृषाणः) उत्पन्न 
भक्तिरस के प्यासे आप, (कदा) कब (भोके) उपासक के हृदय-गृह में (आगम: ) 
्ायेंगे, (इब) जैसे कि (बंसगः) उत्तम चाल वाला बैल, (तुषाणः ) पिपासा- 
कुल हुआ-हुआ (स्वब्दी) अपने शब्द करता हुआ, गजता हुआ (सृतम्‌) प्रवाहित 
जलाशय नी गोर भ्राता है। [निरेके=नि+- रिक्त । स्वन्दी >-+स्व--वदी ] 


१२ ३२३१ रर ३१२ 
८६६--कण्वे भिर्धृ णवा घृषद्वाजं दषि सहस्सिणस्‌ । 
३१२ ३१ रर 


पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्ष्‌ गोमन्तमीमहे ॥३॥ १२(छा)॥ 
, (घुष्णो) हे पापधर्षक परमेश्वर ! (घुषत्‌) आपने हमारे पापों का घर्षण 
Ps किया है । आप पापों के (सह्लिणम्‌) हजारों (वाजम्‌ ) बालों को (ग्रा दर्षि) पूर्ण- 
८ तया विदीर्ण कर देते हैं। (प्रधवन्‌) हे ऐश्वर्यशाली (विचर्षणे) विश्वद्रष्टा परमे- 
इवर ! (कण्देभि:) मेघावी उपासकों द्वारा चाहे गए, (गोमन्तम्‌) प्रशस्त इन्द्रियो 
समेत (पिशङ्करूपम्‌) सूयंसदृश तेज, (मक्षु) शीघ्र (ईमहे) हम मांगते हैं, अर्थात्‌ 
जैसे सूर्य प्रपने तेज द्वारा भ्रन्धकार का नाश करता है, वेसे हम भी सवके अज्ञाना- 
न्धकारो का विनाश कर सके । 
[घा० २७ । उ० २। स्व० २] 


सुक्त १३ 
३२३१२ ३२३१२ ३२ 
८६७--तरणिरित्सिषासति वाज पुरंध्या युजा । 
५ 9012 ३१२ ३२ ३१ रर ३१२ 4 
आ व इन्द्र पुरुहतं नमे गिरा नेसि तष्टेव सुद्र वस्‌ ॥ १॥ 


(तरणिः) तारने वाला परमेश्वर (इत्‌) ही, (युजा) योगयुवत (पुरन्ध्या) ' 
बुद्धि के प्रदान द्वारा, (वाजम्‌) शक्ति (सिषासति) के प्रदान की इच्छा करता है। 
हे उपासको ! मैं तुम्हारा योगगुरु, (पुरहतस्‌) ह त नामों द्वारा स्तुत हुए (इनम्‌) 
परमेश्वर को, (गिरा) वेदबाणियों की प्रार्थना्रों द्वारा, (बः) तुम्हारे प्रति (शा 
नमे) भुकाता हूं, भोर उसे (सुद्र्वम्‌) तुम्हारी सहायता के लिए शीघ गति वाला 
करता हूं, (इच) जैसे कि (तष्टा) बढ़ई, रथ के पहिये पर (नेमिम्‌) हाल 
को चढ़ा कर, रथ को (सुद्रवम्‌) शीघ्र गतिवाला कर देता है। 

१२३१२ ३१२ ३१ रर ३१२ 
८६८--न दुष्टुतिद्र बिणोदेषु शास्यते न स्प्रे घन्त_रयिनंशत्‌ । 
३२३१ २३ २३ १२ ३१ २२ ३२ 
सुशक्तिरिन्मघवं तुभ्यं सावते देष्णं यत्पार्य दिवि 
॥ १३॥॥ १२(यि) ॥ 
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_ (द्रविणोदेषु) धनदाताओं के सम्बन्ध में [की गई स्तुति] (न शस्यते) प्रश- 
स्तकम नहीं है, (दुष्टुतिः) वह स्तुति दुःस्तुति है, [मनात ली क 
शवर की होनी चाहिए जो कि घनिकों को घन दे रहा हुं] ! (स्रधम्तम्‌) घनमद 
से अत्याचार करने वाल को (रयिः) वास्तविक-घन अर्थात्‌ मोक्ष (न नशत्‌) नहीं 
प्राप्त होता । (मघवन्‌) हे सम्पत्तिशाली परमेश्वर ! (सुशक्ति:) उत्तमशितर्यो 
को पाकर मैं, उन शक्तियों का प्रयोग, (तुम्यम्‌) आप की प्रसन्नता के लिए (इत्‌) 
ही करता हुं । (मावते) मेरे सदश उपासक के लिए आप, वह (देषणम्‌) घन प्रदान 
कीजिये, (यत्‌) जो कि (पाये) भवसागर से भी परे विद्यमान (दिवि) झाप के 
दिव्यस्वरूप में सदा स्थित है, अर्थात्‌ मोक्षघन, भ्रनासक्ति, परोपकार आदि। 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ।। ४ ॥ [घा० १७। उ० नास्ति । स्व० ३ ] 


सुक्त १४ 
३ २उ ३१२३ १२ ३१२ 
८६९--तिस्यो वाच उदीरते गावो मिसन्ति धेनवः । 


१२ ३१२ 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ।। १॥ 

जब (हरिः) मनोहारी प्रभु (कनिक्रदत्‌) उपासक का आह्वान करता हुआ 
(एति) उपासक में प्रकट हो जाता है, तव भक्तिरस में लीन उपासक के मुलन से 
(तिस्तः) तीनों (वाचः) वेदवाणियाँ, परमेश्वर की स्तुति के निमित्त, स्वभावतः 
(उदीरते) उच्चरित हो उठती हैं, जैसे कि बछड़ों को देखकर (धेनवः) दुधार 
(गावः) गोएं (मिमन्ति) हम्भार उठती हैं। [तिस्रः वाचः=गद्य, पद्य और गीति- 
मयी वेदवाणियां] 

३१ रर ३२३१ २ ३१२ 
८७०--अभि ब्रह्मीरन्‌षत यह्दीऋ तस्य मातरः । 

३१२ ३१ रर 

मर्जयन्तीदिव: शिशुम्‌ ॥ २॥ 

(ब्राह्मीः) ब्रह्म द्वारा प्रोक्त तीन (८६६) (यह्वीः) वैदिक महावाणियां, 
(ऋतस्य) सत्यधर्म की (मातरः) जन्मदात्री हैं। ये (सर्जयन्तीः) उपासकों को शुद्ध 
करती हैं, और (शिशुम्‌) अपनी शैशवावस्था में प्रकट हुए (दिवः) द्युतिसम्पन्न परमे- 
एवर की (झनूषत ) स्तुतियां करती हैं । 

[शिशुम्‌ =परमेश्वर के प्रथम-प्रकट प्रकाश को शेशवावस्था का प्रकाश 
कहा है | 


३१ २३२३२३ १२ ३१ २ 
८७१- राय: समुद्रा इचतुरोइस्मभ्य सोम विश्वतः । 
Nh ३१२ 


आ पचस्व सहस्थिण: ॥ २॥ |] १४(टा) ॥ 
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(रायः) ज्ञान, कर्म, उपासना ौर विज्ञान,--इन चार सम्पत्तियों के जो 
(चतुरः) चार (समुद्रान्‌) समुद्र हैं, चार वेद हैं, (सहरस्तिणः ) जिनमें कि हजारों 
मन्त्र हैं, उन्हें, (सोम) हे सबंप्रेरक-तथा-स्वोत्पादक्र परमेश्वर ! (विश्वतः) सब 
प्रकार से (गस्मम्यम्‌) हमें (श्रा पवश्व) प्राप्त कराइये । 


[ घा० १८ । उ० १। स्व० २ ] 


सूक्त १५ 
३२३१२ ३२३१२ ३१२ 
८७२-सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय सन्दिनः । 
३१२ ३१२ ३१२ 
पवित्रवन्तो अक्षर देवान्गच्छन्ठु वो मदाः १॥ 
(मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर, (भन्दिनः) तृप्तिदायक (सोभाः) प्रशान्त 
भक्तिरस, (इन्द्राय) परमेश्वर के प्रति (सुतासः) प्रकट हुए हैं। (पवित्रवन्तः) 
पवित्र हृदयो से प्रकट होकर, ये (अ्रक्षरन्‌) परमेश्वर के प्रति प्रवाहित हुये हैं । हे 
उपासको ! (बः) तुम्हारे (मदाः) तृप्तिकारक भक्तिरस, (देवान्‌) तुम्हारी 
इन्द्रियों को भी (गच्छन्तु) प्राप्त हों, ताकि तुम्हारी इर्द्रियां विषयों की ओर न जा 
कर सदा तृप्त रहें । 


२३१ २ ३१२३१९ 
८७३-न्दुरिन््राय पवत इति देवासो अब्रुवन्‌ । 

३१ रर ३२३१०२३ १२ 

वाचस्पतिमंखस्यते विइवस्येशान ओजसः ॥ २॥ 


(इन्दुः) चन्द्रसमशीतल भक्तिरस (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए ही (पबते) 
प्रवाहित होता है, (इति) यह वात ) देवकोटि के उपासकों ने (झन्नुवन्‌) कहा 
हैं। तथा (वाचस्पति:) वेदवाणियों का पति ही (मखस्यते) वेदवणियों द्वारा यज्ञों 
में पुजा जाता है, भ्रौर वही (विश्वस्य ग्रोजसः) सव ओजों का (ईशानः) भ्रघीइवर 
है,-- यह भी देवकोटि के उपासकों ने कहा है। 


३१२ ३१२९ ३२ 
८७४--सहस्तधा र: पवते समुद्रो वाचमोङ्कयः । 
२३१२ ३१ रर ३१२ 
सोमस्पती रयीणा सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ।। ३॥ ॥१५(लि) ॥ 


(समुद्रः) जैसे `पाथिव समुद्र (सहस्रधारः) हजारों नदी-घाराओं का स्वामी | 
' है, जैसे परमेश्वर वेदों की हजारों वाणियों का स्वामी है। इसी ने (वाचम्‌) वेद” 


 _ वाणी को (ईङ्खयः) प्रेरित किया है। (पबत) जैसे पाथिव-समुद्र मेघादिं द्वारा 
जल देकर पृथिवी को (पबत) शुद्ध-पवित्र करता है, वैसे परमेश्वर वं दवाणी द्वारा 
. पवित्र करता है। (सोमः) सर्वेप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेदवर (रथीणाम्‌) प्राः 
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तिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियों का (पतिः) स्वामी है, (दिवेदिवे )सदा इन्द्रस्य 
जीवात्मा का (सखा) साथी है। [घारा=वाक्‌ (शि, ।११) | |) 
[घा० २६ । उ० नास्ति । स्व० २] 
सूक्त १६ 
ISIS OR ३१ रर ३१२ ३१२ 
८७५--पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि प्यं षि बिइवतः । 
RI ART RR ३२ ३ १२२३ १ रर 
अतप्ततनूनं तदामो अच्चुते शृतास इद्वहन्तः सं तदाशत ॥ ₹॥ 
(ब्रह्मणस्पत ) हे ब्रह्माण्ड-्र-वे द के स्वामी ! (ते) आपका (पवित्रम्‌) 
्रह्माण्ड-तथा-वेद | गैदिक-ज्ञान] (विततम्‌) फैला हुआ है । (प्रभुः) आप उनके 
स्वामी द । (गान्नाणि) उपासकों के श्रङ्ग-परत्यङ्गों में तथा ब्रह्माण्ड के अवयव-प्रत्य- 
वयव में आप (विश्वतः) पूर्णरूप में (पर्येषि) व्याप्त हैं। (झतप्ततनूः) जिसने अपने 
आपको तपश्चर्या द्वारा नहीं तपाया, नहीं परिपवव किया, (श्रामः) वह कच्चा है, 
अपरिपक्व है, वह (तद्‌) उस थाप ब्रह्म को (न झइ्नुते) नहीं पाता । (श्वृतास- 
इत.) परिपक्व-उपामक ही, (वहन्तः) भ्रपने शरीर-रथों में भ्रापका वहन करते हुए, 
(तत्‌) उस झापको (सम्‌ झाशत) सम्यक्रूप में प्राप्त करते हैं। 


१२३२३ १२ ३२३१ २ ३१२ ३क २२ 


८७६-तपोष्पचित्नं बिततं दिवस्पदेऽचन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
१२ ३१२३ १ २ ३२३१ रर ३ १२ 
अवन्त्यस्य पवितारसाशवो दिवः पुष्ठमधि रोहन्ति तेजसा 
॥ २॥ 
(तपोः) तपस्वी-उपासक को (पवित्रम्‌) पवित्र करने वाला परमेश्वर 
(दिवस्पदे) द्युलोक के सभी स्थानों में (विततम्‌) फला हुआ है । (ग्रस्य) इस पर- 
मेर्वर फे (ग्रचंन्तः तस्तवः) प्रदीप्त-फैलाव अर्थात्‌ सूरये, चन्द्र, तारागण रादि (व्यव. 
स्थिरन्‌) व्यवस्था में स्थित हैं। (ग्रस्य) इस परमेश्वर की (झ्राशव:) सवेत्र फैली 
हुई शक्तियां, (पवितारम्‌) अपने आपको पवित्र करने वाले उपासक की (अवन्ति) 
सदा रक्षा करती हैं। तदनन्तर उपासक (तेजसा) तेज से सम्पन्न होकर (विवः 
पृष्ठम्‌) द्युलोक की पीठ पर (अधिरोहन्ति) आरोहण कर लेते हैं, या मस्तिष्क को 
पीठ पर योगध्यान द्वारा झारूढ हो जाते हैं, भ्र्थात्‌ सहस्रार-चक्र में जा स्थित होते 
हैं [म्राशवः==भ्रशूङ्‌ व्याप्तो | 


१२ ३२३ १. २ ३२२ २१२ ३१२ ३२ F 
८७७-अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः डु 
RS ३१२३१२ ३२३ २३१२ 


सायाविनो ममिरे अस्य मायया नुचक्षसः पितरो गर्भसा दधुः 


ञ्च 


9009 Collection, 


CC-0.Panini Kanya Maha i 
पु श्‌ 20०28 2 कै 


I 


है] 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६४ उत्तराचिक प्र० २ (२) सू० १८ 


(झग्नियः) सवंमुख्य (पृहिनिः) भ्रादित्य सदृश स्वप्रकाशी परमेरवर ने, 
(उषसः) आध्यात्मिक झारम्भिक-प्रज्ञालोकों को, तथा प्राक्ृतिक-उषाश्रों को (अरू- 
रुचत.) चमकाया है। (उक्षाः) ज्ञान-रस सींचने वाले ने (सिमेति) मानुष-सू ष्टि 
के प्रारम्भ में गैदिक-नाद किया है) (भुवनेषु त्राजयुः) भुवनों मे यही परमेश्वर 
शक्ति प्रदान कर रहा है। (अस्य) इसकी दी (भायया) प्रज्ञा द्वारा, योगी-जन 
तथा अन्य विद्वान्‌ (मायिनः) प्रज्ञा वाले (ममिरे) बनते ह्‌ँ । (नृचक्षसः) सव नर- 
नारियों की समुन्नति की दृष्टि वाले, (पितरः) तथा सबकी रक्षा करने वाले योगी 
जन, इस परमात्मा को, मानो (गर्भम) गर्भरूप में अपने हृदयों तथा मनों में (झा 
दधुः) घारण करते हैं । 

॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ [ घा० ३८ । उ० १। स्व० ५] 
सूक्त १७ 
पेज सच ३१२३२३१२ 
८७८--प्र माँ हिष्ठाय गायत ऋताव्ने बुहते शुको चिषे । 
३ १२३१२ 
उपस्तुतासो अग्नये ।। १ ॥ 

(उप स्तुतासः) हे उपासना-विधि द्वारा स्तुति करने वालो ! (मंहिष्ठाय) 
महादानी, (ऋताव्ने) नियमों और विधियों के विघाता, (बृहते) महान्‌, तथा 
(छुक्र शोचिषे) निर्मेल प्रकाश वाले, (झग्नये) जगन्नेता के लिये (प्र गायत) खूब 
साम गान किया करो । 

१२ ३१२३२३२३ १२ ३ १२ 
८७६-आ वसते मघवा वीरवद्मशः समिद्धो द्यस्न्याहुत: । 
३१२ ३१२२३२ ३१२ ३१२ 
कुचिन्नो अस्य सुसतिभंवीयस्यच्छा वाजेभिरायमत्‌ 
॥२॥॥ १७(या) ॥ 

(मघवा) ऐद्वर्यवान्‌ तथा (द्यूस्ती) यशस्वी परमेश्वर (श्राहुतः) उपा- 
सको की श्रात्मसमपंण की अ या पाकर, (समिद्धः) उनके प्रति प्रकाशित होकर 
उन्हें (वीरवद्‌ यशः) घर्मवीरों का यश (श्रा वंसते) प्रदान करता है। (शरस्य 


इस परमेश्वर की (सुमतिः) अनुग्रह-बुद्धि (कुवित्‌) वार-वार (नः) न उपासक 
को (भवीयसो) प्राप्त होती है, और परमेश्वर (वाजेभिः) शक्तियों का उपहार 
लेकर (श्रच्छा) उपासकों के समक्ष (श्रा गमत_) ग्राता है । 


[घा० १७। उ० नास्ति । स्व० २ ] 


सकत १८ 
२३१२ ३१२ ३१२३२ 
८८०-तं ते मदं गुणीमसि वृषण पुक्षु सासहिस्‌ । 
३ १२ ३१ २ 


उ लोककत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
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हे परमेश्वर ! (ते) ग्रापकी (तम) उस (मदम) प्रसन्नता की (गुणौ- 
ससि) हम प्रशंसा करते हँ, जिससे कि आप (बुषणम्‌) आनन्दरस की वर्षा करते 
हैं, तथा (शद्रिवः) हे मेघो के स्वामी ! (पृक्षु) अन्न की खेतियों पर वर्षा करते हैं, 
ग्रौर हमारे पापों का (सासहिम्‌) पराभव करते हैं भ्रौर (लोककत्नुमु) लोक- 
लोकान्तरों की रचना करते हैं। श्राप की प्रसन्नता (उ) वह है जो कि Wi 
यम्‌) प्रत्याहार आदि साधनों से सम्पन्न उपासकों का एक मान झाश्चय है । 
[पृक्षः=अन्त (निघं० २।७) | 
२३ १२ ३२३१२ ३१२ 
८८ १-येन ज्योती ष्यायवे मनगे च विवेदिथ । 
३ २३ २३२११ २ 
सन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ॥ २॥ ; 
भवितरस के पान से उत्पन्न (येन) जिस (मदेन ८८०) मस्ती के कारण 
हे परमेश्वर ! पने (भनवे) मननाम्यासी (आयवे) उपासकजन को (ज्योतींषि) 
जञान-ज्योतियां (विवेदिथ) दी हैं, उसी मस्ती से (मन्दान. प्रसन्न होकर, मेरे: 
(नस्य) इस (बहिषः) उपासना-यज्ञ में आप (वि राजसि) विराजमान हूजिये । 
२३१२ ३१ रर ३१२ 
८८२--तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पुवथा । 
१२ ३१९ ३१२ 
वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३ ॥ ॥ १८(ह्‌) ॥ 


उक्थिनः) वैदिक सूक्तों द्वारा भाप की स्तुति करने बाले उपासक, 
ववा) ूर्वकालों की तरह (श्रद्यचित्‌) आज भी (ते) आपकी (अनुष्दत 
निरन्तर स्तुतियाँ करते हैं। श्राप (दिवेदिवे ) प्रतिदिन हम उपासक के क ( कप, 
कर्मो पर (जय) विजय पाये हुए हैं, जो कर्म कि (वृषपत्नो:) आप का र 
द्वारा सुरक्षा पाये हुये हँ । अथात्‌ उपासकों के कर्म प्रापकी इच्छा के अधीन हो चु 
हैं। [वृष--पत्नी (पा रक्षणे) ] 
[ घा० २१ । उ० नास्ति । स्व० १ | 


सुक्त १९ । 

३१ रर २ रउ ३१ २ ३१२ 

८८३--श्रुधी हवं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपयंति । 
३१.१२३ १२ ३१२ २१ ९ 
सुवीयंस्य गोमतो रायस्पूध महा, असि ॥ १ ॥ 
परमेश्वर ! (तिरङ्च्याः) हृदय में प्राप्त हुए श्रापकी, या हृदय 

में अनि ॥ की पूजा करने वाले उपासक की, (हवम्‌) पुकार को (शधि) 
झाप सुनिये, तथा (यः) जो उपासक (त्वा) भ्राप की (सपर्यति) परिचर्या करता 
हे, उसकी पुकार को आप सुनिये । आप उसे ऐसी (रापः) सम्पत्ति से (प) भर- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६६ उत्तराचिक प्र०३ (१) सू० १ 


पूर कर दीजिये जिससे उसमें भ्रपने कत्तंव्यपालन में (सुवीर्यस्य) उत्तम-वीरता का 
संचार हो, और उसकी (गोमतः) इन्द्रियां प्रशस्त हो जायं । (महान्‌) भाप महान्‌ 
(अ) हैं 
[तिरश्ची =तिरः अञ्चति । तिरः= प्राप्तस्य (निर० ३।४।२०) । तथा 
तिरः=अन्तहित, तथा, भ्रञ्चु (गतिपूजनयो ) ] 
AIRES १0२ | १ १२६३१ रर 
८८४- यस्त इन्द्र नवीयसों गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
३ २३१२९३२३१ २३१२ 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥ २ ॥ 

(इन्दर) हे परमेश्वर ! (यः) जो उपासक, (ते) श्रापके लिये (नवीयसीम्‌) 
सदा नवीन ध्रौर (मन्द्राम्‌) आनन्ददायक (गिरम्‌) वेदवाणी को स्तुतिरूप में 
(ग्रजीजनत्‌) प्रकट करता है, उसे (चिकित्वन्‌) हे यथार्थज्ञानी परमेश्वर ! श्राप 
(ननसमु) ) मननशक्ति, तथा (प्रत्नाम्‌) सनातनी (ऋतस्य पिप्युषीम्‌ ) और सच्चाई 
से भरी (धियम्‌) प्रज्ञा प्रदान करते हैं। 

१२ ३२३ ३१२३ १२ ३२ 
८८५--तमु ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थानि वावधुः । 
३१ २३ २ ३ १२ 2 
पुरूण्यस्य पो स्या सिषासन्तो वनामहे ।। ३ ॥ ॥ १६(फा)॥ 

(तम्‌ उ इन्द्रम्‌) उस ही परमेश्वर की (ष्टवाम) हम स्तुतियां करते हैं, 
(यम्‌) जिसका कि वर्णन (गिरः उक्थानि) वैदिक-वाणियाँ तथा वैदिक-सृक्त 
(बावृघुः) बढ-बढकर कर रहे हैं। (ग्रस्य) इस परमेश्वर के (पुरूणि) नानाविघ 
(पाँस्या) पुरुषाथों का (सिषासन्तः) ज्ञान सबको देते हुये, (वनामहे) हम उपासक 
परमेश्‍वर का भजन करते हैं । 

॥ इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६।। | घा० १५। उ० २।स्व० २ ] 

इति द्वितीयप्रपाठके द्वितीयो5घ॑: द्वितीयप्रपाठकश्च समाप्तः॥ २॥ 

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


x 


ग्रथ पञ्चमोऽध्यायः । 


१ 
अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ।। ३॥ 
( १-२२ ) १ प्रकृष्टा माषा.; २ ्ममहीयुराङ्गिरसः; ३ मेध्यातिथिः 


. काण्वः; ४, १२ वृह्मतिराङ्गिरसः; ५ भृगुवारणिर्जमदरिनभर्गिवो वा; ६ सुतंभर 


जाजयः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८, २१ गोतमो राहूगणः; &, १३ वसिष्ठो मैत्रा- 
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वरुणिः; १० दृढच्युत आगस्त्यः; ११ सप्तर्षयः pS भरद्वाजो बाहंस्पत्यः, २ कश्यपो 
आरीचः ३ गोतमो राहूगणः$ ४ भ्रत्रिभो मः; ५ मित्रो गाथिनः, ६ जमदर्नि- 
भागेवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणि) १४ रेभः काश्यपः; १४ पुरुहन्मा आङ्गिरसः; १६ 
असितः काश्यपो देवलो वा; १७ (१) शक्तिर्वासिष्ठः, १७ (२) उर्रांगिरसः; 
१८ ्ररनिश्चाक्षुषः; १६ प्रतदंनो देवोदासिः; २० प्रयोगो भार्गवः; २१ पावकोऽरिन- 
बाहिस्पस्यो वा, गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रावन्यतरो वा; २२,।। १-५; १०-१२, 
१६-१ पवमानः सोमः; ६, २० ग्मरिनिः; ७ मित्रावरुणौ; ८, १३--१५, २१ 
इन्द्रः; ९ इन्द्राग्नी; २२॥ १, ६ जगती; २-५, ७--१० १२; १६, २० 
गायत्री; ११, १५ प्रगाथः= (विषमा बृहती, समा सतोबृहती); १३ विराट्‌: १४ 
(१) अति जगती, १४(२--३) उपरिष्टाद्‌ वृहती; १७ काकुभः प्रगाथः = (विषमा 
ककुप्‌, समा सतोबृहती); १८ उष्णिक्‌ १६ त्रिष्टुप्‌; २१ अनुष्दुप्‌ ॥ 
सूक्त १ 
२३१२ ३१२३ १२ ३१२३१२ 
८८६--प्र त आहिवनीः पवमान घेतवो दिव्या असुग्नन्पयसा धरीमणि। 
१ रर ३ १२ ३१२ ३१२ ३१२ 
प्रान्तरिक्षात्स्थाविरीस्ते ग्रसुक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वंधसः 
॥ १0 
(पवमान) हे पवित्र करने वाले परमेश्वर ! जो कि (झाशिवनीः) आज- 
कल की नहीं, अपितु जो सनातन हैं, (धेनवः) तथा जो ज्ञान-छुग्ध पिलाती और 
(दिव्या:) आप देव द्वारा प्रदत्त हैं, वे वेदवाणियां, (पयसा ) अपने ज्ञान-दुरथ के 
साथ, (धरीमणि) शरीर-घारक-हृदय में (श्रसुग्रन्‌) प्रकट हुई हुँ। (ऋषिषाण ) 
है ऋषियों द्वारा भजे गये परमेश्वर ! (ये) जो ऋषि कि (वेघस:) अपनी 
श्रात्माओं को शर [वाण] बना कर झापको न हैं, और जो (त्वा) झाप को 
मृजन्ति) माजेनविधि द्वारा Ms में प्रकट कर लेते हँ। (ते) वे र 
अन्तरिक्षात्‌) अपने हमान आ सदा स्थिर रहने वाली वेदवाणि 
का कर लेते हैँं। 
2283 गा नम (कल) । गेधस:--प्रणवों घनुः बरो आत्मा ब्रह्म 
तल्लक्ष्यमच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भगेत्‌ (मुण्डक २, ख०२ )] 
३ २३ १२ ३१२ ३१२३१ रर ३१२ 


८८७-- उभयतः पवसातस्य रश्मयो श्र वस्य सतः परि यन्ति केतवः। 
१२ ३२३ १२ ३२३२२३ २३ १ २२ ३१२ 


यदी पवित्रे अधि मुज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलशेषु मे 

.) सांसारिक-और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवनों को (पवसाउ 

नस्य) Ep तथा (श्वस्य सतः) ध्रूव-सत्ता वाले परमइबर की | 

(केतवः रश्मयः ज्ञानप्रद वेदिकऽरश्मियां; (परि यस्ति) उपासको के हृदयों में व्याप्त 

हो जाती हैं। (यद्‌ ई) जब ( ) अविद्या का हरण करने वाला परमेश्वर, | 
(पवित्रे अवि) पवित्र-हृदयों में, (मुज्यते) माजेनविधि द्वारा स्वच्छन्दरूप में अर्थात्‌ 
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प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर लिया जाता है, तब परमेश्‍वर की (सत्ता) स्थिति, (योनो) 
हृदय-गृह में हो जाती है, और तब परमेश्वर (कलशेषु) उपासक के पांचों कोशा 
मे (नि सौदति) स्थित हो जाता है। ॒ 
२३१९२ ३१ २ ३१२ ३१ रर 
८८८--विशवा धासाति विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोष्टे सतः परि यन्ति 
३१२ | 
केतवः । 
३ १ २ ३१२३ २३१ २३१९ 
व्यानशी पवसे सोम धर्मणा पतिबिइवस्य भुवनस्य राजसि 
॥ ३ ॥ ॥ १(वो)॥ 
(विश्वचक्ष:) हे विइवद्रष्टा ! (ते सतः प्रभोः) श्राप सत्स्वरूप प्रभु के, 
(ऋष्वसः ) बहुप्रकाशी (केतवः) ज्ञापक-चि्व, (विश्वा घामानि ) सब स्थानों में 
(परि यन्ति) फैले हुए हैं । (सोम) हे सवंप्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक प्रभो ! श्राप 
(व्यानशी) सर्वत्र व्याप्त हैं, (घर्सणा) वैदिक धर्म के उपदेशों द्वारा (पवसे) पवित्र 
कत हैँ, Se पतिः) विश्व के स्वामी हैं, (भुवनस्य राजसि) ब्रह्माण्ड 
राजा हूँ । 


[ घा० ३५ । उ० नास्ति। स्व० ४ ] 


सुक्त २ 
१२ ३२ ३१ २२ ३ ९ 
८८६--पवसानो अजौजनदहिवङिचित्रे न तन्यतुम्‌ । 
१२ ३ २३२ 


ज्यो तिर्वेश्वानर बृहत्‌ ॥ १ ॥ 


रि) पवित्र करने वाले परमेश्वर ने, (न) जैसे (दिवः) चुलोक के 
(तन्यतुम्‌ फैले । हुए (चित्रम्‌) चित्र-विचित्र नक्षत्र मण्डलों को (झजीजनत्‌ ) 
अकट किया है, वैसे उसने, (वेशवानर बृहत्‌ ज्योति: ) सवंहितकारिणी निज-महा- 
ज्योति को भी हम उपासकों में (भ्रजीजनत्‌ ) प्रकट कर दिया है। 


१२ ३२३२३ १२ ३२ 
८5९०- पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः । 
रउ ३१२ 


वि वारमव्यमर्षति ॥। २॥ 


(पवमान राजन्‌) पवित्र करने वाले हे ब्रह्माण्ड के राजा ! , (मदः) 
॥ सा देने 1 कि ग्रापकरा [आइन्दा जो दुःखरहित उस 
रसः न्दरस हद अव्यम्‌) आप द्वारा सुरक्षित ब्रह्माण्ड के (बारम्‌) घेरों 
` को (वि) विविघरूपों में (प्रषंति) व्याप्त ना है । डे (त) 
[भ्रदुच्छुनः--झ-- ढुःन-शुन (सुखम्‌) ] 
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१२ ३९३२३१२ ३२ 
८९१- पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌ । 
२३२३क रर ३२ 
ज्योतिविइव_ स्वद्‌ शे ॥ ३॥ १(पा) ॥ 

हे परमेश्वर ! (पवमानस्य ते) पवित्र करने वाले ग्रापका (द्यमान्‌) 
दयुतिसम्पन्न (रसः) झानन्दरस,-जो कि उपासकों का एकमात्र (बक्षः) बल है 
(वि राजति) वह सवंत्र विराजमान हैँ; (दृशे) ग्राम्यन्तर-दिव्यदृष्टि के लिये 
बह (विइबं जयोतिः) समग्र-ज्योतिरूप और (विइवं स्वः) समग्र-सुखरूप है । 

[ घा २०। उ० १ स्व० २ | 
सूत ३ 
रउ ३१ रर ३२३२३ १२ 
८९२--प्र यद्गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रसुः। 
१२ ३१२९३ ३१२ 
घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ १॥ 

(भूर्णयः) पृथिवी में नेतृरूप, (यासः) गतिशील (त्वेषाः) प्रदीप्त (गावः)' 
स्यं किरणें (न) जैसे (प्र क्रमुः) पृथिवी की ओर बढती हुई, (कृष्णां त्वचस्‌) 
पथिवी की काली त्वचा भर्थात्‌ अन्धकारमयी रात्रि को (श्प घ्ततः) दूर करती हैं 
इसी प्रकार (गावः) उपासक-नेता पृथिवी की काली त्वचा ग्रर्थात्‌ भ्ज्ञानमयी 
श्चबिद्या का बिनाश करते हैँ । 

[गौः==स्तोता (निघं० ३।१६); गो:=रहिमियां (निरु० २।२।६) ] 

३ १२ ३२३१२ देक २र 
८९३--सुवितस्य वनामहेति सेतु दुराय्यम्‌ । 
३२३१२ ३ 
साह्याम दस्युमब्रतम्‌ । २॥ | 
सुगति की प्राप्ति के लिए? (सेतुम्‌) संसार-नद के सेतु-रूप 
(दुराय्यस्‌) इुष्प्राप्य प्रखर की (प्रति वनामहे) हम अति स्तुतियां च 5 
ताकि उसकी कृपा से, (प्ब्नतम्‌) ब्रतों से च्युत कर देने वाले (दस्युम्‌) तथा जीव 
का विनाश करने वाले कामादि का (सासह्याम) हम पराभव कर सक । 
३२ ३१२ ३१ रर ३१२ 
८९४--श्युण्वो च,ष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । 
व ९ ३1२१७२ 
चरन्ति विद्युतो दिवि ३ ७ 


में जब (दिवि) आकाश में (विद्युत: ) बिजुलियां (चरन्ति) 
आ कलह) (न) वृष्टि का शब्द (शुण्वे) सुनाई देता है, वैसे 


ही (पवमानस्य) पवित्र करते वाले, (शुष्मिणः) शक्तिशाली परमेश्वर का (स्वतः). 
अन्तर्नाद (शाण्बे) मैं सुन रहा हूं । 
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१२ ३२३ ३१२ ३१२ 
८९५--आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
१२ ३१२ 
अइववत्सोस वीरवत्‌ । ४॥। 

(इन्दो) जलवत्‌ पवित्र करने वाले हे परमेश्वर, (सोम) सव प्रेरक-तथा- 
सर्वोत्पादक हे प्रभो ! (गोमत्‌) प्रशस्त इन्द्रियों सहित, (हिरण्यवत्‌) सांसारिक- 
“सम्पत्तियों सहित, (अ्रश्व वत्‌ ) प्रबल मनों सहित, (वीरवत्‌) वीर सन्तानो सहित 
(महीम्‌ इषम्‌) महाभीष्ट-मोक्ष (श्रा पवस्व ) हमें प्राप्त कराइये । 

[इन्दु=उदक (निघं० १।१२)] 

१२ ३ २३१ रर 
८९६-पवस्व विशवचर्षण आ महीं रोदसी पृण । 
३९उ ३२ ३१ २ 
उषाः सूर्यो न रस्मिभिः ॥ ५॥। 
(विशवचर्षणे) हे विश्‍वद्रष्टा परमेश्वर ! (पवस्व) श्राप सबको पवित्र 
ह (ही) pe Oe Me tt को (श्रा पृण) पूणं रूप में 
-सुख-साम भर दीजिए, (न) जैसे कि (उषाः) उषाओं को (सयं:) स्थ 
(रश्मिभिः) भ्रपनी रश्मियों द्वारा भर देता हैं। (दया) स्‌ 


१२ ३२ ३१२ ३१२ 
८९७--परि णः शसयन्त्या धारया सोम विइवतः । 
१२२३१२३१२ 


सरा रसेव विष्टपस्‌ ।। ६॥ ।। ३(भी) ॥ 


(सोम) हे सर्थप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेदवर ! भ्राप (शर्मयन्त्या) शान्ति- 
प्रद (घारथा) आनन्दरस मयी घारा द्वारा, ्रानन्दरस के प्रवाह द्वारा, (नः) हमें 
प्रकार से (बिष्टपम्‌) ताप-संताप से पृथक्‌ कर दीजिए, (इब) 


(विइबतः) सब प्र 
इ र (रसा) नदी, नदी-तीरवासियों को, तृष्णा के ताप-संताप से रहित कर 
[ घा० ३५। उ० ४। स्व० ४ ] 
॥इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ 
सुक्त ४ 
३१२ ३१२३२३१ २ 


८९५८-आशुरषं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । 
१२ ३२३ ३ १२ 


यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ ॥। १ ॥ 
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_ , (बुहन्मते) हे महामति परमेश्वर ! आप, (प्रियेण घाम्ना) प्रिय निज-तेजों-- 
समेत, उस उपासक में (झाशुः) शीघ्र (परि श्र्ष ) व्याप्त हो जाते हैं, (यत्र 

जिस उपासक में कि (देबाः) दिव्यगुण निवास करते हैं,-- (इति) यह (बुबन्‌): 
झाप वेदों द्वारा उद्घोषित कर रहे हैं। पि 

३ १ रर ३१२ ३२३१२ 
८६६--परिकृण्बन्ननिष्क्‌तं जनाय यातयन्निपः । 


३२३१ रर RS 
{5 ० थर, हा 
पृष्ठि,दिव: परि स्रव ॥ २॥ Ee 


हें परमेश्वर ! (अ्ननिव्हृतम्‌) अपवित्र को (परिष्कृण्बन्‌) पवित्र करते हुए, 
तथा (जनाय) _ उपासक जनों के लिए (इषः) उनके ग्रभीष्ठों को (यातयन्‌) प्रयत्नः 
द्वारा सफल करते हुये राप, (दिबः बुष्िम्‌) आनन्दरस की दिव्य-बृष्टि (परि स्रव) 
सर्वत्र कीजिये । 
३२उ ३१ रर ३१२ ३२३ २ 
&£००--अय स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ। 
१ २३१ रर 


सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥ ३ ॥ 


(अयम्‌) ग्रानन्दरस की वर्षा करने वाला [८६९] यह, (सः) वह परमेश्वर 


है, (यः) जो कि, (रघुयामा) अपनी घीरीं चाल से (पवित्र) पविक्र उपासक 
में (झा) आता है, प्रकट होता है; और (सिन्धोः) हृदय समुद्र की (ऊर्मा ) भक्ति- 
रसमयी लहरों में, (दिवः परि) अपने दिव्य स्वप से (व्यक्षरत्‌) आनन्दरस बहा 
देता है । 

३१ २ ३२३२३ ३१२३१२ 

६०१--सुत एति पवित्र आ त्विषि दधान ओजसा । 
३१ २ ३१२ 
विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ ४॥। 


(विचक्षाणः) उपासक की प्रत्येक चेष्टा का निरीक्षण करता हुआ, (विरो- 
चयन्‌) इस प्रकार उपासक को सबके लिए विशेष-रुचिकर बनाता हुआ परमेश्वर, 
(त्विष झा दधानः) निज तेज को धारण किये हुए, (ग्रोजक्षा) उपासक के 
लिये रोज की भेंट लेकर, (पवित्रे) पवित्र उपासक में (सुतः एति) प्रकट हुआ 
शाता है। 

३१९ ३२३१२ ३१२ ३२ 
६०२--आविवासन्परावतो अथो अर्वावतः सुतः । 
१२ ३१२ 


इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ ५१ 
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(सुतः) परमेश्वर जब प्रकट हो जाता है तब प्रतीत होने लगता है कि 
“यह परमेश्वर ही (परावतः) दूर के, (अथ उ) और (अर्वावतः) समीप के, लोक- 
लोकान्तरों को (झरा) सर्वत्र (विवासन्‌) वसा रहा है। (इन्द्राय) इसी परमेश्‍वर 
-के प्रति (मघु) मधुर भक्तिरस (सिच्यते) सींचा जाता है। 


NR RARE २१२ 
६०३- समीचीना अनूषत हरि हिन्वन्त्यद्रिभि: । 
२३१ २ ३१२ 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ६॥ ॥।४ (जी)॥ 
(समीचीनाः ) सम्यक्‌ व्यवहारों वाले उपासक, (हरिम्‌) अविद्या और कष्टों 
“के हर्ता परमेश्वर की (श्रनूषत) स्तुतियां करते हैं, भौर (अ्रद्विभिः) अपनी अख- 
ण्डित साघनाग्रों द्वारा (हिन्वन्ति) परमेश्वर को प्रेरित करते हैं, तथा (इन्द्राय) 
“परमेश्‍वर के प्रति, (पौतये) स्वरक्षा के लिये, (इन्दुम्‌) चन्द्रसम प्रशान्त भक्तिरस 
-(हिन्वन्ति) भेंट करते हैं। । 
[पीतये--पीतिः (पा रक्षणे) ] 
[ घा० ३२। उ० ३। स्व० ४ ] 


सुक्त ५ 
३ २३२३१२३ १ ३९३१२ 
९०४-हिन्वन्ति सूरमुस्नयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
३१ रर ३१२ 
सहासिन्दु महोयुचः॥। १॥ 


(स्वसारः) बहिनें जैसे अपने भाइयों को (हिन्वन्ति) अपनी ओर प्रेरित 
“करती हैं, रौर (जामयः) पत्तियां जसे (पतिम्‌) अपने-अपने पात को झपनी-भ्रपनी 
शोर (हिन्वन्ति) प्रेरित करती हैं, न ही (महीयुवः) महाशक्ति-परमेषवर को 
चाहने जा त ( अ कि के न्‌ विशुद्ध और ज्ञान-प्रकाशो वाले, उपा- 
सक, (सरम्‌) सुयसम तेजस्वी परन्तु (इन्दुम्‌) चन्द्रसम शीतल परमेश्वर को, 
“(हिन्च॒न्ति) भ्रपनी ओर प्रेरित करते हैं, म) कर लेते हैं । 


ह १२ ३१२३१२३१२ ३२ 
) “~~” ९०५ पवमान रुज़ारुचा देव देवेभ्यः सृतः । 
i २ ३२३१२ 


विश्वा वसून्या विश ॥ २॥ 


(पवमान) हे पवित्र _करने वाले ! तथा (रुचा रचा) नानाविध दीप्तियों 

“द्वारा (देब) प्रकाशमान परमेश्वर ! आप (देशेभ्यः ) संसार की दिव्य-क्कतियों 

तसे (सुतः) प्रकट हो रहे हैं। आप (बसूनि) वास योग्य (विश्वा) सब हुदयों में, 
(श्रा विश) प्रा प्रवेश पाइये । 
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१ २ ३२ ३२ ३२ ३१२ 
&०६-आ पवमान सुष्दुति वृष्टि देवेभ्यो ढुवः । 
३१ २ ३१२ 
इषे पवस्व संयतम्‌ । ३ ॥ ॥ ५(ह)॥ 

(पवमान) हे पवित्र करने वाले परमेश्वर ! (देशेभ्यः) दिव्य-उपासकों के 
प्रति, (इषे) उनके अ्रभीष्ट-मोश्न की प्राप्ति के लिये,--झाप (झा पवस्व) प्रदान 
कीजिये, -- (सुष्टुतिम्‌) बैदिक उत्तम-स्तुतियां, (वृष्टिम्‌) ग्रानन्दरस की वर्षा, (दुवः) 
सेवाभावना, तथा (संयतम्‌) संयम । 


॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ | घा० ११। उ० नास्ति। स्व० १ ] 
सुक्त ६ 


१२ ३१२ ३१२ रे २ ३१२ ३२३१ २ 
६०७--जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 


३१२ RT २३४१ २९:३१ र्‌र ३२ ३ १५ 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्धि भाति भरतेभ्यः शुचिः 
h१॥ 


(जनस्य) समग्रजनों का (योगः) रक्षक, (जागुबिः) सदा जागरूक) 
(सुदक्षः) उत्तम बलशाली (अ्रग्निः) जगन्नेता परमेश्घर, (नव्यसे सृविताय) प्रशं- 
सित कल्याण करने के लिए (जनिष्ट) प्रकट हो गया है । (घुत-प्रतीकः) घृताहुति 
द्वारा अभिव्यक्त पार्थिव अग्नि के सदृश (द्य.सत्‌) द्युतिमान्‌ तथा (शुचिः) पवित्र 
परमेश्वर, (दिविस्पृशा) द॒लोक में स्पर्श किये हुए (बहता) महाप्रकाश के साथ वते- 
मान होकर (भरतेभ्यः ) सब का भरणा-पोषण करने वाले उपासकों के प्रति 
(विभाति) विशेष प्रभा में प्रकट होता है। 


१.२९३१ २. २-.१:२ AAR दै प २२ 
६०८--त्वामरने अङ्गिरसो गुहा हितसन्वचिन्दं च्छिथियाण वनेवने । 
१२ ३१२३ १२ ३१ २२३ १२ ३१२ 
स जायसे मथ्यमानः सहो सहत्वामाहुः सहसस्पुत्रमङ्भिरः 
 ॥२॥ 


(भग्ने) हे प्रकाश-स्वरूप जगन्नेता ! (श्रङ्किरसः) प्राणायाम के श्रम्यासी 
उपासक (त्वाम्‌) आप को (श्रन्वबिन्दन्‌) खोज पाते हैँ, जो आप (गुहाहितस्‌). 


हुदय-की-गुफा में सदा निहित हैं। तथा (बने बने) वन वन में रहने वाले वानप्रस्थी | 
(शिश्नियाणम्‌) आश्रय रूप आप को (अन्वविन्दन्‌) खोज पाते हैं॥ अरणियों द्वारा | 


मथ कर प्रकट हुई प्राकृतिक-अग्नि के सदुश आप, झो३म्‌-जप के अस्यासरूपी-मथन 
द्वारा (मथ्यमानः) मथे गये (सः) वह श्राप (जायसे) प्रकट होते हैं । (सहः) अ।प सहन- 


शील तथा बलस्वरूप हैं । (अद्धिरः) हे भङ्ग -अङ्ग के रसरूप ! (महत्‌) प्राप महान्‌ | 
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हँ हि (त्वाम्‌) आप को (सहसः पुत्रम्‌) बल से प्रकट हुआ (आहुः); 
कहते हैं । 2 


[बल का अभिप्राय है--प्राणायाम का बल | 
३१२३१२३२३१२ ३१ र्‌र ३१ रर 
६०९--यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितमर्नि नरस्त्रिषघस्थे समिन्धते । 
१ २३२ ३२३२३२३ २३ १ रर ३१२ ३१३२ 
इन्द्रेण देवेः सरथ स बहिषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतुः 
॥३॥॥ ६(वे)॥ 
(यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ के (केतुम्‌) प्रज्ञापक, (थमम्‌) सवंमुख्य, (पुरो- 
हितम्‌) सबके भ्रग्रसर (श्नग्निम्‌) जगन्नेता परमेश्वर को, (नरः) उपासना-यज्ञ के 
नेता लोग, (त्रिषधस्थे) तीन नाड़ियों अर्थात्‌ इडा-पिगला-सुपुम्णा की जहां इकट्ठीः 
स्थिति होती है उस श्राज्ञाचक्र में (समिन्धते) सम्यक्‌-प्रदीप्त करते हैं। (सः ) बह: 
परमेश्‍वर (इन्द्रेण देवैः) जीवात्मा श्रोर इन्द्रियों के साथ (सरथम्‌) एक हो दारीर- 
रथ में सदा स्थित है। (सः) वह (बहिषि) हृदयाकाश में (नि सीदन्‌) स्थित हुदा, 
(यजथाय) उपासना-यज्ञ रचाने के सिए, (होता) उपासक को शक्ति प्रदान करता, 
है, (सुकऋऋतुः) वह ही उपासना-यज्ञ को उत्तम प्रकार से सिद्ध करता है। 


[घा० ३० । उ० नास्तिः। स्व० ७] 
सुक्त ७ 
३१ २ ३१ रर 
९१०-अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । 
२३३१ २३ १२ 
समेदिह शुत हवस्‌ । १॥ 

_ (मित्रावरुणा) मित्र अर्थात्‌ सहकारीरूप श्रौर वरुण अर्थात्‌ पापनिवारकरूपः 
परमेश्वर के दोनों रूप हैं। (वाम्‌) इन दोनों रूपों में परमेश्वर के प्रति (अयं 
सोमः) यह भक्तिरस (सुतः) निष्पन्न हुआ है । ये दोनों रूप (ऋताबुधा) सत्य के 
बधक हैं। इन दोनों रूपों वाला परमेश्वर, (इह) ईस जीवन में (मसहवम्‌) मेरे 
आह्वान को (इत्‌) श्रवश्य (श्रृतम्‌) सुने,--ऐसी मेरी प्रार्थना है । 


१२३१२ ३१ रर ३२ 
९११--राजानावनभिद्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे । 
३१२ 


सहस्प्स्थूण आशाते ॥ २ ॥ 


re म र Np esd जे) ये संसार पर 
राज्य कर रह हैं, (भ्रनभिद्गष्टा) ये द्रोह से रहित हैं, (सहस्नत्यूण) ये हजार खम्भों 
. वाले (घ्रे) अचल. (उत्तमे) सर्वोच्च (सदसि) स्थान में अर्थात्‌ सहत्नार-चक्र में 
i (द्ाञ्ाते) व्याप्त हो जाते हैं । [संसार में परमेश्वर के मित्ररूप और वरुणरूप का 
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राज्य है । परमेश्वर सब के साथ स्नेह करता, श्रेष्ठ कमियों को सुख प्रदान करता, 
यह परमेश्वर के मित्ररूप का परिचायक है। हाया को दण्ड देकर उन्हें दुर्मागे 
से हटा कर ब पर लाना,--परमेश्वर के मित्र-रूप तथा पापनिवारक वरुणरूप, 
इन दोनों का परिचायक है । दुष्टों को दण्ड देना,--यह परमेश्वर की द्रोह-वृत्ति 
का परिचायक नहीं । न्यायाधीश दुष्टों को न्यायानुकूल जो दण्डविघान करता है वह 
न्यायाधीश की द्रोह-वृत्ति का परिणाम नहीं होता । भ्रपितु इस दण्डविघान में दण्डित 
व्यक्ति के प्रति स्नेह भावना अन्तहित रहती है। सहस्रस्थूण-स्थान सहस्नार-चक्र का 
सूचक है। इसे सहस्रदल कमल भी कहते हैं । यह अन्य सब चक्रों में से सर्वोच्च चक्र 
है । इसका स्थान मस्तिष्क है। इसके ऊपर कोई भ्रन्य चक्र नहीं । इस चक्र में जब 
योगी का चित्त भ्रूवरूप में, स्थिर रूप में, स्थित हो जाता है, तब योगी के योग की 
यह अन्तिमावस्था हो जाती है | योगी तब जीवन्मुक्त हो जाता है तब योगी मित्र 
आर वरुण रूप होकर प्रजोपकार में रत हो जाता है । वह मैत्रीभावना से प्रजाजनों 
को पापमागं से हटाने में यत्नवान्‌ हो जाता है] 


९३१२ ३१२ ३१ २२३१२ 
९१२-ता सञ्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । 
१२३ १२ 


सचेते अनवह्वरम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ७(पि) ॥ 

परमेश्वर के (ता) वे दोनों रूप (सस्राजा) संसार में सम्यक्‌-राज्य कर रहे 
हैं। इन रूपों में मित्ररूप की श्रभिव्यक्ति तब होती है जब कि व्यक्तियों में (घ॒ता- 
सुती )ब्रह्मचर्य-रुपी-ग्रासव की आदत पड़ी हुई हो । परमेश्वर के ये दोनों रूप (झादि- 
त्या) मानो ग्रादित्यस्वरूप हैं, जो कि ग्रादित्य के सदृश संसार में चमक रहे हैं। 
(दानुनः पती) ये दोनों रूप सुख प्रदान के भ्रघीरवर हैं, और (अनवह्वरम्‌) अकु- 
टिलता के साथ इन दोनों रूपों का (सचेते) सम्बन्ध हैं, अर्थात्‌ इन दोनों यों के 
मेल से व्यक्ति कुटिलता झादि दुर्भावनाओं से रहित हो जाता है 1 

[ घृतासुती =घृत (वीर्य) 4 आसुति (भ्रासव) 1 यथा,--“रेतः कृत्वाज्यं 
शा ई विशन्‌” (श्रयवं० ११।८।२६) ! अर्थात्‌ भ्राज्य (घत) रेतस्‌ हैं, 

ये है । 


सुक्त ८ 
१२ ३१२ ३१२ २१ रर 
९१३--इद्धो दधीचो अस्थभिव्‌ त्राण्यप्रतिष्कुत: । 
३१२ ३१ २२ 
जघान नवतीनंव ॥ १ ॥ 


इन्द्रः) परमेश्वर जो कि (प्रप्रतिष्कृतः) किसी शक्ति से भी प्रतिरद्ध नहीं 
हो उता ) परास्त ८10 वाली भ्रपनी शक्तियों द्वारा, (दधीचः) 
घ्यानी की (नवती) न वाली, (नव) & (वृन्नाणि) आवरण डालने वाली पाप- 
वृत्तियों का (जघान) हनन कर देता हैँ _ 
_ [विशेष व्याख्या के लिए देखो मन्त्र संख्या १७ ९] 
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३१ रर ३ रउ ३ १२३१२ 
६ १४--इच्छस्नश्वस्य यच्छिर. पर्वेतेष्वपश्चितम्‌ । 
१२ ३ १२ 
तद्विदच्छर्यंणावति ॥ २॥ 
श्रवस्य) श्रव का (यत्‌) जो (शिरः) सिर (पर्बतेषु) पव॑तों में (झप- 
क्षितम्‌) थाशित है, उस सिर को (इच्छन्‌) चाहते हुए उपासक ने, (तत्‌) उसे 
(शर्यणावति) शार्यणावत्‌ में (विदत्‌) प्राप्त किया । 
[ अश्व पद द्वारा मन का वर्णन हुआ है। मन शक्तिशाली इसलिये इसे अश्‍व 
कहा है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में मन को भ्रश्‍व से उपमित किया है। ग्था:-- 
प्राणान्प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । 
दुष्टाइवयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्‌ मनो घारयेताप्रमत्तः ॥ (२1९) । 
अइवस्य शिर:--ग्रशव अर्थात्‌ मन की शिरोभूत शक्ति है “बुद्धि” । मन को 
प्रेरणा मिलती है बृद्धि से। “मनसस्तु परा बुद्धिः” (कठ० १।३।१०), ्रर्थात्‌ मन 
से उत्कृष्ट शक्ति है “डु द्धि" । उपनिषदों के एक अन्य रूपक में शरीर को रथ, 
इन्द्रियों को अ्रश्व, मन को प्रग्रह अर्थात्‌ लगाम, भर बुद्धि को सारथी कहा है (कठ० 
१।३।३) । इससे भी यही प्रतीत होता है कि मन की अपेक्षा बुद्धि शिरोभूत है । 
सारथी के हाथ में लगाम होती है। बुद्धि के हाथ में मनरूपी लगाम है । “बुद्धि तु 
| - सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च” (कठ० १।३।३) । इसलिये अ्रश्व अर्थात्‌ मन का 
सिर है बुद्धि, जिस द्वारा कि मन में प्रेरणा होती है । सभी प्रेरणाएं सिर से हो रही 
हैं। बुद्धि द्वारा प्रेरणाएं मिलती हैं इसलिये बुद्धि को मन-का-सिर कहा है । 
पवतेपुः--यह बुद्धि सात्विक बुद्धि है, राजसी और तामसौ नहीं । इसकी 
प्राप्ति योगाभ्यास द्वारा होती है । योगाभ्यास के लिये एकान्त भर प्रशान्त स्थान 
चाहिये । इस सात्त्रिक बुद्धि भ्र्थात्‌ सात्विक-घी की प्राप्ति के लिये एकान्त प्र शान्त 
स्थानों में से पर्वतीय-गुफा आदि अधिक उपयुक्त माने हैं । यथा:--उपहूरे गि रीणां 
सङ्गमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो प्रजायत ।” r 
इस मन्त्र में सांत्विक-घी अर्थात्‌ सारिविक-बुद्धि की प्राप्ति के लिये “पव तीय 
उपह्वर का वर्णेन है । भ्रापटे ने उपह्वर का भ्र्थं दिया है °^ 5017 07 1 on; 
०९४ 7140” । परन्तु उपह्वर शब्द में “ह्वर” का भ्रथं है कुटिलता, भर्थात्‌ ठेडाममेंड़ा 
था | द कौटिल्ये । भ्रतः पर्वेतो के टेड़े-मेड़े स्थानों का वर्णन “उपह्र” द्वारा मन्त्र 
हुआ हैँ । 
अपाश्िितम्‌:--अप -+- भाश्चितम्‌ । अर्थात्‌ हट कर आश्रय पाना । सात्विक 
बुद्धि की प्राप्ति के लिये साँसारिक-घन्धों से हट कर पर्वतीय प्रशान्त स्थानों का 
आश्रय लेना होता है। 
शर्यणावतिः--पर्वंत आदि स्थानों में ग्रभ्यास करते हुए सात्विक-घी या 
सात्विक बुद्धि प्राप्त होती है। शयंणावत्‌ है हृदय । चित्त का स्थान है हृदय । यथाः 
हृदये चित्त संवित्‌” (योग० ३।३४) अर्थात्‌ हृदय में ध्यान लगाने पर चित्त के 
स्वरूप का ज्ञान होता है । बुद्धि एक अंश है 'प्रस्त:करण” का । मन, बुद्धि, चित्त, अहं- 
. कोर यह अन्तःकरण चतुष्टय” एक स्थानी है। हृदय में इन चारो का स्थान है । 
वैदिक साहित्य में “शयणावत्‌” को “सरः” अर्थात्‌ तालाब कहा है, यथा“शर्यणावरच 
. व नाम कुस्शत्रस्य जघनाद्ध सरः स्यन्दते” अर्थात्‌ शर्यणावत्‌ तालाब है जोकि कुरुक्षेत्र 


en 


कटे 
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के जघनां में बहता है । कुरुक्षेत्र है कर्मक्षेत्र शरीर, जिसमें कि कमो के बीज बोये 
जाते हूँ । इसके श्र भाग में "शर्यणावत्‌ सरः' है हृदय, जिसमें कि रक्त सदा प्र्नवित 
हो रहा है । यह रक्त-सरः है, रक्त का तालाब है । हृदय की राग-द्रोष की ग्रन्थियां 
जव विशीर्ण हो जाती हैं तब योगी को मोक्ष मिलता है। विशीर्ण होने के कारण 
हृदय को शर्यणावत्‌ कहा है । शयंणा = विश्ीणं होना। विशुद्ध सात्विक बुद्धि-प्रकाश 
में जब परमेश्वर का दर्शन हो जाता हैं तत्र यह हृदय-सरः अर्थात्‌ हृदय-दालाव 
विशीर्णं हो जाता है। यथा--- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वेसंशया:।॥ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥ (सुण्ड० २।२) । 
२उ ३ १२ ३ २३ १ २३क २२ 
६१५ अत्राह गोरमन्वत नास त्वष्ट्रपीच्यम्‌ । 
३२३१२ ३२ 
इत्था चन्द्रमसो ग्रहे ॥ ३॥ ॥ ८(टी) ॥ 

(अन्न अह) इस ही (चन्द्रससो गृहे) चण्द्रमा [मन ]के घर | हृदय | में,- 
योगी जनों ने,-- (श्रमन्बत) माना हैं, (यौः) इन्द्रियों का (्रपोच्यम्‌) अन्तहित 
होना, तथा (त्वष्टुः) कारीगर परमेश्वर का (अप्रीच्यम्‌) अन्तहित होना,--(इत्या) 
यह सत्य है। [इत्था ==सत्यनाम (निघ०३।१०) । चन्द्रमसः गृहे --यजुर्वेद में 
चन्द्रमा को मन का प्रतिनिधि माना हँ । जैसे शरीर में मन हैं, वैसे ब्रह्माण्ड में 
चन्द्रमा है । “चन्द्रमा मनसो जातः” (यजु० ३१।१२) । अतः आध्यात्मिक-दृष्टि में 
मन्त्र में “चन्द्रमसः” पद द्वारा मन का ग्रहण किया है। मन का घर है हृदय | 
यथा--“हुदये चित्तसंवित्‌” (योग० ३।३४) । अर्थात्‌ “चित्त [मन] का ज्ञान 
हृदय में होता है । गो:=गौ का अर्थ है इन्द्रियां । उणादि कोष २।६७ की व्याख्या 
मे महषि दयानन्द लिखते हैं कि “गौः = पशुः, इन्द्रिय, सुखं, किरणः, वस्त्र, चन्द्रमा, 
भूमिः, वाणी, जलं वा”। “गौ” अर्थात्‌ इन्द्रियों और “चन्द्रमा” अर्थात्‌ मन को 
जब हृदय में लीन किया जाता है, और “झरेम्‌” के जप का अभ्यास किया जाता 
हैं, तब हृदय में लीन हुए "'्वष्टा” अर्थात्‌ कांरीगर परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है, 
और साथ ही इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जाता है। यथाः -- 

त्रिरुन्नहं स्थाप्य समं शरीरं हुदीन्द्रियाणि मनसा संविरुध्य । 

्रह्मड्पेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥। (इभेता० उप०२।८) 

[इस सम्बन्ध में देखो मन्त्र १४७ ] 

इस प्रकार मन्त्र का अभिप्रेत अर्थ है कि “इस ही हृदय में इन्द्रियाँ, ध्यान 
द्वारा, अन्तहित होती हैं, आर इसी हृदय में कारीगर परमेश्वर भी अन्तहित है, 
यह योगीजन मानते हैं । अर्थात्‌ इन्द्रियों को, औऔौर मन को, हृदय में अन्तहित कर, 
जव उसी हृदय में अन्तहित परमेश्वर का ध्यान ओ३म्‌ के जप द्वारा किया जाता है, 
तब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है, भौंर इर्ट्रियविजय भी होता हैं । । 

[घा० १३।उ० २। स्व० ४] 
& 
३१.२ ३ १ २९ CRRA ERE 


९१६--इयं वामस्य मन्मन इद्राग्नी पुग्यंस्तुति: । 
३२ ३ १२ 
अस्राद्वृष्टिरिवाजनि॥ १॥ 
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(इन्द्राग्नी) हे राजन्‌ तथा प्रधानमरित्रन्‌ ! (वाम्‌) तुम दोनों के कायं- 
वहन के लिये, (शस्य मन्मन:) इस मन्त्र समूह अर्थात्‌ वेद को (इयम्‌) यह (पुग्य- 
स्तुतिः) सनातनी-स्तुतिवाणी, परमेश्वर से (अजनि) प्रकट हुई है, (इथ ) जैसे कि 
(च,ष्हिः) वर्षा (अश्नात्‌) मेघ से प्रकट होती है। 

सूक्त & के मन्त्र १८ में इन्द्राग्नी को नरा=नरो कहा है। इसलिये इस 
सूक्त में नर-स्तुति ही समभनी चाहिये। राजा को “इन्द्र” कहा है, वल की दृष्टि 
से; यथा “सर्वा बसक्कतिरिन्द्रस्य (निरु०); तथा प्रधानमन्त्री को “न” 
कहा है, इसे ज्ञानारिनि से सम्पन्न होना चाहिये | 


३ १२१३२३३१ २३ १२३ र 
६१७-णृतं जरितुहंवसिख्राग्नी वनतं गिरः । 

३ १२ ३१२ 

ईशाना पिप्यतं धियः।। २॥ 

(इन्द्राग्नी) हे राजन्‌ ! तथा प्रघानमन्त्रिन्‌! दोनों (जरितुः) वृद्धप्रजाजनों 
के (हवस्‌) कथनों को (शृणुतम्‌) घ्यानपूर्वक सुना करो, (गिरः) श्रौर उनके कथनों 
का (वनतम्‌) भक्तिपूर्वक आदर किया करो । (ईशाना) तुम दोनों प्रजाजनों के 
श्रघीरवर हो, (थियः) अपने राज्य में ज्ञानों तथा कमों की ( पिप्यतम्‌) वृद्धि 
करते रहो । 

१२३१९ ३१२ ३ १ रर 
६१८-मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 

१ २ ३९ 

सा नो रीरधतं निदे ॥ ३ ॥ ॥ ९(चा) ॥ 

ड (नरा) हे राज्य के नेता (इन्द्राग्नी) राजन्‌ ! तथा प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (नः) 
आप हमे (पापत्वाय) पाप के (रौरघत मा) वशीभूत न होने दें, (झ्रभिशस्तये) 
हिसावृत्ति के (मा) वशीभूत न होने दें, (नः) हमें (निवे) दिन्दा-वृत्ति के (मा) 
वशीभूत न होने दें अर्थात्‌ इन दुष्प्रवृत्तियों से श्राप हमारी सदा रक्षा कीजिये] 

' [ रध्यति: बशगमने (निरु० ६।६।३२)] 

॥ इति तृतीयः खण्डः ।।३॥। [घा० १२ । उ० १। स्व० २] 
सुक्त १० 
१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
&१& पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
३१ ९ ३२३१२ 
मरुद्ध्यो वायचे मदः । 
(हरे) ग्रविद्या और कष्टों का हरण करने वाले प्रभो! (पीतये) हमारी रक्षा 


केलिये, हमें (पवस्व) पवित्र कीजिये गाप (देवेम्प:) इन्द्रियों के लिये, (वायने) 
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प्राणशक्ति के लिये, तथा (मर्द्भ्यः) समग्र मनुष्य जाति के लिये : 
उनके बलों और वृद्धियों के साधन हैं । नु (दक्षसाधन ) 


[मरुत्‌ =मनुष्यजातिः (उणादि १।६४) म० दयानन्द] 


९ ३१ २३१२२३२९२ ३१२३२ 
६२०-सं देवेः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । 
१२ ३१२ 

पवमानो अदाभ्यः ॥ २॥ 


(वृषा) ग्रानन्दरसवर्षी, (कविः) वेदकाव्यों का कवि, (प्रिय:) सर्वप्रिय 
परमात्मा (योनो ग्रधि) हृदय गृह में (देजे:) भपने दिव्यप्रकाशों के साथ (सं 
शोभते ) सम्यक्‌ शोभायमान होता है । (पवमानः) यह पवित्र करता है, भौर (अदा- 
स्थः) किसी शक्ति द्वारा दबाया नहीं जा सकता । 5 


१२ ३२ ३२ रउ ३१२ 
९२१-पवसान धिया हितो३ऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । 

१२ ३ २ र्‌र 

धर्मणा वायुमारह: ॥ ३ ॥ ॥ १०(ख) ॥ 


(पवमान) हे पवित्र करने वाले प्रभो ! आप (घिया) विवेकप्रज्ञा के प्रदान 
द्वारा (हितः ) हमारा हित करते हं, श्रौर॑ इस निमित्त धाप (योनिम्‌ अभि) हमारे 
हृदय-गृहों को लक्ष्य करके (कनिक्रदत्‌) हमें वार-वार उपदेश देते हैं । (घर्मणा) आप 
पनी घारक-ग्रौर-पोषक शक्ति द्वारा (वायुम्‌) हमारे इवास-प्रश्वासाँ तथा प्राणों 
पर (झारुहः) आरूढ़ हो जाइये, उनके स्वामी बन जाइये । 


[घा० ११। उ० २। स्व० १] 


सुक्त ११ 
२३१२ दै द| रे ३१ २९ 
९२२--तवाह सोम रारण सख्य इन्दो दिनेदिने । 
३ २ ३ १ २ ३ १२२ ३ रठ ३१ २ 
पुरूणि बच्चो नि चरन्ति मामव परिधी रति ता इहि॥ १॥ 


(सोम) हे सर्वेप्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक !, (इन्दो) हे शीतल प्रकाशमान 
प्रभो !, (तब) आपके (सख्ये) सखिभाव में, (दिगे दिने) प्रतिदिन (रारण) मैं 
प्रसन्न रहता हुं । (बञ्जो) हे भरण-पोषण करने वाले ! (पुरूणि) नाना (नि) 
नीच शक्तियां (चरन्ति) बिचर रहीं हैं, उनसे (माम्‌) मेरी (अव) रक्षा कीजिये । 
(तान्‌ परिधीन्‌) जिन चीच -शक्तियों ने मुझे घेर रखा है उन्हें (पति) हटा कर, 
झाप (इहि) मेरी सहायता के लिए झाइये । 
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२३११ रर३१ २ मे १२ ३ १ २३१२ 
९२३--तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा बुहानो बच्च ऊधनि। 

३१ रर३२३१२३१२३१२ 

घृणा तपन्तमति सूर्य परः शकुना इथ पप्तिम २।॥।११(ति) 


(सोम) हे सबंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक ! (बच्चो) तथा सब का भरणा-पोषण 
करने वाले प्रभो ! , (नक्तम्‌) रात (उत) और (दिवा) दिन, (ते) झाप के 
स्वरूप रूपी (ऊघनि) ऊघस्‌ [ मुहाने ५५८7 | में विद्यमान ग्रानन्दरसरूपी दूध 
का (दुहानः) मैं दोहन कर रहा हूँ । (घृणा) दीप्ति द्वारा (भ्रति तपन्तम्‌) भ्रति 
प्रकाशमान (परः सूर्यस्‌) परम सूर्य श्राप को, मैं (पप्तिस) मानो उड़ कर पहुँच 
न हु (इव) जैसे कि (शकुनाः) पक्षी उड़ कर श्रपने निवास-स्थान पर पहुँच 
जाते हैं । 


[घा० १४! उ० १। स्व० ३] 
सुक्त १२ 


0 २. २२८ १२.३. १८२ 
९२४-पुनानो अक्रमीदभि विइवा मृधो विचर्षणिः 
३२३१२ ३१ २ 
शुस्भन्ति विप्र धीतिभिः १॥ 
(पुनानः) जीवन को पवित्र करता हुआ, (विचर्षणिः) विशिष्ट मनुष्यों 
भ्र्थात्‌ अको प्राप्त होने वाला भक्तिरस, (विइवाः) सब (मृधः) उपासना 
विरोधी श को (श्रभि ्क्रमीत्‌) साक्षात्‌ पद-दलित कर देता है। ध्यानी 


उपासक (धीतिभिः) ध्यानवृत्तियों द्वारा, (विप्रम) जीवन में क्तिरस 
की (शुम्भन्ति) शोभा बढ़ाते हैं। ` ( र्‌) भरपुर हुए सक्तिर 


[ विञ-चषंणि =मनुष्यनाम (निधं. २।३) । विप्रम्‌ =वि~-प्रा (पुरणे) ] 


१ रर ३१ २३२३२३१२३२ 

९२५-आ योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रो वषा सृतम्‌ । 

३१ रर 
भ्रुवे सदसि सीदतु।। २ ॥ 

. (शरणः) उदय होते हुए सूर्यं के सदृश प्रकाशमान इन्द्रः) परमेश्वर, 
उपासक के (योनिम्‌) हृदय-गृह में (भ्रारहत्‌) आरोहण करता ड फिर (बुषा) 
आनन्दरसवर्षी परमेश्वर (सुतम्‌) उपासक पुत्र को (गमत्‌) प्राप्त होता है, 
तदनन्तर परमेश्वर, उपासक के (भ्रू बे) निइचल (सदसि) हृदय सदन में (सीदतु) 
श्ूबरूप में वठ जाता है । , 


[प्ररण:- श्रारोचमानः (निय० ५।४।२१ ) | 
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सामवेद ३११ 
१ २३ २३१२३ ३. १ २ ३ ४१९२ 
६२६--नू नो राय महासिन्दो$स्मभ्य सोस विश्वत: । 
१ २ ३६ र 0) 


आ पवस्व सहस्परिणम्‌॥ ३॥ ॥ १२(चा) ॥ 
सोम) हे सर्वश्रेरक तथा सर्वोत्पादक ! (इन्दो) श्रौर चन्द्र-सदुश शीतल 
प्रकाशमान प्रभो! (नः) हमें (न्‌) शीत्न, (महाम्‌) सब से बड़ी, ग्रौर (सहस्रिणम्‌) 
हजारों को सुख पहुँचाने वाली (रयिम्‌) मोक्षरूपी सम्पत्ति, (विइवत्तः) सब प्रकार 


से, (ग्रा पवस्व) प्रदान_कीजिये । 
॥ इति चतुर्थं खण्डः ॥४।। [घा० १२। उ० १। स्व० २] 


सुकत १३ 
९३१२ ३१२ ३१२३१२ ३ १२ 
६२७-पिबा सोमसिन्त्र सदन्तु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः । 
३२३२ ३ १२३ १२ 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा॥ १॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (सोमम्‌) भक्तिरस को (पिब) स्वीकार 
कीजिये, भक्तिरस (स्वा) थाप को (मन्दतु) प्रसन्न करे, (यम्‌) जिस भक्तिरस को 
उपासक ने (ते) आप की भेंट के लिये । सुषाव) निष्पन्न किया है। (हयेशव) हे | 
बिषय हारी इन्द्रियाश्वों के स्वामिन्‌ ! (ग्रद्रिः) श्राप पवतबत्‌ उ हैं। (सोवुः) | 
झश्व को प्रेरणा देने वाले अश्वारोही की (बाहुभ्याम्‌) बाहुओं द्वारा (न) जसे 
(शर्वा) अश्व (सुयतः) वश में हो जाता है, वैसे श्राप उपासक की भक्ति द्वारा 
उपासक के वशवर्ती हो जाते हैं । 

२३२३२३ २३३ ३१२११1२ I 
९२८-यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन त्राणि हयंश्व ह (सि । 
१ रर 


(ह्येव) विषयहारी इन्द्रियाइवों के हे स्वामिन्‌ ! (यः) जो (सदः) र ॥ 
कारी तथा तृप्तिदायक, और (चारः) रुचिकर भक्तिरस (युज्यः अस्ति) आप 
ही योग्य है, (येन) जिस भक्तिरस को पा कर श्राप (वुत्राणि ) उपासक के पाप 
का (हंसि) हनन कर देते हैं, ( प्रभूबसो इन्द्र) हे प्रभूत घनी परमेश्‍वर! (सः) | 
वह भक्तिरस (त्वाम्‌) आप को (समत्तु) प्रसन्न करे। कट 

२३१२ ३२३ रड ३१२ पल | 
१२६--बोधा सु मे सघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचति प्रशस्तिम्‌ | 
३१ रर ३१३२ .: दी हु. 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ १३ ॥। (चा)0 पर 
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(मघवन्‌) हे सम्पत्ति शाली प्रभो ! (इमाम्‌) इस (वाचम्‌) मुखोच्च्रारित 
(से) मेरी (सुष्टुतिम्‌) उत्तम स्तुति, को, भ्राप (सु) अच्छे प्रकार (बोध (मान 
लीजिये, हृदयङ्गम कर लीजिये, (याम्‌) जिसे कि (वसिष्ठः) वसिष्ठ (ते) आपके प्रति 
(भ्रा अचंति) भ्रचंना रूप में सवंथा भेंट कर रहा है। (सघमादे) पारस्परिक 
प्रसन्नता पैदा करने वाले उपासना यज्ञ में, (ब्रह्म) ब्रह्म प्रतिपादक वैदिक स्तुतियों 
को, आप (जुषस्व) प्रीतिःपूवंक स्वीकार कीजिये । 

[ वसिष्ठः=“यद्व नु श्रेष्ठः तेन वसिष्ठः, अथ यद्‌ वस्तृतमो भवति तेनो 
एब वसिष्ठः” (शत. ।१।१।६) । अर्थात्‌ जो उपासक श्रेष्ठ है वह वसिष्ठ है, भौर 
जो उपासक परमेश्वर में ही वस रहा है वह वसिष्ठ है । -सधमादे=उपासना-यज्ञ में 
उपासक भवितरस की भेंट देकर, श्रौर परमेश्वर झानन्दरस वी भेंट देकर परस्पर 
प्रसन्न होते हैं | 


[घा० १२। उ० १। स्व० २] 
सुक्त १४ 
RRS २ 0000 1201 २३1:२ ३१२३१२ 
&३०- विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्तक्षु रिन्द्रं जजनुदच राजसे । 
२ ३१२ ३२ ३१२३१ रर ३१२३ १ २ 


क्त्वे बरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठ तरसं तरस्विनम्‌ ॥। १॥ 


(विश्वाः पृतनाः) काम-क्रोध आदि की सब सेनाभ्रों का (श्रभिभूतरम्‌) 
सवथा पराभव करने वाले, (सजूः) सदा उपासक के साथ रहने वाले, (वरे) श्रेष्ठ 
(स्थेमनि) स्थान-हृदय में बसे हुए, (प्राम्रीस) काम-क्रोध आदि को पूर्णतया मार 
देने वाले, (उत) भौर (उग्रम्‌) उग्ररूप, (ओ जिष्ठय्‌) अत्यन्त ओजस्वी, (तरस्वि- 
नम्‌) बलशाली तथा (तरसम्‌) बलस्वरूप (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को,- (नरः) उपासना 
के नेता (कत्वे) उपासना-यज्ञ की सफलता के लिये, (ततक्षुः) पहिले मनोगत करते 
हैं, मानसिक ध्यान करते हैं, तत्पश्चात्‌ उसे (जनुः) प्रत्यक्ष रूप में जन्म देते हैं, 
प्रकट करते हैं । 


[ त= To invent, form in the mind, (श्रापट) ] 


३१२ ३१२ ३१ रर ३२ 


९३१- नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । 
३ १२ ३२३ ३१९२ ३९२३१ श्र 


सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्ण तरस्विनः समृक्वभिः॥ २॥ 
(चुदीतयः) योगविधि के ज्ञान से सुप्रदीप्त, (शज हः) द्रोह भ्रादि भावनाशों 


से रहित, (तरस्विनः) योगाभ्यास में वेग बाले, ( विप्राः) मेधावी उपासक योगी 
(नेमिम्‌) ब्रह्माण्ड रथ के नेमिरूप, (मेषम्‌) ग्रानन्दरसवर्षी परमेश्‍वर को (चक्षसा) 
अपनी भ्रन्तदृ ष्टियो द्वारा प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तथा है नवीन उपासको |, वे योगी 


स रूप में (भि स्वरे) उच्चारण-पूर्वेक, तुम्हें दीक्षित करते हैं। 


पं 


. जन, (बः) ld कानों में (ऋक्वभिः) ऋचारूपी-मन्त्रों द्वारा, (सम्‌) 
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१२३१ २ ३ २३१२ ३१२ 
६३२- समु रेभासो अस्वरन्निन्द्र, सोमस्य पीतये । 
रर ३१२३२३१२३ १२३ २३१ २ 
स्वः पतियंदी वधे धृतब्रतो ह्योजसा समुतिभिः 
॥ ३।।॥१४ (ची) ॥ 

(यद्‌) यतः (स्वः पतिः) सव सुखो का स्वामी, (श्रोजसा) ग्रपनी शक्ति 
द्वारा और (ऊतिभिः) रक्षाओं द्वारा (बुधे) उपासक की वृद्धि के लिये, (घृतन्नतः) 
ब्रत घारण किये हुए है, इस लिये (रेभासः) स्तोता लोग, (सोमस्य) भक्तिरस को 
(पीतये) स्वीकृति के लिये, (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की स्तुतियां (सम्‌) मिलकर (श्रस्व- 
रन्‌) स्वरःपुर्वंक करते हैं । 

[ रेमः=स्तोतृनाम (निघं. ३।१६) ] 

[घा० २२। उ० १ । स्व० ४] 


सुकत १५ 
१ २२ ३ २उ ३१२३१ २ 
९३३--यो राजा चर्षणीनाँ याता रथेभिरध्रिगुः । 
१२ ३१ रर ३२ ३१३२३२२३२ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुणे १॥ 


(यः) जो परमेश्वर (चर्षणीनाम्‌ राजा) सब मनुष्यों का राजा है, 
(रथेभिः) जो शरीर-रथों द्वारा (याता) प्राप्त होता है, (अध्रिगुः) जिसकी गति 
को कोई रोक नहीं सकता, जो (चिइवासाम्‌) काम-क्रोध आदि की सब (पृतनानाम्‌) 
सेनाओं को (तरुता) परास्त करता, तथा (वुत्रहा) पापों का हनन करता है, उस ( 
(ज्येष्ठम्‌) सबसे बड़े परमेश्वर की (गुणे) मैं स्तुति करता हूँ, उस के गुणों का 
वर्णन करता हूँ। है 

[ रथेभिः=जब तक जीवात्मा शरीर में रहता है तभी तक योग-साधनाओं 
के कारण जीवात्मा परमेश्वर को पा सकता है। बिना शरीर, साधनाएं नहीं की 
सकतीं, झौर न परमेश्वर ही पाया जा सकता है ।] 


२२ १२ ३१२३१२३१२२३१२ 
९३४-३ त, शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य विता विधतँरि। 
१:२:३, RRR ३२३२३१ रर 


हस्तेन वजः प्रति धायि दशतो महां देवो न सूर्य: 
॥ २॥॥ १५ (चि) ॥ 
(पुरुहन्मन्‌) पापों का पूर्ण हनन करने वाले हे उपासक ! तू (अवसे) 
आत्मरक्षा के लिये, (तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (शुस्भ) शोभा को बढ़ा | 
(यस्य) जिस तेरे (विधतरि) विघाता में कि (द्विता) दो प्रकार के गुण है 
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श्रोष्ठों पर अनुग्रह करना, तथा दुष्टों को दण्ड देना, या सृष्टि करना और प्रलय 
करना । (दर्शतः) दशनीय तथा (महान्‌) महान्‌ परमेश्वर ने (वस्त्रः) न्यायवञ्च 
(हस्तेन) अपने हाथ में (प्रतिधायि) रखा हुआ है । वह (सूर्य: न) सूर्यं के समान 
(देवः) प्रकाशमान है । 
[ देवः= द्योतनात्‌ | 
॥ इति पंचमः खण्डः ॥५॥ [घा० १७। उ० १। स्व० ३] 


सूक्त १६ 
१२३२३२३१ रर इक रर ३२ 
६३५--परि प्रिया दिवः कविवंया सि नप्त्योहितः । 
३ १२ ३११२ 
स्वानैर्याति कविक्रतुः । १४७ 
भक्तिरस मानो (प्रिया) प्रिय लगने वाले, (दिवः) झुलोक के (वर्यांसि) 
नक्षत्र रूप पक्षिगणों में भी, (परि) चारों झओोर (याति) उमड़ रहा है; (नप्त्योः) 
न पतन होने वाले, न गिरने वाले द्युलोक और भूलोक में भी (परिहितः) सर्वेत्र 
| स्थित है । भक्तिरस भक्त में (कविः) कवित्व शक्ति प्रदान करता है, (कविक्रतुः) 
कवियों की सी प्रज्ञा प्रदान करता, और (स्वाने:) संगीत-घ्वनियों के साथ (यांति) 
प्राप्त होता है । 
[ नप्त्यौ = द्यावापृथिवी (निर्भ. ३।३०) ] 


२३२३२३१२३ २३१२ 
९३६--स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 
३२३१ २३१२ ` ; 
महान्मही ऋतावृधा ।। २॥ 
जैसे (शुचिः) शुद्धाचारी, (जातः) सद्गुणों से प्रसिदध (सुनुः) पुत्र,--अपने 
(जाते) प्रथम से ही प्रसिद्ध, (नऋहतावृबा) सत्यवर्धक, (मही) और गुणों से महान्‌ 
(मातरा) माता-पिता को (श्ररोचयत्‌) और अधिक कीत्तिसम्पन्न कर देता है, 
बैसे विशुद्ध ग्रोर (महान्‌) महागुगी भक्तिरस, (जातः) प्रकट होकर, उपासक को 
(अरोचयत्‌) चमका देता है, कीत्तिसम्पन्न कर देता है। 
| २३१२३१२३१२३१२ ३१२ 
 , श९३७--प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । 
ह ३करर ३१२ 
बीत्यषं पनिष्टये ॥ ३ ॥ ॥ १६ (रि)! 
हैं भक्तिरस ! (प्र क्षयाय) दुगृंणों का पूर्ण क्षय करने के लिये तु (पन्यसे) | 
उपासको द्वारा प्रशंसित है । (जष्टः) परमेश्वर द्वारा प्रीतिपूर्वक् सेवित किया गया | 
तु (जनाय) उपासक जन को (त्र ह:) द्रोह आदि दुवृ त्तियों से झलग कर देता हैँ | 
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(पनिष्ठये) परमेश्वर की स्तुति के अभिलाषी उपासक के लिये, (बीति) उस में 
व्याप्त हो जाने के लिये, तू उसे (प्र श्रर्ष) शीघ्र प्राप्त हो। 


[घा० ३ । उ० नास्ति । स्व० ३]. 


सुक्त १७ 
२ रेक १२३१२२३ १२ ३१२ 
९३०- त्य ह्य३_ ङ्क देव्य पवसान जनिमानि द्युसत्तमः । 


3 १२ ३११२ 
अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ १॥ 

(षवमान) हे पवित्र करने वाले, (देव्य) देवाधिदेव, (अङ्ग) प्रिय 
परमात्मन्‌ ! (त्वं हि) भाप ही (द्युमत्तमः) अतिशय ज्ञान-प्रकाश वाले हैं। आप 
(अमृतत्वांय) मुमुक्षुजनों के मोक्ष के लिये, (जनिमानि) जन्म-मरणःब्यवस्थाग्रों 
की (घोषयन्‌) घोषणा वेदों द्वारा करते रहते हैं । 

३२१२ ३१२ रउ ३१२ ३.२ 
९३६- येना नवग्वा दध्यड्झपोण ते येन विप्रास आपिरे । 
३१२ ३२ ३१२३ १२३ २३२३ १२ 
देवाना, सुस्ने अमृतस्य चारुणो येन भरवा _स्याशत 
॥ २॥ ॥ १७ (पौ) ॥ 

(येन) जिस परमेश्वर की कृपा से (दध्यङ्‌) घ्यानाम्यासी (नवग्वा) नवीन 
स्तोता (प्रपोणु ते) भ्रविद्या के परदे को हटा लेते हैं, (येन) जिस झाप की कृपा से 
(विप्रासः) योगविद्यासम्पन्न उपासक (आपिरे) आप को प्राप्त कर लेते हैं, तथा 
(येन) जिस झाप की कृपा से (देवानां सुम्ने) दिव्यगुणों की प्राप्ति के निमित्त 
उत्तम ग्रभ्यास में रत व्यक्ति, (चारणः) स्वतः सुन्दर (अमृतस्य) आप अमर के | 
(वांसि) यशो को (ग्याशत) सर्वत्र फैलाते हैं [वे आप (पुनानः) सब को पवित्र ' 
करते हैं (मन्त्र ९४०) ] 

दध्यङ्‌ ==प्रत्यवतो ष्यानमिति वा, प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा (निरु० 
१२।४।३३) । (नवग्वा) =नव+4-गु (यौः -स्तोता, सिं, ३।१६) । सुम्ने=सुञ- 
म्ना (शम्यासे) 
[घा० ११ । उ० १। स्व० नास्ति | 


सुक्त १८ 
AR RR RRS RRR VR * न. 
६४०--सोमः पुनान ऊमिणाव्यं वारं वि धावति । | 


१२३१ रर ३१२ दिने. 
अग्ने वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १ ॥। ट 


० f 3 2३ : 
(सोमः) जगदुत्पादक परमात्मा, (मणा) भ्रपनी भआनन्दरसमयी तरङ्ग | 
द्वारा (पुनानः) उपासकों को पवित्र करता हुआ, उनके (गव्यम्‌) पाथिव भोगरूपीः i 


2 
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(वारम्‌) भ्रवरणों को (बि धावति) विगत कर देता है। (वाचः) वेदवाणियों का 
(मग्ने) मुख्य प्रतिपाद्य परमात्मा (पवमानः) उपासकों को पवित्र करता हुआ, 
(कनिक्रदत्‌) उन्हें भ्रपने समीप बार-बार बुलाता हैं। 


FS RE ३२३२३१२३१२ 
९४ १- घीभिम्‌ जन्ति वाजिनं वने क्रोडन्तमत्यविम्‌। 
३१२३२३२३ १२ 
अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ २॥ 
योगीजन (घीमिः) ध्यानयोग द्वारा, (वाजिनम्‌) बलशाली प्रभु का, 
(मृजन्ति) मार्जन-विधिपूर्वंक साक्षात्‌ करते हुँ, जो प्रभु कि (अति विम्‌) सूर्य से 
भी परे विद्यमान (बने) नक्षत्रों के वन में (क्रीढ्स्तम्‌) क्रीड़ा कर रहा है, रम रहा 
-हैं। (मतयः) मननाम्यासी योगी जन, (त्रिपुष्ठम्‌) तीनों लोकों की पीठों पर सवार 
“परमात्मा की (श्भि) प्रत्यक्षरूप में, (सम्‌ झस्वरम्‌) मिलकर सस्वर स्तुतियां 
“करते हैं । 
१२ ३१२ ३२ ३ रठ३ १ २३२ 
९४२--असजि कलशा, अभि सीढ्वांत्सप्तिन वाजयुः । 
« ३ १ रर ३१२ 
पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ ३ ॥ ॥१८ (फा)0 
परमेश्वर (कलशान्‌) जीवात्मा में पांचों कोशो में (भ्रसजि) प्रकट हो गया 


“है, (मीढ्वान्‌) भौर उन में उसने भ्रानन्दरस की वर्षा की है। वह (सप्तिः न) 
अश्व के सदृश (वाजयुः) बल को प्राप्त है, बलिष्ठ है । (पुनानः) वह उपासक को 


"पवित्र करता, और उसमे (वाचम्‌) दैवी वाणी को (जनयन्‌) प्रकट करता हुम, 


.(भ्रसिष्यदत्‌) अपने झानन्दरसरूप में प्रवाहित होता है। 
[घा० १०। उ० २ स्व० २] 


सूक्त १९ 
१९ ३१ २३१२३२ ३१ २३१ २३ २ 
९४३-सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
३ १ रर३१ रर ३१२ ३१ श्र 


जनिताग्नेजनिता सूर्थस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥१॥ 
(सोमः) जगदुत्पादक प्रभु की (पवते) सवत्र गति है । वह वेद द्वारा (मतीनां 


जनिता) ज्ञानों का उत्पादक है, (दिवः जनिता) द्युलोक का उत्पादक है, (पृथिव्या 


जनिता) पृथिवी का उत्पादक है, (अग्नेः जनिता) अग्नि का उत्पादक है, (सूर्यस्य 
'जनिता) सूर्य का उत्पादक है, (इन्द्रस्य जनिता) बिजुली का उत्पादक है, (उत) 


निर “और (विष्णो: जनिता) यज्ञकर्मों का उत्पादक है । 
हे = [विष्णुः=यज्ञः (ऐतरे० ब्रा० ११५) ] 


= 
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३ २२३१९ ३१२२३२३३१ २ ३२३१२ 
९४४-ब्ह्मा देवानां पदवीः कवीनामुषिविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
३१ रर ३ १२ ३१२३ १२ ३२३१९३ १२ 
श्येनो गृप्नाणा' स्वधितिवेनाना सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌॥२॥. 
परमेश्वर (देवानाम्‌ ) वेदिक विद्वानों में (ब्रह्मा) ब्रह्मा-पदवी प्राप्त है, 
अर्थात्‌ चारों वेदों का ज्ञाता है; (कवोनाम्‌) कवियों में (पदवीः) सर्वोत्तम कवि 
पद पाइए है, (विप्राणाम्‌) वेदज्ञाता ऋषियों में (ऋषिः) परमपि है, (मृगाणाम्‌) 
अन्वेषक छ (महिषः) महा अन्वेषक है, (गृध्राणाम्‌) ज्ञान प्राप्त कराने वाली. 
इन्द्रियों में (इयेनः) श्रात्मा रूप है, (वनानाम्‌) पापों के जङ्गलो के काटने में 
(स्व्रधितिः) कुल्हाड़ा रूप है, (सोमः) ऐसा सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक प्रभु, 
(रेमन्‌) उपासक में अन्तर्नाद करता हुआ, (पवित्रम्‌) पवित्र उपासक को (अतिः 
एति) सब बाधाओं का अतिक्रमण करके प्राप्त होता है। 
[महिषः=महान्‌; इयेनः=्रात्मा, व्यायतेः ज्ञानकर्मणः; गृध्राणाम्‌ = 
गृध्यतेः ज्ञानकर्मणः; मृगानाम्‌ =मृग भ्रन्वेषणे (निर० भ्ा० १३ (१४) पा० २: 
(१) खं० ७२ (१४) | 


१२ ३२३२३ ३२३ २३१२ ३२ 
६४५- प्रावी विपद्वाच ऊस न सिन्धुगिर स्तोमान्पवसानो मनीषाः । 
३१ रर ३२३१२३१ २ ३१ रर ३९ - 


अन्तः पश्यन्वुजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोष जानन्‌ -5 
॥ ३ ॥ ॥ १६ (फू) 
ऋषियों की (सनीषाः) बुद्धियों को (पवमानः) पवित्र करते हुए परमेद्वर 
ने (चाचः) ऋक्‌ रूपी वाणियों को, (गिरः) गद्यरूपी वाणियों को, तथा (स्तोमान्‌) 
गीतिमयी वाणियों को (प्रावीविपत्‌) विशिष्ट वेपनों में प्रेरित किया है, (न) जैसे 
कि (सिन्धुः) नदी या समुद्र (मम्‌) लहरों को प्रेरित करते हैं। (भ्रन्तः) अन्त- 
यामी परमेश्‍वर, हमारे (इमा) इन (अवराणि) श्रेष्ठ भर्थात्‌ नीच (वृजना). 
पापों को (पश्यन्‌) देखता हुआ, । (झ्रा तिष्ठति) हृदयो में स्थित है। (जानन्‌). 
सर्वज्ञ परमात्मा (गोषु) वेदवाणियों में (वृषभः) ज्ञान की वर्षा करता है। 
[ गोः=वाक्‌ (निघं० १।११)] 
[घा० ३० । उ० २। स्व० ६] 
सूक्त २० 
३१२३१२ ३१२ ३१९ 
९४६- अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
२ ३ २३१२ 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ १॥ ; 
हे उपासको ! (बः) तुम्हारे (भ्रध्वराणाम्‌) हिसा रहित उपासत्ता-यज्ञों को 
(वुधन्तम्‌) बढ़ाने वाले, (पुरूतमम्‌) पालक तथा परिपूर्ण (झरिनिम्‌) ज्ञानस्वरूप 
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परमेश्वर को,-- (बः) तुम्हारे (सहस्वते) घमं-साहसी (नप्त्रे) सन्तानों के लिये, 
(अच्छ) अभिमुख करता हूँ । 

३१ ररः ३१२११ २९३२१३१९ 

६४७--अय॑ यथा न आभुवत्वष्टा रूपेव तक्ष्या । 
३२३ ३१२ 
अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ २॥। 
(त्वष्टा) बढ़ई (यथा) जेसे (तक्ष्या रूपा) घड़ने योग्य आक्कतियाँ घड़ता 

-है, (इव) इसी प्रकार (श्रयम्‌) यह जगन्नेता, (नः) हमें घड़ता हुआ, हमें (था 
भुवत्‌) प्राप्त होता हैं, भर्थात्‌ हमें घड़ कर नवजीवन प्रदान करता है। (शरस्य) 


0 


.इस जगन्नेता के (क्त्वा) इस कमं द्वारा (यशस्वतः) हम यशस्वी बन जाते हैं। 
३१ रर ३२उ ३ २३१२ 


६४८--अय॑ विइवा अभि श्रियोऽग्निद वेषु पत्यते । 
२उ ३१२ 
आ वाजरुप नो गसत्‌ ॥ ३ ॥ ॥२० (डा) ॥। 
(देवेषु) देवों में (प्रथम) यह (श्ग्निः) जगन्नेता प्रभु, (विइवाः) सव 


“प्रकार की (श्रियः) सम्पत्तियों को, (भ्रमि पत्यते) सम्पूर्णतया प्राप्त है, झौर 
(दाजैः) सब शक्तियों समेत (नः) हमें (उप झा गमत्‌) अत्यन्त समीपता से प्राप्त 


:हुआ हुम्ना है। 
[घा० ८। उ० ३। स्व० २] 
सुक्त २१ 
३१४ ३१ २३ २१३१२३१२ 
६४९--इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं सदम्‌ । 
३१२ इक रर ३ १२३२३ १२ 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥ १७ 


(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! श्राप (सुतम्‌) निष्पादित (इमम्‌) इस भक्तिरस 
“को (पिब) स्वीकार कीजिये । यह भक्तिरस (ज्येष्ठम्‌) बड़ा और श्रेष्ठ रस ह 
>यह मत्ये को (झ्ममत्यंम्‌) अमर बना देता है, और जीवन में ( सदम्‌) हषं, उल्लास 
और तृप्ति पैदा करता है । (ऋतस्य) सच्चाई के (सादने) घर में अर्थात्‌ मेरे 
सत्यमय जीवन में, (शुक्रस्य) विशुद्ध भक्तिरस की (घाराः) घाराएँ, (त्वा) झाप 
कके प्रति हे परमेश्वर ! (अभ्यक्षरन्‌) बह निकली हैं । 
२३ २३१९३२३ १२३ १२ 
&५०--न किष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
२२३ १२३२३ २३ १२ 
नकिष्ट्वानु सज्मना त किः स्वच आनशे ॥ २ ॥ 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वत्‌ रथीतरः) अप से बढ़ कर द्वारीर-रथों का 
स्वामी (न किः) कोई नहीं है, (यत्‌) क्योंकि आप ही (हरी) हमारे दो प्रकार के 
इन्द्रियाइवों का (यच्छसे) नियन्त्रण कर रहे हैं। (मज्मना) बल की दृष्टि से भी 
(त्वा श्रनु) आप के अनुरूप (न किः) कोई नहीं। (स्वश्वः) मन को सात्विक 
बनाने वाला भी (न किः) झौर कोई नहीं । (झानझे) श्राप सर्वत्र व्यापक हैं 1 

[ आनशे =अशूङ्‌ व्याप्तो | 


१२ ३१२ ३ १२ 
९५१--इस्ट्राय नूनमचंतोक्थानि च ब्रवीतन । 
AS COROT ३१२ 
सुता असत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नसस्यता सह: ॥३॥ २१ (र)॥ 

_ हैं उपासको ! (नूनम्‌) निश्चय से तुम (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये 
(अचेत) अर्चनाएं करो, (च) और (उक्थानि) वैदिक सुक्तो का (ज्रवीतन) गान 
करो । (इन्दवः) चन्द्रसमशीतल (सुतः) निष्पादित भक्तिरस (भ्रभत्सुः) परमेइवर 
को प्रसन्न करते हैं । परमेश्वर (ज्येष्ठ सहः) सर्वोच्च शक्ति है, इसलिये (नमस्यत) 
इसे नमस्कार किया करो । 


[धा० ८ । उ० नास्ति । स्व० १] 


सूक्त २२ 
१२३२ ३२३२१ ३ ३१२ 
&५२--इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि श्र हरिह । 
१२ ३१२ ३१ रर ३ र्‌उ ३१२ 
पिबा सुतस्य सतिन मधोइचकानरचारसंदाय ॥ १॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर | मेरे भक्तिरस का (जुषस्व) सेवन प्रेमपुर्वेक कीजिये। 
(प्रवह) आानन्दरसरूप में मुझ में प्रवाहित हो जाइये । (झर) हे पापों पर भ्राक्रमण 
करने वाले ! (हरिह) हे विषंयहारी वृत्तियों का हनन करने वाले ! (भा याहि) 
प्रकट हूजिये । (सूतस्य) उत्पन्न भक्तिरस का (पिब) पान कीजिये, (न) जैसे कि 
(चकानः) कामना करता हुआ (मतिः) मेघावी उपासक, (घोः) श्राप के मधुर 
श्रानन्दरस का पान करता है। (सदाय) उपासक की मस्ती तथा हर्ष झोर तृप्ति के 


लिये श्राप (चारुः) रोचकरूप हैं। 
[शूर= विक्रान्तौ ! मतिः= मेघावी (निघं० ३।१५) ] 


१२३२३२३ २३ २३१२३२ 

५३- इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व सधोदिवो न । 
३२३२३ रउ १२ ३ १२ ३१२ ड 
अस्य सुतस्य स्वा३नोंप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः॥ २॥ 


। 
+ 


४ हा 0 
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(न) जैसे भूखा व्यक्ति (नव्यम्‌ जठरम्‌) भूखे पेट को भरता है, वैसे (इन्द्र) 
हे परमेश्वर ! झाप (शस्य) इस (सुतस्य) उपासक पुत्र की भूखी आत्मा को,-- 
(दिवः) द्युलोक के (मधोः) मधुर जल (न ) के समान वर्तमान, अपने मधुर 
झानन्दरस के प्रवाह द्वारा, (पुणस्व) भरपुर कर दीजिये, जो भनन्दरस कि 
(स्वः) प्रकाशमान सूर्ये के (न) सदुश दिब्य प्रकाश देता है । है परमेश्‍वर ! (त्वा) 
झाप को, उपासक को (मदाः) तृप्ति-कारक तथा हर्षोत्पादक (सुवाचः) उत्तम 
स्तुतियां, (उप अस्थुः) समपित की गई हुँ । 


[नव्यम्‌ =नवीन, जिस में कि दैनिक अन्न अभी नहीं पड़ा, इसलिये जो 
भूखा है । अथवा नव्यम्‌ =न-वी (दने), अर्थात्‌ अन्न-रहित । मन्त्र ९५२ से 
“प्रबहा” की भरनुवृत्ति द्वारा “प्रवाह” अर्थ लिखा हर । “प्रवह” रिलष्ट पद है। 
इसलिये प्रकरणानुकार इस के दो अर्थ हैं,-“्रवह” और प्र+-वह, (क्विप्‌) +-तृती- 
यैकवचन; अर्थात्‌ प्रवाह द्वारा । स्वः=क्रादित्यः, स्वृतो आसा (निरु. २।४। १४) 

१२ ३२३९३ ३१२३९३ ३२ 
९५४-इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्रं यतिनं । 
३१२३२३ ३१२३२३ ३२३ २ 
बिभेद बलं भुगुने ससाहे शत्रून्सदे सोमस्य. 
1 ॥ ३॥॥२२ (ङ) ॥ 
` (इन्द्रः) परमेश्वर, (मित्रः न) स्नेही मित्र के सदृश, (तुराषाट्‌ ) शीघ्र 
दुःखों का पराभव करता, (यतिः न) संयमी व्यक्ति के सदृश (वुत्रम्‌) पाप वृत्र का 
(नघान) हनन करता, तथा (भूगुः) परिपक्क ध्यानी के (न) सदुश (बलम्‌ 
कामादि के दलबल को (मिभेद) छिन्न-भिन्न करता है, भ्रोर (सोमस्य मदे) भक्तिरस 
के आनन्द में आकर (शात्रून) उपासक के सब शत्रुओं का (ससाहे) पराभव 
करता है । 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [घा० ११। उ० ५। स्व० १] 
इति तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ३ ॥ 
इति पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः | 


[२] 
अथ तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽधः. ॥३॥ 


(१-२३) १ (प्रकृष्टा माषादयः) त्रयः ऋषयः; कस्यपो मारीचः; ३, ४ १२ 
असितः काहयपो देवलो वा, ५ अवत्सारः काश्यपः; ६, १६ जमदरिनिर्भागवः; 
७ अरुणो बैतहुव्यः; ८ उरुचक्रिरात्रेयः; & कुरुसुतिः काण्वः; १० भरद्वाजो 
बाहँस्पत्यः; ११ भूगुर्वारुणिजंमदरिनर्भागंवो वाः; १२ सप्तर्षयः (१ भरः 
दवाजो वाहुस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः; ४ अनिः 


दा 09” 
‘ss 
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भौमः; ५ विदवामित्रो गाथिनः ६ जमदरिनर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो 
मँत्रावरुणिः) ; १४, १५, २३ गोतमो राहूगणः; १७ (१) 
ऊर्ध्वसद्मा आङ्गिरसः; १७ (२) ङृतयश्ञा आंगिरसः; 
१८ त्रित आप्त्यः १६ रेभसूनू काश्यपौ} २० मन्युर्वासिष्ठः; 
२१ वसुश्रुत श्रात्रयः; २२ नृमेघ झागिरसः ॥ १-६, 
११-१३; १६-२० पवमानः सोमः ७, २१ अग्नि: 
८ मित्रावरुणौ; ६, १४-१५, २२-२३ इन्द्रः, 
१० इन्द्राग्नी ॥| १, ७ जगती; २-६, ८-११, 
१३, १६ गायत्री; १२ बृहती; १४, १५, 
२१ पंक्तिः; १७ काकुभः प्रगाथः = 
(विषमा ककुप्‌, समा सतो बुहती ) ; 
१८, २२ उष्णिक्‌} १६, २३ 
झनुष्टुप्‌ ; २० त्रिष्टुपू ॥ 


सक्त १ 
७ १ 5 ३१२ ३१२२३ १२३१२ ३१२ 
६५५--गोवित्पवस्व वसुविद्विरण्यविद्रेतोधा इन्दो भुवनेषर्वापतः | 
२ ३१२ ३ २३ ३२३१२९३१ 
त्व, सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं त्वा नर उप गिरेस 
२२ 
आसते ॥ १॥ 


(इन्दो) हे प्रकाशमय प्रभो ! श्राप ने हमें (गोवित) इन्द्रियां प्रदान की हैं, 
(बसुवित्‌) सम्पत्तियां प्रदान की हैं, (हिरण्यबित्‌) सोना चात्दी तथा हितकर रमः 
णीय वस्तुएँ दी हैं, (रेतोधाः) हमारे शरीरों में आप ने वीयं शक्ति प्रदान की है, 
झाप (भुवनेषु) समग्र भवनों में (प्रपितः) व्याप्त हँ। (सोम) हे स्वप्रेक तथा 
सर्वोत्पादक परमेश्वर ! (त्वम्‌) झाप (सुवीरः) विविध जगत्‌ में उत्तम प्रेरणाएं 
दे रहे (प्रसि) हैं, भाप (निइववित्‌) विव्ववेत्ता हैं, सवंज्ञ हैं। (इमे नरः) ये नर 
नारियां (गिरा) वेदवाणियो द्वारा (तं त्वा) उस भ्रापकी (उप झासते) उपासनाएं 
करते हँ । (पवस्व) झाप हमें पवित्र कर कीजिये । 


. [इुवीरः=षु+विञ-ईर्‌ (गतौ) ] 
२३१२ ३२३ १२ CS 
९५६--त्वं नुचक्षा असि सोम विइवतः पचमान वृषभ ता वि घावसि। 
१२ ३,१:२३१२ ११ २२१२ 5 है हर 
स नः पवस्य वसुमद्धिरण्यवद्वय स्थाम भुवनेषु जीवसे । २॥ 


पबरष . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२२ उत्तराचिक प्र० ३ (२) सू० २ 


(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक प्रभो ! श्राप (विश्वतः नुचक्षा: 
झसि) सर्वत्र विद्यमान नर-नारियों के द्रप्टा हैं, उन पर कृपादृष्टि रखते हैं। 
(पवमान) हे पवित्र करने वाले ! (वृषभ) तथा सुखों की वर्षा करने वाले | (ता) 
उन सब प्रसिद्ध प्रौर भ्रप्रसिद्ध स्थानों में श्राप की (वि घावति) गति है। (सः) वे 
झाप (नः) हमें (वसुमत्‌) श्रेष्ठ सम्पत्तियों से युक्त (हिरण्यबत्‌) तथा सुवण आदि 
से युक्त घन (पचस्व) प्रदान कीजिये, ताकि (वयम्‌) हम (भुवनेषु) भुवनों में 
(जीवसे) जीने में (स्याम) समर्थ हो सक । 

३ २३१ रर ३१२ ३१२ ३१ २ ३क रर 
६५७--ईश्ञान इमा भुवनानि ईयसे थुजान इन्दो हरितः सृपण्यः । 
१२ ३१२ ३२३ ३१२३१ २ ३१२ 
तास्ते क्षरन्तु सधुमदघृतं पयस्तव ब्रते सोस तिष्ठन्तु कृष्टयः 
न ॥३॥॥ १ (खी) ॥ 

(इन्दो) हे स्वच्छ प्रशान्त प्रकाश वाले परमेश्वर ! आप (ईशानः) शासन 
करते हुए (इमा भुवनानि) इन भुवनों में (ईयसे) विचर रहे हैं। श्राप ने (सुपण्यं:) 
उत्तम पालन करने वाली (हरितः) कष्ट तथा संतापहारी नदियों को भूमण्डल में 
(युजानः) जोत रखा है । (ते ताः) आप की वे नदियां हमारे लिये (मधुमत्‌) 
मधुर (घृतं पयः) घृत, दूध, तथा जल (क्षरन्तु) प्रवाहित करें, ताकि (सोम) हे 
सवप्रेरक तथा सर्वोत्पादक प्रभो ! (कृष्ठयः) सब प्रजाएँ (तब) श्राप द्वारा दर्शाए 
(ब्रते) अपने-अपने ब्रतों में (तिष्ठन्तु) स्थित रहें । 

[हरितः=नदी नाम (निघं. ११३) ] 

[घा० ४१। उ० २। स्व० ४] 


सूक्त २ 
१२ ३२३१२ 
६५८--पबमानस्य विइववित्प्र ते सर्गा असुक्षत । 


१२ ३२३१२ 
सूर्यस्येब न रश्सयः ॥ १ ॥। 

(चिइववित्‌) हे विश्वेत्ता सर्वज्ञ परमेश्वर ! (पवमानस्य) पवित्र करने 
वाले (ते) आप की (सर्गाः) ्रानन्दरसमयी घाराएँ , (प्र असृक्षत) प्रकट हुई हैं, 
(न) जैसे कि सूर्यं से (रश्मयः) किरणें प्रकट होती हैं । 

३२३२३२३ ३१ २ ३१२ 
९५६-_केतु कण्वं दिवस्परि विइवा रूपाभ्यषंसि । 
३ १ २ 
समुद्रः सोस पिन्वसे ॥ २॥ 
(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक प्रमो ! (समुद्रः) झ्राप ज्ञानसागर 


हैं । प्राप (दिबः परि) अपने दिव्य स्वरूप से (केतुम्‌) वैदिक ज्ञान को यि ) प्रकट 


करते हुए, (विइवा रूपा) वस्तुओं के विविध स्वरूपों पर (झम्यर्षसि) प्रकाश डाल 
रहे हैं, भौर इस प्रकार (पिन्वसे) आप हमें प्रीणित करते हैं, सन्तुष्ट करते हैं। 
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सामवेद ३२३ 


३ १ रर ३ १२ ३१२ 
६६०--जज्ञानो वाचमिष्यसि पवसान'विधसंणि । 
१२३१ रर 
कऋन्दं देवो न सूर्यः | ३ ॥ ॥ २ (पा) ॥ 

(पवमान) हे पवित्र करने वाले प्रभो ! (जज्ञानः) ऋषियों के हुदयो में 
प्रकट होकर, (विधमंणि) घमंकमों के विविध स्वरूपों को प्रकट करने के निमित्त, 
झाप, उन के प्रति, (वाचम्‌) वेदवाणी (इष्यसि) प्रकट करते हैं, (क्रन्दन्‌) अन्त- 
घ्वेनियां करते हुए । आप (देवः) प्रकाशमान (सूर्यः न) सूर्य के सदृश ज्ञानप्रकाश से 
प्रकाशित हैं । 


[घा० १५। उ० १ । स्व० २] 


सूक्त ३ 
१ र्‌र ३१२ ३१२ 
&६१--प्र सोसासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । 


३ २३१२ 
श्रीणाना अप्सु वुञ्जते॥ १॥ 


(इन्दवः) चन्द्रसमशीतल (सोमासः) भवितिरस, (पवमानासः) उपासकों को 
पवित्र करते हुए, (श्रप्सु) उपासकों के रस-रबतों में (गघस्विषुः) प्रवाहित हुए 
हैं। (श्रीणानाः) ये झूहितरस परिपक्व होकर, उपासकों को पाप कों से (बुञ्जते): 
हटाते हैं । 


३ १ २२ ३२ ३२३१२ ३२ 
९६२--अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रचता यतीः। 
३ १ र्‌र 


पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २॥ ee 

(गावः) वैदिक स्तुतिवाणियां, (पुनानाः) उपासकों को पवित्र कारी, हुई, 

pes भि) परमेश्वर के प्रति (श्रघस्विषुः) प्रवाहित हुई हैं, (न) जेसे कि 

प्रवता) निम्न प्रदेश से (यतीः) बहती हुई (श्राषः) नदियां [समुद्र को प्राप्त होती 

द ], वैदिक स्तुतिबाणियों ने ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( श्राञ्ञत ) व्याप्त कर 
या है। 2 ॥ 


१२ ३ १ २२३ १ २ 
६६३- प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः । 
१२३१ २२ 


नुभिर्यतो बि नीयसे ॥ ३ ॥ Mn 
पवमान) हे झन्यों को पवित्र करने वाले (सोम) भर्वितरस सम्पन्न 
उपासक तु (प्र घन्त्रसि) सर्वत्र विचरता है, (इन्द्राय) परमेश्वर के र 
(मादनः) प्रसन्नतादायक हैं (नुभिः) उपासक-नेताओं द्वारा (यतः) यस-नियम 
में जकड़ा गया तू (विनौयसे) विनीत किया जाता है । 
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२ २१ रर ३ २३१२ ३१५९ 
६६४--इन्दो यदद्रिभिः सुत: पवित्रं परिदीयसे । 

२३१२३ १२ 

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ 


(इन्दो) हे चन्द्रसमशीतल स्वभाव वाले उपासक ! (यद्‌) जब तू (भ्रद्रिभि:) 
झपने ब्रतों में पव॑तों के समान भ्रविचल गुरुश्नों द्वारा (सुत.) मानो नवजीवन घारण 
किया हुझ्ना, (पवित्रम्‌) पतितपावन परमेश्वर के प्रति (परिदीयसे) समपित किया 
जाता है, तब तू (इद्धस्य) परमेश्वर की (घाम्ने) ज्योति को प्राप्त करने में (भ्रम्‌ 
=भ्रलम्‌) समर्थ हो जाता है । भर 


१२ ३१२३ १२ ३१२ 
९६५-त्ब, सोम नुसादन: पवस्व चर्षणीधृति: । 
२३ १ २३१२ 


सस्निर्यो अनुमाद्यः ॥ ५ ॥ 

(सोम) हे भक्तिरस से रसीले उपासक ! (यः) जो तू (सास्निः) विशुद्ध 
है, ओर (अ्रनुमाद्यः) अन्यो द्वारा प्रसादनीय है, (त्वम्‌) वह र भी (नुमादनः) सब 
नारि को उपदेशों द्वारा प्रसन्न तथा तृप्त कर, और (चषंणीघृतिः) प्रजा का 
घारण-पोषण कर, (पवस्व) तु भ्रपने श्राप को तथा सब को पवित्र कर । 

१२ ३१२ ३ १२ ३१९ केः 
€६६-पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुसाद्यः । 

१/२7 & ३ 4.7 2 “रर 

शुचिः पावको अद्ध त :॥ ६॥ 

__ (वृत्रहन्तम) हे पापों का अतिशयं हनन करने वाले उपासक ! 
(उक्थेभिः) वैदिक सूक्तियों द्वारा (पवस्व) अपने आप को तथा सब को पिन 
कर। (अनुमाद्यः) तू निरन्तर प्रसादनीय, (शुचिः) शुद्ध पवित्र, (पावकः) पवित्र 
करने वाला, (ग्रदुभुतः) और अद्‌भुत स्वरूप वाला हो गया है। 

RT RR ARN IT “एर 
९६७-शुकिः पावक उच्यते सोमः सुतः स सधुसान्‌ । 
३ १२ ३ २ 
देवावीरघश सहा ॥ ७॥ ३ (है) ॥ 


(शुचिः) जो स्वयं पवित्र है, वह ही (पावक: ) भ्रस्थों को पवित्र करता 
है,-(उच्यते) ऐसा कहा जाता है। (सोम:) भक्तिरस से रसीला उपासक, (सुतः) 


द्विजन्माख्प में पैदा होकर, (सः) वह (मधुमान्‌) मधुर विचारों शोर मधुर - 


व्यवहारो वाला हो जाता है; (देवावीः) दिव्यगणों अघशसहा 
पाप की प्रशंसा की भावनाओं i be वाला हो पला) | 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ [घा० ४१। उ० नास्ति । स्व० ८ ] 
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सामवेद ३२% 


सूक्त ४ 
२३२३१२३२ ३१२ ` 
६६८--प्र कविदववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत। 
३ १ रर ३ १ र्‌र 
साह्वान्विश्वा अभि स्पृथ:॥ १॥ 

(देववीतये) उपासको को दिव्यगूण प्राप्त कराने के लिये, (कविः) वेद- 
काव्यों का कवि परमेश्वर (शरव्याः) निज रक्षाशक्ति की (वारेः) पापनिवारक 
प्रवृत्तियों द्वारा (अ्रव्यत) उपासक की रक्षा करता है। परमेश्वर (विइवा स्पुघः) 
स्पर्धा आदि सब दुर्भावनाओं का (भ्रभि) सामना करके, उन्हें (साह्वान्‌) पराभूत 
कर देता है। 

१ रर ३ २ ३२३ ३१२३१२ 
६६६ स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोसन्तसिन्वति | 

१२ ३१ २ 

पवमानः सहस्रिणम्‌ । २॥ 

(पवमानः) पवित्र करता हुआ (स हि) वह ही परमेश्वर, (जरितृभ्यः) 
स्तोतांग्रों के लिये, (गोमन्तम्‌) वेदोपदिष्ट (वाजम्‌) दाबितयां (ग्रा इन्वति) सव 
प्रकार से प्रदान करता है, (सहस्प्रिणम्‌) तथा हजारों प्रकार की शक्तियां प्रदान 
करता है । : 

२३१ २३१२ ३२३१२ ३२ 

` ९७०- परि विइवानि चेतसा मुज्यसे पवसे मती । 
१२ ३१२ 
स नः सोम श्रवो बिदः ॥ ३ ॥ 

(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेश्वर ! उपासक जब (विशवानि) 
अपने सब पापों को (परि) परिवजित कर लेता है, तब उपासक के (सती) मनन 
द्वारा, तथा (चेतसा) चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा, (मुज्यसे) हे परमेश्वर ! भाप 
विशुद्ध रूप में प्रकट कर लिये जाते हैं, तब झाप उपासक को (पबसे) प्राप्त होते ' 
हैं, और (सः) वह ाप (नः) हम उपासकों को ( अवः ) यश ( विदः ) प्राप्त 
कराते हैं । 

इक रर ३१ २२३१२ ३ २३२ 
९७१-अभ्यषं बृहद्यशो मघवद्धयो भवं _रयिम्‌ । 

१२ ३२ ३१ २ 

इष स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४ ॥ 

हे परमेश्‍वर ! (मघवद्भ्यः) आध्यात्मिक विभूतियों से सम्पन [क स्तोतुभ्यः)) 
स्तोताग्रों के लिये, (बृहद्‌ यशः) महायशा, (प्रवं रयिम्‌) स्थिर ल अर्थात्‌ 
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मोक्ष (अ्रभ्यषें) प्राप्त कराइये, तथा (इषम्‌) उनकी इच्छाओों को (झा भर) सफल 


कीजिये । 
१ रर ३१ र्‌र ३ १२ 


९७२--त्व राजेव सुब्रतो गिरः सोमाविवेशिथ । 
३१२ 
पुनानो वह्न अद्भुत ॥ ५॥ 

(सोम) हे सबंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेश्वर | आप (राजा इव) मनुष्य- 
राजा के सदुश (सुव्रतः) उत्तम ब्रतों वाले हैं, अर्थात्‌ प्रजापालनरूपी उत्तम ब्रत 
लिये हुए हैं। आप (गिरः) वेदबाणियों में (शा विवेशिथ) प्रवेश पाये हुए हैं, 
अर्थात्‌ वंदवाणियां आप का वर्णेन करती हैं । (बह्ने) हे संसार-भार का वहन करने 
वाले ! , (भ्रदुभुत) हे आइचर्थेखूप ! (पुनानः) श्राप जगत्‌ को पवित्र कर रहे हैँ । 

१ रर ३२३१२३१२३१२ 
९७३--स बह्निरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । 

१२ ३१२ 

सोमझ्चमूष सीदति ॥ ६॥ 

(सः) वह परमेश्वर (बह्लिः) संसार-भार का वहन कर रहा है। (अप्सु) 
जलों में विद्यमान विद्युत्‌ के सदृश (दुष्टरः) अलंघ्य है, (मुज्यमातः) मार्जनविधि 
द्वारा विशुद्धरूप में प्रकट किया गया (गभस्त्यो) भासमान सूय और चन्द्र को 
रस्मियों के समान भासित होता है । (सोमः) सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेश्वर 
(चमूषु) नाना द्युलोको और भूलोकों में, अधिष्ठाता रूप में, (सीदति) स्थित है । 

३२३१ रर३२३१२ 
&७४- फ्रोडमंखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । 

१२ ३२३१२ 

दधत्‌ स्तोत्रे सुवीयंम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे परमेशवर ! संसार रूपी क्रीडा-क्षेत्र में आप (क्रीडु:) क्रीड़ा कर रहे हैं, 


, (मखः न) यज्ञ के सदुश (संहयुः) स्वास्थ्य, नीरोगता, वर्षाजल, स्वच्छ श्रन्न आदि 


सम्पत्तियां प्रदान कर रहे हैं। (सोम) हे सर्वप्रेरक तथा सर्वोत्पादक ! (पवित्रम्‌) 
पवित्र व्यक्ति को आप (गच्छसि) प्राप्त होते हैं। झाप (स्तोन्ने) स्तोता को (सुवी- 
यंम्‌) उत्तक सामथ्यं (दधत्‌ ) प्रदान करते हैं । 
[ घा० २१। उ० १। स्व०& ] 


सूक्त ५ 
१२ ३१२९ ३१२३१२ 
७५-यबंयवं नो अन्धसा पुष्टंपुष्ट परित्रव । 
फिर ३ १२ 


विदवा च सोम सोभगा । १ ॥ 
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(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक प्रभो ! (अन्धक्षा) अपने भ्रानन्दरस 
रूपी अन्न समेत (न:) हमें भाप (पुष्डं पुष्टम्‌) परिपुष्ट (यबं यनम्‌) नाना विघ 
जौं आदि (परिस्रव) प्रदान कीजिये, (च) भ्रोर (विइवा सोभागा) सव सोमाग्यों 
की (परिसर) वर्षा कीजिये । 

२३२३२३ २३१२ ३१ रर 
६७६-इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 

२३१२ ३१२ 

नि बहिषि प्रिये सदः।। २॥ 

(इन्दो) हे प्रकाशमय प्रभो ! (यथा) चूँकि सवत्र (तय) आप का ही 
(स्तवः) स्तवन होता है, ग्रौर (यथा) चूंकि (अ्रन्घसः) अन्नमय शरीर से (ते) 
श्राप को ही (जातम्‌) प्रकट किया जाता है, इस लिये (प्रिये बहिषि) इस प्रिय 
हृदयाकाश में आप (नि सदः) निरन्तर ध्यित रहिये । 

३१ २३१२३१ रर ३१ २ 
९७७--उत नो गोविदशवनिस्पवस्व सोमान्धप्ता । 

३१२ ३१२ 

मक्षतमेभिरहभिः ॥ ३॥ 

(उत्त) तथा (सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक प्रभो ! श्राप (गोवित्‌ 
्रशववित्‌) हमारी इन्द्रियों और मनों की गतिविधि को जानते हैं, इसलिये श्राप 
(झन्धसा) अपने आनन्दरस खपी अन्न के प्रदान द्वारा (नः) हमें (पवस्व) पवित्र 
कर दीजिये, हमारे जीवनों के (प्रहभि:) दिन (मक्षुतमेभिः) अत्यन्त शीघ्रता से 
गुजरते जा रहे हैं । 

[मक्षु=क्षिप्रनाम (निघं. १५) | 

२ ३२३१ ९२३२३ १२३१२ 
६७८--यो जिनाति न जोयते हन्ति शत्रुमभीत्य । 


१ २ 
स पवस्व सह्नजित्‌ ॥ ४ ॥ ॥ ५ (हिँ) ॥ hs 
यः) जो परमेश्वर (सहप्रजित्‌) हजारों लोक-लोकान्तरा पर विजय पाए 
हुए है, (१) वह (जिनाति) सदा विजयी है, (न जीयते) उस पर कोई विजय 
नहीं पा सकता । वह हमारे आन्तरिक (क्त्रुम्‌) शत्रु की (अभीत्य) ओर झा कर 
उसका (हन्ति) हनन करता है । हे परमेश्वर | इस प्रकार झाप (पवस्व) हमें 
2000, [ घा० ११ उ० नास्ति । स्व० ३ ] 


सूक्त ६ 
२८६: :११३- २१० -२२ ३१२ 
१७९--यास्ते धारा मधुइचुतोईसग्रसिन्द॒ ऊतये । 
१ २३२३१२ 


ताभिः पवित्रमासदः । १ 0 
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(इन्दो) चन्द्रसमशीतल प्रकाश वाले हे प्रभो ! (याः) जो (ते) आप की 
(मघुइचुतः) मधुभरी (घाराः) घाराए, (ऊतये) मेरी रक्षा के लिये, (झ्सुग्रम्‌) 
प्रवाहित हो रही हैं, (ताभिः) उन घाराश्रों समेत झाप (पवित्रम्‌) मेरे पवित्र हृदय 
में (झा सदः) ग्रा विराजिये। 

२३१२३१२३१ रर ३१२ 
६८० सो अषन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । 

१२३ २३२३ २ 

सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २॥ 

(सः) वह आप हे प्रभो ! (अ्रव्यया) व्यय भ्रर्थात्‌ नष्ट न हो सकने वाली 
(बाराणि) विघ्न-बाघाओं को (तिरः) तिरस्कृत करके, (इग्द्राय पीतये) इन्द्रियों के 
स्वामी जीवाप्मा के पानार्थं, (श्रष) आनन्दरसधारारूप में प्रवाहित हुजिये, और 
(ऋतस्य) सच्चाई-भरे (योनिम्‌) हृदय-गृह में (श्रा सौदन्‌) झा विराजिये। 

१ २३१२ ३ १२ ३१२ 
९८१-त्वे, सोस परि स्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । 

३ २३१ रर 

बरिवोविद्धतं पयः।। ३ ॥ ॥ ६ (हि) ॥ 

(सोम) सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक हे प्रभो ! (त्वम्‌) श्राप (परि स्प्रव) 
श्रानन्दरसघारारूप में हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग में प्रवाहित हो जाइये। आप (अख्चि- 
रोभ्यः) प्राणायाम आदि के भ्रभ्यासियों के लिये (स्वादिष्ठः) झानन्दरसरूप में 
अत्यन्त स्वादु हैं। आप (वरिवोबित्‌) उपासकों को आध्यात्मिक-सम्पत्तियां प्रदान 
करते हैं, और उन के लिये आप (धृतं पयः) घृत और दुरघरूप हैं । 


इति द्वितीयः खण्डः ।। २॥ [ घा० ११ । उ० नास्ति । स्व० ३] 


सूक्त ७ 

२३ १२ करर ३२३ १ २ ३१२ ३१२ 
९८२-तच थियो वष्यंस्येव विद्युतोऽग्नेडिचिकित्र उषसामिवेतयः। 
.१ रर ३१२३१२९ ३१२ ३१ २३१ रर ३१२ 
यदोषधीरभिसुष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमासनि 
॥ १॥ 
(बष्यंस्य) वर्षा करने वाले मेघ को (बिझतः इव) बिजुलियों के सदृश, 
तथा (एतयः) आती हुईं (उषसाम्‌) उषाद्ों के प्रकाशों के (इब) सदृश, हे 
प्रभो ! (अर ), तव) अग्निमय आपकी (श्रियः) शोभाएँ (चिकित्रे) जानी जाती 
हैं, प्रकट होती हँ,--जब कि गाप (झोषधी:) ओषधियों (च) और (वनानि) वनों 
के (अभि) प्रति (सुष्टः) भ्रग्निखूप में प्रकट हुए, (स्वयम्‌) अपने भ्राप (परि) उन 
42 की Md अन्तरूप में, (श्रासनि) अपने भ्राग्नेय-मुख में (चिनुषे) संचित 
कर | 

[मन्त्र में प्रलय काल का वर्णन है ] 
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१९ ३५३ ३ १२ २ रउ ३ १२ ३१९ 
६८३-वातोपजूत इषितो वशा अनु तुषु यदन्ता वेविषद्वितिष्ठसे । 
१२ ३३२२३ २३ १२ ३१२३ १२ 


आ ते यतन्ते रथ्यो३यथा पृथक्‌ शर्धा _स्यग्ने अजरस्य धक्षतः 
॥२॥ 
(झग्ने) हे अरिनिस्वरूप प्रभो ! (वातोपजूतः) झंकावातों द्वारा प्रचण्ड हुई 
(इषितः) तथा श्रोषधियों और चनों को (३८२) प्राप्त हुई अग्नि के समान, (यद्‌) 
जब प्राप, उन भ्रोषधियों और वर्नो को (वशान्‌ ग्रनु) यथेच्छ (ग्रन्ता=भ्नन्तानि) 
अन्न समझ कर, उनमें (तुषु) तुष्णापू्वक (वेविषत्‌) व्याप्त हो जाते हैं, और उन 
पर थाप (वि तिष्ठसे) भ्रष्ठित हो जाते हैं, उन पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर 
लेते हैं तब (अ्रजरस्थ) मानो युवाशक्ति से सम्पन्त होकर (बकल) दहन करते हुए 
(ते) ग्राप के (शर्घांसि) बल, (पथक्‌ ) पृथक्‌-पृथक्‌ नाना स्थलों में, (श्रा यतन्ते) 
पूर्णतया यत्नवान्‌ प्रतीत होते हैं, (यथा) जैसे कि (रथ्यः) रथ-वहनयोग्य, परन्तु 
अनियन्त्रित बलशाली ग्रश्व की चेष्टाएं, उच्छुद्धलित रूप में अतीत होती हैं । 


[मन्त्र में प्रलयकाल का वर्णन है ] 
३. २३१२ ३१२ ३१ रर VR 


१८४-_मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनसग्नि होतारं परिभूतर सतिम्‌ । 
व रर AR शरद ३१ २३ २ 
त्वामर्भस्य हविषः समानभित्वां सहो बुणते नान्यं त्वत्‌ 
॥ ३0७ ॥ ७ (बु) ॥ 
सृष्टिकाल में (सेधाकारम्‌) वेदों द्वारा जान देने वाले, (विदथस्य) उपासना- 
यज्ञों को (प्रसादनम्‌) सिद्ध करते वाले, (होतारम्‌) दानशील, (परिभूतरंम्‌) 
विरोधी शक्तियों का पूर्णतया पराभव करने वाले, (सतिम्‌) सर्वज्ञ, (गर्भकस्य) 
थोड़ी भी सर्मापत (हविषः) हवि को (समानस्‌) मानसहित स्वीकार करने वाले 
(स्वाम्‌ अग्निम्‌) श्राप ज्ञानप्रदाता झर्न को, जगन्नेता को, (वृणते) उपाह 
बरते हैं, (महः) तेजः स्वरूप (त्वाम्‌) आप को ही वरते हैं, (त्वत्‌) आप 
(झ्च्यम्‌) भिन्त (न) किसी को नहीं वरते । 
[मन्त्र ६८२ और ६८३ में प्रलय काल का, झर मन्त्र ६०४ में सृष्टि के 
सर्जन काल का वर्णन हुआ है | 


[ घा० ३५। उ० ३। स्व० ५] 
सवत ८ 
३ १२३ १ RMN २ 
९८५--पुरूरुणा चिद्धयस्त्यबो नून बां वरुण । 
२३ १ २ ३२ 
मित्र बसि वा सुमतिम्‌ १॥ 
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(बरुण) हे भ्रविद्या के निवारक, तथा (भित्र) स्नेह करने वाले परमेश्वर! 
झाप के ये दो स्वरूप (पुरु उरुणा) महामेघ के सदश सुखवर्षी हुँ । (नूनम्‌) निश्चय 
से (वास्‌) आप के दोनों स्वरूपों द्वारा (चित्‌ हि)) ही (श्रवः) हमारी रक्षा 
(अस्ति) होती है: (वाम्‌) भ्रापके दोनों स्त्रहूपों से प्राप्त (सुमतिम्‌) सुमति का 
(वंत्ति) मैं सेवन करू, और उसका दान करू । 


[उरुणा=उरणकः==^ ०1००० (द्ापडे) । श्रथवा उरुणा =आच्छादको 
(ऊर्णूञ, आच्छादने) =पापों से बचाने वाले । परमेश्वर स्नेह करता हुआ, ज्ञान प्रदान 
द्वारा, अविद्या का निवारण करता है। यह दर्शाने के लिये परमेश्वर के दोनों 
स्वरूपो का इकट्ठा वर्णन हुआ है ] 


१२३१२ ३ १२ ३ १२ 
६८६-ता वा सम्यगद्रुह्वाणेषमश्याम धाम च। 
३१२ 


वय वां मित्रा स्याम ॥ २ ॥ 
... हे परमेश्वर ! (वाम्‌) आपके (ता) वे दोनों स्वरूपों, (सम्यकू अद्र_ह्वाणा) 
हुन सम्यक्‌ प्रकार से द्रोह भ्ादि से रहित कर देते हैं, और हम (इषम्‌) अभीष्ट 
मोक्ष और प्राप के (धाम) तेज को (प्रइपाम) प्राप्त कर लेते हैं, और (वयम्‌) हम 
(वाम्‌) आप के (मित्राः) मित्र अर्थात्‌ सखा (स्याम) बन जाते हैं । 
३१२ ३१२३१ २ ३२ ३२३ १२ 
&०७-पात नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथा सुत्रात्रा साह्याम दस्यू 
३१२ 
तनूझि:॥ ३ ॥ ॥ ८ (य) ॥ 

(मित्रा) हे मित्र और वरुण स्वरूप परमेश्वर [ श्राप के दोनों रूप, 
(पायुमिः) रक्षा-साधनों द्वारा, (नः) हमारी (पातम्‌) रक्षा करें (उत) तथा 
(सुत्रात्रा) उत्तम त्राण करने वाले आप के वे दोनों रूप (आयेयास्‌) हमारा त्राण 
करे, सकि हम (तनुभिः) स्वयं (दस्यून्‌) क्षयकारी पापों का (साह्याम) पराभव 
कर सकें । - 

[“तनूभिः द्वारा यह सूचित किया है कि हम इस वर्तमान तनुझ्रों और 
'शरीरों में रहते ही, पापों के परामव द्वारा, अभीष्ट साघन करलें, ताकि भावी जन्म- 
परम्परा से छुटकारा पा सके ] 

[ घा० १२। ३० नास्ति । स्व० १] 


सुक्त & 
३२३१२ ३२३ १ रर 
९८८--उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः । 
१२ ३२३२ 


सोम सिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ १॥ 
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सामवेद ३३१ 


( श्न) हे योगैश्व्यसम्पस्त जीवात्मन्‌ ! (चस्‌) सिर से पेर तक तेरे 
समग्र शरीर में (सुतम्‌) निष्पन्न (सोमम्‌) भक्तिरस को (पीत्वा) पीकर (झोजसा 
सह) और ओज से सम्पन्न होर (उत्तिष्ठन्‌) भ्रपना स्वयं उत्थान करते हर तूने, 
कामादि दन्रुओं के चेहरों को, सिरों को, ( अवेपयः) भय कम्पा 

1 है। 
[झालंकारिक वर्णन है ] 


१२ ३ १२ ३१ रर 
९८९--अनु स्वा रोदसी उभे स्पर्धभानमददेताम्‌ । 
२३१२३१२ 
द्र यहस्युहाभवः ।। २॥ 


(इन्द्र) हे योगैश्वर्थंसम्पन्त तथा (स्पर मान) कामादि दत्रुओं पर विजय 
की चाहना वाले जीवात्मन्‌ | (यइ) जब तू (दस्युहा उपक्षयकारी कामादि का 
हनन करने वाला (अभवः) हो जाता है, तब (उभे) दोनों (रोदसी) चुलोक झौर 
भलोक ग्रर्थात्‌ इन दोनों लोकों के निवासी, (त्वा अनु) तुम्हारी शक्ति को लक्ष्म 


€% 


कर, (मदेताम्‌) हृषित और प्रसन्न हो जाते हैं । 


१२३१२ ३१ २२ ३१२ 
६९०--वाचमऽ्टापदीमहं नवल्क्तिवृतावुधम्‌ । 
२३ १२ ३क २२ 


इन्द्रात्परितन्व समे ॥ हे ॥ ।। & (ही) ॥ 


हे योगैश्वर्यसम्पन्न जीवात्मन्‌ँ| कामादि श्र ओं का हनन करके तू यह 
उद्घोषित कर कि (भ्रहम्‌) मैते (प्रष्टापदीम्‌ ) आठ योगाङ्भों वाली, (नवसक्तिस 
नवीन-नवीन अल कारों वाली, (ऋतावृधम्‌) तथा सत्यज्ञानवधक/ (तस्बम्‌) विस्तृत 
(वाचम्‌) वेदवाणी को, (इन्द्रात्‌) परमेश्वर से (परि समे) प्राप्त किया है। 


[“ममे” में “मा” घातु ज्ञानाथक है । यथा प्रमा, प्रमाण, प्रमेय में ] 
[ घा० ११ । ३० नास्ति। स्व० ४] 


सूक्त १० 
१९ ३२३२ १ श्र 
६६ १--इन्द्राग्नो युवामिसे३ऽभि स्तोमा अनुषत । 
१२ ३२ 
पिबत शम्भुवा सृतम्‌ । १॥ 
(इन्द्राग्नी) शक्ति और ज्ञान से सम्पन्न हे परमेश्वर ! (इमे) ये हमारे 


(स्तोमाः) स्तुतिगान (युवाम्‌) आप के इन दोनों रूपों की (झनुषत) स्तुति करते | द्‌ 


हैं। (ब्ास्मुवा) भाप के दोनों रूप शान्तिप्रद हैं। झप के दोनों रूपों के प्रति (सुतम्‌) 
निष्पन्न भक्तिरस भेंट है, (पिबतम्‌) इसे स्वीकार कीजिये 1 
॥ 
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३३२ उत्तराचिक प्र० ३ (२) सू० ११ 


२ ३ १ २ ३१२ ३१२ ३११३ 
९९२-या वा सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 

१४२४३ २३ १२ 

इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ २ ॥ 


(इद्धाग्नी) शक्ति और ज्ञान से सम्पन्न हे परमेश्वर ! (वास) आप के 

“दोनों स्वरूप (पुरुस्पृहा उ) बहुत वाञ्छनीय हैं, (नरा) और नेतृशक्तिरूप हैं। 
(दाशुषे) जिसने श्राप के प्रति आत्म समर्पण कर दिया है उस के लिये ग्राप के (याः 
-निय्रुतः) दिये जो हजारों प्रकार के सुख (सन्ति) हैं, (ताभिः) उन सुख-सामग्रियों 
'के साथ राप (गतम्‌) दोनों रूपों में उपासक के हृदय में आइये, प्रकट हूजिये। 


RR ३२३१ रर ३२ 
९९३-ताभिरा गच्छतं नरोपेद सवन सुतम्‌। 
१२ ३ २३ 


इन्द्राग्नी सोमपीतये ।। ३ ॥ ॥ १० (हा) ॥ 
(नरा) नेतुरूपी (इन्द्राग्नी) शक्ति और ज्ञान से सम्पन्न हे परमेश्वर ! 
(इदम्‌) इस (सृतम्‌) निष्पन्न (सवनम्‌) भक्तिरस के (उप) निकट, (तासिः) 
“उन सुख-सामग्रियों समेत आप (सोमपीतये) भक्तिरसपान के लिये, (शागच्छतम्‌) 
"आइये, दर्शन दीजिये । 
| ॥ इति तृतीयः खण्ड ॥ ३॥ [ घा० ११। उ० नास्ति । स्व° २] 


सुक्त ११ 

१ २ ११२३१ रर३ १२ 
९९४-अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 

२३ २३ २३२ 


सीदन्योनौ वनेष्वा । १॥ 


(सोम) सौम्य स्वभाव वाले हें परमेश्‍वर ! (द्युमत्तमः) प्रखर द्यति से 
“सम्पन्न आप, (द्रोणानि): उसको $ पञ्चकोशों को (रोरुवत्‌) भवित के सामगानों 
द्वारा गुञ्जाते हुए, (बनेषु) वनों में या जलों के समीप उपासना-रत उपासकों के 
(योनौ) हृदय-गृहों की (अभि) भोर (श्र) गति कीजिये, और उनमें (ग्रा सीदन्‌) 
'आ स्थित हुजिये, गा विराजिये । 
३१ रर ३२३१२ ३१ २ 
६९५- अप्सा इन्द्राय चायवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 
AR 
सोमा अष॑न्तु विष्णवे ।। २॥ 
(प्साः) सुन्दर रूप या कर्मदाक्ति प्रदान करने वाले (सोमाः) भक्तिरस, 
. --(इन्द्राय) पररमस्वर्थवान्‌, ( वायवे ) प्राणाधार, (वरुणाय) पापनिवारक, 
टि ॥ 
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सामवेद ३३३: 
(विष्णवे) सर्वंव्यापक परमेश्वर के प्रति (प्रषन्तु) प्राप्त हों; तथा (मरद्‌म्यः)' 
सभी उपासकों के उपकार के लिये हों । 


[अप्स:--रूपनाम (निघं० | तथा भ्रपः कर्मनाम (निघं० २११) --षणु, 
दाने । मरुतः=ऋत्विजः (निघं० ३1१८) 


१२३ १९ ३१२३१ २ ३१२ 
६६६--इषं तोकाय नो दघदस्मम्प सोम विश्वतः । 
१ २ ३१२ 


आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ ३।। ॥ ११ (ला) ॥ 


(सोम) हे सौम्य स्वभाव वाले परमेश्‍वर ! (सहल्लिणम्‌) हजारों प्रकार 
के ऐइवयों को (दधत्‌) घारण करते हुए आप, (विइवततः) सब ओर से, (नः) 
हमारी (तोकाय) सन्तानों के लिये, (अस्मस्पम्‌) और हम उपासकों के लिये. 
(इषस्‌) अभीष्ट सम्पत्तियों को (झा पवस्व) प्रवाहित कीजिये। . 

[ घा० १४। ३० नास्ति। स्व० २] 
सुक्त १२ 
१२ ३२३२३२२३ २३१२ 
९९७ - सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
१३२ ३१२ ०१३४१७२ ३३०१ २० AUR 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति घारया॥ १॥ 
झवीनास्‌) रक्षक-गुरुओं के सदा (स्नुभिः) प्रवाहित सदुपदेशों के कारण,- 
(दोष भक्तिरस के निष्पादक उपासकों के प्रयत्नो द्वारा, (स्वानः) निष्पन्नः 
(सोमः) भक्तिरस, जब (श्रधि). भ्रधिक मात्रा में प्रकट होता है, तब यह (इव) 
मानो (हरिता) परमेश्वर को अपनी ओर म्ाकृष्ट करने वाली (अश्वया) शीञ्न- 
गामिनी (घारया) घाराख्प में (याति) परमेश्वर की भ्रोर प्रवाहित होने लगता 
है, (मन्द्रया) हर्षोत्पादक (घारया) घारारूप में (याति) प्रभु की श्लोर प्रयाणः 
करता है । 
१ रड २ १२५ ARR 
६८-अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो डुर्धाभिरक्षाः । 
३ रउ ३१२ ३१ रर 
समुद्रं न संवरणास्यग्मन्मन्दी सदाय तोशते 
॥२॥ ॥ १२ (फ) ७ 
गोभिः) वैदिक स्तुतिवाणियों द्वारा (गोमान्‌)स्तुतियां करने वाला उपासक, 
जब उ के य (अन) जलप्रघान देश में, अर्थात्‌ नदियों के समीप (अक्षाः) 
निवास करता है, तब (सीमः) भक्तिरस (गोभिः) वेदवाणियों के ज्ञान-दुरघों के 


साथ मिलकर (भक्षाः) क्षरित होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है । तब (ससु- 


द्रस्‌) समुद्र के प्रति (न) जैसे नदियाँ स्वभावतः प्रवाहित होती हैं वैसे (संवरणानि) 


प्रभु की स्त्रीक्कतियाँ उपासक के प्रति (झग्सन्‌ ) प्रवाहित होने लगती हैं, और उपासक 


क 
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(मन्दी) प्रसन्न होकर (मदाय) प्रभु के आनन्दरस की प्राप्ति के लिये (तोशते) 
“आन्तरिक कामक्रोधादि शत्रृश्रों का हनन कर देता है। 

[अक्षा:--“क्षियति निगमः पूर्वः, क्षरतिनिगम उत्तरः” (निरु० ५।१।३) । 
तोशते वधकर्मा (निघं० २।१ ९) ] 


[ घा० १५। उ० २१ स्व० १] 


सुक्त १३ 
१ २ ३२३क२३र ३ १ २र ३१२ 
९९९-यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु। 
MSR श्र 
तन्ञः पुनान आ भर । १॥ 


; (सोम) सर्वप्रेरक तथा सर्वोत्पादक है प्रभो | (चित्रम्‌) विचित्र, (उक्थ्यम्‌) 
वेदिक सुक्तो में प्रशंसित, (पार्थिवम्‌) पाथिव जीवन सम्बन्धी (यत्‌) जो (दिव्यं 
बस) दिव्यघन अर्थात्‌ मोक्षघन है, उसे (नः) हमें (श्रा भर) प्रदान कीजिये, इस 
“निमित्त श्राप हमें (पुनानः) पत्रित्र करते रहिये । 


[शारीरिक जीवन का उद्देश्य है,--मोक्ष प्राप्ति ] 


१ २ ३१ रर ३२३१२ ३१२ 
१०००- वृषा पुनान आयु षि स्तनयन्नधि बहिषि । 

२३ रउ ३१२ 

हरिः सन्योनिसासदः॥ २॥ 


हे प्रभो ! (वुषा) झाप आनन्दरस की.वर्षा करते हैं; (धायूषि) हमारे 
'जीवनों को (पुनानः) पवित्र करते हुए, तथा (बहिषि ग्रधि) उपासना-यज्ञ में (स्त- 
नयत्‌) दिव्य घ्वनीयों की गर्जेना करते हुए, (हरिः सन्‌) क्लेशापहरण करने वाले 
“आप, (योनिम्‌) हृदय-गृह में (भरा त) स्थिर स्थित हो जाइये । 


३ १ रर २१२ ३१२ 
१००१-युव हि स्थः स्वःपती इन्द्रश सोस गोपती । 

Re १२ ३१२ 

ईशाना पिप्यतं धिय: ॥ ३ ॥ ॥ १३ (पु) ॥ 


(सोम) हे भक्तिरस ! तु, (च) भोर (इनदरः): परमेश्वर, (भुवम्‌) तुम 


हट _द्रोनों मिल कर (स्वः पती) सुखो के स्वामी, तथा (गोपती) इन्द्रियो के स्वामी 
बने हो । (ईशाना) तुम दोनों, उपासनागों के भ्रधीएवर हो। (धियः) हमारी 
-सद्बुद्धियों श्रौर सत्कर्मों को तुम दोनों मिल कर (पिप्यतम्‌) समृद्ध करो। ` 


॥ इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४ ॥ | घा० १५। उ० १। स्व० ५] 
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३३५ 
सुक्त १४ 
२३१२ ३१२ ३१ रर 
१००२-इ्द्रो सदाय वावुधे शवसे वृत्रहा नभिः । 
रउ ३२ ३२३१२२ ३१ रर३ १ १ 


तमिन्महत्स्वाजिषूतिमभं हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ 


॥ १॥ . 

(नभिः) नर-नारियों द्वारा उपासित (इन्द्र) परमेश्वर, उपासकों के 
(वृत्रहा) पाप-वृत्रों का हनन करता, और उपासकों की (वावृधे) वृद्धि करता है, 
और उन्हें (मदाय) श्रानन्द तथा (शवसे) वल के प्रदान के लिये तत्पर रहता है।' 
(त्तम्‌) उस (ऊतिम्‌) रक्षक का (इत्‌) ही (हवामहे) हम आह्वान करते हैं,-- 
(महत्सु) बड़े और (ग्रमे) छोटे (राजिषु) देवासुर संग्रामों में । (सः)वह परमेश्वर 
(वाजेषु) देवासुर संग्रामों में (नः) हम उपासकों की (प्र श्रविषत्‌) विशेष रक्षा 
करता है । 

[महत्सु अभें =जब काम, क्रोध, मोह आदि इकदठे होकर झाक्रमण करें तो | 
यह बड़ा संग्राम है, ग्रोर एकाध काम ्रादि आक्रमण करे तो यह छोटा संग्राम है 
वाजे =संग्राम (निघं० २।१७) ] 

२३ १२३२९३ ३ १२ ३ २ 
१००३--असि हि वीर सेन्योऽसि सुरि पराददिः । 

१२३१२ ३१ रर ३१ रर ३ 

असि द्रस्य चिद्द्धो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते सुरि ते 

१२ 

वत्सु ॥ २॥ 

(शो) कामादि दन्रुओों के विनाश करने में वीरतासम्पन्न हे परमेश्वर ! 

(सेन्यः) कामादि की सेना के प्रति अभियान योग्य श्राप (हि) L ही (असि) हैं। 

(असि) आप ही हैं (भूरि) पूर्णरूप में (पराददिः) इन दात्रुओं को परे धकेलने 

वाले । (दभ्रस्य) छोटे उपासक के (बः) वर्घक (चित्‌) भी (शसि) भाप ही हैं। 

(यजमानाय) उपासना-यज्ञ के यजमानों को आप ही उपासनाऱयज्ञ करने की 

(शिक्षसि) शिक्षाएं देते हैं । तथा (सुन्वते) भक्तिरस वाले उपासक के लिये (ते) 
झाप का (सूरि वसु) प्रभूत घन है। 
२३१२ ३१२ 

१००४--यदुदौरत आजयोः ॥ ३॥ ॥ १४ (खु) ॥ FE 

(यद्‌) जब (जयः) देवासुर-संग्राम, जीवनों में (उदीरते) उठ खड़े होतो 
हैं, तब (घुष्णवे) असुरो का घर्षण अर्थात्‌ पराभव करने वाले उपासक के लिये हे _ 
परमेश्वर | श्राप (घनम्‌) आध्यात्मिक बल रूपी घन (धोयते) प्रदान करते हैं। १ मय 
(मदच्युता) जिन से सांसारिक मद चू रहा है ऐसे (हरी) हमारे ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रियरूपी झदवों को भाप ही (युक्ष्वा) योगविधि द्वारा योगयुक्त करते हैँ। झाप | 
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(कस्‌) किसी का अर्थात्‌ असुरों का तो (हनः) हनन करते हैं, और ह (कम्‌) किसी 
को अर्थात्‌ देवों को (वसौ) सम्पत्ति में (दघः) स्थापित करते हैं। (इन्द्र) हे 
परमेश्वर ! आप (अस्मान्‌) हम उपासकों को (बसो) सम्पत्ति में (दघः) स्थापित 
कीजिये । 


( घा० २६। उ० २। स्ब० ५) 
सुक्त १५ 
३२३१०२३२३ 
१००५-स्वादो रित्था विषूवतो । ।। १ ॥. 

(गौयं;) शुक्ल अर्थात्‌ सात्विक चित्तवृत्तियां,- (स्वादोः) स्वादु, (विष: 
बतः) सांसारिक स्वादों से विलक्षण (सघोः) तथा मधुर ग्रानन्दरस का (पिबन्ति) 
पान करती हैँ,--(इत्या) यह सत्य है, (याः) जो शुक्ल श्रर्थात्‌ सात्विक चित्त- 
वृत्तियां कि (इन्द्रण) परमेश्वर के (सयावरीः) साथ विचरतीं, श्रौर (वृष्णा). 
झानन्दरसवर्षी परमेशघर के साथ रह कर (मदन्ति) सदा तृप्त रहती, तथा (चस्वीः)' 
परमेश्वर का सदा सहवास करती हुँ । हे उपासक ! तु इस प्रकार (स्वराज्यम्‌ भनु) 
झपने ग्रात्मिक-राज्य को लक्ष्य बना कर (शोभयाः) शोभा को प्राप्त हो। 

| [प्रात्मिक-राज्य=शरीर, इन्द्रियों, मन पर ग्रात्मा का राज्य] 
१ २ ३२३ १२ ३१२ 
१००६--ता अस्य प्रशनायुवः सोम श्रीणन्ति पृश्नयः । 
३१ रर ३२३ १२ ३ १२३ २३१२ 
प्रिया इन्द्रस्य घेनवो वज्ञ हिन्वन्ति सायक वस्वीरनु 
३१२ 


१ स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ 


(ग्रस्य) इस उपासक की (ताः) वे शुक्ल सात्विक चित्तवृत्तियां (पृशना- 
युवः) केवल ज्योतिमंय ग्ादित्यवर्णी परमेश्‍वर की ही कामना करती हैं। वे दष 
सात्विक चित्तवृत्तियां जो कि स्वयं (पृइनयः) नानाविच ज्योतियों से सम्पन्न है, वे 
(सोमम्‌) इस उपासक के भक्तिरस का (श्रीणन्ति) परिपाक कर देती हैं। शुक्ल 
सात्विक चित्तवृत्तियां (इन्द्रस्य) परमेश्वर को (प्रियाः) प्रिय हैं, और (धेनवः) 
हुघार गोग्नो के सदृश ग्राघ्यात्मिक प्रज्ञा रूपी दुग्ध का पान करती हैं, और (साय- 
कस्‌) कामादि का अन्त करने वाला (चच्तरम्‌) ज्ञान-वञ्र (हिन्वन्ति) प्रदान करती 
हुँ । ये शुक्ल सात्विक चित्तवृत्तियां (स्वराज्यम्‌) उपासक के थात्मिक राज्य को 
(अनु) लक्ष्य कर (वस्वोः) उसके चित्त में बस जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। 

[ पृशनायुवः = पृश्निः-युवः । पृश्नि:--पादित्यो भवति प्राइनुत एने वर्ण: 
(निर० २।४।१४) । परमेश्वर श्रादित्यवर्णी है यथाः “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌’ 
(यजु० ३१।१८) सायकम्‌ =षो ग्न्त करम शि । ] 

न १-२३ १२३१२ ३२३१२ 
१००७-ता अस्य नमसा सह: सपर्यन्ति प्रचेतसः । 


३१२ ३१२ ३१२ ३ २३१२ ३१ २ 
व्रतान्यस्य सब्चिरे पुरूणि पुवंचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 
॥ ३॥॥ १५ (च) ॥ 
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(ग्रस्य) इस उपासक की (ताः) वे शुक्ल सात्त्विक चिततवृत्तियां, (भ्रचेतसः) 
प्रज्ञा सम्पन्न होकर, (नमसा) नमस्कारो द्वारा, परमेश्‍वर की (सहः) परामव शक्ति 
की (सपर्यन्ति) मानो पूजा करती हैं, भ्रोर (शरस्य) इस उपासक के (पुरूणि ब्रतानि) 
नानाविध ब्रतों को (सबचरे) प्रगति देती हैं, ताकि उपासक को परमेश्वर के सम्बन्ध 
भै (पूर्वचित्तये) पूर्वानुभूतियां हो सके । (स्वराज्यम्‌) उपासक के ग्रात्मिक राज्य को 
(श्नु) लक्ष्य करके शुक्ल सात्विक चित्तवृत्तियां उस के चित्त में (बस्वीः) वास कर 
लेती हूं, चित्त में स्थिर हो जाती हैं । 

[ सश्चिरे=सश्चति गतिकर्मा (निघं.२।१४) । पूर्वंचित्तये=परमेशवर के 
साक्षात्‌ से पूवं ष्यानी को कई प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हँ । यथाः 
“नीहार घूञ्रार्का निलानलानां खद्योत विद्युत्स्फटिक शशीनाम्‌ । एतानि रूपाणि 
पुरः सराणि ब्रह्माण्यमिव्यक्तिकराणि योगे” (श्वेता.भ्र.२,खं.११) । “पूवं चित्तये 
झौर “रूपाणि पुरः सराणि” में परस्पर भावसाम्य है ] 

॥ इति पंचमः खण्डः ।।५॥।। | घा०। १५ उ० नास्ति । स्व० १] 
सुक्त १६ 
१ २३ १२२३१ एर ३ २ 
१००६--असाव्य शुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 
३ २उ ३१२ 
इयेनो न योनिमासदत्‌ । १ ॥ 

उपासक के (मदाय) हर्ष के लिये (अंशुः } ज्योति (प्रसावि) प्रकट हुई है। 
यह ज्योति उपासक के (ग्रप्सु) प्राणों और कर्मो में (दक्षः) बल भोर उत्साह प्रदान 
करती है, (गिरिष्ठाः) जिस का कि वेदवाणी में वर्णन है। (येनः) बाजपक्षी (न) 
जैसे भ्पने झ्राश्नय पर भ्रा बैठता है, वैसे उपासक (योनिम्‌) जगन्माता की गोद में 
(प्रा सदत्‌) आ बैठा है । । 

३१९ रर ३१२ ३ २३१ रर ३२ 
१००९--शुञ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभिः सुतम्‌ । 
१२३२३१२ 
स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २ ॥ 
देववातम्‌) परमेस्वर-देव द्वारा प्रेरित, ( अप्सु ) कर्मख्पी जलों में 
(घोतम्‌) परिशोधित, (नृभिः) उपासकनेताग्ों द्वारा (सुतम्‌) निष्पादित भक्तिः 
रस को, (यावः) स्तोतृवर्ग, (पयोभिः) वेदिक ज्ञान-दुध के साथ मिश्रित कर, 
(स्वदन्ति) भक्तिरस का स्वाद लेते हैं । 
२३२३ १ २२३१२ ३१२ 
१०१०-आदीमइबं न हेतारमशूशुभन्नसूलाय । 
२३ ११२ २१२ 
मधो रस. सधमादे ॥ ३ । १६ (चु) ॥ 
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(गात्‌) तदनन्तर उपासक लोग, (झमृताय ) अमर परमेश्वर च मोक्ष 0. 
प्राप्ति के लिये, (सघमादे) उपासना-यज्ञ में, (हेतारम्‌ ) रणाद (इ स 
रसम्‌) इस मधुसमान मधुर भ्तरस को (भ्शूशुभन ) भा गा (भवन 
(0) से युक्त करते हैं, (न) जैसे कि यात्रा के लिये यात्री, (हतारम्‌) न्‌ 
र झ्रदव को, (धश्शुभन्‌) साज-सामान से सुशोभित करते हैं। 

[ सघमादे==सघमाद =सहमदनम्‌ (निरू० ७।७।३० ) "सहमदन” का 
झरभिप्राय परस्पर मिलकर प्रसन्नता का झनुभव करना । उपासना-यज्ञ में पर- 
मेशवर उपासक के भक्तिरस द्वारा भ्रम्तन्न होता है, रोर उपासक परमेश्वरीय आानन्द- 
रस को प्राप्त कर प्रसन्न होता है 

: [ घा० १२ । उ० १। स्व० ५] 


सुकत १७ 
३२३२३२३३१२ ३१ २ ३२ 
| १० ११--अभि द्युस्त बृहदयश इषस्पते दिदी हि देव देवयुम्‌ । 
१ र्‌र ३१२ 


वि कोश मध्यमं युव ॥ १ ॥ 


गे मेश्वर देव ! 
(इषस्पते) उपासकों के अभीष्ट मोक्ष के पति (देव) हे परमेश्वर के 
उपासना विषयक हमारे (छा म्नम) यश को, (बृहद यशः ) महायश के रूप में, 
(गभि) सवंत्र (विदीहि) चमका दीजिये, और (देवयुम्‌) आप देव के दर्शन को 
चाहने वाले मेरे (मध्यमं कोशम्‌) मध्यम कोश प्र्थात्‌ हृदय के बन्द कपाटों को (चि 
\ युव) खोल दीजिये । 


[कोच पांच हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय 
कोश, रौर प्रानन्दमय कोश । इन में मध्यम कोश है मनोमय कोश । मन का स्थान 
हृदय । इसलिये मनोमय कोश हृदय हैं । योगदश्ंत में कहा है कि “हृदये चित्त” 
संवित्‌” (३।३४), भर्थात्‌ चित्त के स्वरूप का ज्ञान हृदय में संयम द्वारा होता है ] 
१२ इक रर ३२ ३२३ ३९ ३१९ 
१०१२--आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वल्लिने विइपतिः । 
३२ ३१२ ३२३२३ ३ १२३ १२ 
वृष्टि दिवः पवस्व रीतिसपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः 
॥ २॥॥ १७ (डा) ॥ 
(सुदक्ष) हे श्रेष्ठ बलशाली परमेश्वर ! झाप (चम्वोः) मष्तिष्क से पेर 
तक समग्र शरीर में (सुतः) प्रकट होकर (झा वच्यस्व) हमें उपासना मार्ग कां 
प्रवचन कीजिये । (विशाम्‌) प्रजाभों की रक्षा के भार का (वह्तिः) वहन करने 
खाले (विश्पतिः) प्रजारक्षक राजा के (न) सदृश भ्राप (विइपतिः )'प्रजाओं के रक्षक 
हैं। (दिवः) आकाश से (झपः) जल के (रीतिम्‌) प्रवाह की तरह आप झपने 
आनन्दरस की (बुष्टिम्‌) वर्षा (पवस्व) कीजिये । भौर (गविष्टये) इन्द्रिय संयमः . 
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रूपी यज्ञ के कर्त्ता के लिये (धियः) सत्कर्मो- ण 
(लिन्‌) प्रेरित कवे । रिया] मो भियो भोर भ्या 


[घा० १८। उ० ३1 स्व० २] 
सुक्त १८ 
३१ २उ३१२ ३२ ३२३ १२ 
१०१३- प्राणा शिशुमंहीना _ हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 
२३१२३ १२३१२२३२ 
विइवा परि प्रिया भुवदध द्विता॥ १॥ 
हें परमेश्वर As (प्राणा = घ्राणः) आप जगत्‌ के प्राणस्वरूप हैं, (हीनाम्‌) 
प्रकाशमय सात्विक चित्तवृत्तियों के (शिशुः) शिशु हैं, उन द्वारा प्रकट होते हैं। 
(ऋतस्य) सत्यज्ञान के (दीधितिम्‌) प्रकाश को श्राप (हिन्वन्‌) उपासक में प्रेरित 
करते और बढाते हैं। (भ्र) तथा (विश्वा प्रिया) हमें प्रिय लगने वाले सब सांसा= 
रिक पदार्थों में आप, (दविता) दतरूप में, भ्र्थात्‌ कर्ता और घर्त्तारूप में, (परि 
भुवत्‌) पूर्णतया व्याप्त हैं । 
[ अथवा “प्राणा”=प्राणानि। विश्वा प्रिया=विश्वानि प्रियाणि] 
१२३१२ ३ २४१२३१ रर ३२ 
१०१४--उप त्रितस्य पाष्यो ३रभक्त यद्गुहा पदम्‌। 
३१२३१ रर३१२ ३९ 
यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ २॥ 


(त्रितस्य) मेधा में तीर्णंतम उपासक की (गुहा) हृदय-गुहा में, (पाष्योः) 


क्रियाशील जीवात्मा और परमेश्‍वर में (यद्‌) जो-जो (पदम्‌) निवास स्थान (उपः 


अभक्त) पारस्परिक समीपता में बंदा हुआ है, उस अपने स्थान में रहता हुआ 
जीवात्मा, (सप्त धामभिः) सात घामों में. रहने वाले, (यज्ञस्य प्रियम्‌) उपासना 
यज्ञ के प्रिय परमेश्व॒र को प्राप्त कर लेता,है । 


[पाष्यो=-यह पद संदिग्ध हः | “पष्‌” घातु मान कर अर्थ किया गया है। 
स्वतन्त्र “पष्‌” घातु का अर्थ है, गति । सप्तघाम=भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, 
तपः, सत्यम्‌ । 

१२३२३१२ ३१९२ ३२ 
१०१५-त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठष्वेरयद्रयिम्‌ । 
१२ ३ १२३ २ ३१२ 
मिमीते ग्रस्य योजना वि सुक्रतुः ।। ३७ ४७-१८ (रो) ॥ 
(त्रितस्य) मेघा में तीणंतम उपासक की (पृष्ठेषु) पीठ की अस्थियो में 


(त्रोणि) तीन स्नायुएं हैं, जोकि उपासक के लिये (रयिम्‌) सम्प्रप हैं। इन 
स्नायुझो में परमेश्वर, (घारया) धाराख्प में, (प्रेरयत्‌) प्रेरणाएँ देता है । तदनन्तर 
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:) उत्तम प्रज्ञा और कर्मों वाला परमेश्वर, (अस्य) इस उपासक की 
$ योजनाश्रों भर योगसाघनों को, ( वि मिमीते ) विशेषरूप में सिद्ध 
करता है। 


[त्रीणि=इडा, पिंगला; सुषुम्णा ] 
[घा० ८ । उ० नास्तिः । स्व० ४] 
सूक्त १६ 
१२३ १२ ३२३१२ ३२ 
१०१६--पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः। 


१९ ३१ २ ३२ ३१२ 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः । १ ॥ 


के लिये, (धारया) घाराप्रवाह रूप में (पवित्र) उपासक के पवित्र हृदय 
में (पवस्व) प्रवाहित हो जा । (विष्णवे) व्यापक (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये, 


| (सोम) हे भक्तिरस ! (सुतः) प्रकट होकर तु (वाजसातये) उपासक को 
] बलप्रदान 
(देवेभ्यः) ओर दिव्य उपासकों के लिये, तू (मघुमत्तरः) अत्यन्त मधुर है । 


१ २२ ३२३१२३१२२३१२ 
१०१७--त्वा, रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अद्रुहः । 

३२३९३ ३२२३१२ ३१२ 

बत्सं जातं न मातरः पवमान विधमंणि ॥ २॥। 


(पवमान) हे पवित्र करने वाले परमेश्वर ! (झब्र हः) द्रोह आदि भावनाथों 

* से रहित (घीतयः) उपासक की ध्यान-वृत्तियां,-- (विघमंणि पित्रे) विशेषतयां 

झाप को धारण करने वाले पवित्र हृदय म्‌ क्लेशापहारी (त्वाम्‌) झाप 

के दर्शन का (रिहन्ति) स्वाद लेती हैं. (न) जैसे (भातरः) माताएं (जातम्‌) 
नवजात (वत्सम्‌) शिशु के दर्शन का आस्वाद लेती हैं। 


5: पर ३१ श्र 
१०१८--त्बं थां च महित्नत पुथिवीं चाति जश्चिषे । 
१२३१२ ३ ११ ३९ 


प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥३।। १६॥ ता ॥ 

क (महितत) हे महाब्रती परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (द्यां च पुर्थिवी त) 

ड  दुलोक ओर पृथिवी लोक का, (अति) और उन से भी परे के लोकों का (जश्चिषे 
Ke 3 चारण-पोषण कर रहे हैं । आप (महित्वना) निजमहिमा द्वारा, (द्रापिस्‌) उपासक. 
की कवच को, अर्थात्‌ शरीर को, (प्रति भ्रमुञ्चथाः) मुक्तावस्था में छुड़ा देते हैं। 


4 ८ ५2 (9 £ [ घा० २४। ३० १। स्व० २] 
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सूक्त २० 
१२२३१२ ३१०९२३२३ २३२३ २३१२ 
१०१९- इन्दुर्वाजी पवते गोन्योधा इन्द्रे सोम: सह इन्वन्मदाय । 
२३२२३ १२३ १ २९३ १२ ३२३१२ ३ १२ 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति वरिवस्कृण्वस्वृजनस्य राजा 


॥ १॥ 
८ (इन्दुः) आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाशक, (बाजी) बलशाली, (गोन्योधाः) 
इन्द्रियों में अपना प्रवाह बहाने वाला (सोमः) भक्तिरस, सदाय) जीवात्मा की 
तृप्ति के लिये, (इन्द्रो) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा में सहः) बल (इन्वन्‌ 
भरित करता हुमा (पवते) बहता है । (रक्षः) राक्षसी तामसिक भावों का (हन्ति 
हनन करता है, (श्ररातिम्‌) भ्रदान आदि राजसी भावों को (परि) पूर्णरूप में 
(बाघते) हटाता है, (वरिवः कृणोति) ग्राध्यात्मिक-घन प्रदान करता है। यह 
{वृजनस्य) श्राध्यात्मिक बल का (राजा) राजा ह । 


[गोन्योघाः=गोनि (इद्धिय समह में) +-भ्रोधाः (स्रा+-वह.+-भ्रस्‌) ] 
२३१२३१२ ३२ ३१ रर ३१२ 
१०२०- अध धारया भध्वा पृचानस्तिरो रोम पचते अद्विदुग्ध: । 
२३१२ १३१२३ २३२३१२ २३१ रर 
इन्दुरिन्द्रस्य सस्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ।२॥ 
(श्लघ) तदनन्तर भक्तिरस (मध्वा घारया) मधुर धारा रूप में (पृचानः) 
समग्र देह में सम्पृक्त होकर, सम्पर्क कर के, (तिरः रोम) उपासक के रोम-रोम में 


(पबते) प्रवाहित हो जाता है। भक्तिरस (प्रद्विदुग्घः) उपासक में ऐसे बरसता है 
जैसे कि मेघ से पानी । तब (इन्दुः) ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित जीवात्मा, (देवः) देव 


बन कर, (देवस्य) देवाधिदेव परमेश्वर के (सख्यम्‌) सखिभाव का (जुषाणः) प्रेमः ` 


पूर्वेक सेवन करता हुआ, (मदाय) परमेश्‍वरीय प्रसन्नता के निमित्त, (मत्सरः) 
प्रसादक भक्तिरस को प्रवाहित करता है। 


[ अद्विदुग्घ:--झद्रि (मेघ; निघं० १।१० ) -- दुघ ( मेघ से दोहा 


गया पानो) |] 
३२२३१२ ३२ ३२२३२३ ३१२ ३ २ 2 
१०२१--अभि ब्रतानि पचते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पुञ्चन्‌ । 
२३१२ ३१ २र ३२३ १२ ३ २३ १२ 


इन्दुरर्माण्यृतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो श्रव्ये 
॥ ३॥॥ २० (पी) ॥ 


(पुनानः) पवित्र करता हुग्रा (देवः) देवाधिदेव परमेश्वर, (स्वेन) अपने 
(रसेन) आनन्दरस द्वारा (देवान्‌) दिव्य उपासकों को (पञ्चन्‌) सम्पृक्त करता 


हुआ, (क्तानि) इन के ब्रतों को (प्रमि पवते) पवित्र करता रहता है । तव (इन्दु:)' 
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ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित जीवात्मा, (ऋतुथा) समय-समय के भ्रनुसार (घर्माणि) 
घमो की (बसान:) ओढ्नी भोढ़े हुए, (श्रव्ये) रक्षक प्रभु द्वारा रक्षणीय जगत्‌ में 
(सानः) सदुपदेश देता हुआ, (दश्ञः क्षिपः) १० विक्षेपों को, चित्त को विक्षिप्त 
कर देने वाली चित्तवृत्तियों को, (भ्रव्यत) हिसित करता रहता है, हटाता रहता है । 
[ सानः=षणु दाने । क्षिप:-- ५ यमों थोर ५ नियमों की विरोधी भावनाएँ। 
यथाः--हिसा, असत्य, चोरी, कामवासना, घनलोलुपता,--ये ५ भावनाएं ५ यमों 
की विरोधी भावनाएं हैं । इसी प्रकार अशुद्धि, सन्तोष का अभाव, तप का अभाव, 
स्वाध्याय का न करना, नास्तिकता, यै ५ भावनाएँ ५ नियमों की विरोधी 
भावनाएँ हैं । ये १० भावनायें विक्षेप हैं। इन्हें योगदर्शन में “बितकं” कहा है। 

यथाः=वितकं बाघने प्रतिपक्ष भावनम्‌ (२।३३ ) अ्व्यत==भ्रव (हिसायाम्‌) | 
इति षष्ठः खण्ड: ॥६॥ | घा० २० । उ० १। स्व० ४ ] 


सुक्त २१ 
| रे ३१२ ३१२ 
१०२२--आ ते अग्न इधीमही झूमन्तं देवाजरम्‌ । 
२२ २ २१२ ३२३१२३ १ २२ ३२३ १ 
यद्ध स्या ते पनीयसी ससिद्दीदययि दबीष, स्तोतृभ्य आ 
२ 
सर ॥ १॥ 


(झग्ने) हे प्रकाश स्वरूप जगन्नेता ! (ते) आप कें (द्य.मन्तस्‌) द्य_तिमान्‌ 
ग्रौर (श्रजरम्‌) जीर्णं न होने वाले स्वरूप को हम उपासक अपने हृदयों में (श्रा 
इघीमहि) पूर्णतया प्रदीप्त करते हैं। (यत्‌) जो (ते)श्राप की (स्या) वह (समित्‌) 
सम्यक्‌ प्रदीप्त हुई द्यूति (द्यवि) यलोक में (दीदयति) चमक रही है वह द्यति; 
(पनीय पी) अधिक स्तुति के योग्य है । (देव) हे दिव्य प्रमो ! (स्तोतृभ्यः) स्तोताओं 
के लिये (इषम्‌) भ्रभीष्ट पनी उक द्युति को (झा भर) प्रकट कीजिये । 

१ २ ३२३२३१२ 

१०२३-आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 
१२३२३ १२३१२३ १२ ३१२ ३२३ 
सुइचन्द्र दस्म विइपते हव्यवाट्‌ तुभ्यं, हूत इष, स्तोतृभ्य 


१२ 

अ सर॥ २॥ 

(ज्योतिष्पते) ज्योतियों के पति हे (झग्ने) प्रकाशमय जगन्नेता | (शुक्र 

स्य) पवित्र हुए उपासक की (हविः) आत्मसमपंणरूपी हवि, (ऋचा) ऋचाश्रों में 
कथित विधि द्वारा (तुभ्यम्‌) श्राप के प्रति (झा हूयते) पूर्णतया “मपित की गई 
है। सि) हे सम्यक्‌ भ्राल्हाद देने वाले !, (विश्पते) हे प्रजाओं के पति 1, 
(दस्म) हे भ्रविद्या विनाशक !, (हव्यवाद्‌) हे समपित आत्म-हवि को स्वीकार 
अ ! भ्राप(इषम्‌) अभीष्ट मोक्ष (स्तोतृभ्यः) स्तोताश्रों को (भा भर) प्रदान 

जय । 

[चन्द्र=चदि श्राह्वादने] 
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३४३ 
१ अजित ३१५९ ३१२ 
१०२४-ओभ सुश्चन्द्र विइपते दर्वो श्रीणीष आसनि । 
३ २३१२ ३१२ ३१२ ३२ ३ १ ९ 


उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इष स्तोतृभ्य आ भर 
॥ ३॥॥ २१ (रा) ॥ 


(सुश्चन्द्र) हे सम्यक्‌ ग्राह्वादकारी !, (विइपते) हे प्रजाप्रों के पति ! 
(दर्वो) विदीणं स्वभाव वाले चुलोक-औ र-भूलोक, ) द को, ना 
त्रलयाग्निरूपी (श्रासनि) मुख में, (झा) पूर्णरूप में (श्रीणीष) पका कर पचा 
जाते हैं । (शवसस्पते) हे बलों के स्वामी ! (उत उ) तथा (उक्येषु) वेदिक सूक्तों 
के उच्चारण करने पर भाप (नः) हमें, हमारे भ्रभीष्ठों द्वारा, (उत्पुपुर्या:) खूब ऊपर 
तक भर दीजिए, तथा ((स्तोंतृभ्य:) हम स्तोताओों के प्रति (इषम्‌) अभीष्ट 
मोक्ष (आ भर) प्रदान कीजिए । 3 


[आसनि--“अग्नि पश्चक्र प्रास्यम्‌” (ग्रथवं० १०।७।३३); “'मुखादग्नि- 
रजायत” (यजु० ३१।१२) ] 


[ घा० २८। ३० नास्ति । स्व० २] 
सुक्त २२ 


१२३१२ ३१२ ३२२३२ 
१०२५- इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बुहत्‌। 
३ १२ ३१ २ ३१२ 
ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे १॥ 
हे उपासको ! (विप्राय) विशेषरूप में सर्वत्र परिपूर्ण, (बृहते) सर्वतो महान्‌ 

(ब्रह्मकृते) संसार-श्रोर-वेदों के कर्ता, (विपद्चिचते) मेघावी, तथा (पनस्यवे) स्तुति 
चाहने वाले (इन्द्राय) परमेश्वर के लिए, (बृहत्‌ साम) महा सामगान (गायत) 
मिल कर गाया करो । 


१२ ३१२३ १ रर 
१०२६-स्वमिन्द्राभिभूरसि त्व, सुयंमरोचयः । 
३१२ ३११२ AVN २ 


विइवकर्मा विशवदेवो महा. असि॥ २७ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (अभि छ) गसि) साँसारिक-और- 
आध्यात्मिक सब शक्तियों पर विजय पाए हुए हैं, (त्वम्‌) आपने (सूर्यम्‌) सूर्य को 
(अरोचय:) चमकाया है। (विइवकर्मा) आप विश्व के कर्ता हँ, (विश्वदेव:) 
विश्व में एक मात्र उपास्य-देव हैं, या सब देवों के एकमात्र आश्रय हैं, (सहान्‌ 
धसि) क्योंकि झाप सबसे महान्‌ हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya पनर Foundatipn kt ai eGangotri 
३४४ उत्तरा प्र० ३ (२ १० दई 


३९३ १२३ २७१२ ३९३२ 
१०२७-विश्वाजं ज्योतिषा स्व३रगच्छो रोचनं दिवः । 

३१२ ३१२ 

देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ २॥ ॥ २२ (व) ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! श्राप (ज्योतिषा) निज ज्योति द्वारा मेरे हृदय में 
(विभ्राजन्‌) चमकते हुए, (दिवः) द्युलोक के (स्वः) तपे हुए (रोचनम्‌) चम- 
कीले सूयं में भी (श्रगच्छः) प्राप्त हैं। (देवाः) दिव्य-उपासक, २ आप के 
(सख्याय) सखिभाव के लिए, (येमिरे) भ्पने आपको यम-नियमों में नियन्त्रित 
करते हूं । 

[ स्वः=“'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌' (यजु० ४०।१७) ] 

[ घा० १५। उ० नास्ति । स्व० १ ] 


सूक्त २३ 
१२३ १२ ६११९ ३१९ 
१०२०--असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 
१२ ३२३ ३ २३ २३ १ २ 


आ स्वा पृणक्त्वन्द्रियं रजः सूर्यो न रहिमिभिः॥ १॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) आपके लिए (सोमः) भक्तिरस (श्रसावि) 
प्रकट हो गया है। (शविष्ठ) हे महाबली !, (घुष्णो) हे आसुरी-भावों का पराभव 
करने वाले ! (श्रा गहि) हृदय में प्रकट हणिये । (त्वा) प्राप के साथ (इन्द्रियम्‌) 
मेरी मन-रूपी-इन्द्रिय, योगविधि द्वारा, (झा पृणक्तु) पूर्णतया सम्पृक्त हो जाय, 
सम्वद्ध हो जाय, (न) जैसे कि (रहि्मिभिः सूर्यः) रश्मियों वाला सूर्यं (रजः) 


' पृथिवी के साथ सम्वद्ध है । 


[पृथिवी का सूयं के साथ दृढ़ सम्बन्ध है। पृथिवी दिन-रात सूर्ये की 
परिक्रमा करती, और सूर्यं से शक्ति पाती है। इसी प्रकार जीवात्मा का दृढ़ 
सम्बन्ध जब परमेश्वर के साथ हो जाता है, तो जीवात्मा की क्रियाशीलता का केन्द्र 
परमात्मा बन जाता है, भ्रोर जीवात्मा सदा परमात्मा से शक्ति पाता रहता है। 


१२ ३१२३२ ३१२ ३ १२ 
१०२९--आ तिष्ठ वूत्रहद्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरो । 

३ २३ २३२३१२ ३१२ 

अर्वाचीन, सु ते मनो ग्रावा कणोतु वरनुना ॥ २॥ 


न (बत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रोंका हनन करने वाले परमेश्वर ! (रथम्‌) मेरे 
शरीर-स्थ में आप (म्रा तिष्ठ) भ्रा विराजिए, इसके भ्रधिष्ठाता बनिए । (तें) 


आपके निमित्त, (हरी) मेरे ज्ञानेन्द्रिय-पौर-कर्म न्द्रिय रूपी भ्रव, (ब्रह्मणा) वेदोक्त 
के . विधि द्वारा, (युक्ता) योगयुक्त हो चुके हैं (ग्रावा) सच्चा उपासक, (वग्नुना) _ 
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वेदोक्त प्रार्थनाओं द्वारा, (ते) झापके (मनः) मन को, (सु) अच्छे प्रकार 
(ग्र्वाचीनम्‌) स्वाभिमुख (कृणोतु) करता है । 
[ ग्रावा=गृणाति प्रचंतिकर्मा (निघं० ३।१४) । वग्नु=वाक्‌ (निघं० 
१।११), वच्‌ धातु] 
२३ १ रर ३ १२ 
१०३०--इ न्द्रमिद्धरी बहतोऽप्रतिघृष्टशवसम्‌ । 
१२ ३१२२ ३२३ १२ 
ऋषीणा _ सुष्टुतीरुप यज्ञं च मानुषाणास्‌ ३॥ २३(पा)॥ 
वेदोक्त विधि द्वारा, योगयुक्त हुंए (१०२९) (हरी) ज्ञानेन्द्रिय-प्रौर- 
कर्मेन्द्रिय रूपी अश्व,--(अप्रतिधृष्टशवसम्‌) अपराभूत शक्ति वाले (इन्द्रम्‌) 
“परमेश्वर को, (ऋषीणाम्‌) ऋषियों की (सुष्टुतीः) उत्तम स्तुतियों के (उप) 
समीप (च) तथा (मानुषाणाम्‌) मननशील मनुष्यों के (यज्ञम्‌) उपासना-यज्ञ के 
(उप) समीप (इत्‌) अवश्य (बहुतः) प्राप्त करा देते हैँ । 
[प्रभिप्राय यह है कि योगविधि द्वारा किया गया इन्दरिय-संयम, परमे- 
वर को उपासक की ओर अवश्य झुका देता है, उपासना में चाहे वेंदमन्त्रों 
का प्रयोग किया जाय, चाहे मानुषभाषा का प्रयोग किया जाय] 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ घा० १०। ३० १। स्व० २] 
इति तृतीयप्रपाठके द्वितीयोश्घं: ॥ ३ ॥ 
तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ३॥ 
॥ इति षष्ठोऽष्यायः ॥ ६॥ 


ग्रथ सप्तमोऽध्यायः । 


[१] 
अथ चतुर्थप्रपाठके प्रथमोऽधः ।। ४।। 

{१--२४) १ (भ्रकुष्टमाषादयः) त्रयः; २, ११ कश्यपो मारीचः; ३ मेघातिथिः 
काण्वः; ४ हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः; ५ ग्रवत्सारः काश्यपः ६ जमदर्निभागिवः; 
७, २१ कुत्स भ्राङ्गिरसः; ८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; & त्रिशोकः काण्वः; 
१० इयावाश्व श्रात्रेयः; १२ सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः, २ कस्यपो 
मारीचः ३ गोतमो राहूगणः ४ ग्रत्रिभौ मः; ५ विश्वामित्रो गाथिनः, 

६ जमदरिर्भागेवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः) १३ ग्रमहीयुरांगिरसः; 

१४ शुनःशेप झ्राजीगतिः; १५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; १६ 
(१, ३, २-_पूर्वार्धेः) मान्धाता योवनाश्चः, १६ (२ उत्तः 
राः) गोधा ऋषिका; १७ असितः काश्यपो देवलो वा; `` 

१८ (१) ऋणंचयो राजिः; १८ (२) शक्तिवा- 
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सिष्ठः; १६ पर्वतनारदौ काण्वौ; २० मनुः सांव- 
रणः; २२ बन्धुः सुबन्धुः श्र.तबन्धुविप्रबन्धुरच 
क्रमेण गोपायना लोपायना वा; २३ भुवन 
झाप्त्य: साधनो वा भौवनः॥ १-६, 
११-१३, १७-२१ पवमानः 
सोमः; ७, २२ ग्रग्निः, ८ आदित्य: 
९, १४-१६ इन्द्र: १० इन्द्रा- 
ग्नी: २३ विञवे देवाः, २४॥ 
१, ७ जगती; २-६, ११ 
१३-१५, १७ गायत्री; १२ प्रगाथः= (विषमा बृहती, समा सतोबृहती); 
१६ महापंक्तिः; १८ (१) यवमध्या गायत्री, १८ (२) सतो बृहती; १९ उष्णिक्‌; 
२० अनुष्ट्प्‌; २१ त्रिष्टुपू; २२ द्विपदा विराटूः २३ द्विपदा त्रिष्टुप्‌, २४॥ 
| सूक्त १ 
MR ३१२ ३ १ २०३७६ २-३ २०३१ ४१८४ ` ३३२ 
१०३१- ज्योतियेज्ञस्थ पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता 
३१२ 
विभूवसुः । 
१२३ १२ ३१२३क रर ३१२ ३१ २३१ 


दधाति रत्न, स्वघयोरपौच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो 
श्र 
रसः ।। १॥। 
यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ का (ज्योतिः) ज्योतिरूप परमेश्वर, (मधु 
प्रिम) मधुर ओर प्रिय आनन्दरस (पवते) बहा रहा है । परमेश्वर (देवानाम्‌) 
अकाशमय सुय-चन्द्र-नक्षत्र भ्रादि का (जनिता पित!) जन्मदाता ौर रक्षक 
है। (विभूवसुः) वह प्रभूत घनी है। (स्वधयोः ) चुलोक-ग्रौर-भूलोक में (झषी- 
च्यम्‌) छिपे हुए अर्थात्‌ दृष्टिगोचर न होने वाले आनन्दरस रूपी (रत्नम्‌) 
रत्न का परमेश्वर भ्रपने स्वरूप में (दधाति) धारण करता है, जो झानन्द रस 
(मदिन्तमः) उपासक में अत्यन्त हर्ष प्रकट करता, और (मत्सरः) ग्रानन्द- 
सरोवर रूप है, वह (इन्ब्रियः रसः ) परमेश्वरीय-रस है । 
[स्वघे =द्यावापू्िवी नाम ( निघ० ३1३०) ] 
३ १२ ३१२ ३करर ३ १२३२३१२ ३२ 
१०३२-मभिक्रन्दन्कलशं वाज्यषंति पतिदिवः शतधारो विचक्षण:। 
१२३२३१२ ३१ २३ १२३१२ 


हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति सम्‌ जानोऽविभिः सिन्धुभिव्‌ षा 
॥ २॥ 
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(वाजी) बलशाली परमेदइव र (श्रभिऋन्दन्‌) अन्तर्नाद करता हुआ (कलशम्‌) 
उपासक के हृदय-कलश में (भ्रषंति) भ्राता है। (सहस्रधारः) वह हजारों वेद-- 
वाणियों का स्वामी है, तथा हजारौं नक्षत्रों का घारण-पोषण कर रहा है, (विच-' 
क्षणः) सवंद्रष्टा है। (हृरिः) अविद्या आदि क्लेशों का शर्परण करने वाला 77दरएग 
परमेश्‍वर (मित्रस्य) सखा बने उपासक के (सदनेषु) हृदय-चक्र, आाज्ञा-च क्र, 
सहस्रार-चक्र आदि में (सीदति) आसीन होता है। (बुषा) आनन्दवर्षी परमेश्वर 
(सिन्धुभिः) शरीर में बहती हुई (अ्विभिः) रक्षा करने वाली रस-रक्त आदि 
की नाडियो द्वारा, (मम जानः) पवित्र कर रहा है। 

[सहस्रघारः-=घारा=वाक्‌ नाम (निघं० १११) ] 


२९२०४१) २ 70 ३१२ ३१ २ ३१ इर 
१०३३--अग्ने सिन्धूनां पवमानो अर्षस्यग्ने वाचो अग्नियो गोषु 
गच्छसि । 

२३१२ ३१२२ ३२ ३१२ 


अग्ने वाजस्य भजसे महद्धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे' 
॥३॥॥ १ (लु) ॥ 


हे परमेश्वर ! श्राप (पवमानः) पवित्नकारी हैं, (अग्निय) सब के 
मुखिया हैं, (सिन्धूनाम्‌) वहती हुई नदियों को रास्ता दिखाने के सि मानो श्राप 
उनके (मग्ने) आगे-आगे (दर्षसि) चलते हैं। (वाचः) वेदवाणियों के प्रकट 
होने से (भग्न) पहिले भी भ्राप विद्यमान थे, तथा वेदवाणियों के मुख्य प्रतिपादय 
आप ही हैं। (गोष्‌) वेदवाणियों में झाप ही (गच्छसि) साक्षात्‌ और परम्परया 
व्याप्त हैं। उपासक के (ग्रे) संमूख झाप ही हैं जो कि (वाजस्य) बल के 
(महत्‌-घनम्‌) महाधन को, अर्थात्‌ बलरूपी-महाधन को (भजसे) घारण करते 
हैं। (स्वायुधः) कामादि के विनाश के लिए झ्राप स्वयं-प्रायुघ रूप हैँ। (सोम) ह 
सबंप्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक ! (सोतृभिः) हृदयों में आपकी श्रभिव्यक्ति करने वाले 
उपासको द्वारा आप ही (सूयसे) अभिव्यक्त किए जाते हैं । 


[घा० २६। उ० नास्ति। स्व० ५ ] 


सक्त २ 
१२ ३३१२ ३१ रर ३२ 
१०३४--असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अइवया । 
३१ २ ३१२२ 


शुक्रासो वीरयाशवः।। १ । 


हम उपासकों में (सोमासः) प्रेरणा देने ता भबितरस ॥ असृक्षत) तीव्र 
मात्रा में निष्पन्न हो गए रे । (ाशवः) ये भक्ति में वेग भोर (शुक्रासः ) शक्ति 
देते, (बाजिनः) उत्साह और उद्यम देते, (गव्या) वाणी और इन्द्रियों में शक्ति 
देते, (अश्वया) मनमें शक्ति देते, (वीरया) और योगमार्ग पर चलने के लिए, 


वीरता भर देते हैं । 
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[ग्व्या=गो (वाणी तथा इन्द्रियाँ)+या (प्रापणे) । अश्वया =भ्रश्व 
(सन) +या (प्रापणे) । वीरया=वि ईर (गतो)+-या (प्रापणे) | 
११२ ३१ २३ १२ ३ १२ 
१०३५- शुम्भमाना ऋतायुभिम्‌ ज्यमाना गभस्त्यो: । 
१२३१२ ३१२ 
पवन्ते वारे झव्यये ॥ २ ।। 

तदनन्तर उपासक, (क्रतायुभिः) सत्याभिलाषी गुरुजनों द्वारा, (शुस्भ- 
'माना:) सुशोभित कर दिए जाते हैं, और (गभस्त्योः) सूयं-झौर-चांद की किरणों 
के सदृश (मुज्यमानाः) विशुद्ध कर दिए जाते हैं। उपासक तब (अ्रव्यये) अवि- 
-तश्वर परमेश्‍वर की नियत की गई (बारे) परिधि में (पवन्ते) विचरते हैं। 

[ऋत =सत्य (निघं० ३।१०) । गभस्योः=गभस्त्तयः रश्मि नाम (निघ'० 
51५) ] 
१ र ३९३२३ १२३ ९३१ २ 
१०३६--ते विइवा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । 
१२ ३१ रर 
पवन्तामान्तरिक्ष्या॥ ३ ॥ ॥ २ (वी) ॥ 

(ते) वे (सोमाः) भक्तिरस के रसिक उपासक, (दिव्यानि) द्युलोक 
सम्बन्धी, (पार्थिवा) पृथिवीलोक सम्बन्धी, (श्रान्तरिक्ष्या) अन्त रिक्ष लोक सम्बन्धी 
(विश्वा वस्‌) सब सम्पत्तियों के (दाशुषे) दाता परमेश्वर के लिए,--(पवन्ताम्‌) 
सवंस्व समपित किया करें । 

[ घा० २० । ३० नास्ति । स्व० ४ ] 
सूक्त ३ 
१२ ३१ २२३१२ ३ १ २ 
.१०३७--पवस्व देववीरति पवित्र सोम र ह्या। 
१२ ३१ रर 
इन्द्रमिन्दो वृषा विश || १॥ 

(सोम) हे भक्तिरस के रसिक उपासक ! (देववी:) परमेश्‍्वर-देव की 
कामना वाला तु (ति) सांसारिक मोह-माया को भ्रतिक्रान्त करके, (रंह्या 
शीघ्रता से (पवित्रम्‌) पवित्र परमेश्वर की श्रोर (पवस्व) प्रगति कर । (इन्दो) 
ज्ञान-प्रकाश वाले हे उपासक ! (वृषा) झन्यों पर आध्यात्मिक-ज्ञान की वर्षा 
करने वाला होकर (इन्द्रम्‌) परमेश्वर में (झा विश) प्रवेश पा जा। 

[ देववीः=देव¬-वी (कान्ति, कामना) | 

१२ ३२३२३१२ ३१२ 
१०३८-भा वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो दुम्तवत्तमः । 
१ रर ३१२ 
आ योनि घणसिः सदः ॥ २॥ 
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(इन्दो) हे ज्ञान-प्रदीप्ति प्रदीप्त उपासक ! तू (वृषा) आध्यात्मिक 


ज्ञानामृत की वर्षा करता हुआ, (प्सरः) प्राध्यात्मिक नया रूपं घारणा करके, 
(द्यूस्तवत्तमः) अत्यन्त यशस्वी हुआ है ; 


का (झा वच्यस्व) संत्र प्रवचन कर, और (घर्णसिः ) भ्राध्यात्मिक-बलशाली 
वन कर, (योनिम्‌) मातुरूप जगदम्वा की गोद में (झा सदः) आ बैठ । 
[प्सरः=रूप नाम (निघ ० ३।७) । घर्णसि=बल नाम (निघं० २।६) |; 
१२ ३२उ ३१२३१२३१२ 
_ १०३९-अधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । 
३१२ ३१२ 
अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ ३॥ 


हे उपासक ! (सुतस्य) प्रकट हुए (वेधसः) जगद्‌-विघाता की, (प्रिय 


सघ) प्रिय मधु के समान प्रिय-और-मघुर (धारा) ग्रानन्दरस घारा, (भ्रघुक्षत) 


तेरे लिए दुग्ध-समान प्रवाहित हुई है । श्रतः हे उपासक ! (सुक्रतुः) सुकर्मा होकर. 


तूने (ग्षः) आध्यात्मिक-कर्मो की ओढ्नी ्ोढ़ ली है . 
३१२ ३१ श्र ३१२ 
१०४०- महान्तं त्वा महीरत्वापो अषंन्ति सिन्धवः । 
1. ३१२ 


यदगी सिर्वासयिष्यसे ।। ४॥ 


हे उपासक ! (यद्‌) जब तू (गोमि:) वेदवाणियों के उपदेशों द्वारा अपने” 
आपको (वासयिष्यसे) सुवाहित कर लेगा, तब (महान्तम्‌) सदुगुणों से महान्‌ 


बने (त्वा) तेरे प्रति, (महीः) आनन्दरस की महती-धाराएं (अनु अष न्ति 


निरन्तर बगी, जैसे कि (सिन्धवः) बहने वाले (महीः अपः) महा-जल-प्रवाह, 


समुद्र की ओर (भनु ग्रर्णन्ति) निरन्तर बहते रहते हैं । 
६ २३१ ९२ ३ २२३१२ ३२ 
१०४ १-समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो ` दिवः । 
१२३१२ ३२ 


सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५ ॥ 


(दिवः) द्युलोक का (विष्टस्भः) थामने वाला, (घदणः) सर्वाधार, 


(सोमः) सवं-प्ररक-तथा-सर्वोत्पादक, (समुद्रः) झानन्दरस-सागर परमेश्वर, (अप्सु) 


झानन्दरसों में ग्राप्लुत उपासक को नष) सामुजे) सब प्रकार से शुद्ध कर देता है, 
झौर (पविश्ने) पवित्र हुए हृदय में र 
हमें चाहता ही है । 
१२ ३२३१२२३२ ३१ २२३२ 
१०४२--अच्क्रदद्दुषा हरिमंहास्मित्रो न दशतः । 
१ रर 


स॑ सूर्यण दिद्युते ।। ६ ॥ 
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ग्रानन्दरसवर्षी, (हरिः) क्लेशापहारी, (महान्‌). महतो महान्‌, 
(मित्र: 000 के सदृश (वातः | स्नेह-भरी दृष्टि से दर्शनीय परमेश्वर, (अचि- 
-ऋदत्‌) अन्तर्नाद प्रकट करता है। वह ही (सूर्येण) सूर्य के साथ (सं दिद्यू ते) 
-सम्यक्‌ चमक रहा है । 


[सूर्येश:--जैसे व्यवित अपनी कृतियों द्वारा प्रकाशित होता है, वैसे परमे- 
हवर अपनी कृतियों अर्थात्‌ सूर्य भादि दवारा प्रकाशित हो रहा है] 


१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
१०४३--गिरस्त इन्द ओजसा ममु ज्यन्ते अ पस्युवः । 

२ ३१२३१ २ 

याभिमंदाय शुस्भसे । ७॥ 


इन्दो) चन्द्रसम आह्लाद-दायक हे परमेश्वर ! (ते\ आपके (भोजसा) 
“प्रताप से (बो) ) हमारी वाणियां (ममुं ज्यन्ते) पूर्णतया विशुद्ध हो जाती हैं, 
अर्थात प्रिय सत्यभाषिणी हो जाती हैं तब ये (भ्रपस्युवः) आप की स्तुति-प्रार्थ ना 
करना चाहती हैं। (मदाय) हर्ष और आनन्द की प्राप्ति के लिए, उपासक की 
(याभिः) जिन प्रिय सत्यमयी वाणियों द्वारा झाप (शुम्भसे) शोभा को प्राप्त करते 
हैं, भ्र्थात्‌ जिन द्वारा झापक्री शोभा के गान गाए जाते हैँ। 


२३ १२३१२ ३ १२ 
१०४४-तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोकङृत्नुमीमहे । 

२३१२ ३२ 

तव प्रशस्तये महे ।॥ ८ ॥ 


हम उपासक (मदाय) भ्रानन्दरस की प्राप्ति के लिए, (घुष्बये) पापों 


:के घर्षण के लिए, तथा (तब) आप की (महे. प्रशस्तये) महा-प्रशस्तियां गाने के 


लिए, (तम्‌) उस प्रसिद्ध तथा (लोककृत्नुम्‌) लोकलोकान्तरों के कर्ता (त्वा) 
आपके दर्शन की (ईमहे) याचना करते हैं। 


३१२ ३१२ ३१२३२३२ 
-१०४५--गोषा इन्दो नुषा अस्यइवसा वाजसा उत । 
३२९३१२३२ 
आत्मा यज्ञस्य पुव्यं: ॥। & ॥ 


(इन्दो) हे आह्वादकारी परमेश्वर ! (गोषाः) आपने हमें इन्द्रियां-और 


-वेदवाणियां दी है, (श्रइवसाः) थापने ही बलशाली मन विये हैं, (बाजसा:) 
“ ग्राप ही अन्त भौर बल प्रदान करते हैं, (उत) प्रौर शाप ही (नुषाः) उपासना 
“के नायक सद्गुरु प्रदान करते (भ्रसि) हैं । आप (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ की 


(आत्मा) भात्मा हैं, (पुव्यं:) तथा सनातन हैं । 
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३१२ ३१ रर ३१२ 
१०४६-अस्मभ्यमिन्दविन्द्रियं मधोः पवस्व घारया। 
३१२ ३ १२ 
पजन्यो वृष्टिमा इच ॥ १० ॥॥ ३ (के) ॥ 
(इन्दो) हे आनन्दप्रदाता परमेश्‍वर । (अस्मभ्यम ) हम उपासकों को 
(इन्द्रियम्‌) तृतीय नेत्र (पचस्व) प्रदान कीजिये; आप (मधोः) मधुर ei 


को (धारया) घारारूप से हम पर बरसाईये, (इब) जैसे कि (बहि 
चाला (पर्जन्यः) मेघ, घारारूप में, जल थि र (वृष्टिमान्‌) वर्षा करने 


॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ | घा० ५१ | उ० १। स्व० प] 


सुक्त ४ 
प्‌ २ ३१२३१२ ३२३१२ 
१०४७-सना च सोस जेषि च पवमान सहि भ्षवः। 


१९३१२ 
अथा नो वस्यसस्कृधि। १॥ 


_ (पवमान) हे पवित्र करने वाले! (सोम) सर्वप्रेर तथा सर्वोत्पादक 
प ( सा पा दाता हैं, ताते (च) ओर (जेषि) सवंविजयी हँ । 

नः महि श्रवः) महायश रूपी (कृ कीजिये, (श्रथ) और ३ 
आध्यात्मिक सम्पत्तियों के स्वामी 200 1 “ त) (इत्यः) 


२३ २३ २३ २१ २ ३१२ 
१०४८-सना ज्योतिः सना स्वरेविइवा च सोम सौभगा । 
१२३१ र 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २॥ 


(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेइवर ! श्राप अपनी (ज्योतिः) 
दिव्य ज्योति का दर्शन (सना) दीजिये, (स्वः) तथा सुख (सना) प्रदान कीजिये, 
प्रोर (विइवा सौभया) सत्र सौमग प्रदान कीजिये । (श्रथ) तथा (नः) हमें (वस्यसः)' 
श्रेष्ठ सम्पत्तियों से सम्पन्न (कृषि) कीजिये । 


[सना =षणु दाने । सौभग --आध्यात्मिक ऐद्वय, घर्म, यश, श्री, ज्ञान, 
घैराग्य,--ये ६ भग हैं ] 
२ ३१२३२८ ३१२ ३१ २ 
१०४९ - सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मुधो जहि । 
१२३१२ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ३ ॥ 
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म) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेश्वर ! हमें (दक्षम्‌) बल, 
प्रगति, बह, पा दीजिये, (उत) भौर (ऋतुम ) प्रज्ञा, क्रिया शक्ति, स 
दीजिये । (मुध:) संग्रामकारी कामादि बत्रुओं का (अप जहि) न कीजिये । 
(अथ) तथा (नः) हमें (बस्यसः) श्रेष्ठ सम्पत्तियों से सम्पन्न 1 
१२ ३२३२३१२ ३ १२ 
१०५०--पवीतारः पुनीतन सोसमिन्द्राय पातव । 
१२ ३ १२ 
` अथा नो चस्यसस्कृधि॥ ४॥ 

(पवीतारः) हे पवित्र करने वाले गुरुजनो ! (इन्द्राय पातवे) परमेश्वर की 
स्वीकृति Cl हम उपासकों के ठ) अ को (पुनीतन) 
पवित्र करो । (अथ) और हे परमेश्वर ! तदनन्तर आप (नः ) हमें (वस्यसः) श्र ष्ठ 
झाघ्यात्मिक सम्पत्तियों से सम्पन्न (कृषि) कीजिये । 

१ रर ३१२३२३२ ३ २३१२ 
१०५१--तब सूर्ये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । 

१२ ३ १२ 

अथा नो वस्यसस्क्घि॥ ५॥ 


हे परमेश्‍वर ! (त्वम्‌) भ्राप (तव) अपने (क्रत्वा) संकल्प तथा (तव) 
अपनी (ऊतिभिः) रक्षाओं द्वारा, (नः) हमें (सुर्ये) अपने दिव्य सुर्य-स्वरूप के 
((झ्रा भज) भागी बनाइये । (अथ) तदनन्तर (नः) आप हमें (वस्यसः) श्रेष्ठ 
 झाध्यात्मिक सम्पत्तियों से सम्पन्न (कृषि ) कीजिये । 
२३२ ३२३२३ १२ ३१२ 
१०५२--तब क्रत्वा तवोति भि्ज्योक्पइयेम सूर्यम्‌ । 
[ १२३१२ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ६॥ 


हे परमेश्वर ! (तब) श्राप के (क्त्वा) संकल्प तथा (तव) आपकी 
(ऊतिभिः) रक्षाध्रों के कारण, हम (ज्योक्‌) चिरकाल तक (सूर्यम्‌) आप झ्ादि- 
त्यवर्णी (243 पश्येम) दर्शन करते रहें । (प्रथा) तदनन्तर झाप (नः) हमें(बस्यसः) 
श्रेष्ठ त्मक सम्पत्तियों से सम्पन्न (कृषि) कीजिये । 


रेक २२ ३ १२३१२ ३२ 
१०५३--अभ्यर्ष स्वायुघ सोम द्विबहेंस रयिम्‌ । 
१२३१२ 


अथा नो वस्यसस्कृधि ७॥ 


(सोम) हे सबंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक ! , तथा (स्वायुघ) पापों के निभा- 
रण में स्वयं आयुधरूप परमेश्‍वर ! (द्विबह॑सम्‌) बढी हुई दो प्रकार की (रयिम्‌) 


ब्‌ 
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सम्पत्ति हमें '(भ्रम्यर्ण) प्राप्त कराइये । (अथ) तदनन्तर भाप (नः) हमें (वस्यसः) 
प्रभूत झातिमिक सम्पत्ति से सम्पन्न (कृषि) कीजिये । 

[ ढिबहेसम्‌ = शारीरिक आर श्राध्यात्मिक; या भ्रम्गुदय भौर निःश्रेयस; 
या परा झौर ग्रपरा; या ग्रसम्मूति और सम्भूति | 

३१ २” पुर ३१२ १/१ [२/३६२ 
१०५४ अभ्य ३र्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः । 

१२३१२ 

अथा नो वस्यसस्कृधि । ८ ॥ 

(बाजिन्‌) हे बलशाली परमेश्वर ! (समत्सु) देवासुर-संग्रामों में (धनप- 
च्युतः) न हारने वाले, अपितु ग्रासुरी मावनाम्रों का (सासहिः) पराभव करने वाले 
आप (भ्रस्यषं) हमें प्राप्त हुजिये । (भथ) तदनन्तर आप (नः) हमें (वस्यसः) 
श्रेष्ठ ध्रात्मिक सम्पत्तियों से सम्पन्न (कृधि) कीजिये । 

२३१२ ३१२ ३१२ 
१०५५--त्वां यज्ञेरचीवृघन्पवमान विधमंणि । 
१२३१२ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ६ ॥ 

(पवमान) हे पवित्र करने बाले परमेश्‍वर ! उपासक (विधर्मणि) आप 
के प्रति घारणा-ध्यान के विशिष्ट स्थान हृदय में, (यज्ञैः) उपासना यज्ञों की विधि 
द्वारा (त्वाम्‌) भाप को (प्रवीवृधन्‌) बढ़ाते हुँ, भाप के अधिकाधिक प्रकाश का 
लाभ करते हैँ । (अथ) तदनन्तर ्राप (नः) हमें ( बस्यसः ) श्रेष्ठ आत्मिक 
सम्पत्तियों से सम्पन्न (कृधि) कीजिये । 

३१९३२३२११ २३२३१९ 
१०५६--राय नदिचित्रसहिबनमिन्दो विइवायुसा अर । 
१२३१२ 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १० ॥ || ४ र | ५ 

(इन्दो) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर ! भाप (नः) es चित्रम्‌) आाएचय- 
कारी अद्भुत, | स्थिर रहने बाली, (विइवापुम्‌) कारी ता) 
सम्पत्ति (झा भर) प्राप्त कराइये । (द्वय) तदनन्तर आप (नः) हमें (वस्यसः 
श्रेष्ठ आत्मिक सम्पत्ति अर्थात्‌ मोक्ष से सम्पन्न (कृषि) कीजिये । 

[ भ्रश्विनम्‌ =जो कल तक ही न रहे ] 

[ घा० २२। उ० १।स्व° २] 


सुकत ५ 
९३२३१२ ३१२३१ १२ 
१०५७ -तरत्स सन्दी घावति धारा सुतस्पान्चसः । 
२३२२३१ २ 
तरत्स सन्दी घावति ॥ १॥ 
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प्रकटं हए परमेश्वर की (अन्धसः) अन्नरूप (धारा) भ्रानन्द- 
घारा जब अ हो जाती है, तब (सः) वह उपासक (मन्दी) आनन्द से 
विभोर हुम्रा (घावति) मोक्ष की झोर दौड़ लगाता है, और भवसागर (तरत्‌) 
तैर जाता है। 5 0423 
[ अन्धसः घारा=उपासक के लिये, परमेश्वरीय भ्रानन्दरस धारा, - 
त्मिक पनन्त रूप है ] न 1 
३ १२३१२३१२ ३१२ 
१०५०--उस्रा-वेद वसूनां मतंस्य देव्यवसः । 
२३२३१ २ 
तरत्स मन्दी धावति ॥ २॥ म 
(उल्ला) किरणों के सदृश प्रकाशमयी (देवो) दिव्यगुणी जगन्माता; (बसू 
नाम्‌) सम्पत्तियों में से, (सतस्य) उपासक की (श्वसः ) अम्न-सम्पत्ति को ( वेद) 
जानती है [इसलिये वह ग्रानन्दरस धारा को प्रवाहित करती हैं (मन्त्र १०५७) ] । 
(तरत्स मन्दी घावति) पूर्ववत्‌ । 
[वस्‌ =भ्रन्न नाम (निघं० २।७) ] 
३१२ ३२ ३२ ३१२ 
१०५६ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि च दद्महे । 
२३२ ३१ २ 
तरत्स मन्दी धावति ३॥ 
(ध्वल्यो:) ध्वस्त अर्थात्‌ विनष्ट होने वाले, और (पुरुषन्त्योः) पुरुष का 
झन्त कर देने वाले शारीरिक और मानसिक (सहस्राणि) हजारों भोगों को, (झा 


‡_ दद्महे) हम उपासक तिरस्कृत करते हैं। ऐसा उपासक (तरत्स सन्दी घावति) 


पुर्ववत्‌ । | 
१२२ ३ २३ १२३१२ ३१२ 
१०६०--आ ययोत्नि शतं तना सहस्राणि च दद्महे । 
२३२३१ २ 
तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ ॥ ५ (हा) ॥ 
(ययोः) जिन शारीरिक और मानसिक भोगों के (तना) विस्तार (त्रिश- 


तम्‌) तीन सौ वर्षों की भ्रायु तक चलते हैं, (च) और जो भोग (सहस्राणि) हजारों 
संख्यां में विद्यमान हैं, हम उपासक उन सब का (था दद्महे) तिरस्कार करते हैं। 


ऐसा उपासक (यरत्स मन्दी धावति) पूर्ववत्‌ । 


_ [त्रिद्वतम्‌--बेदों में तीन सौ वर्षो तक की भी आयु का वर्णन है, और इसे 
“च्यायुष” शब्द द्वारा सुचित किया है । यथाः--श्र्यायुषं जगदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं; 


5 यद्‌ देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌” (यजु ० ३।६२) | 


[ घा० ६। ३० नास्ति। स्व० २ |] 
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३५५ 
सुक्त ९ 
३ ^ श्र. ३१ रर ३२ 
१०६१- एते सोमा श्रसृक्षत गृणानाः शवसे महे । 


३१२ ३१२ 
मदिन्तमस्य धारया ॥ १ ॥ 


(एते) ये (सोमःः) भक्तिरस, (महे झवसे) महाबल की प्राप्ति के लिये, 
(गृणानाः) परमेश्वर का स्तवन करते हुग, (मदिन्तमस्य) परमानन्द स्वरूप 
परमेश्वर की (घारया) ग्रानन्दरस घारा के साथ (ब्रसुक्षत) संसग करते हैं, मिश्चित 
हो जाते हैं । अर्थात्‌ भक्तिरस भौर ग्रानन्दरस का संमिश्रण हो जाता है। इसे मंत्रों 
में “सघमाद्य” कहा है। 

३१ रर ३१२३ १२३१२ 
१०६२- अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि । 
३१२३ १२ 
सनद्वाजः परि सत्रव॥ २॥ . 

हे परमेश्वर ! (वीतये) मोक्ष की प्राप्ति के लिये, (गव्यानि) हमारी 
ऐन्द्रियिक (नस्णा) शक्तियों को (पुनानः) पवित्र करते हुए झाप, (गभि ्र्णसि)' 
हमें प्राप्त होते हैं । (सनद्वाजः) शक्ति प्रदान करते हुए श्राप, (परिस्नव) आनन्दरस- 
धारा रूप में हमारे समग्र शरीरों, मनों रोर ग्रात्माश्रों में प्रवाहित होते रहिये । 

[वाअ:=बल (निघं० २।९) |. 

३२३१२ ३२३१२ ३१२ 
१०६३--उत नो गोमतीरिषो बिश्वा अषं परिष्ट्भः | . 

३. २३१२ | 

गृणानो जमदरिनना ।। ३॥ ॥ ६ (वि) ॥. 


. (उत) तथा हे परमेश्वर ! (जमदग्निना) जिस ने भ्रपने हृदय में अग्नि- 
स्वरूप आप को प्रज्वलित कर लिया है उस उपासक द्वारा, (गृणानः) भाप 
जीवनमागे का उपदेश देते हुए, (नः) हमें (परिष्टुभः) प्रति प्रशंसनीय (गोमतो:) 
इन्द्रिय सम्वन्धी (विश्वाः इषः) सव श्रमीष्ट (अर्ष) प्राप्त कराइये । ; 

[गोमतीः इषः= उपासक, ध्यान में, जब बाह्य इन्द्रियों के विषयों से उपरत' 
हो जाता है, तब:घ्यानप्रकषं द्वारा उसे आन्तरिक इन्द्रिय-विषय प्रकट होने लगते 
हैं, जिनकी के झभिलाषा मन्त्र में प्रकट की गई है। इन श्राभ्यन्तर इन्द्रियविषयों 
को घ्रातिभ-ज्ञान कहते हैं। यथाः=“ततः प्रातिभ श्रावण वेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते’ (योग ३।३६) । "ते व्युत्थाने सिद्धयः” (योग ३।३७) अर्थात्‌ संयम के 
अभ्यास से श्रावण अर्थात्‌ श्रवणेरिद्रिय की दिव्य और दूर के शब्द सुनने की योग्यता; 
वेदना अर्थात्‌ त्वचा-इन्द्रिय की दिव्यस्पर्श जानने की योग्यता; आदश अर्थात्‌ नेत्र- 
न्द्रिय की दिव्यरूप देखने की योग्यता; आस्वाद श्र्थात्‌ ' रसनेन्द्रियं की दिव्यरस | 
चखने की योग्यता; वार्ता मर्थात्‌ घ्राणेर्द्रिय की दिव्यगन्ध सु घने की योग्यता प्रकट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. A, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५६ उत्तराचिक प्र० ४ (१) सू० ७ 


हो जाती है। इन योग्यताओं से जो ज्ञान होते हैं उन्हें प्रातिमज्ञान कहते हैं । प्रातिभ 
का अभिप्राय है “मन में अतीन्द्रिय, छिपी हुई, भौर दूरस्थ, भ्रतीत और भविष्य 
वस्तुओं को जानने की योग्यता । ये प्रातिभज्ञान, व्युत्थितवृत्तिकचित्तों वाले योगियों 
के लिये, सिद्धि रूप हैं ] 


[घा० १५ । उ० नास्ति । स्व० ३] 


सुक्त ७ 
३ २३ ३१२ ११२३ १९ ३१ ९ ३१२ 
११६४-इम स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
३२उ ३ १२ ३१ रर ३ १ रर ३१ ९२ 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य स॑_सद्ार्ने सख्ये मा रिषामा बयं तव 
॒ ॥ १॥। 


(ब्रहते) पुजायोग्य, (जातवेदसे) वेदःप्रवक्ता परमेश्वर के लिये, (इमं 
स्तोमम्‌) इस सामगान को, (मनीषया) मनोभावना से, स्वेच्छा श्र श्रद्धापुवेक, 
| महेम) हम मिलकर सत्कार रूप में भेंट करते हैं, (इच) जैसेकि कोई व्यक्ति 

सी पूज्य व्यक्ति के प्रति, सत्कार रूप में, (रथम्‌) रमणीय रथ भेंट करता है। 
107 इस परमेश्वर के (संसदि) सत्सङ्ग में (नः) हमारी (प्रमतिः) सुमति 
(हि) निएचय से (भद्रा) अधिक सुखदायिनी भ्रोर कल्याणकारिणी हो जाती है। 
!(प्रग्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (तब) झाप के (राख्ये) सखिभाव में (वयम्‌) 
हम (प्रा रिषाम) दु:खी नहीं होते, कष्ट को प्राप्त नहीं होते । 


१२३ २३१४ ३१ २ ११२३१२९ ३९ 
१०६५-भरामेध्सं कुणवामा हवी षि ते चितयन्तः पवेण[पर्वेणा वयम्‌ । 
३१२९ ३१ ९ ३ १ रर ३ १ एर ३१ ९२ 
जीवातवे प्रतरा_ साधया धियोऽने सख्ये सा रिषामा वयं तव 
॥२॥ 


लो हे अग्तिस्वरूप परमेश्वर ! हम उपासक, (पर्वेणा | 
पर्वणा) Ss (यम्‌) द 


प्रत्येक भूमि में, अवस्था में, (चितयन्तः) भाप का चिन्तन करते 

१ (ते) आप के प्रति (इष्मम्‌ ) अपनी झात्मा को इध्मरूप में(अराम)समपित करते 

घ्रौर भपनी नाना श,क्तयो को (हवींषि) इविरूप में (क्रणवाम) उपस्थित करते 

हैं। हे परमेश्वर ! (जीवातवे) हमारे घाध्यात्मिक जीवन के लिये, (धियः) हमारी 

बुद्धियो शरोर कर्मों को, (साधय) योगसाधना के लिये (प्रतराम्‌) भ्रत्यधिक साधना- 

मार्ग में लगाइये । (भग्ने) हे परमेश्‍वर ! (तब) झाप के (सख्ये) सखिभाव में 
रहते हुए (बयम्‌) इम (मा रिषाम) नष्ट नहीं होते । 


[ष्मम्‌ =“ग्रयं त इष्म भस्मा” (श्राशव० १।१०।१२) ] 
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३१२ Rs UE २३२३ २३२३१२३ १२ 
१०६६- शकेम त्वा समिध. साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 


१ २३ A २२ ३ २४ १ २२ ३ १ श्र 
त्वमादित्या, आ वह तान्ह्य ३दसस्यग्ने सख्ये मा रिषामा 
३१ र 


वयं तव ॥ ३।॥। ॥ ७ (छौ) ॥ 
(श्रग्ने) हे भ्रकाशस्वरूप जगस्नेता ! शबित दीजिये कि हम (त्वा) आपको 
(समिधम्‌) प्रदीप्त करने में, प्रकट करने में (शकेम) समर्थ हो सके। (धियः). 
हमारी बुद्धियों रोर कमों को (य) साघना-मागे में लगाइये। (देवाः) दिव्य 
उपासक (स्वे) श्राप के धरिनस्वरूप में (ग्राहुतं) आाहुति की हुई (हुबिः) हवि 
भ्र्थात्‌ अन्न (श्रदन्ति) खाते हैं । (श्रादित्यान्‌) योगविद्या मैं आदित्यसम प्रकाशी 
सिद्धों को (त्वम्‌) राप (ग्रा वह) हमें प्राप्त कराइये, (तान्‌ हि) उन्हें हम अवश्य 
(उइमसि) चाहते हैं । (तव) श्राप के साथ (सख्ये) सखिभाव में (वयम्‌) हम 
(मा रिषम) विनष्ट नहीं होते । 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥२॥ [घा० ३७ । उ० २ । स्व० १०] 
सुक्त ८ 
१ २३२३१२ ३१२ ३१२ 
१०६७--प्रति वा सूर उदिते मित्रं गुणीषं वरुणम्‌ । 
३ १२ ३१२ 
अर्य्षणं. रिशादसम्‌ । १॥ 
हे परमेश्वर ! (सूरे उदिते) सूयं के उदय होने पर मैं (प्रति) प्रतिदिन, 
(वाम्‌) श्राप के दो रूपों अर्थात्‌ (मित्रम्‌) स्नेहकारीखूप और (वरुणम्‌) पाप- 
निवारक रूप की (गुणीषे) स्तुति करता हूँ । तथा ( ot गाप के कामादि 
शत्रुओं के नियामक रूप की स्तुति करता हँ । आप के ये तीनों रूप (रिशादशस्‌)' 
हिसा करने वाले कामादि के विनाशक हैं। 
[अर्यमा =प्नरीन्‌ नियच्छति (निरु० १ १।३।२३) ] 
३१२ ३२२३२३१२२३२३ १२ डु 
१०६८--राया हिरण्यया सतिरियसवुकाय शवसे। 
३१ रर ३१२ 
इयं विप्रा मेधसातये ।। २ ॥ । 
हे परमेश्वर ! (हिरण्यया राया) हिरण्य झादि पाथिव सम्पत्ति की प्राप्ति 


के साथ-साथ आप के उपयु'क्त तीनों रूपों की स्तुति करने की “मेरी (इयं सतिः) 
यह मति बनी रहे, ताकि मैं (शवसे) बल को प्राप्त हो सक्‌ जो बल कि झन्यों कें 


लिये (वृकाय) वृकरूप अर्थात्‌ भेड़िये के रूप वाला न हो । (बिप्राः) हे मेघावी | 


उपासको ! (इयम्‌) यह मति (सेध सातये) उपासता-यज्ञ की सफलता के लिये है ॥ 
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[ पाथिव सम्पत्ति की प्राप्ति के साथ-साथ आध्यात्मिक सम्पत्ति का भी 
संचय करते रहनां चाहिये । भ्रकेली पार्थिव सम्पत्ति व्यक्ति के लिये वृकरूप है ] 


१5/२ ३१२ ३१२ २२ 
१०६६- ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभि: सह । 
२ ३क रर 


इष. स्वश्च धीमहि ॥ ३॥ ॥ ८ (हा) ॥ 

(वरुण) हे पाप-निवारक (देव) परमेश्वर-देव ! हम उपासक (ते) झाप 
के (स्याम) हो जायें। (मित्र) हे स्नेहकारी परमेश्वर-देव ! (सूरिभिः सह) 
अन्य सब विद्वान्‌ उपासकों समेत हुम (ते) आप के हो जायें । आ।पकी कृपा से हम 
(इषम्‌) अभीष्ट मोक्ष को तथा (स्वः) सांसारिक सुखों को (घीमद्वि) धारण करें। 


[घा० ११ ।उ° नास्ति । स्व० २] 
सूक्त & 
३ र २३२३२३२३ १२३ १ रर 
१०७०--भिन्धि विइवा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । 
१९३१ रर 
बसु स्पाहं तदा भर ॥ ॥१॥ 
हे परमेश्‍वर ! हमारी (बिश्वा:) सब प्रकार की (द्विषः) द्वेष भावनाओं 
को (भिन्धि) छिन्न-भिन्न कर दीजिये। (बांघः) विघ्न व्राधाग्नों को (परि) 
पूर्णतया (झप) ए) पृथक्‌ कर दीजिये। देवासुर संग्रामों में (मुधः) संग्रामकारी 
कामादि शत्र औं का (जहि) पुण घ्वंस कीजिये। और हमारा जो ( स्पाहंम्‌ ) 
स्पृहणीय भर्थात्‌ भ्रमीप्सित (बसु) भ्राध्यात्मिक धन है (तत्‌) वह हमें (झा भर). 
प्राप्त कराइये । 
१२३ १२ ३१ २२३२३१२ 
१०७१-यस्य ते विइवमानुषग्भ्रेदत्तस्य वेदति । 
१२ ३१ रर ` 
वसु स्पाहँ तदाभर ।। २॥ 
हे परमेश्वर ! हमारी (यस्य ते) जिस आप के दिये (श्ानुषक्‌) निरन्तर 
(भूरेः दत्तस्य) प्रभूत दान को (विश्वम्‌) जगत्‌ (बदति) जानता है, उस दान में 
जो (स्पाहंम्‌) इम उपासकों का स्पृहणीय (बसु) मोक्षख्पी घन हैं, हपें तो श्राप 
(तत्‌ झा भर) वही दीजिये । 
२३१२३९३१ रर३ १९ 
 १०७२- यदढ्वीडाविद्ध यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌ । 
मम पटक, १२ ३१. रर 
बसु स्पाह तदा भर ॥ ३ ॥॥ & (च्‌) ॥ 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप ने (यत्‌) -जो. (स्पार्हं स्‌) चाहने योग्य 
घन ग्रर्थात्‌ दृढता या वीरता (चीडौ) ब बट में प्र भर दी हु) 
-(यत्‌) जो (वसु) धन भ्रर्थात्‌ मानसिक शक्ति (स्थिरे) स्थिर चित्तवृत्ति वाले 
योगी में भर दी है, तथा जो (वसु) घन य्र्थात्‌ प्रज्ञालोक (पर्शाने) मेघ श्रर्थात्‌ 
घर्म मेघ समाधि के सम्बन्ध में भर दिया है (तत्‌) उस दृढ़ता वीरता, मानसिक 
शक्ति तथा प्रज्ञालोक को मुझ उपासक में भी (झा भर) भर दीजिये। 


[देखो मन्त्र संख्या २०७ ] 
[घा० १२। उ० १। स्व० ६] 
सवत १० 
३२९३२३ ३२३२ ३१२३ १२ 
१०७३- यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमंसु । 
१२३ १२ 
इन्द्राग्नी तस्य बोघतम्‌ ॥ १॥ 
(इखाग्नी) हे बल और ज्ञान के भण्डार परमेश्वर ! श्राप के ये दो रूप 
(हि) निश्चय से (यज्ञस्य) उपासना यज्ञ के (ऋत्विजा) दो ऋत्विक्‌ (स्थः) हैं। 
आप के दो रूप (वाजेषु) योगबलों की प्राप्ति में तथा (कमंसु) योग सम्बन्धी 
क्रियाओं मं (सस्नी) मानो हमारा स्नान करा देते हैं। हे परमेश्वर ! आप के दो 
रूप (तस्य) उस उपासना-यज्ञ के स्वरूप का (बोधतम्‌) बोघ हमें कराए । 
[योगाभ्यास के लिये शारीरिक, मानसिक और ग्रात्मिक बल की भी 
ग्ावश्यकता है, रौर योगविधियों भौर योग-कियाम्रों के.ज्ञान की भी प्रावश्यकता 
है। इसलिये परमेश्वर से बल और ज्ञान की प्रार्थना की गई है ] 


३१२ ३१९२ ३१ रर 
१०७४--तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । 

१ १२३ २ १२ 

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ । २॥ 


(इन्द्राग्नी) हे बल और ज्ञान के भण्डार ! झाप के दो रूप, (तोशासा) 
'कामादि विध्तों का विनाश करते, (रथयावाना) शरीर रथों में प्रेरणाए देते, 


(वुत्रहना) पापःृत्रोंका हनन करते, (अपराजिता ) तथा इन कामों में पराजित 


नहीं होते | हे परमेश्वर ! राप के दोनों रूप मिल कर (तस्य) उस उपासना-यज्ञ 
के स्वरूप का (बोधतम्‌) बोघ हमें कराए । 
३१ २ ३१ रर३१२ ३१२ 
१०७५--इदं वां मदिरं सध्वधुक्षन्तद्रिभिनेरः । 
१२३१२ 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ ३।।॥। १० (टा) ॥ 


परी 
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(इन्द्राग्नी) हे बल और ज्ञान के भण्डार ! (नरः) उपासना-यज्ञ के नेता 
लोग ! (झ्द्विभिः) पर्वों में प्रभ्यास द्वारा, (वाम्‌) आप के दोनों रूपों से,-- 
(इदं मदिरम्‌) इस मस्ताने ओर (मधु) मधुर ग्रानन्दरस का (प्रषुक्षन) दोहन 
करते हैं । हे परमेश्वर प्राप के दोनों रूप मिल कर (तस्य) उस उपासना-यज्ञ 
के स्वरूप का (बोघतम्‌) बोध हमें कराए । 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥३॥ [घा० ८। उ० १। स्व० २] 
सूक्त ११ 
१२ २११२३ १२३३१२ 
१०७६--इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्य मधुमत्तमः । 
३२१३१२३१२ 
अर्कस्य योनिमासदम्‌ । ॥ १॥ । 

(इन्दो) चन्द्रसम आह्वा देने वाले हे भक्तिरस ! तू (मरत्वते) उपासनाः 
यज्ञ के ऋत्विजो के स्वामी (ब) परमेश्‍वर के लिये (पवस्व) प्रवाहित हो 
जा । तू (सघुमत्तमः) परमेश्वर के लिये भ्रति मधुर रूप है। ताकि मैं उपासक 
(्रकंस्य) वेद मन्त्रों और सूयं की (योनिम्‌) जननी की गोद में (झा सदम्‌) आ वैठं। 


[मर्तः =ऋत्विजः (निघं० ३।१८) ] 


२ २१ ३ ३२३ १२ ३२ 
१०७७-तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌ । 
१ २ ३१२ 


सं त्वा मृजन्त्यायव: ॥ २४ 
हे भक्तिरस ! (घर्णसिम्‌) घारणा घ्यान तथा नम्रता पैदा करने वाले 
(तं त्वा) उस तुझ को, (वचोविदः) वेदवाणियों के वेत्ता (विप्रा यवः) विप्र 
लोग, (परिष्कुण्वन्ति) परिष्कृत करते हैँ । ये लोग (त्वा) तेरे स्वरूप का (सं 
द सम्यक्‌ मार्जन करते हैं, तुझे तमोगुण और रजोगुण के मलों से पृथक्‌ 
करते हैं। 


[घर्णसिम्‌=घृ घारणे, ग्रवस्थाने+- नसतिः नमतिकर्मा वा (निद्‌० ७।४।१७) ] 
१२ ३ १२३१ २२३१२ 
१०७८--रसं ते मित्रो अयंमा पिबन्तु वरुण: कवे । 
१२ ३१२ 
पवमानस्य मरुतः || ३।। ११॥ (ल) ॥ 
(के) हे वेद-काव्यों के कवि परमेश्‍वर ! (पवमानस्य) पवित्र करने वाले 


(ते) श्राप के (रसम्‌) ्रानन्दरस का (पिबन्तु) पान किया करें, (भिन्नः) हमारे 
मित्रगण, (ध्यंमा) शत्रुओं का नियमन करने वाले क्षत्रिय लोग, (वरुणः) पापों से 


निवारण करने वाले गुरुजन, (मरुतः) तथा सब प्रजाजन । 
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[मरुत्‌ =म्रियते मारयति वा स म तिः छ 
गैदिक पुस्तकालय, अजमेर ] स्त मनुष्य जाति: (उणा० कोष १९४), 


. [घा० १४। ३० नास्ति । स्व०१] 
सुक्त १२ 
३ १२ ३१ षर 
१०७६--मुज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि । 
३२ ३१२ ३१२३२३१२ ३क रर 
रथि पिशङ्कं वहुलं पुरुस्पृहं पवसानाभ्यषंसि॥ १॥ 
(सुहस्त्य) हाथों के विना भी सुन्दर हस्तकोशल वाले हे परमेश्वर ! 
{मुज्यमानः) भक्तिरस रूपी जल द्वारा मानो शुद्धरूप में प्रकट किये गए झाप, 
(समुद्र ) उपासक के हूदय-समुद्र में (वाचम्‌) प्रेरणामयी वाणी (इन्त्रसि) प्रेरित 
करते हैं । (पवमान) हे पवित्र करने वाले ! (पिशङ्कम्‌) शरीर के प्रत्येक अवयत्र 
में व्याप्त, (पुरुस्पृहम्‌) बहुत स्पृहणीय, तथा (बहुलम्‌) मात्रा में प्रभूत (रयिम्‌) 
श्रानन्दरस रूपी सम्पत्ति (अभि श्रषंसि) हमें प्राप्त कराइये । 5 
३ रड ३१२ ३२३ १२ ३१२ 
१०८०--पुनानो वारे पवमानो अव्यये वृषो अचिक्रददने । 
३१२ ३१ रर ३१२ 
देवाना, सोम पवसान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अषंसि 
॥ २॥॥ १२ (ति) ॥ 
(पवमानः) स्वयं पवित्र तथा (पुनानः) भ्मन्यों को पवित्र करता हुम्ना 
उपासक, (वारे) क्लेश निवारक (प्रव्यये) अविनश्वर परमेश्वर के झाश्रम में रहता 
(07 (वने) वानप्रस्थी वन कर वनप्रदेशों में (अचिक्रदत्‌) झो३म्‌ नाद को गुञ्जाता 
, और (वृषा उ) ग्न्य वानप्रस्थियों पर सदुपदेशों की वर्षा करता है । तदनन्तर 
(सोम) हे सर्वप्रेरक तथा सर्वोत्पादक ! (पवमान) तथा पवित्र करने वाले प्रभो ! 
(गोभिः) वेदोवत विधियों द्वारा (प्रझ्जानः:) अभिव्यक्त हुए आप, (देवानाम्‌) 
दिव्य उपासकों के (निष्कृतम्‌) स्वच्छ पवित्र हृदयों में (अषंसि) प्राप्त होते हैं । 
[घा० २४ । उ० १। स्व० ३] 


सुक्त १३ 
३२३२९२३ ३ १२ ३२३ १ २ 
१०८१--एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिर्घुमातरम्‌ । 
१२३ १२३ 
समादित्येभिरख्यत ॥ १ ॥। 


सिन्धुमातरम्‌) जिस में रक्त स्पन्दन करता है ऐसा हृदय जिसकी माता 
है, (र ऐसे इस i प्रसिद्ध भक्तिरस को, (दश) ५ ज्ञानेन्द्रियां तथा ५ 
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कर्मेन्द्रियां (मुजन्ति) शुद्ध कर देती हैं, (क्षिः) जब किः ये -१० इन्द्रियां अपनी 
पापमयी प्रवृत्तियों को फेक देती हैं, दूर कर देती हैं, --(झादित्येभि:) भ्रादित्य सदुश 
ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित उपासकों द्वारा, भक्तिरत की (सम्‌ अख्यत) इस प्रकार 
सम्यक्‌ व्याख्या की गई है । 

१ रर ३२ ३१२ ३१२ ३२३९ 

१०८२-सभिन्द्रे णोत वायुना सुत एति पवित्र आ | 

१ रर ३१ २ 

स॑. सूर्यस्य रश्सिभि: ॥ २॥ 

(सूर्थेस्य) सूँय की (रन्मिभिः) रश्मियों के प्रकट होने के साथ-साथ, 
(वायुना) प्राणायाम के अम्यास से (पवित्रे) पवित्र हृदय में (सुतः) प्रकट हुझा 
भक्तिरस, (इन्द्र ण) परमेश्वर में (सम्‌ एति) समा जाता है। (उत) और (ग्रा) 
पूर्णतया (सम्‌) समा जाता है । 

२३१२३१२३१२ ३१२ 
१०८३-स नो भगाय वायवे पुष्णे पवस्व मधुमान्‌ । 
१२३१ रर 
चारुमित्रे वरुणे च ॥ ३ ॥ ॥ १३ (टि) ॥ | 

हे भक्तिरस ! (सः) वह तु (नः) हमारे (भगाय) ज्ञान भ्ौर गेराग्य की 
वृद्धि के लिये, (वायवे) हमारी प्राणर्शाकत तथा (पुषणे) पुष्टि के लिये, (पवस्व) 
हुम में प्रवाहित हो जा । (मधुमान्‌) तु मधुर है। (मित्र) सर्गभूत मैत्री वाले, 
(वरुणे च) सर्वश्रेष्ठ उपासक में तु (चारुः) विशेष चमकता है । 

॥ इति चतुर्थ खण्डः ॥४॥ [घा० ८। उ० १। स्व० ३] 
सुक्त १४ , 
३१२ ३२३१२ ३१२ 
१०८४--रेवतीन: सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
३२ ३ २३१२ ५ 
क्षुसन्तो यासिसंदेस । १॥ 

(इरे) परमेश्वर जब (नः) हमारे (सघमादे) साथ मिलकर भक्तिरस 
झर ानन्दरस के पारस्परिक भोग में प्रसन्न हो जाता है, तब (रेवतीः) प्राध्या- 
त्मिक सम्पत्ति शाली गेद वाणियां (नः) हमें (तुविवाजाः) बहुत बलप्रदान करती 
हैं। (याभिः) जिन गेदवाणियों द्वारा, हम (क्षमन्तः) भ्रन्नमोगी उपासक (मदेम) 
आनन्द प्राप्त करते हैं । (देखो मन्त्र १५३) । 

२३२३ १२ ३२ ३१२ ३२ 
१०८५--आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो धुष्णवीयानः । 
३ २ठ ३ २३क रर 
ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ २ ॥ 
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| (घृष्णो) हे विघ्तविनाशक प्रभो ! (इयानः) स्तोताग्नों के दु में आते 
हुए, प्रकट होते हुए आप, (स्तोतुभ्यः) स्तोताग्रों के उपकार के लिये, उन कीः 
आत्माओों को (त्मना) अपने स्वरूप के साथ (युक्तः) योगविधि द्वारा युक्त अर्थात्‌ 
सम्वद्ध कर लेते हैं, --यह कार्य (त्वावान्‌) आप के ही योग्य हैं। (न) जैसे कि 
रथकार ( चक्रयोः ) रथ के दो चक्रों में ( अक्षम ) घुरी डाल कर उन्हें परस्पर 
सम्बद्ध कर देता हैं, गेसे श्राप योग-साघना की घुरी डाल कर जीवात्माओं और 
अपने आप को (शा ऋणोः) परस्पर सम्बद्ध कर देते हैं,-- (घ) यह निश्चित है । « 
[त्वावान्‌ =युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्ये उपसंख्यानमिति बतुप्‌। झाः 
ऋणो:=श्रात-ऋण्‌ (गतौ) + उ (तनादि) + सिप्‌ ] 
१ श्र ३१ रर ३२ 
१०८६-आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 
३२३३ १ रर ` 
ऋणोरक्षं न शचोभिः ।। ३ ॥ ॥ १४ (टी) ॥ 
(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मों वाले प्रभो ! (जरितुणाम्‌) स्तोतागों की 
(डुबः) सेवाओं या स्तुतियों और (कामम्‌) उनके ग्रभीष्ट मोक्ष को (यद्‌) जब 
माप (शचीभिः) अपनी शक्तियों द्वारा (भ्रा ऋणो:) परस्पर सम्बद्ध कर देते हैं, 
(न) जैसे कि (भ्रक्षम्‌) घुरी, रथ के चक्रों को, परस्पर सम्बद्ध कर देती है, 
तब आप (त्मना) अपने स्वरूप के साथ स्तोताय्नों की झातमाग्रों को (युक्तः) 
सम्बद्ध करते हैं (मन्त्र संथा १०८५) । a 
[मन्त्र में जनसेवा और मोक्ष में कार्यकारण भाव सूचित किया है। जनता 
जनादन की निष्काम सेवा “कारण” हैं,--मोक्ष का । इस सेवां का भ्रन्तिम फल है, 
—_परमेइवरीय मात्मा का स्तोताम्रों की प्रातमाओं के साथ मेल । यही मोक्ष है ] 
[घा० १८। उ० २। स्व० ४] 
सुक्त १५ 
३ २३१२३१२ ३१२ 
१०८७--सुरूपकृत्नुसुतये सुदुघामिव गोदुहे । 
३२३१२ 
जुहससि अविद्यवि ॥ १ ॥ 
हम उपासक (ऊतये) रक्षा के लिये, (द्यविद्यवि) प्रतिदिन, (सुरूपकत्नुस्‌) 
संसार में उत्तम-उत्तम रूपों और आक्ृतियों का निर्माण करने वाले, तथा उपासक 
के स्वरूप को श्रेष्ठ बना देने वाले परमेश्‍वर के प्रति (जुहुमसि) झात्म-समपंणों 
की भ्राहुतियाँ देते हैं, (इब) जैसे कि (गोढुहे) गो को दोहने के लिये, (सुदुघाम्‌) 
सुगमता से दुही जाने वाली गौ के प्रति चारा देते हैं। ' 
१२३ २३१२३१२ 
१०८८--उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 
३२३ ३२३१२ 
गोदा इद्रेवतो मदः ॥ २ ॥ 
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(सोमपाः) हे भक्तिरस को स्वीकार करने वाले परमेश्‍वर ! (नः) हमारे 
“(सबना) अक्ति-यजञों में भाप (उप झा गहि) प्रकट हुजिये, शौर ( सोमस्य ) 
भक्तिरस को (पिब) स्वीकार कीजिये। (रेवतः) आध्यात्मिक सम्पत्तियों के 
-स्वामी आपका (मदः) दिया ग्रानन्दरस (गोदाः) हमारी इन्द्रियों में शक्ति प्रदान 
-करता है। 

१२ ३१२ ३१९ ३२ 
१०८९-अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनास्‌ । 
१३१२ ३१ २ 
मा नो अति ख्य आ गहि॥ ३ ॥ ॥ १५ (कौ) ॥ 
` (अथ) तदनन्तर हे परमेश्वर ! (ते अन्तमानाम्‌) आप के अत्यन्त समीप- 
-वर्ती (सुमतीनाम्‌) सुमतिसम्पन्न उपासको में रहते हुए हम, (विद्याम) झाप को 


जान लें, और आपको प्राप्त कर लें । हे परमेश्वर (नः) हमारा.आप (मा अदिख्यः) 
“परित्याग न कीजिये, (भ्रा गहि) हम में प्रकट हुजिये । 


[घा० ११ । उ० १ । स्व० नास्ति] 


सूक्त १६ 
| ३१. रेर ३१४ ३२३१२ 
१०६०- उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 
३१ २ ३१२ ३ १२ ३२ 
महान्तं त्वा महीना, सञ्नाजं चर्षणीनाम्‌ । 
३ १ २९ ३१ रर 
देवी जनिश्यजीजनदूव्रा जनित्र्यजीजनत्‌ । १ ॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यद्‌) चूंकि प्राप (उभे) दोनों (रोदसी) rs 


“ओर भूलोक में (शा) सब ओर (पप्राथ) भरपूर हो रहे हैं, (इब) जैसे कि 


(उषाः) उषा इन में भरपूर हो जाती हैं, इसलिये आप (महीनाम्‌) मह शक्तियों 


“मे (महान्तम्‌) सर्वोपरि महान्‌ हैं, (चर्षणीनाम्‌) सब प्रजाजनों के (सम्रादा) सम्राट्‌ 
हैं; (त्वाम्‌) आप को (देबी) दिव्यगुणों वाली, भक्तिमयी सात्त्विक चित्तवृत्तिरूप 


(जनित्री) जननी ने (अजीजनत्‌) जन्म दिया है, प्रकट किया है। (भद्रा) सुखः 


-दायिनी और कल्याणकारिणी भक्तिमयी सात्त्विक 'चित्तवृत्तिप (जनित्री) जननी 
ने (अजीजनत्‌) जन्म दिया है, प्रकट किया है। : ह | 


दीष । ३ १ २३२ २३१२ - 
१०९१-दोघ . ह्यङ कुरां यथा शक्ति विभषि सन्तुसः। 


१२ ३९ ३२३१ रर 
पुवेण मघवन्पदा वयामजो यथा यमः । 
३११ रर ३१ २२ 


देवी जनित्र्यजीजन-डूद्रा जनिऽ्य जीजनत्‌ ॥ २॥ 
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(यथा) जैसे महावत, हाथी के नियन्त्रण के लिये, (दीर्घम्‌ श्रंकुशम) लम्बे 
अंकुश को घारग करता है वेसे (मन्तुमः) हे ज्ञानी (मघवन्‌) परमेश्वर ! झाप, 
संसार के नियन्त्रण के लिये, (झक्तिम्‌) महाशक्ति को (बिभि) घारण, किये हुए.. 
हैं। झौर (यथा) जैसे (जः) बकरा (पूर्वेण पदा) भ्पने भगले पाओं द्वारा. 
(वयाम्‌) वृक्ष को शाखा को (यमः) नियन्त्रित कर लेता है, वैसे (अजः) भजन्मा ` 
आप, (पदा) भ्रपने एक पाद द्वारा, संसार वृक्ष की .(बयाम्‌) शाखा-प्रशाखाम्रों का 
(यमः) नियमन कर रहे हैं। (देब जनि०) पूर्ववत्‌ [मन्त्र संख्या १०९०] । 

[पदा =-पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि (यजु ० ३१।३, ४) ], 

१:२ ३१ श्र ३३ 

१०६२--अब स्म दुह णायतो मत्त॑स्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

३, - ५२१५ २९ ARREST २,३१८ 

अघस्पदं तमीं कृधि यो अस्सा, अभिदासति । 

३१ रर ३१ रर 

देवी जनिश््यजीजनदूद्वा जनिश्यजीजनत्‌ ॥३॥ १६(यो) ॥।: 

हे परमेश्वर ! (दुह णायतः) निलंज्ज और क्रोधी (मत्तस्य) मनुष्य के 

(स्थिरम्‌) ढीठपन को श्राप (श्व तनुहि) ढीला कर दीजिये, (ल) ऐसा प्राप 
सदा करते रहे हैं। (यः) जो ऐसा व्यक्ति (शस्मान्‌) हम उपासकों को (अभि- 
दासति) कष्ट पहुंचाता है (तम्‌ ईम्‌) उसे प्राप (प्रधस्पदम्‌ कृषि) ऐसे कुचलिये ' 
जैसे कोई वस्तु पैरों से कुचली जाती है । (देवी जनिः) पूर्ववत्‌ (मन्त्र १५४०) । 

[निर्लज्ज भौर ढीठ=जो कि उपासना का विरोधी है ] 

॥ इति पंचमः खण्डः ॥ ५॥ [घा० ४२ । उ० नास्ति। स्व० १०]: 
सूक्त १७ 
१२ ३१२३२ ३२३ १२ 
१०६३--परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 
१२ ३१२ 
मदेषु सवंधा असि ॥ १॥ 

स्वानः) अन्तर्नाद करता हुआ, (गिरिष्ठाः) वेदवाणी में साक्षात्‌ भौर 
पत क) (सोप्नः) सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमएबर, (पवित्ने) पवित्र 
हृदय में (परि) सर्वत्र (अक्षरत्‌) आनन्दरस रूप में प्रथम क्षरित सा होता है, 
तदनन्तर प्रवाहित होता है । हे परमेश्वर ! श्राप (मदेषु) अपनी दी भानन्दमात्रा 
के आधार पर (सर्वघा:) सब का घारणःपोषण कर रहें (झसि) हैं। 

२ ३ २३२३३२३१ रर 
१०६४-रवं विप्रस्त्वं कचिमंघु प्र जातमन्धसः । 

१९३१२ 

सदेषु सवंधा असि ॥ २ ॥: 
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हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप मेघावी हैं, (त्वम्‌) आप (कविः) वेदकाव्यों. 
के कवि हैं, प्राप (अन्धसः) भ्रन्नमय कोश से' (प्र जातम्‌) प्रकट हुए (मधु) मधुर 
रूप हैं । (मदेषु) भ्रपनी दी धानन्दमात्रा के झाधार पर आप (सबंघा असि) सवं 
"का घारण-पोषण कर रहे हैं । 
१ २९ ३१२ ३१२ ३१२ 
१०६५--त्वे विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 

१-२ २१२ "उ 

मदेषु सवंधा असि ॥ ३ ॥ ॥ १७ (खा) ॥ 

. हे परमेश्‍वर ! (सजोषसः) आप के साथ प्रीति रखने वाले झाप के सेवक 
(देवासः) देवकोटि के (विशवे) सब उपासक, (त्वे) पः में स्थित (मधु, [मन्त्र 
१०६४ |) मधुर ग्रानन्दरस का (पीतिम्‌ राजत) पान करते हैं। (मदेषु) अपनी 
“दी[झानन्दमात्रा के ग्राघार पर ( सर्वधा: थ्रसि) झाप सब का घारण-पोषण कर रहे हैं। 

[घा० ११। उ० २। स्व० २] 
" सक्त १८ 
१२३१ रर३ २३१२३१ श्र 
१०६६-स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
२३१ २ २३ २ $ 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ १॥ । 
(ब) वह (सोपः) सवंप्रेरक तथा. सर्वोत्पादक परमेश्वर (सुन्वे) प्रकट 
'हुझा है, (यः) जो कि (वसुनाम्‌) ८ वसुओं का (था नेता) प्राप्त कराने वाला 
है, (यः) जो (रायाम्‌) सांसारिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियों का प्राप्त कराने 
वाला है, (यः) जो (इडानाम्‌) गेदवाणियों और नानाविध आन्नो का प्राप्त कराने 
वाला है, (यः) जो (सुक्षितीनाम्‌) उत्तमोत्तम तथा श्रेष्ठ महात्माओं, योगियों, सन्तों, 
तपरिवियों भ्रादि का प्राप्त कराने बाला है । १ 
[वसूनामृ:--पृथिवी, भ्रग्नि; अन्तरिक्ष; वायु; द्युलोक, सूर्य; चन्द्रमा, 
नक्षत्र | इडा=वाक्‌; अन्न (निघं० १११, तथा २।७) । क्षितयः=मनुष्यनाम 
:(निघं० २।३) ] 
१२३२ ३२३.१ २३२२३१२ ३२३१२ 
१०६७--यस्य त इन्द्र: पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः । 
१२२३१ रर३१२ ३२३१२ ३२ 
आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे सहे।॥२१८(ली) ॥ 
हे परमेश्वर ! (यस्य ते) जिस झ्राप के ग्रानन्दरस का (इन्द्रः) सम्राट्‌ 
(पिबात्‌) पान करता है, (यस्य ते) जिस ्राप के ानन्दरस का पान (मरुतः) 
"वश्य करते हैं, (यस्य ते) जिस आप के आनन्दरस का पान (श्रयंस्णा) अरियो के 
“नियमन करने वाले सेनापति के साथ मिलकर (भगः) भाग्यशाली प्रत्येक योद्धा 


न करता है, या न्यायाघीश के साथ मिलकर घामिक लोग करते हैं, और (येन) जिस 
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झापके झानन्दरस के कारण (मित्रावरुणा) सर्गभूत मैत्री की भावना वाले तथा 
ताक का स वल सदा झानन्दित रहते हैं, उस .(इन्द्रम्‌) ऐकव: 
शालो परमेश्वर को, (महे भ्रवसे) अपनी महा-रक्षा के निमित्त, (झा कर 
उपासक स्वानुकूल करते हैं । - के (प 
i [ गेद की शिक्षा है कि सभी प्रजाएं तथा अधिकारी वर्ग, भक्तिरस की 
भेंट द्वारा, परमेश्वर को प्रसन्न कर, उस के भ्रानन्दरस के भागी बनें, ताकि राज्य- 
शासन सुचारु खूप से हो सके । ै 

| इन्द्र:--“इल्द्रश्व सञ्जाद्‌, वरुणश्च राजा” (यजु० ८।३७) । मरुत:-- 
मरुद्भ्यः गैश्यम्‌ (यजु० २०५) | : 

[धा० ६ । ३० नास्ति। स्व० ४] 


सुक्त १६ 
१२ ३१२ ३२३१२ 
१०६८-तं वः सखायो मदाय पु॒नानमभि गायत। 
९३२३१ २ ३१२ 
शिशु न हव्येः स्वदयन्त गतिभिः १॥ 

(सखायः) हे उपासक मित्रो ! (बः) अपने (सदाय) हर्ष के लिये तुम 
तं पुनानम्‌) पवित्र करने वाले उस परमेश्वर के, (अभि गायत) गीत गाभ्रो। 
न) जैसे कि (हव्येः) नानाविघ अन्नौं द्वारा (शिशुम्‌) शिशु को (स्वदयन्त) तृप्त 

करते हैं, प्रसन्न करते हैं, गैसे (र्गातभिः) योगसाघनों में परिश्रमो द्वारा, उद्यमों 
द्वारा, परमात्मा को प्रसन्न करो । 
२३१ २३२३१२९ ३१२ 
१०६३- सं वत्स इव मात्‌भिरिन्दुहन्वानो अज्यते । 
३ १ २२३२३१२ 
देवावीसंदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ २॥ 

(इव) जैसे (मातृभिः) माताओं द्वारा (वत्सः) शिशु (सम्‌ अज्यते) श्रलं- 
कृत किया जाता है, गैसे (हिन्बानः) प्रेरणाप्रद और वृद्धिप्रदाता (इन्डुः) प्रकाशमय 
प्रमु (मतिभिः) गुणगानों द्वारा (परिष्कृतः) अलंकृत किया जाता है । (देवावीः ) 
परमेश्‍वर देवकीटि के उपासकों की रक्षा करता शौर {मदः) आानन्दस्वरूप है। 

[ मतिभिः=स्तुतिभिः (सायण) ] 

३१ २२३१२३ १ रर ३१२ 
११००--अय॑ दक्षाय साधनोऽयं, शर्धाय वीतये । 
३२३२३१२ ३२ 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुत: ॥ ३ ॥ ॥ १६ (थि) ॥ 
गयम्‌) यह परमेश्वर (दक्षाय) प्रगति औौर वृद्धि के bs (साधनः) 
साघनरूप है Ms यह (शर्धाय) बल के लिये तथा (वीतये) न प्रदान 
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के लिये साघनरूप है । (ग्यम्‌) यह (सुतः) प्रकट होकर (देवेभ्यः) ` देवकोटि ४ औँ 
उपासको के लिये मर ) ह क है। के 2 र 


[घा० १७ । उ० नास्ति । स्व० ३] 
सक्त २० 


१९ ३१२३ १२ ३१२ 
.११०१- सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
३२ ३१२२३१२ शकरर ३१२ 
मित्राः स्वाना भ्ररेपसः स्वाध्यः स्वादः ॥ १॥ 


(झस्मस्यम्‌) हम नवीन उपासकों को, (इन्दवः) चन्द्रमा के सदुश आह्वान 
तथा ज्ञान प्रकाश देने वाले, (गातुवित्तमाः) भक्तिमय सामगानों के यथार्थ गेत्ता, 
(मित्राः) सब के मित्र, (स्वानाः) घर्मोपदेश देने वाले, (अरेपस:) पापों से रहित 

स्वाध्यः) आत्मचिन्तक, (स्वविद') श्रानन्दमय प्रभु को प्राप्त हुए (सोमाः) 
भक्तिरस के रसिक गुरुजन-- (पवन्ते) पवित्र करते हैं। ै 
२३१२ ३२३१२३ १२ 
११०२-ते पुतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
१२९३१२३१२ ३१२३२ ३२ 


सूरासो न दशंतासो जिगत्नवो ध्रुवा घृते ॥ २ ॥ 


(ते) गे. (बुतासः) शरीर मन आत्मा से पबित्र, (विपश्चितः) मेघावी, 
(दध्या्िरः) घारणा ध्यान समाधि में परिपक्व, (सोमाः) भक्तिरस के रसिक 
उपासक, (सूरास न दर्शतासः) देखने में सूयों के सदृश (घृते) घृताहुति देने पर 
झरिनि के सदृश,(जिगत्ववः) इन्द्रिय विजयी तथा प्रपने ब्र॒तों में (प्रबाः) दृढ़ निचय 
बाले होते है । 

३ २३१२३१ ९३ १९२३२ 
११०३-सृष्वाणासो व्यद्रिभिरिचिताना गोरधि त्वचि । 
१२३१ २३२३१२ ३१२ 2 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥३॥२०।। (वा) ।। 
. _ (वि घद्रिभिः) विविध पर्गतो में ्रम्यास द्वारा (सुष्वाणासः) योगसिद्ध, 
की ) यथार्थ आध्यात्मिक सम्पत्ति के भिज्ञ योगीजन, (योः) पृथिवी की 
त्वचि अधि) परत पर (चितानाः ) सब को सचेत करते हुए, हम उपासकों को 


(इषम्‌) हमारे अभीष्ट मोक्ष का (अस्वरन्‌) उपदेश देते हैं, भौर (सम्‌) मिलकर 
प्रभु की स्तुति का (श्रस्वरन्‌) गान (श्भि) सर्भैत्र करते हैं। 


[घा० १० । उ० नास्ति । स्व० २] 
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सामवेद ३६९ 
सक्त २१ 
३२६३१२ ३१ रर ३१२३१२३११ 


११०४--अया पबा पवस्वैना बसूनि मा इचत्व इन्दो सरसि प्र घन्व । 
३२३२३२ ३ २३१९३१२३१२३१२ 
ब्रन्धर्चिद्यस्य वातो न जूति पुरुमेघादिचित्तकवे नर धात्‌ ।१। 


(इन्दो) चन्द्रसम शीतल हे प्रभो ! (भ्या) इस (पबा) घारा के रूप में 
झाप (एना वसूनि) इन आध्यात्मिक सम्पत्तियों को (पवस्व) उपासक के प्रति 
बहाइये, सोर लाल) मांस के बने चार खानों वाले (सरसि) हूदय-सरोवर 
में (प्र घन्व) श्ीघ्रता से प्राप्त हो जाइये । (यस्य) जिस प्रभू का (ब्रध्नः चित्‌) 
महान्‌ सूयं, जैसे प्रकाश को स्वाश्रय में (घात्‌) घारण करता है, और (न) जि 
प्रकार (चातः) वायु, (जूतिम्‌) वेग को स्वाश्रय में घारण करती है, वेसे (पुरुमंधा: 
चित्‌) महामेघावी प्रभु भी (तकवे) योगमागं पर प्रगति के लिये (नरम्‌) प्रत्येक 
उपासक नर-नारी को स्वाश्रय में (घात्‌) घारण करता है । | 

| ब्रध्नः--४07 (झापटे) । तकवेन्=तकतिः गतिकर्मा (निघं० २।१४) | 

३१२३१ २३१२३ १२ ३२३१९ ३२ 


११०५--उत न एना पवया पवस्वाधि भुते श्रवाय्यस्य तीर्थ । 
३९ ३१२ ३१ रर ३२९३ ३१२३१२ 
षष्टि. सह्ना नंगुतो वसूनि वृक्षं न पक्क धूनवद्रणाय ॥२॥ 

हे परमेश्‍वर ! श्राप (पवया) अपनी भानन्दरसमयी घारा द्वारा (पवस्व) 
इम में प्रवाहित हुजिये और हमें पवित्र कीजिये । (उत) तथा (श्रवाय्यस्य) श्रवण 
मनन योग्य झापके,--(तीर्थ) भवसागर से तैराने वाले,--(श्रुते भ्रधि) वेद में 
प्रतिपादित जो (ाण्ट सह्रा) ६० हजार (नैगुतः) नेगम रत्न हैं, (एना वसूनि) 
इन उपदेश रत्नों को, थाप (नः रणाय) हमारी रमणीयता के लिये प्रदान कीजिये 
(न) जैसे कि कोई (पक्वं वृक्षम्‌) पके फलों वाले वृक्ष को (घूनबत्‌) कम्पा कर, 
(रणाय) वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्ति की प्रसन्नता के लिये, उसे पके फल देता है 

[ १९५६ में श्रीमती सार्वदेशिक सभा की शोर से दयानन्द बाटिका, दिल्ली 
में अनुसन्धान विभाग में मैं जब सामवेद पर लिख रहा था, तव मुझे “'घष्ट सहल्ना 
का अर्थ यह प्रतीत हुआ था कि चारों वेदों के लगभग २० हजार मन्न हैं, प्रत्येक 
मन्त्र के ग्राघ्यात्मिक, झ्राधि दैविक और bre र्थ om 112 
रत्न ६० हजार हो जाते हैं। ऐसा ही सुझाव श्रोप० घमदव 
सक कुटीर, es ने भी दिया है अब तक भौर कोई उचित समाधान 
“षष्टि सहस्रा” का नहीं मिलता तब तक इसी समाधान को उत्तम समभना ज 
परन्तु इस समाधान में दो भ्रापत्तियां प्रतीत होतो हैं। एक यह कि चारों वेदों 
मन्त्र २० हजार से अधिक हैं, दूसरी यह कि प्रत्येक मन्त्र के तीन-तीन भ्र्थं अवश्य द 
--यह कथन सम्भवतः साध्यकोटि में प्रविष्ट है । किसी भी प्राचीन झाचार्य ने भ्न 
तक यह धारणा नहीं दर्शाई कि वेदों के नको के तीन-तीन भर्थ होते हैं । वेद 
की उक्ति यथार्थ होनी चाहिये, काल्पनिक नहीं । 
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मेरी दृष्टि में “षष्टि सहस्रा” पद “असंख्येय” की भावना को प्रकट करते 
हैं। और इस “संख्येय” अर्थ के ग्रहण में एक “सुष्टिगत घटना” भी प्रतीत होती 
है । दिन-रात, सप्ताह, मास के परिवतंनों की अपेक्षया “ऋतु परिवर्तेन” न का प्रभाव 
जड़-चेतन पर भ्रधिक भनुभूतिगम्य होता है। प्रत्येक ऋतु यतः दो मास की होती 
है, इसलिए वेदों में एक वर्ष में ६ ऋतुए मानी हैं । वैदिक वर्ष ३६० दिनों का माना 
गया है । इसलिये प्रत्येक ऋतु ६० दिनों की होती है। सूर्य को सहस्रांशु, तथा 
सहस्तरश्मि, भौर सहस्रशृङ्ग भी कहा है। इस में सहस्र शब्द "“नियत-सहस्रसंख्या” _ 
का वाचक नहीं भ्रपितु ग्रनियत “अधिक संख्या” का बाचक है । ६० दिनों में पृथिवी 
पर सहस्लांगु की कितनी किरणं पड़ती होंगी, - यह कहना असम्भव है। इन 
किरणों को असंख्येय ही कहा जा सकता है । वेदों के भी नैगम-रत्न श्रसंख्येय हैं,--- 
यह भावना “षष्टि सहस्ना” पदों द्वारा प्रतीत हाती है । देखा जाय तो प्रत्येक मन्त्र 
में कई-कई उपदेश-रत्न हमें मिलते हैं । इस दृष्टि से “नैगम-रत्न” ग्रसंख्येय हैं, 
यह समाधान मुझे अधिक सन्तोष-जनक प्रतीत होता है। “नैगुतों वसूनि”--नैगृता 


« उ वसूनि=नंगुतानि उ वसूनि । निगुत्‌=नि+-गु (शब्दे)-क्विप--तुक्‌ । निगुतः 


$ 


सम्बन्धीनि नेगुतानि पाह क । “घूनवत्‌” शब्द का प्रयोग 
यह दर्शाने के लिये किया गया है कि ऋषियों के हृदयों में, परमेश्वर ने एक प्रकार 
के विशेष कम्पनों के रूप में, वेदिक मन्त्रों का प्रकटन किया था । (घूम्‌ कम्पने) ] 
देखो मन्त्र संख्या ३२३; “दशभिः सहस्प्रः” ] 
२३१२ ३२३१२३१२ रर ३१२ ३ १२ 
११०६- महीमे अस्य बुष नाम शूषे सा. इचत्वे वा पृशने वा वधत्रे । 
१९ ३१९३२९३२ ३९३ ९३१९ ३९ 
अस्थापयन्निगुतः स्नेहयच्चापामित्रा, अपाचितो अचेतः 


॥ ३॥॥ २१ (कि) ॥ 
(भ्रस्य) इस परमेश्‍वर की i) ये दो (मही) बड़ी घिर हैं जोकि 
(शूषं) सुखदायी हैं, (बुष नाम) ग्रानन्दरस की वर्षा करना रौर उपासक 


को नम्र बनाना । ये दो शक्तियां, (पृशने) जिस में परमेशवरीय संम्पक हो चुका 
है ऐसे (माँश्चत्वे) मांस के बने चार खानों वाले हृदय में रहने वाले जीवात्मा का, 
बघन्न ) जन्म-मृत्यु रूपी कष्ट परम्परा से, त्राण करती हैं। (निगुतः) निगम 

झमित्रान्‌) कामादि शत्र ओं को तो परमेश्वर (द्स्वापयत्‌) सुला देता हैं, 
झौर निगम-प्रोक्त दया, दान, त्याग, उपासना, परोपकार आ॥रादि मित्र सद्भावनाओं 
को (स्नेहयत्‌) स्नेहपूवंक जागरित करता है । परमेश्वर (श्रभित्रान्‌) अमित्र-भाव- 
नाझो को (श्प) दुर करता है, और (अर्चितः) अज्ञान से उत्पन्न भ्रन्य दुर्भावनाग्रों 
को i न) दूर करता है, तथा इनकी विरोधी सद्भावनाश्रों को (अचेतः) सचेत 
कर देता है । 


[घूषम्‌ =सुखनाम (निधं० ३।६) ] 
इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ( घा० १६। उ० १ । स्व० ३) 
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३७१ 


सूक्त २२ 
२३२३१२३२३२ ३१२ ३क रर 
११०७-अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवा वरूथ्यः ॥ १ ॥ 
(श्नग्ने) हे जगन्नेता ! (त्वम्‌) ग्राप (नः) हमारे (अन्तम:) सबसे भ्रधिक 
समीप हैं, (उत) और (त्राता) रक्षक हैं, (शिवः) कल्याण करने वाले हैं, (बरूथ्यः) 
झौर सर्वाधिक वरण करने योग्य तथा हमारे हृदय-गृहवासी (भुवः) हुए हैं। 
“१२३१ रर ३१२ ३१२ ३१२ 
११०८--वसुर ग्निरव सुअ्॒वा अच्छा नक्षि द्युमत्तसो रयि दा: ॥। २॥ 
(भ्रग्निः) जगन्नेता प्रभु (वसुः) सर्वत्र बसा हुआ है (वसुश्रवाः) वेदों में 
यह साक्षात्‌ तथा परम्परया विश्रुत हुआ है। (चू मत्तमः) परमेश्वर सर्वातिशायी 
प्रकाशमान है । हे परमेश्वर ! (नः च्छ) हमें (नक्षि) आप प्राप्त हुजिये, (रयिम्‌) 
हमें आध्यात्मिक सम्पत्ति ग्रर्थात्‌ मोक्ष (दाः) प्रदान कीजिये । 
१ २ ३१२२३१२३१ २ 
११०९-तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः 
॥ ३॥॥ २२ (बा) ॥ 
(शोचिष्ठ) हे सर्वाधिक शुद्ध पवित्र | , (दीदिवः) हे अत्यन्त दीप्ति वाले! 
(सुन्ताय) हम अपने सुख और सोमनस्य के लिये, तथा (सखिभ्यः) अपने सखाझों 
के सुख ौर सौमनस्य के लिये, ( नूनम्‌ ) निश्‍चय से, (तं त्वा ईमहे) श्राप से 
प्राथनाएँ करते हैं । 
[इमहे ==याच्ञा (निघं० ३1१६) ] 
[ घा० १५। उ० नास्ति | स्व० २] 


सुक्त २३ 
३२ ३१२ ३१२३.१ २ ३२ 
१११०--इसा नु कं भुवना सीषधेमेन््रशच विइवे च देवा: ॥ १॥ 
हम उपासक (इमा) इन (भुवना) भुवनो अर्थात्‌ पेरों, जङ्गाग्रों, उदर, 
छाती, हृदय, स ए आर Ms शादि को, (सीषघेम) सिद्ध 
करना चाहते हैं, इन सब की साधना करना चाहते हैं,--(इन्द्र)) परमेश्वर 0 
झौर (विश्व देवाः) सब दिव्य-उपासक गुरुजन, हमारी इस साधना को, (नु) 
शो घता से (कम्‌) भौर सुखपूर्वक सफल करें। 
३१२ इक रर ३१९३१ रर ३१२ 
११११-यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्रः सह सीषधातु ॥ २॥ 
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३७२ उत्तराचिक प्र० ४(१) सू० २४ 


(इन्द्रः) परमेश्वर (नः) हमारे (यज्ञम्‌) उपासना-यज्ञों को, (च तन्वम्‌) ग्रोर 
हमारे शरीरों को, (प्रजां च) और हमारी सन्तानों को, (प्रादित्ये: सह) आदित्यसंप 
तेजस्वी उपासकों के संगों द्वारा, (सीषधातु) सिद्ध करदे, योगसिद्ध बना दे। 

CoS 10 IRR २२१२ 
१११२--आदित्यै रिन्द्रः सगणो सरुद्धिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ 
॥ ३॥ ॥ २३ (छा) ॥ 

(इन्द्रः) परमेश्वर (सगणः) ग्रादित्य गणों और मरुद्गणों का स्वामी है । 
वह (श्रादित्येः) आदित्य की किरणों द्वारा, तथा श्रादित्यसम तेजस्वी गुरुजनो द्वारा, 
झोर (मरुद्धिः) वायुओं, मानसूनों द्वारा, तथा उपासना यज्ञों को साधने वाले 


ऋत्विजों द्वारा (भ्रस्मम्यम्‌) हमें (भेषजा) यारीरिक-मानसिक-आत्मिक रोगों को 
दुर करने की ओषधियां (करत्‌) प्रदान करे । 


[भेषजा =भ्रोषधियां तथा सदुपदेश । मरुत:--ऋत्विज: (निघं० ३।१८) | 
[ घा० १२। उ० २। स्व० २] 


सुक्त २४ 
१ श्र 


१११३-१५-प्र वोऽ्चोप 0 १-३ ॥ ॥ २४ (य) ॥ 


र है उपासको ! (वृत्रहन्तमाय) बुद्धि ग्रौर भ्रात्मा पर भ्रावरण डालने वाले 
पापों का पुणे हनन करने वाले, (विप्राय) मेघावी तथा सर्वत्र परिपूर्णं (बः इन्द्राय) 
अपने परमेश्वयंशाली परमेश्वर के प्रति, (गायम्‌) भक्ति के सामगान (प्र गायत) 
खूब गाया करो, (यम्‌) जिन सामगानों को कि परमेश्वर (जुजोषते) प्रीति-पूवेक 
स्वीकार करता है। 


(सः इन्द्रः) वह परमेश्वर “इन्द्र” नाम वाला है, जो कि (श्रुतः) वेदविश्ुत 
है, (युवा) तत्वों के मिश्रण तथा विभाग द्वारा संसार की रचना और प्रलय करता 
रोर जिसकी शक्तियां सदा प्रौड़ावस्था में रहती हैं, उस (कम्‌) भ्र्चनीय परमेश्वर 
की छी नत) अचनाएं करते हैं, -- (स्वर्का:) उत्तम मन्त्रों वाले (मरुतः) उपासना 
यज्ञों के ऋत्विक्‌ श्र्थात्‌ योगिजन । (झा स्तोभति) वह परमेश्वर वेदमन्त्रो द्वारा 
पदार्थों के गुणघर्मों का कथन करता है। 


(मधुसति) जिस में परमेश्वर की मधुर आनन्द घारा प्रवाहित हो रही है 
. उस (अक्षे) श्रेष्ठ निवास स्थान में अर्थात्‌ हृदय में (क्षियन्तः) मग्न हुए हम उपासक, 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप की कृपा से (रयिम्‌) आध्यात्मिक घन भर्थात्‌ मोक्ष को 
(पुष्येम) परिपुष्ट करते हैं भ्रौर (ते) भ्ापका (घीमहे) घ्यान करते हैं । 


[घा० २ । ३० नास्ति । स्व० १] 
इति सप्तमः खण्ड: || ७ ॥ इति चतुर्थ प्रपाठकस्य प्रथमोऽरघः॥ ७ ॥ 
इति सप्तमोञ्ध्यायः ॥ ७ ॥ 


छि 
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३७३ 


ग्रथाष्टमोऽध्यायः । 
[२] 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य दवितीयोऽघंः ॥४॥ 

(१-१४) १ (१-३) वृषगणो वासिष्ठः; १ (४-१२), २ (१-९) भ्रसितः काश्यपो 
देवलो वा; (१०-१२), ११ भूगुर्वारणिजेमदर्तिर्भागंवो वा; ३, ६ भरद्वाजो 
वाहुस्पत्यः$ ४ यजत आत्रेयः, ५ मधुच्छन्दा वेदवामित्रः; ७ सिकता निवावरी; 
= पुरुहन्मा आंगिरसः; ९ पवंतनारदो काण्वो शिखण्डिन्यावप्सरसौ काश्य- 
पौ वा; १० अग्नये घिष्ण्यो ऐश्वराः १२ वत्सः काण्वः; १३ नृमेष 
श्राँगिरसः; १४ अत्रिभौ मः ॥ १-२, ७, ६-११ पवमानः सोमः; ३, 

१२ श्रर्निः; ४ मित्रावरुणौ ५, ८, १३-१४ इन्द्रः; ६ इन्द्रारनी ॥। 
(१-३,), ३ नरिष्टुप्‌; १ (४-१२), २, ४-६, ११-१२ 
गायत्री; ७ जगती; ८ प्रगाथः= (विषमा बृहती, समा 
सतो बृहती); & उष्णिक्‌; १० द्विपदा विराट; १३ 
(१-२) ककुप्‌ १३ (३) पुर उष्णिक्‌; 

१४ श्रनुष्टुप्‌ ॥ 


सूक्त १ 
१ २२३१९ ३ २३२३२३१२ 
१११६--प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
१२३१२ ३२३१२३२३क२२३१२ 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेशन्‌ ॥ १॥। 
उशना) प्रजा के सुख की कामना वाला प्रभु (न) जैसे (काव्यम्‌) अपने 
वेदकाव्य i (प्र ब्रवाणः) प्रवचन करता हुआ, (देवानाम्‌) सृष्टि के दिव्यपदार्थों 
की (जनिमा) उत्पत्तियों का (वि वक्ति) विवेकपूर्वक कथन करता है, वैसे 
उपासक वेदकाव्य का प्रवचन करता हुमा, सृष्टि के दिव्य पदार्थों के यथार्थ स्वरूपों 
का कथन करता है। (महिन्नतः) महाब्रतघारी, (शुचिबन्धुः) पवित्र प्रभु का बन्धु, 
पावकः) स्वयं पवित्र तथा भ्रन्यों को उपदेशों द्वारा पवित्र करता है, भौर (पदा) 
वैदिक पदों द्वारा (रेभन्‌) नाद करता हुभा (श्रस्येति) सर्वत्र श्राता-जाता है 
जैसे कि (वराहः) मेघ, ग्राकाशा को गुञ्जाता हुआ और वर्षा करता हुआ, भाता- 
जाता है। 


[ वराहः=मेघ (नि्यं० ११०) | 
२३ १२३ १२३२९३ ३ २३ बै १२ 
१११७--प्र हँ सासस्तृपला वग्नुमच्छामादस्त वृषगणा अयासुः । 


३: ८२१ १ २५३०० रत 1 RR ३ २. 
अङ्गोषिण पवमान, सखायो दुससष वाण प्र बदस्ति साकम्‌ 
॥२॥ 
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३७४ उत्तराचिक प्र० ४ (२) सू० १ 


(हंसासः) नीर-क्षीर विवेकी हंसों के सदश सत्यानुत विवेकी परमहंस, 

(झामाद:) गृह्याग्नि में न पके फलों और दूध आदि का सेवन करने वाले महात्मा, 

(वुषगणाः गणों में रहकर उपदेशों की वर्षा करते हुए, (तं चग्नुम्‌) वेदवाणी के 

प्रवक्ता उस परमेश्‍वर को, (तृपला:) शीघ्रता से, (अच्छ) साक्षात्‌ (प्र श्रयासु:) 

प्राप्त हो जाते हैं । वे महात्मा (सखायः) सव के मित्र बन कर, (अद्धोषिणम्‌) 

शरीरों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग में उष्णता पैदा करने वाले, (पवमानम्‌) तथा पवित्र करने 

- वाले, (दुमंषंम्‌) पापियों को क्षमा न करने वाले, अपितु उनके प्रति (बाणम्‌) वाण- 
स्वरूप प्रभु का (प्र वदन्ति) प्रकथन (साकम्‌) मिल कर करते हैं । 


[ वनुम्‌=वग्‌ (वाक्‌, वेदवाणो)+-नु(स्तुतो) । तृपला:ः*मानो तीन 
पलों में =शीघ्र | 


१ २ ३१२३२ ३ १३ ३१ श्र 
१११८--स योजत उरुगायस्य जाति वृथा क्रीडन्तं सिसते न गाव: । 

३ १२ ३१२ ३ २ ३२३१२३१२३२ 

परीणसं कृणुते तिग्मश्वुद्भो दिवा हरिदंद्श नक्तमृज्तः ॥ ३॥। 


(उरुगायस्य) विस्तृत भ्राकाशगृह में रहने वाले सूर्य की (गतिम्‌) गति को, 
सूर्यं के साथ, (सः) वह परमेश्वर (योजते) जोते हुए है। (वृथा) विना निज- 
प्रयोजन के, मानो (क्रीडन्तम्‌) जगत्‌ में क्रीड़ा सी करते हुए परमेश्‍वर के विस्तार का 
(न मिमते गाव:) माप सूर्य की किरणें भी नहीं कर पातीं । (तिग्मशङ्कः) तीव्रप्रकाश 
चाला परमेश्‍वर (परीणसम्‌) बहुविघ जगत्‌ को (क्कणुते) उत्पन्न कर रहा है। 
(हरिः) यह क्लेशहारी है। ( ऋजुः ) ऋजू मागं अर्थात्‌ सत्यमार्गगामी है। 
दता) विन में भी समाधि में (ददशे) दृष्टिगोचर होता है, और (नक्तम्‌) 
रात में भी । 


[ परीणसम्‌ =वहुनाम (निधं० ३।१) ] 


२ ३२३ १२ ३१२२३१२३१२ 
१११९--प्र स्वानासो रथा इवावन्तो न भ्रवस्यवः । 
१२ ३१२ 


सोमासो राये अक्रमुः।॥ ४॥ 


ड (सोमासः) भक्तिरस वाले उपासक, (रथाः इव) मेघों के सदृश (लाता; 
उपदेशों में गजंते हुए, तथा (आर्वन्त:ः न) गति देने वाले भ्रश्‍वों के सदृश प्रजाजनों 
को प्रगतिपथ पर ले चलने वाले होकर (श्ववस्यवः) यश के भागी बनते हुए, (राये) 
और मोक्षघन की प्राप्ति के लिये (प्र श्रक्रमु:) भ्रागे-भ्रागें पग बढ़ाते रहते हैं । 


क [ रथा:--ऋग्वेद १।८८।१ में “विद्युन्मदिभिः रथेभिः” द्वारा मेघों को भी 
रथ कहा है। र्वन्तः=अर्वा का भ्र्थं निरुक्त में “ईरण वान्‌” किया है, अर्थात्‌ गति 
देने वाला” (निरु० १०।३।३० ) ] fF 
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सामवेद ३७५ 
१ २ ३१२ ११ रर 
११२०- हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । 


१९ ३१२ 
भरासः कारिणामिव ॥ ५॥ 

(इव) जैसे (रथाः) रथ, रथ-स्वामियों को प्रगति देते हैं, वेसे अपने उपदेशों 
दवारा प्रजाजनों को (हिन्वानासः) प्रगति देते हुए उपासक, (गभस्स्योः) प्रपने पालन- 
पोषण के लिये प्रजाजनों के हाथों में (दधन्विरे) आश्रय पाते हैं, (इव) जैसे कि 
(भरासः) भरण-पोषण योग्य कैदी, (कारिणाम्‌) कारागार के प्रध्यक्षों के हाथों में, 
श्राश्चय पाते हैं । 


[ गभस्ती =बाहू (निशं० २।४) । कंदी सवंथा अपने श्रष्यक्षों के हाथों 
निश्चित भरण-पोषण वाले हैं, इसलिये भरण-पोषण में ऐसी उपमा दी गई है | 
१२३१ रर ३ १२२३१९ 
११२१--राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 
३२३ ३२ ३१२ 
यज्ञो न सप्त धातृभिः ६॥ र 
न) जैसे (राजानः) राजा लोग (प्रशस्तिभिः) उत्तम स्तुतियों द्वारा 
(ञ्जते प्रशंसा गा हैं, वैसे (सोमासः) सा सम्पन्न योगी (गोभिः) अपने 
स्तोतृवर्ग द्वारा (ग्रञ्जते) शोभायमान होते हैं। (न) तथा जैसे (यज्ञः) i वैदिक 
यज्ञकर्म (सप्त घातृभिः) यज्ञकर्मों के स्वरूपों का पोषण करने वाले ७ छन्दों वाले 
गैदिक मन्त्रों द्वारा (अञ्जते) ग्रभिव्यक्त होते हैं, वैसे भक्तिरस सम्पन्न योगी, सात 
घारणा ध्यान आदि वाले ७ योगाङ्गों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। हक? ४: 
[गौः--स्तोतुनाम (निर्घं० ३।१६) । सात योगाङ्ग नयम, नियम, आसत, | 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि समाधिभी घ्यानरूप है; ऐसा यो 
दर्शन में कहा है (योग० ३।३) | 
१३.३ RAR ३१४२७ शक व 
११२२--परि स्वानास ईन्दवो सदाय बर्हणा गिरा। 
१२ ३ १२ 
सधो अषन्ति धारया ॥ ७॥ Fe 
इन्दवः) ज्ञानदीप्ति से प्रदीप्त उपासक, (मदाय) प्रजाजनों के हष 
लिये, (पा वित्त ) बृद्धिप्रद वेदवाणी द्वारा (स्वानासः) उपदेश देते हुए, ( मधोः 
घारया) मधुर आनन्दरसमयी धारा के आश्रय (परि अन्ति) सर्वत्र विचरते हैं। 
३ १२३१२३१२ A ३१२ 
११२३ - आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । 
२३२२३१ २ 
सूरा अण्बं वि तन्वते ॥ ८ ॥ 
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(विवस्वतः) सूर्यं की (झापानासः) पान-स्थली अर्थात्‌ समुद्र के सदृश 
गम्भीर, और (उषसः) उषा के सदृश (भगम्‌) ज्ञान प्रकाश को (जिन्वन्तः) प्रेरित 
करते हुए (सूराः) सूर्यंसदृश तेजस्वी उपासक, (झण्वम्‌) गेदों के सूक्ष्म रहस्यों का 
(वि तन्वते) विस्तार करते हैं। 

२३१४ ३२३१२ ३१३ 
११२४--अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः । 

२ ३१२ ३१२ 

वृष्णो हरस आयवबः ॥ ६ ॥ 

(प्रत्ना:) पूर्ववर्ती (कारवः) स्तोताग्नों के सदृश ये (श्वायवः) उपासक 
जन, (वृष्णः) भ्रानन्दरसवर्षी, भ्रौर (हरसः) ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर के (सती- 
नाम्‌) नेदिक ज्ञानों के (द्वारा) कपाटों को (श्रप ऋण्वन्ति) खोल देते हैं। 


[ कारः=स्तोता (निघं० ३।१६) ] 


0 | (१॥।२ 2 ६३१ १४२०११११६९ 
११२५--समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः। 
३१ २२ ३१२ 


पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १० ॥ 

(समीचीनासः ) सम्यक्‌ आाचारो श्र विचारों वाले, (जानयः) माताओं 
के सदश स्नेह करने वाले, तथा (सप्त होतारः) सात होताओ के सदृश प्रजा-शरीर 
की (पिप्रतः) पालना करते हुए उपासक, (शात) भमण्डल में व्याप्त हो जाते हैं 
ओर (एकस्य) एक प्रभु की (पदं पिप्रतः) स्थानपुति करते हैं। 

[सप्त होतारः=मन्त्रं में इन्हें “सप्त ऋषयः” भी कहा है (यजु० ३४५५) 
यथा:--५ ज्ञानेन्द्रियां, १ मन, और १ विद्या (निद० १२।४।३६) । पिप्रतः==पृ 
पालन पूरणयोः ] 


२३१२३१२३१२३ १२३२ 
११२६- नाभा नाभि न आ ददे चक्षुषा सूर्यं दृशे । 

३१ २२३१२ 

कवेरपत्यमा दुहे ॥ ११ ॥ 

_ मैं उपासक (नाभा) अपनी नाभि में, (नः नाभिम्‌) हम सब की नाभि 
परमश्वर का (श्रा दद) झाघान करता हूँ, ताकि मैं (चक्षुषा) दिव्य दृष्टि पा कर 
(सूर्यम्‌, सूरयो के सूर्यं परमेश्वर का (दुञ्ञे) दर्शन पा सक्‌ । (कवेः) नेद-काव्यों के 
कवि से (द्रपत्यम्‌) न पतन होने का (था दुहे) मैं वर मांगता हँ, अथवा मुझे भ्रपना 


` सच्चा पुत्र बनाले-यह वर मैं मांगता हूँ | 


[नाभा नाभिम्‌ः--योग दर्शन में नाभि में संयम का भी विधान है। यथा 


“नाभि चक्रे कायब्पूहज्ञानम्‌” (३। २९) । अर्थात्‌ नाभिचक्र में संयम द्वारा शरीर 
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की समग्र रचना का ज्ञान हो जाता है । बच्चा जब मातृगर्भ में होता है तव उसका 
पालन-पोषण नाभि द्वारा ही हो रहा होता है, ग्रौर इसी नाभिरूपी केन्द्र से बच्चे के 
समग्र शरीर में पोषण-तत्त्व पहुंच रहा होता है। अतः नाभि का सम्बन्ध शरीर के 
सभी अरङ्गःप्रत्यङ्गों के साथ है । इस नाभि-संयम द्वारा योगी को जब शरीररचना 
का पूर्णज्ञान हो जाता है, तब वह ऊपर के चक्रों में भी संयम करने लगता है । ऊपर 
के चक्र अर्थात्‌ हृदय-चक्र, विशुद्ध चक्र आदि में से होता हुम्मा योगी श्राज्ञा-चक्र में 
जब संयम करता है, तव इसका तृतीय नेत्र खुल जाता है । इस तृतीय नेत्र को मन्त्र 
में“चक्षुषा” शब्द द्वारा निदिष्ट किया है । मन्त्र में परमेश्‍वर को ' “नाभि” कहा है । 
वह गजत्‌ की नाभि है, गजदू योनि है। उसी द्वारा जगत्‌ का पालन-पोषण 


हो रहा है ] 
३२३२३२३१२३२ ३१२ ३२ 
११२७- अभि प्रियं दिवस्पदमध्वयुं भिगु हा हितम्‌ । 
१२. ११२ 
सूरः पइयति चक्षसा ॥ १२॥ ॥ १॥ (क्ल) ॥ | 
(अध्वयु भिः) हिसारहित उपासना यज्ञ के नेताग्रों ने (अभि हितम्‌) कहा 
है कि (दिवः) प्रकाशमय प्रभु का (प्रियं पदम्‌) प्रिय स्थान (गुहा) हृदय-गुहा है 1 
(सूरः) योग विद्या का विद्वान्‌ उपासक, (चक्षसा) दिव्य दृष्टि द्वारा, (पश्यति) 
इस परमेश्‍वर का या इस रहस्य का साक्षात्कार कर लेता हैँ । 
॥ इति प्रथमः खण्डः ।।१॥ [ घा० ५७ । उ० ४। स्व० ऽ] 
सूक्त २ 
१२३१२ ३१ २२३१२३१२ 
११२८-असूग्नमिन्दवः पथा घर्मेन्नुतस्य सुथियः । 
३ १२३१२ 
विदाना अस्य योजता ॥ १॥ 
धर्मेन्‌) योगधमं में विद्यमान, तथा (अस्य) इस योगघर्म की (योजना) 
योजनाओं भ्र्थात्‌ विधियों के (बिंदानाः) ज्ञाता (इन्दवः) भक्तिरस वाले उपासक 
(ऋतस्य प॒था) योग प्रतिपादित सत्यपथ द्वारा, (सुश्रियः असुग्रम्‌) उत्तम शोमाम्नों 
से सम्पन्न हो जाते हैं । 
रज ३१२ ३२३२३३१ ९२ 
११२९-प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते । 
३२ ३२ ३१ २ 
हविहेविःषु बन्दः ॥ २ „` i 
(पग्नियः )्ंश्न ष्ठ सर्वाग्नणी परमेश्वर (धोः )मधुर भक्तिरस की (महीः) 
विशाल (घाराः भ्रपः) घाराओं के जलो में (प्र विगाहते) खूब स्नान करता हे. 
मानो डुबकियां लगाता है। (हविःषु) हमारी ग्रात्म-समर्पणरूपी हृवियों में (बन्दः) | 
वही वन्दनीय है । (हविः) वह स्वयं हविरूप है। पद । : सस: 
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[ हविः=इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र प्रकाश डालता है। यथाः-- 
यत्पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
(यजु० ३१।१४) । अभिप्राय यह कि ध्यान में प्रथम परमेश्‍वरीय भावनाओं को; 
और उस के स्वरूप को, जीवात्माग्नि में श्राहुत करना चाहिये । इस प्रक्रिया में 
परमेश्वर हविरूप है, और जीवात्मा प्रग्निरूप । ध्यानाभ्यास के प्रकर्ष से “परमेश्वर 
रूपी हवि जब चमक उठती है, ज॑से कि प्राकृतिक हवि को यज्ञियार्नि में डालने से 
प्राकृतिक हवि चमक उठती है, तब परमात्मरूपी हवि अग्नि का रूप धारण कर लेती 
है, तब इस रिन के प्रति तीन ऋतुमय वर्ष, पूर्णझूप से लगा देना चाहिये, और इस 
झरिनि के प्रति वर्षकाल तथा अपने आप को, तथा भ्रपनी समग्र शक्तियों को समपित 
कर देना चाहिये । इस प्रकार के उपासना-यज्ञ में एक बार तो परमेश्वर “हवि” 
बनता है और जीवात्मा अग्नि होता है । और दूसरी बार जीवात्मा शौर उस की 
शक्तियां “हवि” बनती है, और परमेश्‍वर अग्नि होता हैं । इस दृष्टि से मन्त्र में पर- 
मेश्वर को “हवि” कहा है ] 

२३२३१२३ १ ९२ ३१२ 
११३०--प्र युजा वाचो अग्नयो वृषो अचिक्रदद्वने । 

२३ २३१२३२ 

सद्माभि सत्यो अध्वरः॥ ३ ॥ 

(बाचः) वेदवाणियों का (श्रप्रियः) सर्वश्रेष्ठ प्रतिपाद्य परमेश्वर (सत्यः) 
सत्यस्वरूप है, (भ्रध्वरः) हिंसारहित है। (वने) वन में (युजा) योगसाधना द्वारा, 
(सद्म) हृदय-गृह की थोर (श्रभि) अभिमुख होता हैं, (बुषा उ) झानन्दरस की 
वर्षा करता, तथा (प्र श्चचिक्रदत्‌) उपासक को मार्गोपदेश करता है। 

२३१ रर ३२३१ २३ १ रर 
११३१--परि यत्काव्या कविन्‌ म्णा पुनानो अर्षति । 
रर३१ २ 
स्वर्वाजी सिषासति ॥ ४॥ 

५ (कविः) वेदकाव्यों का कवि परमेश्वर, (काव्या) वेदकाव्यो में, (परिश्रषंति) 
सत्र प्राप्त है, वणित हैं। (बाजी) बलवान्‌ परमेश्वर (यत्‌) जब (नृस्णा) उपासक 
की शक्तियों को (पुनानः) पवित्र कर देता है, तव वह उपासक को (स्वः) दिव्य 
सुख (सिषासति) देने का अ्रभिलाषी होता है । 

१९ ३२३ ३२ ३१२ 
११३२-पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । 
१२३ १२ ३१२ 
यदीमृण्वन्ति वेधसः ।। ५॥। 
र (बेघसः) विधियों के जानने वाले मेघावी उपासक जब (ईम्‌) इस परमेश्वर 
को (ऋण्वन्ति) स्वाभिमुख प्रेरित कर लेते हैं, तब (पवमानः) पवित्र करने वाला 
. परमेश्वर, (स्पुषः) स्पर्घा, इर्ष्या आदि दुर्मावों का (श्रभि) स्पष्टतया (सीदति) 
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विनाश कर देता है, (इवा) जैसे कि (राजा) राजा, (स्पृष: विज्ञः) राजपद की 
स्पर्धा करने वाले प्रजाजनों का, विनाश करता है। 


[ ऋण्वन्ति = प्रेरयन्ति (सायण) । स्पृधः विश: --1२९००४४॥४ ७४९०५ । 
सीदति=सद्‌ विशरणे ] 
२३२३१२३२९३ ३१२ 
११३३ अव्या वारे परि प्रिया हरिवंनेष्‌ सीदति । 
३१२ ३२ 
रेसो वनुष्यते मती ॥ ६॥ 


(ग्ब्याः) रक्षक परमेश्वर द्वारा निर्दिष्ट, (वारे) पापनिवारक वेदिक 
परिधि में, केन्द्र वन कर रहने वाला उपासक, (परि प्रियः) सब का प्रिय बन कर, 
(चनेषु) वनों में (सीदति) झासन जमाता है, तब (हरिः) क्लेशहारी (रेभः) मार्गोप- 
देष्टा परमेश्वर, (मती) मनन-निदिध्यासन द्वारा, (वनुष्यते ) सेवित होता दै । 


२०:४३ १ २२३ १ २:३ १ २ 
११३४--स वायुमिन्द्रसश्विना साकं मदेन गच्छति । 

२३१२२३१२ 

रणा यो अस्य धमंणा ॥ ७ ॥ 


(यः) जो उपासक (भस्य) इश परमेश्वर द्वारा प्रोक्त (धर्मणा) घमं के 
सहारे (रणा) रमण करता है, (सः) वह (मदेन साकम्‌ ) आनन्द विभोर हुग्रा-हु्ा 
(वाग्रुम्‌ इतरम्‌) वायु, बिजुली (श्श्विना) द्यलोक-पृथिवी लोक, सूर्य, चन्द्र, दिन» 
रात में (गच्छाति) यथेच्छ विचरता है। 


[असिविना==द्यावापृथिव्यो, अहोरात्रो, सूर्याचन्द्रमसौ (निर० १२।१।१ )t 
मदेन वायुम्‌ः--इस के लिये देखो (क्र. १० १३६।१--७) ; यथाः-मुनयः चातः 
रशनाः; वातस्पानु ध्राजि यन्ति; उन्मदिता मोनेयेन वाताँ झा तस्थिमा वयम्‌; 
अन्तरिक्षेण पतति, उभो समुद्रावा क्षेति; प्रादि ] 


| २३ १२९३२३१२ ३१२ 

११३५-आ मित्रे बरुणे सगे सधोः पवन्त ऊयः । 

१ १२३१२ 

| विदाना अस्य शक्मभिः ॥ ८॥ 
| ~ ७ 
भिन्ने) सर्वभूत मैत्री वाले, (वरुणे) श्रेष्ठ तथा पापों का स्वयं निवारण 
। करने अत ( रे) धर्म-ज्ञान वैराग्य से सम्पन्न उपासक में,--(मघो:) मधुर भक्ति 
| रस की (ऊर्मयः) लहरें (झा) सदा (पवन्ते) प्रवाहित होती हैं । ये लहरें (अस्य) 
| इस उपासक की (शक्मभिः) शक्तियों के अनुसार (विदानाः) इसे प्राप्त होती हुँ ॥ 


[ विदानाः=बिदूलू लाभे | 
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३८० उत्तराचिक प्र ४ (२) सू० २ 


३१२ ३२३ ३१२. ३१२ 
“ ११३६--अस्मभ्यः रोदसी रयि मध्वो वाजस्य सातये । 
९ ३१२३ १ ९२ 


श्रवो वसूनि सञ्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 


(रोदसी) यलोक की देवी शबितयां, तथा भूलोक की आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक शक्तियां (अस्मभ्यम्‌) हम उपासकों को (रयिम्‌) आधिभौतिक तथा 
झाघ्यात्मिक ऐक्वर्य, (यशः) यश और (वसुनि) निवास योग्य साधन, (सं जितम्‌) 
अन्तरायों पर विजय पाने के रूप में प्राप्त कराएं, ताकि हम (वाजस्य) शक्तिशाली 
(सघ्वः) मधुर आनन्दरस के (सातये) भागी बन सके । 

२३१२ २२३१२३१ २ 

११३७--आ ते दक्ष मयोभुवं वह्मिमद्या वृणीमहे । 
२३१२३१२ 
पान्तमा पुरुस्पुहम्‌ || १० ॥। 
हे परमेश्वर ! हम उपासक (अझ) आज (ते) आप से (दक्षम्‌) योगमागँ 

'में प्रगति और वृद्धि (ग्रा वृणीमहे) चाहते हैं जो कि (मयोभुवम्‌) सुखोत्पादक, 
(चह्विम्‌) हमें उद्देश्य की ओर ले लाने वाली, (ग्रा पान्तम्‌) सव प्रकार से रक्षक 
-तथा (पुरुस्पृहम्‌) बहुत अभीप्सित हैं । 


२३१ रर३२उ ३११२३१२ 
११३८--आ सत्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम । 
२३१०२३१२ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ११॥ 


हे परमेश्वर ! (मन्द्रम्‌) आप आनन्द स्वरूप को (झा) हम चाहते हैं, (वरे- 
उस करने योग्य श्राप को (झा) हम चाहते हुँ,(विप्रम्‌) मेधावी तथा संत्र 
“परिपूर्ण आप को (झा) हम चाहते हैं, (मनीषिणम्‌) मनस्वी श्राप को (शा) हम 
चाहते हैं, (पान्तम्‌) श्राप रक्षक को (प्रा) हम चाहते हैं, (पुरुस्पृहम्‌) बहुत अभी- 
'क्षित श्राप को (झा) हम चाहते हैं। 

| मन्त्र ११३७ से “वृणीमहे” की अनुवृत्ति होती है । उपासक की सर्वोच्च 
“कामना का वर्णन हुआ है । वह केवल प्रभुदर्शन ही चाहता है । [्ा=आ वृणीमहे] 

२३१ ९२३२३१२ ३२ 
११३६-आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्कतो तनूष्वा । 
२३१२३१२ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ १२॥ २ (ण) ॥ 
(सुक्रतो) हमारे उपासना यज्ञों को सुलभ करने वाले हे परमेश्‍वर ! हम 


(रयिम्‌) सत्यस्वरूप श्राप को (भा) चाहते हैं, (सुचेतुनम्‌) उत्तम चेतनाप्रद थाप 


ta . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सामबेद 


३८१ 


को (ग्रा) हम चाहते हैं, (पान्तम्‌) रक्षकस्रार को (झा) हम चाहते हैं, (पुदस्पहम्‌ 
बहुत अभीप्सित आप को (श्र!) हम चाहते हैं,(तनूषु) इन्हीं परी मे र 
को (झा) हम चाहते हैं । ८ 

[ “वृणीमहे” की अनुवृत्ति मन्त्र ११३७ से होती है। उपासक वर्तमान 


शरीरों में ही प्रभुदर्शन पाना चाहते हैं, ताकि भ्रगले जन्म से वे छुटकारा पा सकें ।' 
[श्रा=श्रा वृणीमहे | 


॥ इति द्वितीयः खण्ड ॥ २॥ [ .घा० ३८। उ० ५ । स्व० ११] 
सूक्त ३ 
३२३३१ २३१२३ १ २ ३२३२२ ३२३ २ 
११४०-मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या चेइवानरसृत आ जातमरिनम्‌ ॥ 
३२३२३१२३ १२ ३२३१२ ३१२ 
कवि सस्राजमतिथि जानानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः 
॥ १॥ 
(दिवः) चूलोक के (मूर्घानम्‌) शिरोभूत, (पृथिव्याः) पृथिवी के (भर- 
तिम्‌) स्वामी, (वेशवानरम्‌) सब नर-नारियों के नायक, (ऋते झा जातम्‌) सत्य- 
निष्ठ उपासक मे प्रकट होने वाले, (कावम्‌) वेदकाव्यों के कवि, (सस्राजम्‌) जगत्‌ 
के सम्राट्‌, (जनानाम्‌) जनता के लिये, (अ्रतियिभु) अतिथिवत्‌ पूजनीय, (नः) 
हम सब के (पाब्रम्‌) रक्षक तथा त्राणकत्तां, (प्रग्तिमु) ज्योतिर्मय प्रभु को, (देवाः) 


उपासक देव (झासन्‌) मुख में स्थित वाणियों द्वारा (जनयन्त) स्ेसाधारण प्रजा- 
जन के लिये प्रकट करते हूँ, उपदेश रूप में उस का ज्ञान देते हूं । 


१ श्र ३१२३ २३ २३२३१ Fis 
११४१--त्वां विश्वे अमृतं जायमान, शिशुः न देवा अभि सं नवन्ते ॥: 

२३१२ ३१२३ १२ ३२३१ २२ 

तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वैशवानर यतिपत्रोरदीदेः ॥ २ ॥ 


त) हे भ्रमर परमेश्वर ! (विइवे देवाः) देवकोटि के सब उपासक)' 
(त) प्रकट हो रहे भाप के, (अभि) साक्षात्‌ (सं नवन्ते) सम्मिलित 
स्तुतिगान करते हैं, (न) जैसे कि (आयमानं शिशुम्‌) नवोत्पन्त शिशु की स्तुतियां 
भ्र्थात्‌ प्रशंसाएँ सम्बन्धी लोग करते हैं । (वेश्वानर) हें सब नर-तारियों के नायक! 
(यत्‌) जब आप (पित्रो) गृहस्थी नर-नारी उपासको के हृदयों में (झदीदेः) चमक 
उठते हैं, तब उपासक (तव) आप की प्राप्ति के निमित्त किये गए (ऋतुमि: )' 
उपासना-यज्ञों द्वारा, (अ्रमृतत्वम्‌) मोक्ष को (यन्‌) प्राप्त होते हैं। 


[ पिन्रो:--गृहस्थी भी उपासना-यज्ञों द्वारा मोक्षलाभ कर सकते हँ, यह 
भाव सूचित किया है | 
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३५२ उत्तराचिक प्र० ४ (२) सू० ४ 


१२ २२३ १२ ३ २२३१२ ३२३१ २२ 
११४२-नर्शभ यज्ञानां, सदन, रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त । 
R २ देकरर३१२ ३१९ ३१ २ ३२ 
वेइवानर रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः 

॥३॥॥ ३ ॥ (कु) ॥ 


है परमेइवर ! (देवाः) देवकोटि के उपासक (अभि सं नवन्त) परस्पर 
“मिल कर प्रकट हुए आप की स्तुतियां करते हैं, जो झाप कि (यज्ञानां नाभिम्‌) सर्वे 
श्रेष्ठ कर्मों के केन्द्र हैं, (रयीणाम्‌) सांसारिक भौर थाध्यात्मिक सम्पत्तियों के (सद- 
नम्‌) भण्डार हैं, (महाम्‌) महान्‌ हैं, (श्राहावम्‌) आनन्दरस के आघांर तथा सब 
द्वारा सहायता के लिये पुकारे गए, (बेशवानरम्‌) सब नर-नारियों के नायक, (अध्व- 
-राणाम्‌) हिंसारहित श्रेष्ठ कर्मों के (रथ्यम्‌) संचालक, भोर (यन्ञस्य ) उपासना- 
यज्ञों के (केतुम्‌) संज्ञापक हैं। 
[ केतुम्‌ =कित्‌ संज्ञाने ] 
[घा० २६। उ० १। स्व० ५] 


सुकत ४ 
१२ २१२ ३१२ ३ ९३९ 
११४३-प्र वो मित्राय गायत वरणाय विपा गिरा । 
१९ ३२३२ ॒ 
महिक्षत्रावृत बुहत्‌ ॥ १॥ 


हे उपासको ! (बः) तुम सब के (मित्राय) मित्र, तथा (वरुणाय) पाप 

“निवारक प्रभु के लिये, (विपा गिरा) वेपनमयी वाणी द्वारा भ्रर्थात्‌ सुस्वर आर 
-आलापमयी वाणी द्वारा (प्र गायत) श्रेष्ठ सामगान किया करो । (महिक्षत्रो) पर- 
'मेश्वर के ये दोनों रूप क्षतों से महात्राण करते हैं, ये दोनों रूप (बृहत्‌ ऋतम्‌ ) महान्‌ 
हैं, सत्यस्वरूप हैं । 

३२३२ ३१२ ३९३१ रर 

११४४--सख्राजा या घृतयोनी सित्रशचोभा वरणइच । 
३९३१२ ३ २ 
देवा देवेषु प्रशास्ता ॥ २॥। 


परमेश्वर के (मित्रः च, वरुणः च) मित्र और वरुण (या उभा) जो दो रूप 
हैं, वे (सञ्राजा) संसार में राज्य कर रहे हैं, (घृतयोनी) अवा भोग्य पदार्थो के 
“तथा प्रकाश के खरोत हैं, (देवा) दिव्य हैं, (देवेष्‌,) दिव्यगुणों में (प्रशस्ता) इन 
-गुणों की भी प्रशंसा हुई है। 


[संसार में राज्यशासन न केवल मैत्रीभावना द्वारा होता है, और न केवलं 
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वारुणी भावना भ्रर्थात्‌ दण्डभावना द्वारा । प्रपितु इन दोनों भावनाझ्रों का समन्वय 
सुशासन के लिये झावश्यक है ] 
१२ ३ १२ “३२३४२ श १०३२ 
११४५-ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
१२ ३९३१२ 
महि वां क्षत्रं देवेषु ३।॥ ॥४ (र) ॥ 


(ता) परमेश्वर के वे दो रूप (नः) हमें (पार्थिवस्य) अर्थात्‌ आधिभौतिक 
रौर ्राधिदैविक, तथा (दिव्यस्य) आध्यात्मिक (महः रायः) महासम्पत्तियों के 
प्रदान में (शक्तम्‌) सशक्त हैं। (देवेष) परमेश्वर के दिव्यगुणों में (वाम्‌) हे 
परमेश्वर ! श्राप क उप्यक्त दो रूप (महि क्षत्रम्‌) क्षतों से महारक्षा करते हैं। 


[ घा० १३ । ३० नास्ति। स्व० १] 


सुक्त ५ 
१ २२ ३२२३९ ३१२ 
११४६--इन्व्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 
१२२३१२३१२ 
अण्वीभिस्तना पुतास: ।। १४७ 


(चित्रभानो) हे भ्रद्मुत प्रभा वाले (इन्द्र) परमेश्वर ! (झा याहि) ग्राइये, 
हृदयो में प्रकट हुजिये । (इमे) ये उपासक (सुताः) पुत्र (त्वायुचः) भ्राप की कामना 
वाले हैं । (धण्वीभिः) श्राप द्वारा दर्शाई सुक्ष्म-योगसाघनाग्रो द्वारा (तनाः) हमारी 
सन्ताने और हम (पुतासः) पवित्र हो चुके हैं । 

वू रर ३२३१ २र ३१२ 
११४७-इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 

२३१२ ३१२ 

उप ब्रह्माणि वाघतः | २ ॥ 


इन्द्र) हे परमेश्वर ! (झा याहि) आप हमारे हृदयो में प्रकट हजिये। 

{ न ) छ हा बुद्धियों भ्रोर कर्मों द्वारा भाप को + चाहते हैं। (विप्रजूतः) 

हम विप्रों द्वारा भाप प्रेरित किये गए हैं । (सुतावतः) पुत्रों बाले या भक्तिरस से 

` सम्पन्न, (वाघतः) उपासना यज्ञ की घुरा का वहन करने वाले उपासकों के, 
(ब्रह्माणि) ब्रह्म प्रतिपादक वैदिक स्तोत्रों को, भाप (उप) समीपता से सुनिये । 


* १ रर३१२ ३२३१२ 
११४६- इन्द्रा याहि तुतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 
३१९ ३१२ 
सुते दधिइव नश्चनः ॥ ३ ॥ ॥५(ही)।। 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! भाप (तृतुजानः) शीघ्र (झा याहि) प्रकट हजिये । 
(हरि बः) हे ऋङ्‌ मिश्रित साम द्वारा स्तुति वाले! _ (ब्रह्माणि) ब्रह्मप्रतिपादक 
वैदिक सामगानों को (उप) समीप हो कर सुनिये । (सुते) भक्तिरस के प्रकट होने 
पर (नः) हमें (चनः) आध्यात्मिक प्रसाद दीजिये । 
[ हरि=“ऋक्‌ सामे वा इन्द्रस्य हरी” (शत. ४।४।३।६) ] 
[ घा० १६। ३० नास्ति । स्व० ४] 
सूक्त ६ 
१२ ३२ ३ २३ २३१२ ३१२ 
११४९-तमीडिध्व यो अचिषा वना विइचा परिष्वजत्‌ । 
३ २३१२ .३१२ 
कृष्णा कुणोति जिह्वया १॥ - 
हे उपासक ! तु (तम्‌) उस परमेश्‍वर को (ईडिष्व) स्तुति कर, (यः) जो 
मानो अर्निमय हो कर, प्रलय काल में, (चषा) ज्वालाग्रों द्वारा (विधवा) सब 
(बना) वनों को (परिष्वजत्‌) लपेट लेता भ्रौर (जिह्वया) ज्वाला-जिह्वा द्वारा 
(कृष्णा कूणोति) वनों को कोयला कर देता है । 
| २३२३१२ ३१ २२३१२ 
११५०-य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यं: । 
३१२३१२ ३२ 
द्युम्नाय सुतरा अपः ॥ २॥ ड $ ऊ जु 
हि (यः) जो (मत्यः) उपासक, (इद्धे) परमेश्वरीय प्रकाश प्राप्त कर लेने 
पर, (इखस्य) परमेश्वर के (सुम्नम्‌) प्रानन्दरस की, उस के सौमनस्य तथा उसकी 
 सुमतिकी (श्रा विवासति) परिचर्यापुरवंक चाहना करता है,-(दुम्ताय) आाध्या- 


 त्मिक घन मर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति के लिये, (अपः सुतराः) उस के लिये भवसागर 
ओ सुगमता से पार करने योग्य हो जाता है। 

Ey ९३ १२३१२२३१ २ ३१२ 

| ११५१-ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिप्रतमवंतः । 
१२३२२३१९ 


एद्धर्साग्न च वोढवे ।॥ ३ ॥ ॥ ६ (य) ॥ 
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३८५ 


| सूक्त ७ 
१२ ३२३१९२ ३ रउ ३ २ ३१ ९२ र 
११५२- प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृत सखा सस्युनँ प्र मिनाति 
३१२ 
सङ््िरम्‌ । 
१९ ३२३ १२३ १२ ३१२३१२ ३२ 
सय इव युवतिभि: समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा 
॥१॥ 


(इन्द्रः) चन्द्रसमशीतल प्रकाश वाला परमेश्वर, (इन्द्रस्य) इन्द्रियों] के 
गघिष्ठाता जीवात्मा के (निष्कृतम्‌) पापों से रहित, स्वच्छ हृदय में (प्र उ अयासीत्‌) 
प्रकट होता है। (ज) परमेश्‍वर सखा (ससपुः) भ्रपने सखा जीवात्मा को दिये 
(सङ्किरम्‌) प्रतिज्ञावचनों का (न मिनाति) भंग नहीं करता । (इच) जैसे (मर्यः) 
गृहस्थी-पुरुष (युवतिभिः) नौ-जवान पुत्रियों, बहिनों से (सम्‌) साथ (सम्‌ अर्षति) 
प्रेम से मिलता है, बत (सोमः) सौम्य प्रकृति वाला प्रशान्त परमेश्वर, (शतयामना 
का nT प्रकार से, (कलशे) हृदय-कोश में (सम्‌ भ्रति) प्रेम से जीवातमा को 

लता है। 


६९३१२१३१२ ३१२ ३१९३१३ 
११५३--प्र वो धियो सन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः सवरणण्वक्कसुः । 
२३ १२ रेक रर ३ २३ २२२३२३१२ 


हार क्रीडन्तमभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेदशिश्रयुः ॥ २॥ 


हे उपासको ! (मन्द्रयुवः) आनन्दमय प्रभु की कामना करने वाली, (बिप- 

स्युः) भक्तिपूणं स्तुतियों वाली, (पनस्युवः ) परमेश्वर की अचना को चाहने वाली 

021 तुम्हारी (धियः) बुद्धियाँ, (वः) तुम्हारी (सं वरजेषु) सम्यक्‌-रक्षाओं के 

मत्त (प्र भ्रक्मुः) अग्रसर होती हैं। (स्तुभः) स्तोता लोग (हरिम्‌) क्लेशहारी, 

फोडन्तम्‌) तथा क्रीड़ाशील प्रभु की (अभि अनूषत) साक्षात्‌ स्तुतियां (इत्‌) 

झवद्य करते हैं भोर (अ्रशिक्षयु:) उस का ग्राश्रय लेते हूं, जैसे (घेनबः) दुधार गौएँ 
(पयसा) अपने दूध द्वारा भ्रपने बछड़ों का भ्राश्नय बनती हैं । 


१ २ ३१२ ३२३२३२९३ १९३१२ 
११५४-आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषभिन्दो पवस्य पवमान 


३१२ 
ऊणा । 

२ ३ १२३.२३ ३,१२ ११ २र३१२ ३१२ 

या नो दोहते जिरहन्तसश्चुषी क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीयंम्‌' 


॥ ३ ॥ ॥७ (ठि)\ 


तक 
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(सोम) हे सवंप्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक, (इन्दो) हे चन्द्रसम शीतल, (पवमान) 
हे पवित्र करने वाले परमेश्वर ! (नः) हमारी (पिप्युषीम्‌) बढ़ी हुई (इषम्‌) 
सांसारिक भ्रभिलाषाशों को झाप पनी (ऊमिणा) आनन्दरस-लहरों द्वारा, (संयतम्‌) 
नियन्त्रित कीजिये, शरोर उन्हें (ग्रा पचस्व) पूर्णतया पवित्र कीजिये।' (या) जो 
संयत झौर पवित्र हुई हमारी अभिलाषाएं, (ग्रसइचुषी) माया-ममता और छल- 
कपट से रहित होकर और झाप की प्राप्ति के उद्देश्य से स्थिर होकर, (अहन्‌ शिः) 
दिन-रात में तीन बार, आप के (क्षुमत्‌) अन्नमय, (वाजवत्‌) शक्तिमय, (मघुमत्‌) 
छ (सुवीर्यम्‌) सुवीरता प्रदायी स्वरूप का,- (नः) हमें (दोहते) दोहन करा 


[असक्चुषी =भ्र=सश्चरतिः (गतिकर्मा, निघं० २।१४) । सञ्चत्‌ =, 
1|०ऽ०० (घ्रापडे) । क्षुमत्‌==क्षु=भ्रन्नम्‌ (निधं० २।७) । परमेश्वर का स्वरूपः 
दशन, उपासकों के लिये, आध्यात्मिक अन्न है, जो कि उन की आध्यात्मिक भूख को 
शान्त करता है। न्रिः=प्रातः काल, सायंकाल, और अभ्यासियों के लिये रात्रि के 
१२ बजे के पश्चात्‌ का काल (निरुक्त, अश्विनौ पद पर।] 


`[घा० २० उ० २। स्व० ३] 


सवत ८ 
RRM ३ २ 13 १/२ 
११५५--न किष्ट कर्मणा नशद्यरचकार सदावृधम्‌ । 
२३२३२३१२३१२३१२ ३१ रर 
इन्द्र न यज्ञेविइचगू्तमुभ्वसमधुष्टं धृष्णुमोजसा || १ ॥ 
(थः) जो परमेश्वर (सदावूघम्‌) संदा सव की बृद्धि (चकार) करता है, 
(विश्वगू्तेस्‌) विश्व जिस का उत्तम रूप है, (ऋष्वसस्‌) महान्‌ से महान्‌ शक्तियों 
को भी जिस ने परास्त किया हु है, (घुष्टम्‌) जो कभी किसी द्वारा पराभूत 
नहीं हुम्ला, अपितु जो (श्रोजसा) निज पराक्रम द्वारा (धुष्णुम्‌) सब का पराभव 
करता है, (तम्‌) उस परमेइवर की पहुंच तक (नकिः) न कोई (यज्ञैः) यज्ञिय-कमों 
हारा (नश्षत्‌) पहुंच षाया हैं, और न कोई (कर्मंणा) अन्य किसी कर्म द्वारा पहुंच 
पाया. है । (देखो मन्त्र २४३) द 
१२ ३१ रर ३१ रर ३१२३१२ 
११५६--भषाढमुग्र पृतनासु सार्साह यस्मिन्महीरुरुप्त्रयः । 
९३२३१ २ ३२३ १२ . 
सं धेनवो जायमाने अनोनबुर्झावः क्षामीरनोनवुः । 
॥ २॥॥८(ही) ॥ 
(प्रषाढस्‌) भ्रसत्य तेज वाले, (उग्रम्‌) नियमों में उग्र, (त) काम- 
आदि की सेनाम्नों के उपस्थित होने पर उन का (सासहिम्‌) द पराभव 
वाले, (यस्मिन्‌) जिस के आश्रय (महीः) महान्‌ लोक लोकान्तर (उरुच्जयः) 
महावेग से गति कर रहे हैं, (जायमाने) जिस के प्रकट होने पर (घेनव:) वेद- 
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वाणियां, स्तोताप्ों द्वारा (सं अनोनवुः) जिस की सम्यक्‌ स्तुतियां करती 

(स्यावः) नाना द्युलोक और (क्षामोः) नाना पृथिवियाँ जिस की न 

कर रही हँ उस की पहुंच तक कोई नहीं पहुंच पाया (मन्त्र ११४५ से) । 

[वुः वाक्‌ (निषं० १।११) | 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ | घा० १६ | उ० नास्ति। स्व० ४] 
सूक्त & ke 
१४२३१ रर ३२३ १२ 
११५७- सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्रगायत । 
२३२ २१ र्‌र ३२ 
शिशु नः यज्ञैः परि सुषत श्रिये ॥ १॥ 


3 (सखायः) हे उपासक मित्रो ! (झा निषीदत) उपासनायज्ञ में आइये और 
बैठिये, (पुनानाय) पवित्र करने वाले परमेश्वर के निमित्त (प्रगायत) सुन्दर साम- 
गान कीजिये । (थिये) परमेश्वर की शोभा बढ़ाने के लिये (यज्ञ:) उपासना-यज्ञों 
द्वारा इसे (परि भूषत) सव प्रकार से सत्कृत कीजिये, इस की प्रशंसा कीजिये, 
(न) जैसे कि (शिशुस्‌) नवजात वच्चे की प्रशंसा की जाती है। 
१९ ३२७३ ३१ २३१२ ३१९ 
११५८--ससी वत्सं न मातृभिः सुजता गयसाधनम्‌ । 


३ रक १२३१ रर 
देवाव्य३मदमसि द्विशवसम्‌ !। २॥ 


हे उपासको ! तुम,-- (गयसाधनम्‌) ब्रह्माण्डगृह के साधक, (देवाव्यम्‌) 

उपासक-देवों तथा सूर्य, चन्द्र आदि के रक्षक, (सदस्‌) आनन्दस्वरूप, (द्विशवसम्‌) 
निग्रह-अनुप्रह तथा सृष्टिःप्रलय के बलों वाले (इ) इस परमेश्वर को, अपने साथ 
(भ्रभि) प्रत्यक्षतया (सं सुजत) सम्वद्ध कर लो, (न) जैसे कि (वत्सस) शिशुं 
को, उन की (मातृभिः) माताएं अपने साथ सदा सम्बद्ध रखती हैँ । 

३१२ ३१२३९१३११ ३१९ 

११५९--पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये । 
१२३२३१२ ३१ २ 
यथा सित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥ ३ ॥ & (पि) ॥ 


हे उपासको ! तुम झपने आप को (पुनात) पबित्र करो, (यथा) ताकि 
तुम--(शर्घाय) बल की प्राप्ति के लिये, तथा (वीतये) प्रगति के लिये (दक्ष- 
साधनम्‌) प्रगति और वलों के साधक परमेश्वर को, तथा (मित्राय) सर्वेभूत मंत्री 
के लिये, और (वरुणाय) भने पापों का स्वयं निवारण करने के लिये (झन्तमम्‌) 
शान्तिप्रदायक परमेश्वर को प्राप्त कर सको । : ४7 


हर 
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सूक्त १० 
२३क एर ३१२ ३ २३२३ रउ ३१२ 
११६० -प्र वाज्यक्षाः सहत्तधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥ १॥ 
उपासक (वाजी )परमेशवर से बल पा कर, (सहुस्रघारः) हजारों वेदवाणियों 
का स्वाध्याय कर, या हजारों शक्तियों को धारण कर, या हजारों प्रजाजनों का 
घारण-पोषण करता हुआ, (अव्यम्‌) रक्षक परमेश्वर के (पवित्रं वारम्‌) पवित्र 
घेरे में,--जोकि अभी तक उस के लिये (तिरः) तिरोहित था,--(वि प्र क्षाः) 
प्रवेश पा जाता है। ह 
[भ्रक्षा:-- भ्रशूड्‌ व्याप्तौ ] [घारा=वाक्‌ (निघं० १।११) ] 
२३क९र ३१२ ३१९३ १ रर ३२ 
११६१-स वाज्यक्षाः सहत्तरेता अजय जानो गोभिः श्रीणानः ॥२॥ 
(सः) वह उपासक (शरदः) नित्य स्नान द्वारा (मृजानः) शुद्ध हो कर, 
(बी तदनन्तर वेदत्राणियों के स्वाध्याय द्वारा (ओऔणानः)परिपक्क बुद्धि होकर, 


बाजी) परमेश्वर से बल म कर, (सहस्जरेताः) हजारों शक्तियों से सम्पन्न हो 
जाता, (भ्रक्षाः) भ्रौर पापों का क्षय कर देता है। 


[ गोभिः=गौः वाक्‌ (निघं. १।११) । 
१२ ३१२ ३१ रर ३१ रर ३२ 
११६२- प्र सोम याहोन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः 
॥ ३॥ १० (पु) ॥ 
(सोम) हे भक्तिरससम्पन्न उपासक ! तु (नुभिः) उपासकः्तेताओं द्वारा 
येमानः) यम-नियमों में बन्धा होकर, और (अन्रिभि:) पव॑तों में भम्यास द्वारा 


सुतः) नवजीवन धारण करके, (इन्द्रस्य) परमेश्वर की (कुक्षा) गोद में (प्र याहि) 
घ्र प्रवेश पा जा । 


[कुक्षा--भरत्यन्त सुरक्षा का निर्देश किया है]. 
[घा० १५। उ० १ । स्व० ५] 


सुक्त ११ 


१ श्र ३२३ १२३१२ ३२ 
११६३-ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । 
६ ९१३१२३१२ 
ये वाद: शर्यणावति ॥ १॥ 


र (सुन्विरे) जिन्होंने उपासना यज्ञों में नवीन जन्म घारण किया है ऐसे 
(सोमासः) सौम्य स्वभाव वाले (ये) जो उपासक, (परावति) दुर देश में, रौर 
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सामवेद ३५९ 


ये) जो (भर्वावति) समीप देश में, (वा, ये) अथव र तीण 

कण होने बाल SS के किसी a भै हों [ रन डे ता 
१२३२३१२३१ रर ३फक श्र 

११६४--य आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 

२ ३१२ ३१ २ 
ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ २ ॥ 

5 (ये) जो (भ्रार्जोकेष ) ऋजु प्रदेशों में, (कृत्वसु) कटे-फटे पर्वतीय प्रदेशों 

/ (ये) जो (पस्त्यानाम्‌) घरों के (मध्ये) बीच में हल (वा, ये) अथवा जो 


1 


(पञ्चसु जनेषु) पांच प्रकार के जनों में से चाहे कोई भी हों...... [ भ्रन्वय अगले मन्त्र 
के साथ ] 
१२३२ ३२९३ ३१२३२ ३१२ 
११६५-ते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीयंस्‌ । 
३२१२३१२ 
स्वाना देवास इन्दवः॥ ३ ॥! ११॥ (चि) ॥ 
ते) वे (इन्दवः) चन्द्रसम शीतल (देवासः) दिव्य उपासक, (स्वानाः) 
गजंते हुए, (दिवः परि) अपने दिव्य ज्ञान से, (नः) हम पर (झा) सर्वत्र (दृष्टिम्‌) 
उपदेशों की भ्रमृत वर्षा (पवन्ताम्‌) करें, और हमें (सुवीयंम्‌) उत्तम प्रेरणाएं तथा 
उत्तम शक्तियां प्रदान करें। 
[पञ्चसु जनेषु=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा पतित (निषाद) | 
॥ इति पंचमः खण्डः 11५॥ [ घा० । ७ उ० १। स्व० ३] 
सुक्त १२ 
१२३ १ रर ३१२ ३१२ 
११६६--आ ते वत्सो सनो यम॒त्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 
RRR अत श 1र 
अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ १॥ 


(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप सर्वाग्रणी ! मैं उपासक, (गिरा) स्तुति-प्रार्थनाआं 
द्वारा, (त्वाम्‌) आप की ही (कामये) कामना करता हूँ । इस निमित्त (ते) भाषका 


(वत्स:) यह उपासक पुत्र, (परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌) दूर-दूर के स्थानों में भटकते 


हुए (मनः) मन को, वहां से हटा कर, (झा यसत्‌) पूर्णतया नियन्त्रित करता है भौर 
उसे श्राप के ध्यान में लगाता है। 
३ एठउ ३२३ ३२ ३ २ ३१२३२ 
११६७--पुरुत्रा हि सदृङ्ङसि दिल्लों विदवा अनु प्रभुः । ` 
३१२ ` । 
समत्सु त्वा हवामहे ॥ २॥ . 
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हे परमेश्‍वर ! (हि) निश्चय से, श्राप (युरुत्रा) सर्वत्र (सद्ङ भ्रसि) पक्ष-- 
पात रहित समदृष्टि वाले हैं, (विशवा: दिशः अनु ) सब दिशाश्रों में (प्रभुः) राप 
की ही प्रभुता है । (समत्सु) देवासुर-संग्रामों में, सहायतार्थ, हम (त्व) आप का 
(हवामहे) आह्वान करते हुँ । 

३९ ३१ रर ३१२ 
११६८--समत्स्वग्निसवसे वाजयन्तो हवामहे । 

१२ ३१२ 

वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥ ३॥ ॥ १२ (ठा) ॥ 

(समत्सु) देवासुर-संग्रामों में (वजन | बल चाहते हुए हम उपासक, 
(गवसे) प्रात्म रक्षार्थ, (त्वाम्‌) ्राप (भ्रग्निम्‌) सर्वाग्रणी का (हवामहे) ाह्वान 
करते हैं, (वाजेषु) इन संग्रामों में आप (चित्रराधसम्‌) अद्भुत घन प्रदान करते, 
या प्रदूभुत विधि से हमारे श्रभीष्टों को सिद्ध करते हैं । 


[ घा० १३ । ३० २। स्व० २] 


सुक्त १३ 
१२३१२३१२३१ २ 
११६६- त्वं न इन्द्रा भर ओजो न्‌म्ण शतक्रतो विचर्षणे । 
२३१२ ३१२ 
आ वीरं प्रतनासहम्‌ ॥ १॥ 

_ (शतक्रतो) हे सवंज्ञ तथा सर्वशक्तिमन्‌ | (विचर्षणे) हे सबंद्रष्टा (इन्द्र) 
परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (नः) हमें (झ्रोज:) तेज और (नुस्णम) झाघ्यात्मिक 
बल तथा धन (श्रा भर) प्रदान कीजिये, तथा (पृतनासहम्‌) कामादि चत्रु सेनाओं 
का पराभव करने वाले (बीरम्‌) वीर पुत्र (ग्रा) प्रदान कीजिये । 


Wl Oe RRR व RRR पर ३१२ 
१२७०-त्व, हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
१२ ३१२ 


अथा ते सुस्तमीमहे ॥। २॥ 
(बसो) हे सवंवासी प्रभो ! (त्वम्‌) आप (हि) ही (नः) हमारे (पिता 


'बभूविय) पिता हुए हैं, (ज्ञतक्रतो) हे सर्जज्ञ तथा सर्वेशवितमन्‌ ! (त्वस्‌) शाप हीं 


हमारी (माता बभूविथ)माता हुई हैं । (प्रथा) इसलिये (ते) राप से ही (सुम्तस्‌) 


सुख की (भ्रा ईमहे) याचना हम करते हैं। 


१ र २ ३२३१२ 
११७१- त्वा . शुष्मिन्पुरुहृत वाजयन्तमुप ब्रुवे सहस्कृत । 
१९ ३१२ 


स नो रास्व सुवीयंम्‌ ॥ ३।। ॥१३॥ (ल) ॥ 
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(शुष्मिन्‌) हे बलशालिन्‌ ! , (पुरूत) हे बहुत उपासकों द्वारा या बहुत 
नामों से पुकारे गए ! , (सहस्कृत) हे साहस देने बाले ! (बाजयन्तम्‌) बलप्रदान 
करना चाहते हुए (त्त्राम्‌) आप से, में (उप) विनयपूर्वक (रवे) प्रार्थना करता 
कि हे परमेश्वर ! (सः) वह आप (नेः) हमे (सुवीयंम्‌) उत्तम वल ५ 
प्रदान कीजिये । 
[घा० १४। उ० नास्ति । स्व० १] 


सुक्त १४ 
१२ ३ २उ ३ १२ 
११७२--यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातसद्रिव: । 
२.३ १ २ ८ ३ १ २ 


राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर ॥ १ ॥ 

(चित्र) हे आइचयंस्वरूप !, (अद्रिवः इन्द्र) हे पर्वेतों-मेघों के स्वामी पर- 
मेश्वर ! नु इस जीवन में (यत्‌) जो (त्वादातं नास्ति) झाप ने मुझ को नहीं 
दिया, (तत्‌) वह (राधः) आराधना रूपी घन है । (बिवद्दसो) हे सब घनों को 
प्राप्त परमेश्वर ! (नः) हम उपासको को (तत्‌) वह ग्राराघना-घन (भ्रा भर) 
दीजिये, इतना दीजिये जैसे कि कोई दानी (उभया हस्त्या) दोनों हाथों से भर कर 
दान देता है । 

१ रर३ १२३१२ ३१ श्र 

११७३- यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र दयुक्षं तदा भर । 
३९२३१ २.३१ रर ३१२ 
विद्यास तस्य ते वयमकूपारस्य दावन:॥ २ ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) जिस घन को प्राप (वरेण्यम्‌) श्रेष्ठ तथा 
वरणीय (मन्यसे) मानते हैं, (तद्‌) वह (द्यक्षम्‌) दिव्य तथा जीवनोपयोगी आघ्या- 
त्मिक घन (झा भर) हमें प्रदान कीजिये ताकि (श्रकूपारस्य) पारावार रहित, तथा 
(दाबनः) दानी (ते) आप के (तस्य) उस दान को (बिद्याम्‌) हम पा लें। 

[ दान==मोक्ष ] 

१२३२३२३ २.३१ २३९२१२ 
११७४-यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुत बृहत्‌ । | 
१९३१४ ३१ रर ३१२ 
तेन दढा चिदद्रिव आ वाजं दि सातये ॥३॥ ।।१४(पी) 
हे परमेइवर ! (ते) आप का (यत्‌) जो (मनः) संकल्प (प्र राघ्यम्‌) 
हमारे लिये प्रयत्न पूर्वक ५. हँ, जो संकल्प कि (दिक्षु) _ दिग्दिगन्तरों में (थुतस्‌ 
अस्ति) विश्रूत है, मौर (बृहत्‌) वृद्धिप्रद है, (तेन) उस संकल्प द्वारा, (सद्रिवः) हे 
पापों का विदारण करने वाले प्रभो ! , माप (बूढा चित्‌) सुदृढ़ (घाजम्‌) और 


शक्तिशाली पाप को भी (झा दि) पूर्णतया विदीर्ण कर, दीजिये, (सातये) ताकि ` 


हमें सुखशान्ति प्राप्त हो सके । ह । 
इति षष्ठः खण्डः ॥६॥ | घा० २५ । उ० १। स्व० ४ ] 
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इति चतुर्थप्रपाठके हितीयोऽघंः॥ २॥ 
चतुर्थं प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ४॥ 
॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥। 


गथ नवमोऽध्यायः । 
[१] 


अथ पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽघं: ॥ १॥। 


(१-२०) १ प्रत्देनो दैवोदासिः; २, ३, ४ ग्रसितः काश्यपो देवलो चा; ५, ११ 
उचथ्य ्रांगिरसः; ६, ७, FR :; ०, १५ निध्रूविः काश्यपः; 
९ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १० सुकक्ष आंगिरसः; १२ कविभरगिवः; १३ देवा- 
तिथिः काण्वः; १४ भग: प्रागाथः; १६ भ्रम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा 
भारद्वाजश्च; १७ ्ग्नये घिष्ण्या ऐश्वरा:; १८ उशना काव्यः 
१९ नमेघ भांगिरस:; २० जेता माधुच्छन्दसः ।। १-८, 
११-१२, १५-१७ पवमानः सोमः} ६, १८ 
, रग्निः; १०, १३, १४, १९--२० इन्द्र: ॥ 
१-९ निष्टुप्‌; २-८, १-११, 
१५, १८ गायत्री; जगती १३, 
१४ प्रगाथः= (विषमा 
बृहती, समा सतोबृहती ) ; 
१६, २० अनुष्टुप्‌; 
१७ द्विपदा विराट्‌; 
१६ उष्णिक्‌ ॥ 


सूक्त १ 

NR ERE ३९३१२३१२९३१२ 
__ १75 ५- शिशु जज्ञान, हर्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरुतो गणेन ! 

D2 ही ३२३१ रर ३ १ रर ३२३१२३१२ 
0 0070 कविर्गोभिः काव्येना कविः सन्त्मोमः पवित्रमत्येति रेभत्‌ 
॥ १॥। 
i उपासक लोग, (हतम्‌) कामनायोग्य, (जज्ञानम्‌) तथा प्रकट हुए 
Ee के स्वरूप को, (मुजन्ति) मार्जन विधि द्वारा विशुद्धलूप में प्रकट करते हैं, 
[सि कि माताएँ (जज्ञानं शिशुम्‌) नवजात बच्चे का मार्जन करती हैं। और (मरुतः) 
आणायामाम्यासी, (गणेन) प्राणायामों की गणना अर्थात्‌ संख्या द्वारा, (विप्रम्‌) 
तथा परिपूर्ण hed को (शुम्भन्ति) सुशोमितरूप में प्रदीप्त कर लेते है । 
) वेदवाणियों के कारण (कचिः) कवि, अर्थात्‌ (काव्येन) वेदकाव्य के कारण 
(कविः) कवि, (सोमः) सवंप्रेक और सर्वोत्पादक परमेश्वर, (रेभन्‌ सन्‌) भ्रमृतोप- 


देश करता हुमा, अति) विध्न पवित्र 
बला को अर ति), क बाधाओं को लांघ कर, (पवित्रम्‌ एति) पवित्र 
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द्‌ ३३३ 


[ गणेन ल्-प्राणायाम)--देश, काल, घौर संख्या को दृष्टि से किया जाता है 
(योग २।५०) ] 
१२ ३१२ ३२ २२ ३३२ ३३ २३२ 
११७६--ऋषिसना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सह्क्रनोथः पदवोः कदोनास्‌ । 
३२३१२ ३१ ररः ३२ ३२३३२ ३ 


तृतीयं घास महिषः सिषासन्त्सोसो दिराजसनु राजति 
३२२ 


ष्ड्प्॥२॥ 


(यः) जो परमेश्‍वर (ऋषिमना:) ऋषियों को उन्नति में कुतसंकल्प है, 
(ऋषिकुत्‌) जो उपासकों को ऋषि बनाता, (स्दर्बाः) सुखशदान करता, (सहुख- 
नोथः) हजारों का मागंद्शंक, (कवीनाम्‌) कवियों में (पददोः) सर्वोच्च कदिपद 
को प्राप्त, (महिषः) स्ंमहान्‌, (तृतीयं घास) *तृतोय-घाम",- इस नास से 
प्रसिद्ध है, वह (सोमः) स्ंप्रेरक तथा सर्वेव्यापक्त परमेश्वर (सिबासन्‌) सब प्रकार 
की सुखसामग्री के प्रदान की इच्छा रखता हुआ, (विराजम्‌) विराट्‌ जयत्‌ भे (झतु) 
निरन्तर (राजति) प्रदीप्त हो रहा है । (ष्दुप्‌) वह स्तुति योग्य है । 

[ऋषिक्ृत्‌ =“यं कामये तन्तमुग्रे कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेघाम्‌' 
(भ्रधर्व॑० ४।३०।३) । तृतीयं घाम==यत्र देवा अमृतमानश्चानास्तुतीये घामन्तध्यैर- 
यन्त” (यजु० ३२1१०) | 

३२ ३१२३२३१२ ३ २३१ रर ३ 


११७७-चमूषच्छयेन: शकुनो विभृत्वा गो विन्दुद्वेप्स आयुधानि 
१ २ 
बिश्नत्‌ । 


१२ २१ एर ३२ ३२३१२ ३१९२ 
अपामुमि , सचमातः समुद्रं तुरीयं घास महिषो विवक्ति 
॥ ३॥॥१ (लु) ॥ 
(चमूषद्‌) चुल 


थुलोक और भूलोक में स्थित, (इयेनः) गुणकर्मो में शुभ भर्थात्‌ 

सात्विक, तथा ग्रादित्यवर्णी (शकुनः) शक्तिशाली, (विभृत्वा) अ किला 
चेदवाणियां प्राप्त कराने वाला, (द्रप्सः )कुत्सित कमों का भक्षक, (आयुधानि विश्वत्‌) 
कुत्सित कर्मों के प्रति भागुघ घारी, (श्रपाम्‌ ऊमिस्‌) जलों की लहरों वाले (समुद्र 
सचमानः) समुद्र में व्याप्त; तथा (महिषः) सवेतोमहान्‌ परमेश्वर (तुरीयं घाम) 
स्वयं अपने “तुरीय-घाम” का (विवक्ति) कथन वेदों में करता है। | 
[चमू--द्यावापृधिवी (निघं० ३१३०) । इ्येन:--116 Wie calour 
(झापटे) । द्रप्सः =द्रा (गतिकुत्सन) +-प्सा (भक्षणे) । अथवा बिन्दुवत्‌ सूक्ष्म 
(D7०8) । तुरीयं घाम=मन्त्र ११७६ में तृतीय घाम का वर्णन है। महषि दयानन्द 
यजुर्वेद भाष्य में लिखते हैं कि “(तुतीये) जीव भोर प्रकृति से विलक्षण न) 
आधार रूप जगदीश्वर में” (यजु० ३२।१०) । “तुरीय” का वर्णन माण्डूक्योपनिष 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न्याय ibe 3 sells, 5 


Digitized by Arya S छः i ndation Chenpai and eGangotri 
UN sid चिके प्र० ५ (१) सू० २ 


में “चतुर्थं पाद” शब्द द्वारा हुमा. है (खण्ड ७) । यजुवद में तुरीय स्वरूप का वर्णन 
“न्रिपादृष्वंः” पदों द्वारा हुआ है (३१।४) । श्येनः=निरुक्त में श्येन का अर्थ, किया 
है “आदित्य” (१४।२।२६) अर्थात्‌ “झादित्यवर्णी” ] [ 
[ घा० २४। उ० नास्ति । स्व० ५] 
सुक्त २ 
। ११ एर३ २३१ रर ३१२ 
१ १७८--एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य कासक्षरन्‌ । 
१२ इक २र 
वर्धन्तो अस्य वीर्यम्‌ ॥ १॥ . . 

(सोमाः) भक्ति सम्पन्न (एते ) इन उपासकों ने (अभि) साक्षात्‌ रूप; में 
(इन्द्रस्य) परमेश्वर की (प्रियं कामम्‌ | प्रिय कामना को (श्रक्षरन्‌) पूर्ण किया है। 
और इन्होंने (अस्य) इस परमेश्वर की (वीर्यम्‌) प्रेरणाओं को (वर्घन्तः) बढ़ा लिया 
है, भर्थात्‌ इन में परमेश्वरीय प्रेरणाएँ अधिकाधिक होने लग गई है। 

[वीर्येम्‌ =वि+ ईर्‌ (प्रेरणाएँ) +- स्वार्थे प्रत्यय | 

३ १२ ३२३१२ ३ २३१ २ 

११७९ पुनानासइवमुषदो गच्छन्तो वायुसरिवना । 
१२ ३१२ 
ते नो धत्त सुबीयंस्‌॥ २॥ 

है उपासको ! श्राप लोग (पुनानासः) अपने आप को परमेश्वरीय प्रेरणां 
द्वारा पवित्र करते हुए, (चमूषदः) दुनोक और भूलोक में स्थित हुए, (वायुम्‌) वायु 
अन्तरिक्ष, (अह्ना) सुर्य और चन्द्रमा तक (गच्छन्तः) जाते हुए, (ते) वे राप (नः) 
हमें (सुबीर्थम्‌) उत्तमोत्तम प्रेरणाएँ (घतत) दीजिये । 

[देखो मन्त्र संख्या ११३४] 


१२ ३१२ ३१ रर 
११८०-इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चोदय । 
३२३१२३१२ 


देवानां योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ 


(सोम) हे भक्तिसम्पन्न उपासक ! तु (देवानाम्‌) सूय, चन्द्र आदि देवों 
की (योनिम्‌) जन्मदात्री जगन्माता की गोद मे ( झासदमस्‌) बेठने के लिये, (पुनानः) 


अपने श्राप को पवित्र कर, झौर (इन्द्रस्य) परमेश्वर की (राघसे) प्रसन्नता के लिये 


(हादि) उस की हादिक कामना को (चोदथ) प्रपनी भोर प्रेरित कर । 
३१२ ३२३१२३१२३२३१२ 


११८१.मुजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः । 
२३१२ 


अनु विप्रा अमादिषुः ॥ ४ ॥ 
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हे उपासक ! .(क्षिप:) चित्त के विक्षेपों को दूर करने वाले (दश) १० यम. 
नियमों ने (त्वा) तुझे (मुज॑म्ति) मांजा है, शुद्ध कर दिया है, और (घीतयः) ज्ञाना- 
मुत पिलाने वाली (सप्त) सात छन्दो वाली वेदवाणियां (हिन्वन्ति) तुंके प्रेरणाएँ. 
देती हैं तथा तेरी वृद्धि करती हैं। रोर (विप्रा:) विप्रलोग (अनु अमादिषुः) तेरा 
झनुमोदन करते हैं । ne ५ ६ 
[घीति= Drinkin, ५०९६०६ (आपडे) ] 
३१२ ३१२३१ २३१.२२ ३क रर 
११८२- देवेभ्यस्त्वा सदाय क. सृजानमति मेष्यः । 
१ श्र =$ ० र 
सं गोभिर्वासयाससि ॥ ५॥ ~= 
हे उपासक ! (देवेभ्यः) दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिये, द (सदाय) प) 
प्रसन्नता के लिये, (मेष्यः) भेड़ की सी भोगवासना के (कम्‌) ऐन्द्रियिक सुखों को 
(प्रति सूजानम्‌) परित्यक्त करते हुए (त्वा) मुझ को, हम विप्रलोग (मन्त्र ११५१ ), 
(गोभिः) वेदवाणियों के सदुपदेशों द्वारा (सं वासयामसि ) सम्यक्‌ सुवासित करते हैं" 
३१.२३२३ १ रर ३१ रर 
११८३--पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हृरिः । 
२३ १२ 
परि गव्यान्यव्यत ॥ ६॥. । ८ 
(कलश्चेषु) ५ कोशों में अपने श्राप को (झा) पूर्णतया (पुनानः) पवित्र 
करता हुआ, (हारः) र प्रत्याहार-साधना द्वारा इन्द्रियों को विषयों से हुटाता 
हुआ उपासक (अरुष:) दीप्तिमान्‌ हो जाता है। और (गव्यानि) वेदवाणियो में 
बणित (वस्त्राणि) नवीन वस्त्रों को (परि भ्रव्यत) घारण कर लेता है। ८ 
[५ कोश=श्रन्नमयकोश्ष, प्राणमयकोश, सनोमयकोश, विज्ञानमय , कोश, 
आनन्दमय कोश । वस्त्राणि=शुद्ध हुए ये ५ 


कोश या पुनर्जन्म में नवप्राप्त ५ कोश] 


३२३ १२ ३ २३ ३२३१२ 
११८४--सघोन आ पवस्य नो जहि बिइवा अप द्विषः । 
२३१२३११ 


इन्दो सखायमा विश ॥ ७॥ र 
इन्दो) हे ज्ञान से प्रकाशित उपासक ! (मघोनः) उपासनाषन के ध 

(नः) उपासक गुरग्रों की (था पवस्व) ओर तु भा । झौर (विश्वाः) सब प्रकारः 
की (द्विषः) ढेष भावनाओं को तु (अप जहि ) सार भगा । इस प्रकार (सखायस्‌) 
झपने सखा परमेश्वर में (श्रा विश) प्रवेश पा जा । a 

३१२ ३१ रर ३१२ 

११८५--न्‌ चक्षसं त्वा बयभिन्द्रपीत , स्वविदस्‌ । 
३ १९३१ रर 
सक्षीमहि प्रजासिषम्‌ ।॥ ८ ॥ 
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हरे परमेश्वर ! (चयम्‌) हम उपासक,--(न्‌चक्षसम्‌) सब नर-नारियों के 
“निरीक्षक, (इन्द्रपोतम्‌) इन्द्रियों के भ्रधिष्ठाता जीवात्माशरों द्वारा भ्रानन्दरसरूप में 
“पिये गए, (स्वविदम्‌) सुख प्रापक (त्वा) आप का (भक्षोमहि) भजन करें, और 
(पाम्‌) द्विजन्मारूप में नवजन्म और (इषम्‌) भ्रभीष्ट मोक्ष के (भक्षीमहि) 
“भागी बने । 
[भक्षीमहि=भज्‌ (सेवायाम्‌)+-सन्‌ । यथाः भक्षत विभक्षमाणाः= 
-विभक्तुमिच्छन्तः (निरु० ६।२।८) ] 
३ २ ३१ रर ३१ १३१ रर 
११८६--वृष्टि दिवः परि स्प्रव झुम्नं पृथिव्या अघि । 
१९ ३१२ 
सहो नः सोम पृत्सु घाः॥ ६ ॥॥ २ (ति) ॥ 
हे परमेश्वर ! (दिवः) द्युलोक से (वृष्टिस्‌) वृष्टि के सदृश, आप (पृथिव्या 
-अधि) समग्र पृथिवी पर, (द्य म्म्‌) आध्यात्मिक घन को (परिस्रव) सर्वत्र प्रवाहित 
कीजिये । (सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक ! भाप (पृत्सु) देवासुर-संग्रामों में 
शनः) हमें (सहः) भ्रसुरों को पराभव करने का बल (घाः) दीजिये । 
॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ [ घा० ३६। उ० १। स्व० १३] 


सुक्त ३ 
१२ ३१२ ३१२३१२ 
११८७-सोमः पुनानो अषंति सहस्रधारो अत्यविः। 
३१ रर ३२ 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
(सोमः) भक्तिरससम्पन्न उपासक ! (पुनानः) सदुपदेशों द्वारा प्रजाजन 
"को पवित्र करता हुआ, (सहस्रधार:) हजारों गेदवाणियों का ज्ञाता, (म्रत्यविः) 


सब का ग्रतिरक्षक हो कर, (वायोः, इन्द्रस्य) वायु भ्रौर बिजुली के (निष्कृतम्‌) स्वच्छ 
“स्थान अन्तरिक्ष में भी (श्रषंति) गति करता है । (देखो मन्त्र संख्या ११३४) 


[घारा=बाक्‌ (निघं० १११) ] 


१२ ३ १२३१ र्र 
११८८- पवमानमवस्यवो चिप्रससि प्र गायत । 
३ २३१२ 


as देववीतये ॥ २ ॥ के 
अवस्यवः) सब की रक्षा चाहने वाले हे उपासको ! , (देववीतये) परमे” 
वर देव की प्राप्ति के लिये, (पवमानम्‌) पवित्र करने बलि (विप्रम्‌) सर्वत्र 
परिपूर्ण, (सुष्वाणम्‌ ) उत्तम नवजन्म देने वाले परमेश्वर के (रभि प्र गायत) प्रत्यक्ष 
स्तुतिगान किया करो । A! 
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७... अभि-- प्रत्यक्ष । प्रत्यक्षक्तत स्तुतियों के सम्बन्ध में निरुक्तकार कहते हैँ 
कि “अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगाः स्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना” यथा “त्वमिन्द्र 


बलादधि", “वि न इन्द्र मृधो जाहु” (७।१।१ )] 
१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
११८९ पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 
३ २३१२ 
गुणाना देववीतये ।। ३ ॥ 


(सोमाः) भक्तिरससम्पन्न उपासक (सहस्रपाजसः ) हजारौं प्रकार के बलों 
से युक्त हो कर, (वाजसातये) प्रजाजनों को बल प्रदान करने के लिये, तथा उन्हें 


(देववीतये) परमेश्वर देव की प्राप्ति कराने के लिये, (गृणानाः) मार्गोपदेश करते 


हुए, (पवन्ते) विचरते हैं । 
३२ ३१२ ३४१२ ३१ २२ 
११&०- उत नो वाजसातये पवस्व बृहतो रिषः। 


११२ ३१२ 
द्युमदिन्दो सुवीयंम्‌ । ४॥ 

(इन्वो) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! (वाजसातये) भ्राध्यात्मिकःवल की 
प्राप्ति के लिये, (नः) हमारी आप (बुहतोः इषः) महती-इच्छाग्रो को (पवस्व) 
सिद्ध कीजिये, (उत) तथा (द्युमत्‌) चमकती हुई अर्थात्‌ यश्योमयी (सुवीर्यम्‌) उत्तम 
धमंवीरता (पवस्व) हमें प्रदान कीजिये । 

[बृहतीः इषः=समाघि, ऋतम्भरा प्रज्ञा, विवेकज ज्ञान, मोक्ष भादि] 
१२ ३२३ ३२३१२३ १२ 

११९१ अत्या हियाना न हेतृभिरसुग्न वाजसातये । 
रउ ३१२३१२ 
वि वारमव्यमाशवः ॥ ५॥ 

(हेतुभिः) प्रेरक-प्रश्‍्वारोहियों द्वारा (हियानाः) प्रेरित (भत्या: न) गर्वो 
के सदुश, (झाशवः) शीघ्रगामी होकर ये उपासक, (वाजसातये) भ्रजाजनों को 
बलप्रदान करने के सिये, (बारम्‌) पापनिवारक (झ्ब्यम्‌) प्रापणीय-परमेश्वर 
सम्बन्धी (वि ्रसुग्रम्‌) ज्ञानोपदेश करते हैं। 

[ अव्यम्‌ = भव्‌ (प्राप्तौ) ] 

१२३१२ ३१९२ ३२३१२ 
११९२-ते नः सहस्त्रिण रयि पवन्तामा सुवीयम्‌ । 
३ २२२३११२२ ह 
स्वाना देवास इन्दः ॥ ६॥ 

(इन्दवः) ज्ञानप्रकाश से प्रदीप्त तथा चन्द्रसमशीतल स्वभावों वाले (ते 

देवासः) वे उपासक-देव, (स्वानाः) उपदेश देते हुए, (न्नः) हमे (र्रम) आध्यात्मिकः 
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“घन (शा पवन्ताम्‌ ) प्रदान करें जो कि. (सहत्तिंणम्‌) हजारौं सांसारिक-घनों से श्रेष्ठ 
है, झर जो उत्तम-घर्मवीर बनाता है । |: डन 
३ १ २३१२३ ९३२९३ ३ १२ 
११६३- वाथा अर्षन्तीन्दवोइभि वत्सं न सातरः। 
३ १ २९ FR 
दधघस्विरे गभस्त्योः ७ ॥ i 

(इन्दवः) ज्ञानप्रकाश से प्रदीप्त तथा चन्द्रसम शीतल स्वभावों वाले उपासक 
(वाथाः) उपदेश देते हुए, (भि) हमारी शोर (अर्षन्ति) स्नेहमयी भावनाओं के 
-साथ आते हैं, (न) जैसे कि (मातरः) माताएँ (वत्सम्‌ अभि) पुत्रों के -प्रति स्नेह्‌- 
मयी भावनाओं के साथ आती हैं, और वे उपासक हमें पनी (गभस्त्योः) बाहुओों 
` -का (दधन्विरे) सहारा देते हुँ। 40 

[गभस्ती ==बाहुनाम (निघं० २।४) ] 

२३१२ ३१ रर ३१२ 
११६४--जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 

२ ३२३१२ 

विश्वा अप द्विषो जहि॥ ८॥ [ 

(जष्टः) प्रजाजनों द्वारा प्रीतिपूर्वक सेवित, (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये 
{सस्सरः) प्रसन्नता का मानो सरोवर, (पवमानः ) प्रजाजनों को सदुपदेशों द्वारा 
“पवित्र करता हुआ उपासक (कनिक्रदत्‌) उन्हें बार-बार उपदेश करता है । प्रजाजन 
ऐसे उपासक के प्रति कहते हैं कि झाप सदुपदेशों द्वारा हमारे (बिश्वा:) समग्र (द्विषः) 
द्वेष, राग, काम, क्रोध श्रादिं शत्रुओं का (श्प जहि) विनाश कर दीजिये । 


३ ९३१२ ३१२ ३१२ 
११९५--अपच्नन्तो श्रराव्ण: पवमानाः स्थदु शः । 
१२३१२ 


योनावृतस्य सीदत ॥ & ॥ ॥ ३ (६) ॥ 
प्रजाजन कहते हैं कि हे सच्चे उपासको --आप (स्वदृशः) सच्चे सुख कां 
और सुखस्वरूप परमेश्‍वर का दर्शन कर चुके हैं, आप हमारी (श्रावणः) अदान तथा 
झदानजन्य दुर्मावनाओं का (झपच्तन्तः) अपहनन करते हुए, (का इस प्रकार 
हमें पवित्र करते हुए, (ऋतस्य) सत्य और सत्यनियमों को (योनौ) योनि अर्थात्‌ 


जगदम्बा की गोद में (सीदत). सदा विराजें । 
[मन्त्र ११६४ और ११६५ का परस्पर समन्वय है] 
॥ इति द्वितीय: खण्डः ॥ ७॥ [ घा० ३६ | उ० ३ । स्व? ६] 
सूक्त ४ 
AOR, AMAR - 3 २३ ९ हे भे- 
_, ११६६--सोमा असुग्रसिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । 
१२,१. १,२. 
इन्द्राय सधुमत्तमा: ।॥ १॥\ 
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(इन्दवः) चन्द्रसमशीतल (सोमाः) भक्तिरस | पासको 
2010) eo: ल 0017. 
परमेश्वर के प्रत समपित है । eo dr) es 

[घारा=वाक्‌ (निघं० १।११) ] 

. ३१ रर ३१२३२३ ३१२ 
११९७--अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनव: । 
२३ १२ ३१२ 


इन्द्र सोसस्य पीतये ॥ २॥ 


(न) से (घेनवः गावः) दुघार-गोए (सोमस्य पीतये पिला 
| sy बछड़ों रि हम्भारती हैं, बेस (बिप्राः oi न 

रभ्‌ अभि) परमेश्वर के समक्ष होकर उसके (श्रनूषन) स्तुतिगान 
वह (सोमस्य पीतये) भक्तिरस को स्वीकार र ) लातग चि है यह 

[सोमः= दूध । यथा:--“सोमो दुरघा भिरक्षाः” (ऋ० १।१०७।९); घ्र 
दोही जाने वाली गौओ से सोम (दघ) क्षारित होता है। गावः=गीए; सू यात 
(निष ३६) (दघ) होता है ; स्तोतारः 

३१२३१२१३१ २३१२ ३२ 
११९८--मदच्युतक्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपड्चित्‌ । 

१२ ३१ रर ३ २ 

सोसो गौरी अधि शितः ॥ ३॥ 

(सोमः) सवंप्रेरक-तथा-सर्वोत्पादक परमेश्वर ! (मदच्युत्‌) उपासक को 
सांसारिक मद-मस्तियों से च्युत कर देता, हटा देता है। (विपड्चित्‌) मेधावी 
परमश्वर (सादने) हृदय-सदन में, (सिन्धोः) हृदय-समुद्र की (ऊमा) भक्तिरसमयी 
लहरों में, (गौरी) चित्त की शुश्न-शुक्ल वृत्तियों में (क्षेति) निवास करता प्रोर 
(अघि भितः) श्राश्रय पाता है। 
हे ३.१ रर. ३२ ३१२ 

११९६--दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या वारे महीयते । 
२३२३१२ ३२ 
सोमो यः सुक्रतुः कविः॥ ४॥ 

(सोमः) भक्तिरससम्पन्न (यः) जो उपासक, (सुक्रतुः) उत्तम-संकल्पों, 
उत्तमकर्मो, तथा उत्तमप्रज्ञावाला, (कविः) तथा वेदकाव्य का कवि हो जाता है, 
वह (विचक्षणः) विशेष-द्रष्टा बन कर, (दिवः) य्‌.लोक के (नाभा) नाभिरूप 

अर्थात्‌ जन्म दातृरूप परमेश्वर में, तथा (श्रब्याः चारे) उस परमेश्वर के दर्शाए घेरे 


थ 
में, अर्थात्‌ वैदिक-परिधि में रहता हुआ (महोयते) महिमा को प्राप्त करता है। _ 
नाभा=“जनः पुनातु नाभ्याम्‌” (सन्ध्या) । नामि के साथ जनत का 


सम्बन्ध त 
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१ एर३९३ २३.२ ३२३ १२ 
१२००-यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । 
सउ ३१२ 
तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ ५ ॥ 
(यः) जो (सोमः) भक्तिरस सम्पन्न उपासक (कलशेषु) पाँच कोशों में 
(झा) भआहित है, रौर (पवित्रे न्तः) पवित्र-हृदय के भीतर (श्राहितः) आहित है, 
(इन्दु) प्रकाशमान परमेश्वर (तम्‌) उसका (परिषस्वजे) पुण-प्रालिङ्गन करता है। 
रर ३१२ ३१ रर ३१२ 
१२०१--प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । 
२३१२३१२ 
जिन्वन्कोशं मधुश्चुतम्‌ । ६॥ 
प्रकाशमान परमेश्‍वर [मन्त्र संख्या १२००], (समुद्रस्य) हूदय-समुद्र के 
(विष्टपि अधि) ताप-संताप पहित स्थान में ग्राहित हुआ [मन्त्र संख्या १२००], 
(बाचम्‌) उपासक के स्तुतिवचनों को (प्र इष्यति) चाहता है, और (मधुश्चुतम्‌) 
मघुर भक्तिरस्रावी (कोशम्‌) हुदय-कोश को (जिन्बन्‌) तृप्त कर देता है। 


१९ ३१२३१२३२९३ १ २३१९२ 
१२०२--नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्घनामन्तः सबदुं घाम्‌ । 

३ १ रर ३२ 

हिन्वानो मानुषा युजा ॥ ७॥ 


(नित्यस्त्रोन्न:) सदा प्रशंसित तथा नित्य वैदिक स्तोत्रों का स्वामी, (बन- 
स्पति:) और ररिमयो बाले सूर्य-चन्द्र-नक्षत्रों; तथा जलाघार समुद्रो-मेघों-मदियों; 
और वनों-वनस्पतियों का स्वामी परमेश्वर, (शन्तः) उपासकों के हृदयों के भीतर, 
(सबडु धाम्‌) मोक्षरूपी दुग्ध देने वाली (घेनास्‌) वेदवाणी को प्रेषित करता है 

प्र इष्यति, मन्त्र संख्या १२०१], इस प्रकार (मानुषा युजा) मनुष्यों के जोड़े 
पति-पत्नी या स्त्री-पुरुष की (हिन्वानः) वृद्धि करता है । 

[बनस्पति--वनस्य पतिः । वनम्‌=रदिमि (निघं० १।५); उदक (निर्घ? 
१1१२); । सबर्‌= 07 ] 

१२ RR 
१२०३--आ पवमान घारया रयि. सहस्प्रवचसम्‌ । 

३१२९ ११२ 

अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ।। ८ ॥ 

(प॒वमान) हे पवित्र करने वाले (इन्दो) प्रकाशमय प्रभो ! श्राप (झस्मे) 
हमें (रयिम्‌) वह.भाध्यात्मिक-धन (झा घारय) प्रदान कीजिये, हम में स्थिर रूप 

स्थापित कीजिये, जोकि (सहस्रवचंसम्‌) हजारों दीप्तियों शाला है, और (स्वाथ 


है! 


बस्‌) स्व-स्थिति वाला है, जो किसी अन्य साधन की भ्रपेक्षा नहीं रखता;। | 
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ज्ञानरूप है । ऋतम्भरा प्रज्ञा (योग १।४८) । ऋत का अर्थ है “सत्य”; और 'मरा' 
का अर्थ है, “घारण करने वाली । यह प्रज्ञा सत्य ही को घारण करती हैं, इसमें 
गन्ति श्रर्थात्‌ विपरीतज्ञान का लेशमात्र भी नहीं होता | ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा 
सुक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट श्रौर अतीख्द्रिय विषयों का प्रत्यक्षज्ञान हो जाता है।] 
विवेकजज्ञान (योग ३।४९) । इसमें सवं भावाधिष्ठातृत्व तथा सर्वेज्ञातृत्व 
की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 
तारकज्ञान (योग ३।५४) । इस में सब प्रकार के विषयों का ज्ञान, विषयों 
के स्थूल. सुक्ष्म आदि प्रत्येक भेद का ज्ञान, तथा क्रम की अपेज्चा के विना एक क्षण 
में ही सब प्रकार के विषयों का ज्ञान हो जाता है। 
इस सम्बन्ध में “तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्ज्ञेयमल्पम्‌' 
(योग ४1३१) सुत्र भी विचारणीय है। 
[स्वाभुवम्‌ =इन्द्रिय-साघनों के बिना भी ऐद्धियिक ज्ञानों का हो जाना, 
(योग ३1४८; तथा ३1३६) ] 
३९२३२ ३२ ३उकरउ ३१ रर ३२ 
१२०४--अभि प्रिया दिवः कविविप्र: स धारया सृतः । 
१२ ३१२ 
सोमो हिन्वे परावति ॥ ६ ॥ ॥ ४ (भे) ॥ 
जो (सोमः) सवंप्रेरक-तथा-स्वोत्पादक परमेश्वर (परावति ) गा देश में 
स्थित (दिवः) द्य लोक के (प्रियाः) प्रिय लगने वाले नक्षत्रों-तारागणों में (हिन्वे) 
प्रेरणाए दे रहा है, (सः) वह (कबिः) क्रान्तदर्शी या बो दकाव्यों का कविं, (विप्रः) 
मेघावी तथा सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर, (घारया) घारणा-ष्यान द्वारा या वेदवाणी 
द्वारा (सुतः) प्रकट होता है । 


॥ इति तुतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ घा० ८० । उ० ४। स्व० ७] 


सूक्त ५ 
0५10 9: ३ १ २ ३१२ ३२ 
१२०५-उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमं रिव स्वतः । 
११२ ३२ 


बाणस्य चोदया पविस्‌ ॥ १॥ 
परमात्मन्‌ ! (ते) झाप के (शुष्मासः) बल, वेदों में, (उद्‌ ईरते) 
प्रख्यात हु रहे है, (इव) bd कि (सिन्धोः) समुद्र की (कमेः) महती लहर को 
(स्वनः) घ्वनिथां प्रख्यात होती हैं ! भतः आप (वाणस्य) वेदवाणी के (पदिम्‌) 
पवित्र वचनों को (चोदय) हम में प्रेरित कीजिये । 
[उद्‌ ईरण ==४7९5।०॥ (आपटे) । पविम्‌ =वाक्‌ (निघं० १।११) । 
वाणः=वाक्‌ (निघं० १।११) ] 
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३ २३१२ ३१ रर ३ १२ 
१२०६--प्रसबे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । 

२ ३२३१२ 

यदव्य एषि सानवि ॥ २॥ 

हे परमात्मन्‌ (यत्‌) जब झाप-रक्षक द्वारा (श्रव्ये) रक्षित, (सानवि) 
समुन्नत हृदय में, (एषि) श्राप प्रकट हो जाते हैं, तब (ते प्रसवे) श्राप की प्रेरणा 
पर, (मखस्युवः) उपासनायज्ञाभिलापी के हृदय में, (तिस्तः वाचः) गद्य-पद्य-गीति 
में विभक्त वेदों की त्रिविध वाणियां (प्रदीरते) उठती हैं, प्रकट होती हैं । 

२३ २३१२३१ रर ३ १२ 
१२०७-अब्या वारः परि प्रिय, हरि, हिन्वन्त्यद्रिसिः। 
१२ ३१ २ 
पयसान मधुश्चुतम्‌ । ३ ॥ 
(भ्रव्या:) रक्षक-प्रभु के (वारेः) भ्रविद्या क्लेशों के निवारक, तथा 
A ) न बिर्दीण होने वाले अर्थात्‌ नित्य त्रिकालस्थायी मन्त्रों द्वारा, उपासक 
» (परि हिन्वन्ति) प्रभु को प्रेरित करते हँ, जो प्रभु कि (प्रियम्‌) प्रिय है, 
(हरिम्‌) दुःखहारी है, (पचमानम्‌) पवित्र करने वाला, और (मधुश्चुतम्‌) मधुर 
आनन्दरस बहाने वाला है। oe 

[अवि=रक्षक, भ्रव (रक्षणे) ] 

१२ ३२३१२ 
१२०८-आ पवस्व मदिन्तम पवित्र घारया कवे । 

३२३१२३१२ 

अकंस्य योनिमासदम्‌ ।॥ ४ ॥ 

(सदिन्तम) हे आनन्दरसमय ! (कखे) तथा हे वेदकाच्यों के कवि ! आप 
(रया) मनी ग्रानन्दरसधारा द्वारा, (पतिले) पवित्र हृदय में (झा पवस्व) आ 
प्रकट हुजिये, ताकि मैं, (अ्रकंस्प) वेदमन्त्रों ओर सूयं की (योनिस्‌) योनिरूप भाप 
में (ग्रा सदम्‌) भा बे । 

[अकेः=मन्त्रः यदनेनाचेन्ति (निरु० ५।१।४) । भ्रकं=सूर्यं (झापदे) | 

। १२ ३१२ ३२३१२ 
१२०९--स पवस्य मदिन्तम गोभिर ञ्जानो अक्तुभि: । 
१ २ ३१२ 
एन्द्रस्य जठरं विश ॥ ५॥॥ ५ (का) ॥ 

मदिन्तम) परमेश्वर की ग्रानन्दरसघारा द्वारा अतिशय प्ानन्द को प्राप्त 

i ए हे उपासक ! (सः) वह तु (झब्तुभिः) शान्त रात्रियों में उपासना द्वारा, तथा 
गोभिः) वेदवाणिथों के ज्ञान द्वारा, (ग्रञ्जानः) प्रकाश को प्राप्त करके (पवस्व) 
अपने को पवित्र कर, भ्रौर फिर (इन्द्रस्य) परमेश्वर के मानो (जठरे) पेट में 
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(झा विश ) समा जा अथवा परमेश्वर के स्वरूप में तै 
में समा जाता है। तू ऐसे समा जा जैसे कि अन्न पेट 


॥ इति चतुर्थः खण्ड: ॥४॥ [घा० ३१ । उ० १। स्व० २] 


- सुक्त ६ 
३२३१ र्‌र ३१२ ३२३२ 
१२१०--अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । 
३११२ ३१२२ 


अवाहन्तवतीनेव ॥ १ ॥ 


(इन्दो) हे चन्द्रसमान शीतल प्रकाश वाले प्रमो ! आप ( प्रया)इस (बीती) 
व्याप्ति से (परि्रव) उपासक में ्रानन्दरसमयी धारा में प्रवाहित हृजिये, कि (ते) 
श्राप के दिये (मदेषु) झानन्दरसों में (यः) जो उपासक तृप्ति पा ले, वह (नव 
नवतीः) ९९ वर्षो की ग्रायु को (ग्रा ग्रवाहन्‌) पूर्णतया प्राप्त करले । 

[वीती =वीत्या । वी (व्याप्तौ) । नव नवतीः=एक वर्ष गर्भावस्था का 
जीवन और जन्म के पश्चात्‌ ९९ वर्ष =१०० वर्षो की सामान्य आयु । अवाहन्‌= 
हन्‌ गतौ, प्राप्तौ } 

१२३२३ १२३१२ ३१२ 
१२११-पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । 

२३ २३२३१२ 

अघ त्यं तुर्वज्ञं यढुस्‌ ॥ २॥ 

हे परमात्मन्‌ ! (इत्थाधिये) यथार्थंज्ञानी और सत्य का अनुष्ठान करने 
वाले, तथा (दिवोदासाय) झ_तिमान्‌-म्राप-के-दास के उपकार के लिये, आप ने, उस 
के (पुरः) सम्मुख, (सच्यः) शीघ्र ही, उस के (यदुम्‌) यातनादायक हिस्न-संस्कारौं 
को (श्रवाहन्‌) विनष्ट कर दिया है, जो कि (शम्बरम्‌) उस की शान्ति को रोके हुए 
थे, (अध) तथा (त्यम्‌) उन संस्कारों को भी विनष्ट कर दिया है जो कि (तुर्बझम्‌) 
उसकी हिसा करते हुए उस में सोए हुए थे । 

. [इत्या =सत्यम्‌ (निघं० ३३१०) । घिये--कर्म (निधं० २।१); प्रज्ञा 
(निधं ३।९) । अवाहन्‌=ग्रवञ-अद्‌ + हन्‌ (हिंसा, मन्त्र १९१०) । तुंश्वम्‌= 
(हिसा) +-श (शयन) यदुम्‌ =यत=निकारे=ई्सायाम्‌] 

१,२ ३११२ २ ३१ २२ ९०२ 
१२१२--परि नो अशवमइवचिद्गोम दिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

१२३२९३१२ 

क्षरा सहत्रिणोरिषः।। ३॥ ॥ ६ (हि) ॥ 


(ग्रशवविद्‌) हे मनों के जानने वाले ms प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
(नः) ' हमारे (भ्रशवस्‌) मनो में (परिक्षर) भ्रानन्दरसमयरूप में आप प्रवाहित हो 
जाइये, तथा (गोमत्‌) हमारी इन्द्रियां प्रशस्त हों, (हिरण्यवत्‌) हमें हितकर और 
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रमणीय गुण प्राप्त हों!,--इस भ्रकार की हमारी (सहस्रिणी:) हजारों (इषः) 
इच्छाओं को पूर्ण कीजिये । न 
“इन्द्रयाणि हयानाहुर” (कठ० १।३।४) में इन्द्रियों क “हुय” अर्थात्‌ अश्व 
कहा है अ होने मा है । तथा मन को भश्व से उपमित किया 
गया है । यथा --“दुष्टाइवयुक्तमिव वाहमेनं विद्वात्‌ मनो घारयेताभ्रमत्तः” (श्वेता० 
२।९) । हिरण्यम्‌ ==हितं च रमणीयं भवति (निर० २।३।१०) ] 
[घा० ११ । उ० नास्ति । स्व०३] 


सुक्त ७ 


३ १२३२३ ३९३१२ 
१२१३- अपघ्नन्पवते मुधोऽप सोमो अराव्णः । 
९३१ २ ३२ 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥। च 
रस सम्पन्न उपासक, (श्रराव्णः) अदान आदि आसुरी-वृत्तिय 1 
के (क रानी को (अपध्नन्‌ ) 200 toe हुआ, (अप) उन्हें वार-वार 
विनष्ट करता हुआ, (पवते) अपने आप को पवित्र करता है, और (इन््रस्य) 
परमेश्वर के (निष्कृतम्‌) विशुद्ध स्वरूप को (गच्छत्‌) प्राप्त ही जाता है। 
३१२३१ २२१२ ३१ रर 
१२१४--सहो नो राय आ भर पवमान जही सुध: । 
१२ ३२३१२ 
रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ २ 0 ती 
पवमान) हे पवित्र करने वाले (इन्दो) प्रकाश्चस्वहप परमात्मन्‌ : (न: 
हमें न रायः) 22 अर्थात्‌ मोक्ष A चर प्राप्त कराइये; (मृषः) कामादि 
शत्रुओं का (जहि) हनन कीजिये, तथा (वीरवत्‌ यश: ) घमंवीरों का सा यश 
(रास्व) प्रदान कीजिये । 
१ २३२३२३ ३२३ १२ ३१ २ 
१२१५--न स्वा झतं च न हू तो राधो दित्सम्तसा मिनन्‌ । 
१२३ १२३१३ 
यत्पुनानो मखस्यसे | ३।। ॥ ७ (खा) ॥ 2 
परमात्मन्‌ ! जब थाप (पुनानः) हमें पवित्र करते हुए, (मखस्य 
हमारे न को ७ करना ता हैं, कर दित्सन्तम्‌) मध्य 
सम्पत्तियां प्रदान करने की इच्छा वाले (स्वा) भ्राप को, (शतं चन) सँकड़ों भ॑ 
(ह्ू.तः) बाधाएँ (न आमिनन्‌) नहीं रोक सकतीं । 
[घा० ११। उ० २। स्व० २] 
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सामवेद ४०५ 


सुक्त ८ 


३१२ ३१२३ २२३ २३१२ 
१२१६--अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । 

१४० १९२२२5 ९१२ 

हिन्वानो सानुषीरप: ॥ १॥ 


हे परमात्मन्‌ ! आप अपनी (श्रया) इस (घारया) घारण-शक्ति के साथ 
(पवस्व) हमें प्राप्त हुजिये, (यथा) जिस घारणा-शक्ति द्वारा झाप ने (सूर्यम्‌) सूर्यं 
को (रोचथः) निरन्तर चमकाया है । झ्राप (सानुषीः) मनुष्यों के हितकर (अपः) 
कर्मों को (हिन्वानः) प्रेरित कीजिये और बढ़ाइये । 

१२३ ९२३१२३१२ ३१ रर 
१२१७-अयुक्त सूर एतशं पवमानो सनावधि । 

३१२ ३१२ 

अन्तरिक्षेण यातवे ॥ २॥। 

(पवमानः) पवित्र करने वाले परमेश्वर ने, (अ्रन्तरिक्ष ण) अन्तरिक्ष द्वारा 
(यातवे) जाने-आने के लिये, (सनौ अघि) मनन-निदिघ्यासन करने वाले योगी में, 
(एतम्‌) योगशक्तिख्पी-अइव को (श्रपुक्त) योग साधना द्वारा जोता है, जैसे कि 
अन्तरिक्ष द्वारा जाने-आने के लिये उस ने मानो, (सूरे) सूर्य में (एतशम्‌) ग्रव को 
जोत रखा है। 


[कायाकाशयोः सम्वन्बसंयमाल्लघुतूल समापत्तेशचाकाशगमनम्‌ (योग३।४२)] 


३२२ ३२३२३१ २ ३१२ 
१२१८-उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे । 
२३२३१२३२ 
इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ८ (का) ॥। 
उत) तथा (सुरः) जिवन प्रेरक ने, (यातवे) जाने-पाने के लिये, iS) 
एति में (हरितः) विषयों की ओर हरण करने वाले (त्याः) उन इरि 
को (प्रयुक्त) जोत रखा है, (इन्द्रः) चन्द्रसम शीतल स्वभाव वाल। योगी (इति 
(न्नरचन्‌) यह कहता हैं कि वह (इन्द्र) परमेश्वर है। 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥५॥ [घा० ११। ३० १। स्व० २] 
सुक्त & 
३१ २३२३१२३२३१२ ३१२३१२ 


१२१६--अग्ति वो देवभग्लिसिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कणध्वस्‌ । 
१८ ORIEN १२२ १२ ३१२ ३२ 


यो सत्येषु निश्रुविऋ ताबा तपुर्मे्घा घृतान्नः पावकः ॥१॥ 
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हे उपासको ! (यजिष्ठम्‌) उपासना-यज्ञों को सफल बनाने वाले, (दूतम्‌) 
दुर्भावनाओं को दरध करने वाले, (अग्नि देवम्‌) अग्नि नाम वाले परमात्मदेव को, 
(बः भ्रध्वरे ) श्रपने हिंसारहित उपासना-यज्ञों में ( कृणुध्वम्‌) अपना बना लो, (यः) 
जो अग्निदेव कि (अग्निभिः) सूर्य, नक्षत्र, तारागण आदि भ्रर्निमय पिण्डों के साथ 
(सजोषा:) रम रहा हैं, (मत्यंषु) जो मरणघर्मा पदार्थों में ( लिध्र वि: ) सदा ध्र्‌ वरूप 
में रहता, (ऋतावा) सत्यनिष्ठ, (तपुः) तपे सूर्थवत्‌ तेजस्वी, (मूर्घा) जगत्‌ का 
शिरोमणि, (घृतान्नः पावकः) तथा घृत जिस का अन्न है उस पार्थिवार्नि के सदुश 
पवित्र करने वाला है । [दूतम्‌=परितापे] 


२३ २३१ र्‌र्‌ ३२३२३२३१२३१ २ 


१२२० - प्रोथदइवो न यवसेऽविष्यन्यद7 महः संवरणाइचस्थात्‌ । 
0200 1२ RR NAR ३१२२ ३१२ ३१२ 


त्री 2 pn आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति 


i ॥२॥ 
वा की उपस्थिति में, (अविष्यन) उसे खाना चाहता हुभ्रा (आ 


| घोड़ा (न) जैसे (प्रॉयत्‌) हिनहिनाता हैं, भ्रपने नथनों द्वारा शब्द करता है, वैसे 


ग्ग्निस्वरूप परमात्मन्‌ ! (श्रविष्यन्‌) भत्तारूप में (यदा) जव भाप (विष्यन्‌) 
जगत्‌ का भक्षण करना चाहते हुए, कालमेघ की घोर गर्जनाएँ करते हैं, और संसार- 
रूपी (महः संवरणात्‌) महती भोढ़नी से (वि) पृथक्‌ हो कर (श्रस्थात्‌) स्थित होने 
लगते हें (ग्रत्‌) तब (ग्रस्थ) इस आप की (वातः) प्रबल वायु (श्नु) निरन्तर 
(बाति) बहने लगती है, (शोचिः) आर श्राग्नेय ज्वालाएँ चमकने लगती हैं, (अघ) 
तदनन्तर (ते व्रजनम्‌) झ्राप संसार से कूच कर जाते हैं, (क्षणम्‌) भोर काली 
महारात्री (अस्ति) छा जाती है। 


[मन्त्र में महाप्रलय का वर्णन है। विष्यन्‌ =भ्रव्‌ भक्षणे ] 
१ २३१२ ३२३ ३१२ ३१२ ३२ 
१२२१--उद्चस्य ते नवजातस्य वृष्णोऽने चरन्त्यजरा इधानाः । 
२ ३१२३२३१२३२३१२३१२३२ ३ २ 
अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो अग्न ईयसे हि देवान्‌ 
॥ ३॥॥ ९ (टी) ॥ 
(झर्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (नवजातस्य) नए सृष्टिकाल में 
नवीनहूप में प्रकट हुए (यस्य) जिस (वृष्णः) सुखवर्षी (ते) गाप के, (अजराः) 
जरा रहित (इधानाः) चमकते हुए तारांगण, (उब्‌) ऊपर द्युलोक में (चरन्ति) 
विचर रहे हैं, उस (द्याम्‌ भ्रच्छ) द्युलोक के प्रति भप, (श्ररुषः धूमः) चमकते हुए 
घूम के रूप में (एषि) प्रथम प्रकट होते हैं, भ्रोर (श्रग्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता! 
तदनन्तर जब चमकते तारागण प्रकट होते हैं तब (दूतः) मानो सन्देशहर बन कर 
(देवान्‌) उन चमकते नक्षत्रों के प्रति (सम्‌) उन मे समन्वय पैदा करते हुए (ईयसे) 
आप विचरते हैं । 
[घ्‌म= vapour, cloud, mist, . haize, (भ्रापडे) । मन्त्र में “अरुषर 
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घूम:” शब्द 1९४७७ के निर्देशक हैं । इसे बिराटू भी कहा गया है (यजुः ३१।५) । 
देखो मन्त्र संख्या ६२१) ] 
. [घा० १८। उ० १। स्व० ४) 
सुक्त १० 
१ श्र ३२३२३१२ 
१२२२--तभिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 
१ रर३ १२ 
स वृष वृषभो भुवत्‌ ॥ १॥ 

(तम्‌ इन्द्रस्‌) उस परमेश्वर को, हम उपासक, (वाजयामसि) भ्रपनी ओर 
प्रेरित करते हैं, हम ग्रपने (महे वृत्राय) महा पाप वृत्रों के (हर्तवे) हनन के लिये । 
(सः) वह (वृषा) सुखवर्षी परमेश्वर ( वृषभः ) वास्तव में सुखवर्षी (सुवत्‌) 
हुआ दै। 

२३१ रर ३१ रर ३१२९३२ 
१२२३--इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स बले हितः। 
३ २ १२०६० १३२ 
झुस्नी इलोकी स सोम्यः ।। २॥ A 
सः इन्द्रः) वह परमेश्वर (दामने) शक्तिप्रदान के निमित्त (कृतः) त्र 
क्र a गया है, र वह द | अतिशय भ्रोजस्वी है, (वले) बल की 
प्राप्ति के निमित्त (हितः) उपासक का हितचिन्तक हं। (द्यस्नी) यशस्वी है, 
(इलोकी) वेदिक इलोको का, मन्त्रों का स्वामी है । (सः सोम्यः) वह सौम्य स्वभाव 
चाला है । 
३२ ३१ रर३ १२३१२ 
१२२४--गिरा बच्चो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः । 
१८.२११ ७१२२ 
ववक्ष उग्रो अस्तृतः ॥ ३ ॥॥ १० (छ) ॥ 

वह परमेरवर पापवृत्र के लिये (बस्त्र: न) वज्र समान है, (गिरा ) स्तुति- 
बाणियों द्वारा (सम्भृतः) श्रपनाया जाता है, (सबलः) बलशाली है, (अनपच्युतः) 
नियमों में भ्रटल है, कूटस्थ है, (अस्तृतः) अविनाशी है, (उग्रः) उग्ररूप हो कर 
दुढ़ता से (ववक्षे) संसार-भार का वहन कर रहा है। 

॥ इति षष्ठः खण्डः ॥६॥ [घा० १७। उ० २। स्व० ७] 
सुकत ११ 
१२३१२ ३१ रर३२३१ २ 
१२२५--अध्वर्यो अद्रिभिः सुत सोमं पवित्र आ नय । 
३ १ २३ १२ 
पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ १॥ 
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(श्रध्वर्यो) प्रहिसामय उपासना-यज्ञ के हे यजमान ! क्‌ (अद्रिभिः) अदः 
रणीय तथा उपासना-विधियों के ज्ञाता ग्रुरुओं की सहायता से, (सुतं सोमम्‌) 
उत्पादित भक्तिरस को , (पवित्रे) अपने पवित्र हृदय में (श्रा नय) प्रकट कर, 
(पुनाहि) भौर उस भक्तिरस को पवित्र कर, ताकि (इन्द्राय यातवे) वह परमेश्‍वर 
द्वारा स्वीकृत हो जाय । 


[अघ्वर्यो खप्न न ध्वर्‌ (हिसा) +-यु । अद्रिभिः =भ्रद्रयः झादरणीया: (निरु, 
९।१।६) । विद्वांसो हि ग्रावाणः (झत.३।६।३।४) । पुनाहि-+बिना फलेच्छा के 
भक्तिरस का समर्पण,--यह भावना, भक्तिरस को पवित्र करती है । पातवे=पान 
करना या पीना,--इस का अभिप्राय है स्त्रीकार करना । “पा” घातु केवल मुख 
द्वारा तरल पदार्थ के पीने में ही प्रयुक्त नहीं होती । इस का प्रयोग निम्न प्रकार 
भी होता है, यथा:--10 drink in with the eyes or ears, Look at or 
listen to inten!।/ (प्रापे) । पातवे का भ्रर्थ “रक्षा के लिये”--भी होता है, 
ताकि परमेश्वर तेरे भक्तिरस की रक्षा करे] 


२३ १२ ३१२ ३ २३ ३क २२ 
१२२६--तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोवर्याशत । 


१२ ३१२ 
पवमानस्य सरुतः ॥ २॥ 
(इन्दो) चन्द्रसम शीतल हे प्रमो ! , (त्ये) वे (देवाः) उपासना विधि का 


ज्ञान देने वाले योगगुरु, तथा (मरुतः) प्राणायाम के अभ्यासी नवीन उपासक, (पवः 
सानस्य तव) पवित्र करने वाले भाप के (मधो: भ्रन्धसः) मधुर श्रानन्दरस का 
(व्याशत) भोग करते हैं । 

३ ९३१९३२३ ३१२ ३१९ 

१२२७--दिषः पोयुषमुत्तसं सोमसिन्द्राय वज्चिणे । 
३२३१९ 
सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥। ३॥ ॥ ११ (खा) ॥ 
हे उपासको ! (उत्तमम्‌) सर्वोत्तम, (मधुमत्तमम्‌) अत्यन्त मधुर, (दिवः 

पीयूषम्‌) तथा दिव्य भ्रमृत रूप (सोमम्‌) भवितरस को,-(वस्त्रिणे) पाप-वृत्र के 
प्रति वज्जघारी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (सुनोत) निष्पादित करो | 


[धा० ११। उ० २। स्व० २] 


सुकत १२ 
३२ ३१२ ३२ ३२ ९ १.२/३ १ ३ ३२३ १ ९ 
१२२८-धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो न्‌सिः। 
१२ है रठ २१ र्‌र३२३ १२ RN 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिव्‌ था पाजा सि कृणुषे नदीष्वा 
= ॥ १॥ 
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(दिवः) द्युलोक का (धर्ता) धारण करने वाला, (कृत्व्यः) श्रविद्या ग्रन्थि 
का काटने वाला, (रसः) आनन्दरसरूप, (देदानाम्‌) उपासक देवों का (दक्षः) एक- 
मात्र बलरूप, (नभिः) मनुष्यों द्वारा (छनुमाद्यः) स्तुति योग्य, (हरिः) पाप क्लेशः 
हारी प्रभु, (पवते) उपासकों को पवित्र करता है, और उन के प्रति, (सत्यः न) 
अश्व के समान, शीघ्रता से गमन करता है। हे प्रभो ! आप(सस्त्रभि:) निज शक्तियों 
द्वारा (सुजानः) सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं, झाप (बृथा) निज स्वभाव से (नदीषु) 
बहती हुई नदियों में बहने के (पाजांलि) बल (कृणुषे) प्रदान कर रहे हैं। 


२३१२३१२२ १२ ३ रक १२ ३१ श्र 
१२२९--शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्व३: सिघासन्रथिरों गविष्टिषु । 


रेप रे १ २२१२ RRR ३ १२ ३१२ 
इन्द्रस्य शुष्मसीर यन्नपस्य्‌ थि रि्दुर्हिन्दानो अज्यते मनीषिभिः 
॥२॥ 


प्रजाजनों को (स्वः सिषासन्‌) सुखप्रदान करने की इच्छा वाला, (रथिरः) 
रथियों का स्वामी (शरः) शूरवीर योद्धा, (न) जैसे (गविष्टिषु) पार्थिव एषणाओं 
के निमित्त, (गभस्ध्योः) अपने हाथों में (श्रायुधा) आयुघ (घत्ते) धारण करता है, 
वेसे (रथिरः) जीवात्माग्रों का स्वामी परमेश्वर, (गविष्ठिषु) उपासकों की आध्या- 
त्मिक एपणाम्रों की पूर्ति के निमित्त उन्हें (स्वः सिषालन्‌) घुस प्रदान की इच्छा करता 
हुआ, भर उन्हें (इन्द्रः) अज्ञान-रात्रियों में ज्ञानप्रकाश देता हुआ, (इन्द्रस्य) तथा 
जीवात्माओं के (शुष्मम्‌) आत्मिक दलों को (ईरयन्‌) उन के प्रति प्रेरित करता 
हुआ, (हिन्वानः) इस प्रकार उन्हें उपासना मार्ग में बढ़ाता हुआ, (मनीषिभिः) 
मनस्वी (श्रपस्युभिः) क्र्मयोगियों द्वारा (म्ञःते) अभिव्यक्त किया जाता है, प्रकट 
किया जाता है। 
[गभस्त्योः=वाहुनाम (निघं.२।४) । रथिरः =अ्रात्मानं रथिनं विद्धि (कठ, 
१।३।३) ‡-रः । गविष्टषु =गौ (पृथिवी, निघ. १1१) इष्टि एषणाएँ) । तथा 
गौ=स्तोता (निघं. ३।१६) । अपस्युभिः=स्रपः (कमं, निघः २।१)4-क्यच्‌+-उ । 
हिन्वानः=हि वृद्धौ ] 
१२ १ १२ ३१२ ३१२ RR पर 
१२३०-इस्द्रस्य सोम पवमान रमणा तविष्यमाणो जठरेष्ा विश । 
१ २ ३२३२३१२ ३२ ३२३ १२ ३ 
प्र नः पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिय! चो बाजा उप साहि 
१२ 
शश्वतः ३॥ ॥ १२ (चा) ॥ 
(सोम) हे जगदुत्पादक ! (पवमान) हे पवित्र करने वाले! (तविष्यमानः) 
योगमागे में जीवात्मों की वृद्धि करते हुए आप, (ऊमिणा) झानन्दरसमयी लहर 
द्वारा, (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के प्रधिष्ठाता आत्माग्रों के (जठरेषु) तीनों शरीरों में 
(भ्रा विश) प्रवेश पाइपे, (इव) जैसे कि (विद्युत्‌ ग्रञ्ञा) विद्युत्‌ मेषों में प्रगेश 
पाई इई है, और (नः) हमें (रोदसो) सिर से लेकर पेरों तक, श्र्थातू शरीरों के 
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दोनों किनारों तक (प्र पिन्व) भ्रानन्दरस से सींच दीजिये, तथा (धिया) सद्बुद्धियों 
झौर सत्कर्मो के साथ-साथ (नः) हमें (शइवतः वाजान्‌) शाश्‍वत बल (उप साहि) 
प्रदान कीजिये । 

[जठर=षरीर=स्थूल शरीर, सुक्ष्म शरीर, तथा कारण शरीर] 

[रोदसी =द्यावा पृथिव्यौ (निघं० ३।३०) | वेदों में ब्रह्माण्ड दृष्टि से 
यु द्युलोक, और पृथिवी =भूलोक । परन्तु पिण्ड दृष्टि से य,=सिर, और पृथिवी 
=पाद । यथा: -“शीर्ष्णो: द्योः समवत्तंत पद्भ्यां भूमिः” (यज्‌. ३१।१३) । यथा 
पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे । 
, [घा० २७ । उ० १। स्व० २] 


सुकत १३ 
१२३२३ ३ २३क रर ३२३१२ 
१२३१-यदिन्द्र प्रागपागुदङ नयग्वा हुयसे नुभिः। 
१२३१ रर ३ २३१ २ ३१२ 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽत्ति प्रशं तुर्वशे ॥ १ ॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) यद्यपि श्राप, (प्राक्‌) पूर्व, (अपाक्‌) पश्चिम, 
(उदक्‌) उत्तर, (न्यक्‌ वा) या दक्षिण में, (सिमाः) ग्रौर सब ओर (नुभि:) नर- 
नारियों द्वारा (हूयसे) पुकारे जाते हैं, (पुरु) तथां बहुशः (नुषूतः भसि) नर-नारियों 
द्वारा प्रेरित किये जाते हैं, तो भी (प्रशर्ध) हे महावली ! आप, (अनवे) प्राण” 
शक्ति सम्पन्न (तुर्वशे) तथा अपने आप को शीक्र अपने वश में कर लेने वाले 
उपासक में, (पुरु) अधिकतया (शसि) प्रकट होते हैं । 
[सिमा=सिमस्मै (सर्वस्मै; निरु. ४।२।१०) । भानवे = श्रा +-अन्‌ (भ्राणने) 
--उ । तुवंशे =तुर्‌ =स्वरया+-वशे | 
२३२३१२३ १२३२३१२ ३१२३१२ 
१२३२-यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कूप इन्द्र मादयसे सचा । 
व| २; | ३,१२ ११२ ३ „१ `: २२,३५१.२९ 
कण्वासस्त्वा स्तोमे िन्नह्मवाहस ३न्द्रा यच्छन्त्या गहि 
॥२॥ १३ (कि) ॥ 
हे परमेश्वर ! (यद्वा) यद्यपि श्राप (इसे) शाब्दिक स्तुति करने वाले, 
(रुशमें) शान्दिक स्तुति के साथ-साथ शम-दम दि पर चलाने वाले, (श्यावके) 
क्रिया शील अर्थात्‌ उद्यमी तथा (कपे) कृपाशील,--इन सब व्यक्तियों में (सचा) 
सम्बद्ध हुए, इन में वर्तमान हुए, इन्हें (मादयसे) प्रसन्न रखते तथा आप स्वा 
प्रसन्त रहते हैं, तथापि (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (कण्वासः) मेघावी झौर (बरह्मवाहसः) 
झाप ब्रह्म का वहन करने वाले उपासक ही, (त्वा) आप को, (झा यच्छन्ति) पूर्ण 


तया नियन्त्रित कर लेते हैं, भ्रपने वश में कर लेते हैं, ग्रतः भाप (आ गहि) इन्द 
प्राप्त होते हैं । 


[स्मे ==रु (शाब्दे) मा (लक्ष्मी, सम्पत्ति) । मौखिक स्तुति करना मर्द 
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ही जिन की आध्यात्मिक सम्पत्ति है । रुशमे=रु (शब्दे) शम । मौखिक स्तुति 
तथा शम दम का अभ्यास करने वाले । श्यावके--श्यैङ्‌ गतो। कण्वासः=मेघाविनः 
(निघं० ३।१५), अर्थात्‌ कण-कण कर के आध्यात्मिक शक्तियों का उपार्जन 
करने वाले | 

[घा० ११।उ० १ । स्व० ३] 


सूक्त १४ 
३१२ ३१२ ३१२२३२३१ रर 
१२३३- उभय, शणबच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 
३१२३२३ १२ ३१ रर ३ १२ 
सत्राच्या सघवाऱ्त्सोमपोतये धिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥ १॥ 
(इन्द्रः) परमेश्वर (श्र्वाक्‌) हमारे भ्रभिमुख हुआ-हुआ (नः) हमारे (इदस्‌) 
इन (उभयम्‌) दोनों प्रकार के (वचः) स्तुति वचन और प्रार्थना वचन (शृणवत्‌) 
सुनता है। (च) झर (मधवान्‌) ग्रात्मिक सम्पत्तियों वाला (शविष्ठ:) अति बलवान्‌ 
परमेश्वर, (सोमपीतये) भङ्तिरस स्वीकार करने के लिये, (सत्राच्या) सदा त्राण 
करने में उद्यत (धिया) वुद्धि के साथ (श्रा गमत्‌) हमें प्राप्त होता है। 
उ RR 01 RR 
१२३४--त. हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः । 
३२३१२ ३१ रर ३ १२ ३ २३१२ 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः 
॥ २॥॥ १४ (चो) ४ 
(स्वराजम्‌) स्वतः प्रकाशमान, तथा (वृषभम्‌) सुखों की वर्षा करने वाले 
(तम्‌) उस परमेश्वर को, (अोजसा) तथा ओज के साथ वर्तमान (तस्‌) उस परमे- 
शवर को, (हि) निश्चय से, (घिषणे) प्रज्ञा और भक्ति (निष्टतक्ष:) प्रकट करते 
हैँ और हे परमेश्‍वर ! आप (उपमानाम्‌) उपमाओं में (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ उपमा 
रूप हैं । (नि षीदसि) आप हमारे हूदयों में सदा स्थित हैं। (ते) झाप की (मनः), 
इच्छा (सोमकामम्‌) भक्तिरस की कामना वाली है। 
[षिषणे=षी (प्रज्ञा) --षणु (दाने) भक्ति रूपी समर्पण] 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [घा० १७। उ० १। स्व० ४] 
सुकत १५ 
१२ ३१२३१ रर ३१२ 
१२३५-- पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । 
३१ रर३१२ 
वायुसा रोह धर्मणा ॥ १॥ 
(प्रायुषक्‌ देव) मनुष्यसमाज की सेवा में प्रसवत हे उपासक देव! (पवस) 
तु भ्रपने भक्तिरस को पवित्र बना, ताकि (ते) तेरी (सवः) भक्ति र 320 
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(इन्द्रस्‌) परमेश्वर को (गच्छतु) स्वीकृत हो जाय । हे उपासक ! तु (षर्मणा)योग 
के घारण आदि साधनों द्वारा (वायु आरोह) वायु श्रर्थात्‌ “आकाश में भ्रारोहण' 


“आदि सिद्धियों को प्राप्त कर । 


[आयुषक्‌ =ायवः=मनुष्याः (निघं० २।३) +-षच्‌ (समवाये) । वायुः 


-मारोह= (योग ३।४२) । इस सम्बन्ध में ऋग्वेद १०।१३६।१-७ के निम्नलिखित 
-मत्रांश ध्यान के योग्य हैं। यथाः--“'मुनयो वातरशना "वातस्यानु ध्राजि यन्ति” 


(२); “उन्मदिता मौनेयेन बाताँ ग्रा तस्थिमा वयम्‌” (३); “ग्रन्तरिक्षेण पतति 
मुनिः) विश्वा रूपावचाकशत्‌” (४); “मूनिः=उभौ समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व 


-उतापरः” (क्र. १०।१३६।२,३,४,५) ] 


१२ ३१२ 40१ २० RA २ 
१२३६- पवमान नि तोशसे रयि सोम अवाय्यम्‌ । 
प्‌. २३१२ रर 
इन्द्रो समुद्रमा विश ॥ २॥ 
(पवमान) अपने म्राप को पवित्र करने वाले; (सोम) सोम्य स्वभाव वाले र 2 
(इन्दो) तथा ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित हे उपासक ! तु (नितोशसे) अपने पाप-वृत्र 
मका विनाश कर, और (श्रवाय्यम्‌) श्रुतियों द्वारा श्रवणयोग्य (रयिम्‌) आध्यात्मिक 
जीवन की सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तिरूप परमेश्वर में (झा विश) प्रवेश पा जा, जैसे कि 
-नदियां (समुद्रम्‌) समुद्र में प्रवेश पा जाती हैं। 
| नितोशसे=वधकर्मा (निघं० २।१६) ] 
३.१ २ ३१२ 
१२३७--अपध्नन्पवसे मृधः ॥ ३ ॥ ॥ १५ (लि) ॥ 
(ऋतुबित्‌) उपासना-यज्ञ के स्वरूप को जानने वाले ! (सोम) तथा सौम्य 
“स्वभाव वाले हे उपासक ! तू (मृधः) कामादि शत्रुओं का सा घ्नन्‌) विनाश 
करता हुम्ला, (पवसे) अपने भाप को पवित्र करता है । तू (भ्रदेबयु जनम्‌) परमे- 
-श्वर देव को न चाहने बाले नास्तिक व्यवित को (नुदस्व) अपनी सङ्गति से परे 
"रख । इस प्रकार तू (सत्सरः) ग्रानन्दरस का सरोवर बन जा। 
[ घा० १४। ३० तास्ति । स्व० ३] 


सूक्त १६ 
३१२ ३१२ 
१२३८-अभी नो वाजसातसम्‌ ॥ १॥। 
' (इनो) हे प्रकाशमय प्रभो ! (नः अभि) हमारी और (रयिम्‌) उस 
सम्पत्ति को, मोक्ष को, (आष) प्रेरित कीजिये, जो कि (चाजसातमम्‌) अतिशय 


बल प्रदाता है, (शतस्पृहम्‌) सकड़ों उपासकों द्वारा वाञ्छनीय है, (सहञ्तभरणेसम्‌) 
हजारों के आध्यात्लिक भरण पोषण में समर्थे है, (तुविद्य सनम) महायश प्रदाता 


आ र (विभासहम्‌) तथा जो भ्रपनी प्रभा द्वारा सांसांरिक सम्पत्तियों को तुच्छ दर्शाता है। 


2 
Ds 
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३१२३१ २२३ १९ ३१२ 
१२३९--वयं ते अस्य राधसो वसोवंसो पुरुस्पृहः । 
पे पर ३१ रर ३ १२ 


नि नेदिष्ठतमा इष: स्यास सुम्ने ते अध्रिगो ॥ २॥ 
(बसोवंसो) सम्पत्तियों में से सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति रूप हे परमेश्वर! उपासकों 
के (इषः) अभीष्टों को (राघसः) सिद्ध करने वाले, तथा (पुरुस्पृहः) बहुत चाहे. 
गए (भ्रस्य ते) भाप के, (नि नेदिष्ठतमा:) नितरां अति समीप, (चयं स्याम) हम 
हो जाँय; इस प्रकार (अध्रिगो) हे आव्यात्मिक प्रगति को न रोकने वाले परमेश्वर! 
हम आप द्वारा दिये (सुम्ने) सुख में (ननि स्थाम) सदा वर्तमान रहेँ । 
[सुम्नम्‌ =सुख (निघं० ३।६) ] 
२९३२ ३१२२३२२३२३१२ 
१२४०--परि स्य स्वानो अक्षर दिन्दुरव्ये मदच्युतः । 
२३२३१२३२३ १ रर ३२ र 
धारा, ऊरध्वों अध्वरे ्राजा न याति गव्ययुः _/ _ 
॥ ३॥॥ १६ (ली॥। 
(इन्दुः) प्रकाश-स्वरूप (मदच्युतः) आनन्दरस स्रात्ी (स्यः) वह परमेश्वर, 
(स्वान: ) ज्ञानोपदेश की घ्वनियां करता हुग्रा, (झब्ये) रक्षणीय उपासक में, (परि 
रक्षत्‌) पूर्णतया प्रवाहित हो जाता है । (गब्पग्रः) उपासक के लिये ज्ञान-दुग्ध 
चाहता हुआ परमेश्वर, (न) जैसे (राजा) अपनी ज्योति के साथ, वैसे अपनी 
(घारा) भ्रानन्दमयी घारा के साथ, (झध्त्ररे) उपासक के हिंसारहित उपासना 
यज्ञ में (याति) विचरता है । परमेश्वर (यः) जो कि (ऊर्ध्बंः) सर्वोपरि है । 
2 [घा० १४ । उ० नास्ति । स्व० ४] 
सुक्त १७ 
१२ ३१ २३२ ३२ ३२३७ ३ १ रर 
१२४१--पवस्व सोस संहान्त्समुव्र: पिता देवानां विश्वाभि धास॥१॥।' 
(सोम) हे सर्वप्रेरक तथा जगदुत्पादक प्रभो ! आप (महान्‌) महान्‌ हैं, 
(समुद्रः) भ्रानन्दरस सागर हैं, (पिता) सब के पिता हैं, श्राप (देवानाम्‌) इन्द्रिय- 
देवों के (विधवा घास) सब घामों अर्थात्‌ स्थानों को (अभि पवस्व) सब प्रकार से 
पवित्र कजिये । 
१-१२7 $३१९२ ३१२३१ रर ३१९ 
१२४२- शुक्र: पचस्व देवेभ्यः सोस दिवे पृथिव्ये शं च प्रजाभ्यः।।२।। 
(सोम) हे सवंप्रेरक तथा जगदुत्पादक ! प्रभो ! श्राप (शुक्र:) शुचि और 
प्रकाश स्वरूप हैं, (देवेभ्यः) विद्॒तप्रजाजनों के लिये, (प्रजाभ्यः) अन्य सभी प्रजाजनों 
के लिये, (पृथिव्ये) समग्र पृथिवी के लिये, (2 तथा समग्र द्युलोक के लिये 
(शाम्‌) आप सुख शान्ति (पवस्व) प्रवाहित कीजिये । किरन 
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३९ ३१ २ ३२२ ३१२ ६३६१ २२ ३१ २ 
१२४३- दिवो धर्तासि शुक्र: पीयूषः सत्ये विधमं न्वाजी पवस्व 
॥ ३॥ ॥ १७ (हि) ॥ 


प्रभो ! (दिवः) आप द्युलोक के तथा ज्ञानज्योति के (र्ता) घारण 
ऋः) शुचि और प्रकाश स्वरूप हैं, (पीयूष: ) भ्रमृतरूप हैं, (वाजी) 


हे 
“करने वाले हैं, (शुक्रः) 
हैं, ( घर्मन्‌) सत्य के घारण करने में, आप हमें (पवस्व) पवित्र 


बलवान्‌ 
कीजिये । 


(जु 
सत्ये वि 
॥ इत्यष्टमः खण्ड: ॥ ८ ॥ [घा० ११ । उ० नास्ति। स्व० ३] 


सुक्त १८ 
10 RR ३२२३१२ ३२ 
१२४४--प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुष मित्रमिव प्रियम्‌ । 
२३२३१ रर 
अग्ने रथ न वेद्यम्‌॥ १ ॥ 
` हे उपासको ! (बः) तुम्हारे (प्रेष्ठम्‌) अत्यन्त प्रिय, तथा (अ्रतिथि 
'मित्रम्‌ इब) अतिथि और मित्र के सदृश (प्रियम्‌) प्रिय परमात्मा के (स्तुषे) गुणों 
"का स्तवन में करता हूँ । (श्रग्ने रथं न) अग्नि द्वारा चलाए गये रथ के सदुश 
(वेद्यम्‌) प्राप्त करने योग्य परमात्मा के गुणों का मैं स्तवन करता हूं । 


अग्ने रथम्‌ =ग्राग्नेय रथ द्वारा उदिष्ट स्थान पर शीघ्र पहुँचा जा सकता 
है । उपासक परमात्मा की सहायता द्वारा अपने उद्देश्य तक शीघ्र पहुंच जाता है ] 


३१९ ३२ ३२३२३१२ ३२ 
१२४५--कविमिव प्रश स्यं यं देवास इति दविता । 
१ रइ ३२ 
नि सर्त्येष्वादघुः ॥ २ ॥ 
जो (कविम्‌ इब) कविरूप में वेदों में (प्रश्ंस्यम) प्रशंसित हुआ है, 

(यस्‌) तथा जिसे (देवासः) विद्वान्‌ लोग (इति) यह कहने हैं कि वह (हिता) 
-द्विविघ स्वरूप है, भोर जिसे विद्वान्‌ लोग, (मत्येषु ) मनुष्य समाज में, (नि ग्ादधुः)' 
निघिख्प में ग्राघान करते हैं,--उस परमात्मा के गुणों का मैं (स्तुषे) स्तवन करता 
हँ (मन्त्र १२४४) । 


[वेदों में परमात्मा को कवि, और उस द्वारा उपदिष्ट वेदों को काव्य कहा 
है । यथा “कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूः” (यजु० ४०।८); तथा “देवस्य पश्य 
काव्यं न ममार न जीर्यति” (अथवश १०।५।३२) । नि भ्रा दघुः=ध्ला निदधुः । 
अर्थात्‌ वेद मनुष्यों को यह उपदेश देते हैं कि परमात्मा ही एक सच्ची निधि हैं, 
प्राकृतिक घन का खजाना सच्ची निधि नहीं । (द्विता=(१) एकपाद्‌ सूष्टिकतु तव 
रूप, (२) त्रिपाद्‌ अमृत रूप, जो कि सृष्टि से उध्वं है (यजु. ३१। ३,४) ] 
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१२४६- त्वं यविष्ठ दाशुषो न्‌? पाहि शृणुही गिरः । 
१२ ३२३१ श्र 
रक्षा तोकसुत त्मना ॥ ३ ॥ ॥ १८ (यी) ॥ 


(यविष्ठ) हे सदा युवा शक्तियों वाले परमेश्वर ! (त्वम्‌ ) ग्राप, (दाशुषः) 
श्राप के प्रति सर्वस्व समपंण करने वाले (नुन्‌) नर-नारियों की (पाहि) सदा रक्षा 
करते हैं, ( डि) उत की प्रार्थनावाणियों को (शृणुहि) सदा सुनते हैं, और (तोकम्‌) 
इन अ्रध्यात्म-पुत्रों की (त्मना) श्राप स्वयं (रक्ष) रक्षा करते हैं। 


[घा० १२ । उ० नास्ति । स्व ४] 


सूक्त १९ 
१२ ३१२ 
१२४७-एद्ध नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
३ रउ ३१२३१ रर३२ 
गिरिनं विश्वतः पृथुः पतिदिव: ॥ १॥ 

(प्रिय सत्राजित्‌) हे प्रिय ! तथा सदा विजयी ! तथा (ग्गोह्य) न छिपाय 
जाने वाले (इन्द्र) परमेश्वर ! (नः) हमें (प्रा गथि=द्रा गहि) आप प्राप्त हजिये, 
दशन दीजिये । आप (गिरिः) आकाश में छाए हुए मेघ के (न) समान (ब) 
स्त्र फैले हुए हैं, (दिवः) और विस्तृत द्युलोक के भी (पतिः) स्वामी हैं । [गिरि 
=मेघ (निघं० १।१०) | | अगोह्म=परमेश्वर छिपाया नहीं जा सकता । वह 
अपनी रचनाओं द्वारा अनुमेय हैं, और योगीजनों को प्रत्यक्ष भी होता है] 

३११ रर ३२३२३१२ 
१२४८--अभि हि सत्य सोमपा उमे बभूथ रोदसी । 
१ रर ३२३१ र२र३१ 

इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिव: ॥॥ २ ।। 

(सत्य) हे सत्यस्वरूप ! (हि) निश्‍चय से आप (सोमपाः) भक्तिरस का 
पान करते झौर उपासक के भक्तिरस की रक्षा करते हँ । ग्राप (रोदसी) झुलोक 
शोर भूलोक (उभे) इन दोनों को (अभि बभूथ) पराजित किये हुए हैं। (इन्द्र) हे 
परमेश्‍वर ! झाप (सुन्वतो) भक्तिरस निष्पादक उपासक को, (वृधः) उपासना- 
भागँ में, बढ़ाते हैं। प्राप (दिवः)' यलोक के (पतिः) रक्षक और स्वामी हैं । 

१ रर ३१२३ २३१ २२ 
१२४३- त्व हि शषवतीनासिद्ध घर्ता पुरामसि । 
३२३ ३१२३१ रर ३२ 
हन्ता दस्योमंनोव्‌ घः पतिदिवः ॥ ३ ॥ ॥ १६ (फे) ॥ 
इन्द्र पा | आप, (हि) निइचय से, (शश्वतीनास्‌ 
अनादि अवि js 0114 LR और i शरीरों 4 
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(धर्त्ता) घारण, रक्षण करने वाले हैं (दस्योः) क्षय करते वाले आसुरी भार्वो 
झौर संस्कारों के (हा) विनाश हैं, (गा :) श्रवण मनन भ्रादि करने वाले को 
(बुधः) आप बढ़ाते हैं, (दिः) सभी ज्योतियो के (पतिः) आप स्वामी हैं । 
[घा० २० । उ० २ । स्व० ७] 
सूक्त २० 
३२ ३१ रर ३१ रर 
१२५०-पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
२३१२३१२ ३२३ १२ ३२ 
इन्द्रो विश्वस्य कमंणो घर्ता वज्त्री पुरुष्टुतः । १ ॥ 


इन्द्रः) परमेश्वर (अजायत) मुझ उपासक में प्रकट हुना है । वह (पुरां 
भिन्दुः स्थूल शरीरों का भेदन करता, मृत्यु द्वारा उन्हें विनष्ट करता है, (युवा) 
दाक्तियों की दृष्टि से सदा युवा, उत्पत्ति और विनाश के लिये तत्त्वों में परस्पर 
संयोग भौर विभाग का करने वाला, (कविः) वेदकाव्यों का कवि अर्थात्‌ रचयिता, 
पझमितौजा:) अपरिमित बल वाला, (विइवस्य कर्मणः) संसार की विविध कृतियों 
का (घर्ता) करने वाला घौर उन का घारण-पोषण करने वाला, (वस्त्री) भासुर 
भावो पर वज्ज-प्रहार करने वाला, तथा (पुरुष्टुतः) गेदों में बहुत प्रकार से 
प्रसित है । 
[मन्त्र १२४६ में “पुराम्‌”” शब्द द्वारा सूक्ष्म तथा कारण दारीरों का वर्णन 
है, जो कि मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीवात्मा के साथ रहते भ्रौर भावी जन्मों के बीज 
' रूप होते हैं। झोर मन्त्र १२५० में “पुराम्‌” द्वारा स्थूल शरीरों का वर्णन हुआ है, 
जिनकी कि उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। इन्हीं “पुरों” की दृष्टि से 
जीवात्मा को “पुरुष” कहते हैं । पुरुष का अर्थ है पुरी में बसने वाला। शरीर ही 
जीवात्मा की पुरी है । युवा--यु (मिश्रण और मिश्रण) | 
२३२३२३१२ ३१२ 
१२५१--त्वं वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 


२ ३१ २५ ३१२ 


त्वां देवा अबिभ्युपस्तुज्यमानास आविषुः ।। २॥ 
(अ्ब्रिव:) हे ज्ञान वञ्जघारी परमेश्वर | (वलस्य) अज्ञानावरण से वू 
(गोमतः) नेदपाठी के (बिलम्‌) अज्ञानछिद्र को, शज्ञानूपी कमी को, (त्वम्‌) 
झाप ने (झ पावः) दुर कर दिया है, हटा दिया है। (देवाः) विद्वान्‌ लोग (तुज्यः 
मानासः) जब कामक्रोघ, रागद्वेष घ्ादि के प्रहारों से पीड़ित हो जाते हैं तो वे भी 


(त्वाम्‌) भ्राप की शरण में (पविषुः)आते हैं, (अ्बिस्युष:) और निर्भय हो जाते हैं। . 


२३१२३१२३१ २२ 
१२५२-इन्द्रमीजझ्ञानमोजसाभि स्तोमरनूषत । 
३२३ १२३१२३२३ २ ३ १२ 
er सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ।।३।। २० (ही)॥ 
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तदनम्तर (१२५१) गे देवलोग ग्रर्थात्‌ विद्वान्‌, (स्तोमैः) सामगानों द्वारा, 
(्रोजसा ईशानम्‌) निजबल के कारण जगत्‌ के शासक परमेश्‍वर की, (अभि 
साक्षात्‌ (अनूषत) स्तुतियां करते हैं, (यस्य) जिस परमेश्वर के कि (सहन्त रातयः 
हजारों दान हमें प्राप्त हैं, (उत वा) झोर जिस के (रातयः) दान (भूयक्षीः सन्ति 
हजारों दानों से भी बहुत धिक हैं । डु 


॥ इति नवमः खण्डः ॥ ६॥ [घा० ११ । उ० नास्ति। स्व० ४] 
इति पंचमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ५--१॥ 
नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


छ 
दशसोजञ्ध्याय: । 


[२] 
अथ पंचमप्रपाठकस्य ठितीयोश्घः ॥५॥ 


-(१-२३) १ परशरः शाक्त्व:; २ शुनःशेप श्राजीगतिः स देवरातः कृत्रिमो वइवा- 
मित्रः; ३ असितः काश्यपो देवलो वा; ४,७ राहुगण आंगिरसः; ५ (१-४), 
५(प्रथम पाद.) प्रियमेव म्रांगिरसः; ५ (शेषास्त्रय: पादाः) ६ (प्रथम पादः) 
१४ नुमेघ आंगिरस:; ६ (शेषास्त्रयः पष्दाः) इध्मवाहो दाढंच्यरुतः3 ८ पवित्र 
आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा; वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १० वत्सः ' 
काण्वः; ११ शर्त वेखानयः; १२ सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो वाहँस्पत्यः$ 
२ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभौ मः5 ५ 
विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदर्निर्मा्गेत्रः; ७ वसिष्ठो मैत्रा- 
वरुणिः); १३ वसुर्भारद्वाज:; १५ भगंः प्रागाथ.; १६ 
भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; १७ मनुराप्सवः; १८ अम्बरीषो 
वार्षागिरः ऋजिञ्वा भारद्वाजश्च; १६ अग्नो घिष्ण्या 
ऐश्वरा:; २० ग्रमहीयुरांगिरसः; २१ त्रिशोकः 
काण्वः; २२ गोतमो राहूगणः; २३ मधुच्छन्दा 
वैश्वामित्रः ॥ १-७, ११-१३, १६-२० 
पवमानः सोमः, ८ पवमानाध्येता, ६, 
१४-१५, २१ (२-३) २२-२३ इद्रः, ० 
& अग्निः; २१ (१) अग्नीन्द्री ॥ 
१,९ त्रिष्ट्प्‌; २-७, १०-११, १६, 
२०-२१ गायत्री; 5, १८, २३ 
धनुष्टुप्‌; १२( १-२), १४, 
१५ प्रगाथः = (बृहती, 
सतोबुहती ) ; १३(३), 
द्विपदा विराट्‌; १३ 
जगती, १७, २२ 
उष्णिक्‌ ॥ 
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सूक्त १ 
११३ ३१ २३१ र्‌उ३ १२३ १ श्र ३ २ 
१२५३--अष्कान्त्समुद्रः प्रथमे विधमंन्‌ जनयन्‌ प्रजा भु वनस्य गोपाः। 


१२३३३ २ ३ २३ १२३१ र्‌र ११ ९२ 
बुषा पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः 
॥१॥ 


(समुद्रः) विद्याओं भ्रौर विभूतियों का सागर परमेश्वर, (प्रथमे) विस्तृत 
(न विघर्मन्‌) तथा विविध जगत्‌ के घारक महाकाश में (झक्रान्‌) व्याप्त है। 
प्रजाः जनयन्‌) विविध कार्य जगत्‌ को पैदा करता तथा (भुवनस्य) ब्रह्माण्ड का 
(गोपाः) रक्षक है । (श्रव्ये) ्रपने प्रगेश स्थान (पवित्र) पवित्र हृदय में, (वृषा) 
आनन्दरस की वर्षा करने वाला प्रभु (अझधितान:) जीवात्मा कौ अधिक शित प्रदान 
करता है । (स्वानः) गेदों का नाद करने वाला, (श्रब्रिः) मेघवत्‌ सुखवर्षी, (सोमः) 
जगदुत्पादक प्रभु, (बृहत्‌ वावृघे) हृदय में नानाशक्तियों के रूप में बढ़ता है, अभि- 
व्यक्त होता है। 
[ अव्ये ->भर (प्रवेश) । सानः=षणु (दाने) । स्वानः==स्वन (शब्दे) । 
श्रद्रिः=मेघ (निघं० ११०) ] 
१२३२३२३१२९ ३१२ ३ १ रर ३१९ 
१२५४-सत्सि वायुमिष्टये राधसे नो सत्सि मित्रावरुणा पुयमानः । 
२३२३१२३१ २३ रउ ३ १२ ३१ ९ 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि द्यावापृथिवी देव 
सोम ॥ २॥ 
(सोम देव) हे जगदुत्पादक देव ! (नः) हमारे (इष्टये) इष्टों के लिये, 
और (राधसे) उन की सिद्धि के लिये, आप ने (वायुम्‌) वायु को (मत्सि) ग्रानन्द 
प्रदायी किया है, (सित्रावरुणा) सूर्य रौर मेघ को (मत्सि) आनन्द प्रदायी किया है, 
(मारुतं शः) मानसून वायु के बल को (सत्सि) थानन्द प्रदायी किया है, (देवान्‌) 
इन सब दिव्य शक्तियों ग्रौर प्रकाशकारी हमारी इन्द्रियों को (मत्सि) आनन्द- 
प्रदायी किया है, (द्यावापृथिवी) समग्र द्युलोक और पृथिवी लोक को (मत्सि) 
आनन्दप्रदायी किया है। (पुयमानः) झाप इन सब को पवित्र बना रहे हैं। 
३१ रर ३१९२ ३१ रर ३२ 
१२५५-महत्तत्सोमो महिषइचकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 
१२२३२३१२ ३१ रर ३२३ २३ १ २ 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ।। ३ ॥ 
॥ १ (टे) ॥ 
(महिषः सोमः) महान्‌ जगदुत्पादक ने (तत्‌) वह महत्त्व का कार्ये 
(चकार) किया है, (यद्‌) कि उस ने (अपाम्‌) पाथिव और आकाशीय सामुद्रिक 


जों, तथा व्यापक प्रकृति को, तथा (देवान्‌) सूयं चन्द्र तारागण झादि दिव्य पदार्थों 
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को, उन की सुरक्षा के लिये, (गर्भ:) गर्भरूप में (प्रवुणीत) स्वीकार कर रखा है । 
(पवमानः) पवित्र करने वाले प्रभु ने (इन्द्र) विद्य त्‌ में भर इन्द्रियों के प्रधिष्ठाता 
जीवातमा में (झोजः घदघात्‌) भोज स्थापित कर दिया है। (इन्दुः) उस प्रकाश- 
मान ने (सुर्य) सूर्य में (ज्योतिः अजनयत्‌) ज्योति प्रकट की है। 

[देखो मन्त्र ५४२] 

[ घा० २८ ॥ उ० १। स्व० ८] 
सूक्त २ 
३२३ १ २ ३१२ 
१२५६--एष देवो असत्य: पर्णवीरिव दीपते । 
३१ रर ३१२ 
अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १॥ 

(एषः ) यह (ग्रमतर्थः देवः) अमर परमेश्वर देव, (द्रोणानि) उपासकों के 
हृदय कलशों में (श्रा सदम्‌) श्रा वेठने के लिये, उनके कर्म-बन्धनों को (अभि 
अ हुँ, (इच) जैसे (पर्णबी:) पंखों से उड़ने वाला पक्षी फलों को 
काटता है । 


यथवा 

यह श्रमरदेव, उपासकों के हुदय-कलशों में आ बैठने के लिये उनकी ओर 
प्रथम झुकता है, जैसे कि पक्षी स्थान पर आ बैठने के लिये, उड़ता हुआ उस स्थान 
की ओर भुकता है। 

[दीयति=दीङ्‌ क्षये; तथा दय=गतौ। पणंबीः=पर्ण=पंख †- वी 
(गतौ) | | 

३१ २२३१२ ३२३१ २ 
१२५७--एष विप्रेरभिष्टुतोऽपो देवो वि गाहते । 

२३१२ ३१२ 

दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ २॥ 

(एषःः देवः) यह परमेदवदेव (विप्रै) मेघावी उपासकों द्वारा (क्न भिष्टुतः) 
प्रत्यक्ष स्तुति पा कर, उपासकों के (श्रपः) कर्मों का (विगाहते) विगाहन करता है, 
गहरा निरीक्षण करता है, और (दाशुषे) समपंण करने वाले के लिये, (रत्नानि) 
आध्यात्मिक रत्न, विभूति भ्रादि (दधत्‌) प्रदान करता है । 

३१ रर ३ २३२३१२३१२ 
१२५८-एष बिइवाति वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः । 
१२ 


पचमानः सिषासति ॥ ३॥ 
(पवमानः एषः) पवित्र करने वाला यह परमेश्वर, क उपासक की 


शोर प्रयाण करता हुमा, झुकता हुआ, उसे (विइवानि वार्था) उस के अभिलषित. 


सब फलों को (सिषासति) देना चाहता है, (इव) जैसे कि (सत्त्वभि:) सम्पत्तियों 
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से सम्पन्न (शूरः) शूरवीर राजा, (यन्‌) प्रजाओं में विचरता हुग्ना, उन्हें सब प्रकार 
की श्रेष्ठ सम्पत्तियां प्रदान करता है । 
३२३१२ ३ १२ 
१२५९--एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति । 
३१२ ३ २ 
आविष्कृणोति वरवनुम्‌ ॥ ४॥ 

(एषः देवः) यह परमेश्वर देव (रथयति) उपासकों के शरीर-रथों का 
स्वामी बन जाता है। (पवमानः) उपासकों को पवित्र करता हुआ (दिशस्यति) 
उन्हें जीवनोपयोगी निर्देश देता है, भ्रौर (वग्वनुम्‌) वेदवाणी के रहस्यों को (झावि- 
इकृणोति) प्रकट करता है । 

[वनुः =वाक्‌ (निघं० १।११)] 

३२३१२३२ ३१२ ११२ 
१२६०--एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुप्तिः । 

२३१२ 

हरिर्वाजाय मृज्यते ॥ ५॥ 

(षवभानः) पवित्र करने वाला (एषः देवः) यह परमेश्वर देव, (विपन्युभिः) + 
शद्धादूबक गुणगान करने वालों, तथा (ऋतायुभि:) सत्याभिलाषी उ ब) 
1, (मुज्यते) विशुद्ध रूप में, अभिव्यक्त रूप में? 
प्रकट किया जाता है । (हरि) परमेश्वर भ्रविद्या भ्वादि का अपहरण करता है । 

३२३२.३ २३२३१२ 
१२६१-एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि घावति। 

१२ ३१२ 

पवमानो अदाभ्यः ॥ ६ ॥! 

(पवमानः एषः देवः) पवित्र करने वाला यह परमेश्वर देव, (विपा 
भक्तिमय सामगानों के वेपनों द्वारा (कुतः) स्वाभिमुख किया हुआ, A 
उपासकों की कुटिलताओं को (ग्रति) हटा कर, (धावति) उन्हें शुद्ध कर देता है। 
(अदाभ्यः) परमेश्वर किसी भी द्वारा दबाया नहीं जा सकता । 

[वावु =चुदो ] 

३२३ ३ १२ ३१२२ ३१२ 


१२६२-एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारयः । 
१९ ३१२ 


पवमानः कलिक़्दत्‌ ॥ ७॥ 
४: ही (पवमानः) पवित्र करता हुआ यह परमेश्वर उपासक के (दिवम्‌) मस्तिष्क 
- को (वि घावति) विशुद्ध कर देता है, भ्रोर (घारया) i hao म को 
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बहा कर उस के (रजांसि) राजसिक कर्मों को (तिरः) तिरस्कृत -करता है, तथा 
उसे (कनिक्रदत्‌) वार-वार सन्मागं का उपदेश देता है। 


[दिवम्‌ =“ दिवं यश्चक्रे मूर्घांनम्‌” (अ्रथवं० १०।७।३२)] 


३२३ ३ १२ ३२र ३१९ 
१२६३- एष दिनं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तृतः। 

१२ ३२ 

पवसानः स्वध्वरः॥ ८॥ 


(स्तुतः) ग्रबाधित शक्ति वाला, (पचमानः) पवित्र करने वाला, (स्वध्वरः) 
उपासक के हिंसारहित उपासना यज्ञ को सफल बनाता हुग्मा (एषः) यह परमेश्वर; 
(दिवस्‌) उपासक के मस्तिष्क में (ब्यासरत्‌) व्याप्त हो जाता है, ग्रौर उस के 
(रजाँसि) रजोगुणों को (तिरः) तिरस्कृत कर देता है। 

[दिवम्‌ =मस्तिषक़् में दो चक्र होते हैं, आज्ञाचक्र और सहस्रार चक्र! 
भ्राज्ञाचक्क में संयम द्वारा तृतीय नेत्र का विकास होता है, और सहस्रार चत्र में 
संयम द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार होता है। सहस्रारचक्र में योगी “ब्रह्मरन्ध” द्वारा 
पहुंचता है] 

३२ ३२३ १२ ३२३१२ ३२ 
१२६४--एष परत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 
१२३१२ 


हरिः पवित्रे अर्षति ॥ ६ ॥ 


च (हरिः) अविद्या क्लेशहारी (एषः देः) यह परमेश्वर देव (पविन्ने) पवित्र 
हृदय न (अर्षेति) प्रकट होता है, और (पत्नेन जन्मना) पुरातन नाना जन्मों और 
उन में किये कर्मों के अनुसार (देवेभ्यः) दिव्य रूप घारण किये उपासकों से (सुतः ) 
प्रकट किया जाता हैं। 


[अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम्‌ (गीता) ] 
३२३ १२३१२३२३२३१२ 
१२६५-एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । 
१ २ ३२ 
धारया पवते सुत:।। १०॥ ॥ २ (३) ॥ 
(एषः) यह (स्यः) पूर्व वणित परमेश्वर, (उ) निश्चय से, (परुत्नतः 
म पा ह (व ) प्रकट ह (घारया) io 
क को पवित्र करता है । और (इषः के 
को (चनप) सि करता ह| है (इषः) उपासक के भीष्टो 


॥ इति प्रथम; खण्ड: ॥१॥ [घा० ३४। उ० ३ । स्व» ६] 


न 
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सुक्त ३ 
३२३ २३२ ३२९३१२ ३१२ 
१२६६--एष धिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः । 
२ ३१२ ३ २ 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 

(एषः) यह उपासक (ड्रण्व्या) सूक्ष्म (धिया) योगज बुद्धि के साथ (याति) 
संसार में विचरता है, भ्रौर (ज्रः) घमंवीर वन कर (झाशुभिः) उद्देश्य तक शीघ 
पहुँचा देने वाले (रथेभिः) शरीर-रथों द्वारा, स्थूल शरीर,सूकष्म शरीर ग्रौर कारण- 
शरीर द्वारा (याति) विचरा करता है, (इन््रस्थ) और परमेश्वर के (निष्कृतम्‌ ) 
पवित्र विशुद्ध स्वरूप की र (गच्द्धन्‌) प्रगति करता रहता है। 

३२३१२ ३२३१९ 
१२६७--एष पुरू धियायते बृहते देवतातये । 

२३१२३१ २ 

यत्रामृतास आशत ॥ २॥ 

(एषः) यह उपासक (महते देवतातये) दिव्यगुणों के महाविस्तार के लिये, 
(धिया) सूक्ष्म योगज बुद्धि द्वारा, (पुरू) पालक ौर परिपूर्ण परमेश्वर को (श्यते) 
प्राप्त करता है, (यन्न) जिस परमेश्वर में वाथ करके (श्रमुतासः) अमृत आत्माएं 
(झाशत ) परमेश्‍वर के घ्रानन्दरस का भोग करती हैं। 

[पुरू= पु पालन-पूरणयोः । ] 

३१ २३२३२३ १२ ३१९२ 
१२६८-एतं मृजन्ति म््यमुप व्रोणेष्वायवः । 

३ २६१ २र 

प्रचक्राणं सहीरिषः॥ ३ ॥ 

(महीः इषः) उपासकों की महती इच्छाग्नों को (प्र चक्राणम्‌) सिद्ध कर 
देने वाले, (मर्ज्य॑म्‌) विशुद्ध रूप में साक्षात्‌ करने योग्य (एतम्‌) इस परमेइवर को, 
(यवः) उपासक लोग (द्रोणे) अपने हूदय-कलशों में (उप मृजन्ति) श्रद्धापूर्वक 
मार्जन विधि द्वारा विशुद्ध रूप में साक्षात्‌ कर लेते हैं। 

[मन्त्र १२६७ आर मन्त्र १२६८ में पठित “'भ्रयते” रौर “्रायवः” में 
समानाथंक “भ्यू” धातु है] 

१२ ३१ रर ३ २ ३१२३२ 
१२६६--एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । 
१९३२३१२ 
यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः ॥ ४॥ 
(एषः) यह (नन्तः) अन्तेवासी नवीन उपासक, (हिः) जो किं सर्वे 


| द हितकारी है--(शुष्यावता पथा) शोधन मागे द्वारा पहिले (वि नीयते) विनीत 
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किया जाता है, (यदी) जव कि (भूर्णयः) इसका भरण-पोषण करने वाले गुरुजन . 
(दुञ्जन्ति) इसे शिक्षा प्रदान करते हैं । 
[वुञ्जति =दानकर्मा (निघं० ३1२०) ] 
३२३१२ ३२३१२३१२ 
१२७०--एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुञ्रेभिरशुभिः । 
९३१२२३१२ 
पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ।। ५ ॥ 

(एषः) यह नत्रीन उपासक (वाजी) योग-गुरुग्रों द्वारा शक्ति पा कर, 
(सिन्धूनाम्‌) बहती चित्तवृत्तियों पर (पतिः भवन्‌) विजय पाता हुआ, (दक्मिसि:) 
्रह्मवचंस्वी तथा (श्रुश्न भि: अंशुभिः) समुज्ञत्रल किरणों के सद्‌श शुद्धःपवित्र 
झाध्यात्मिक गुरुग्रों के साथ (ईयते) विचरता हैं । 

[ सिन्धूनाम्‌ =योगदर्शंन १।१२ में व्यास लिखते हैं कि “चित्तनदी नाम 
उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाथ, वहति पापाय च”,--इस प्रकार चित्त को नदी 
कह कर चित्तवृत्तियों को चित्तनदी की लहरों के रूप में बाणत किया है । सिन्धूनां 
स्यन्दन-शीलानां चित्तवृत्तीनाम्‌ | 

६१ रर ३१२३ १२ ३२5१२ 
१२७१ - एष श्वुङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो ३बुषा । 

३१ रर३ १२ 

नुम्णा दधान ओजसा ॥ ६॥ 

(एषः) यह नवीन उपासक, (छुङ्कानि) शुङ्गार ग्रौर उनके परिणामभूत 
कामादि विकारों को (दोधुवत्‌) मानो कम्पाता हुआ, (शिशीते) उन का विनाश 
करता है; जैसे कि (यूथ्यः) सेनानायक, (वुषा) अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करता हुआ, 
शत्रुदल को कम्पा देता ग्रौर उनका विनाश करता है। 

[ यूथ= 77००? (भ्रापटे); सेना | 

३१ रर ३१२२ ३३ १ २र 
१२७२--एष वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवाँ अति । 
२३१२ 


अब शादेषु गच्छति ॥ ७॥ 


(एषः) यह नवीन उपासक (वसूनि) सांसारिक सम्पत्तियों के (पिब्दनः) 
सेवन को त्यागता है, और (परुषा) निष्ठुर हो कर, कठोरता घारण कर के, (अति 
ययिवान्‌) उन का अतिक्रमण कर जाता है, उन का पूर्ण त्याग कर देता हैं, और 
(ज्ञादेषु)घास प्रादि से हरे-भरे प्रदेशों पे, भ्रम्यासार्थ,(अब गच्छति) चला जाता है। 

[पिब्दतः=पिवि (सेवने) + दान (खण्डने) । शाद=शाद्वल (“झझा” 
झ्रादिम्योऽच्‌) | § 

३ 


२३२९३ ३२ ३१२ ११२ 
१२७३--एतसु त्यं दश क्षिपो हर हिन्वन्ति यातवे । 
३ २३ १२ 


स्वायुधं सदिन्तसस्‌ । ८ ।। ॥ ३ (के) ॥। 
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हिसा, स्तेय, असत्य, कामुकता, नोलूपता; मलिनता, भ्रसन्तोष, तपो 
राहित्य, स्वाध्याय न करना, अनीशवरवादिता,-इन्हे (क्षिपः) परे फेंकने वाले 
(दश) ५ यम और ५ नियम,--(एतम्‌ उ) इस ही (त्यम्‌) पुवं वणित (हरिम्‌) 
प्रत्याहार साधना सम्पन्न नवीन, उपासक को (यातबे) योगमार्ग पर श्राग-प्रागे 
बढ़ने के लिये (हिन्बन्ति) प्रेरित करते हैं, भौर उसे आगे-भ्रागे बढ़ाते हैं, जब कि 
वह नवीन उपासक (स्वायुघम्‌ ) स्वयं आसुरी भावों या विक्षेपों के साथ युद्ध करने 
लग जाता है, (मदिन्तमः) आर उत्तरोत्तर आनन्द प्राप्त करता जाता है। 

॥ इति द्वितीयः खण्ड ॥ २॥ [.घा० ३ १। उ० १ । स्व० ७] 
सूक्त ४ 
३५२ ३ ९उ ३२३ ३१२ 
१२७४--एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत । 
२३ १२ ३१२ 
गच्छन्‌ चाज सहस्रिणम्‌ । १॥ 

(एषः) यह (स्यः) पूवंवणित उपासक (वृषा) उपदेशामृत की वर्षा करता 
हुआ, (रथः) परमेश्वर के वहन के लिये उस का रथरूप हो कर, (भ्रव्याः) रक्षक 
परमेश्वर की दर्शाई (वारेभिः) परिधियों से घिरा हुआ (गव्य) विचरता है, और 
(सहस्तिणम्‌ वाजम्‌) हजारों शक्तियों को (यच्छन्‌) प्राप्त कर लेता है। 

[वारेभिः=वारः = That which ००४९7४ (झापटे ) । 

३२३२ ३ १२३१२ ३१२ 
१२७५ एत त्रितस्य योषणो हार हिन्वन्त्यद्रिभिः । 

२३१२ ३१२ 

इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २॥ 

(त्रितस्य) भ्रति मेघावी, तथा पृथिवी-भन्तरिक्ष और-द्य लोक,--इन तीनों 
में स्थित परमेश्वर की (योषणः) निर्माण शक्तियां तथा संसार शक्तियाँ,--(इरिम्‌) 
प्रत्याहारसम्पन्न (इन्दुम्‌) तथा चन्द्रमा समान शीतल प्रकृति वाले उपासक को 
(श्रद्रिभिः) म्रविदीणं अर्थात्‌ सबृढ. रक्षाश्रों द्वारा (हिन्वन्ति) प्रेरित करती हैं, 
(इन्त्राय) ताकि उपासक परमेश्वर की प्राप्ति कर सके, (पीतये) और उस के 
आनन्दरस का वह पान कर सके । 

योषण:>-यू मिश्रणामिश्रणयो:-- षणु दाने । मिश्रण--निर्माणशक्ति; 

योर ग्रमिश्रण =संहारशक्ति । निर्माण शक्तियां उपासक में सदुगुणों झाधान करती; 
झोर संहार शक्तियां उस के दुर्गृणों का संहार करती हैं। इस प्रकार ये शक्तियां 
उपासक की रक्षा करती हैं। त्रितस्य:--“त्रितः तीणेतमो मेघया” (निरु. ४१७), 
तथा “त्रिस्थानः इन्द्रः” (निरु० ६३1२५) ] 

३१ २र३ २३२३ ३१ ९ 

१२७६-एष स्य मानुषीष्वा शयेनो न विक्षु सीदति । 
१२३२९३ ३१ २ 
गच्छं जारो न योषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
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(एषः) यह (स्यः) पूर्वं वणित उपासक, (मानुषीषु विक्षु) मानुष प्रजामों 
में, उन्हें ज्ञान प्रकाश देने के लिये, (झा सीदति) आ बसता है, (न) जैसे (इषेनः) 
ग्रादित्य, प्रकाश देने के लिये, (विक्षु) प्रजाजनों में (झा सीदति) प्रतिदिन ग्रा बसता 
है, तथा (न) जैसे (जारः) विवाह द्वारा कन्या के कच्यात्व को जीणे करने वाला, 
-चिनष्ट करने वाला पति (योषितम्‌) पत्नी बनी स्त्री के समीप प्रेम से (गच्छन्‌) 
‘जाता है, वसे सच्चा उपासक प्रेम से मानुष प्रजाभ्रों के समीप जाता है, उन के 
अज्ञानों का विनाश करने के लिये । 

[श्येनः = आदित्यः, श्येन श्चादित्यो भवति इ्यायतेगंतिकर्मण:” (निरु० १२।२।७२) | 
३ रउ ३१. २२ २२१ रस 
१२७७--एष स्य मद्यो रक्षोऽव चष्टे दिवः शिशु: । 
२उ ३२३१ २ 
य इन्दुर्वारमाविशत्‌ ॥ ४॥ 

(एषः) यह (स्मः) पूर्ववणित उपासक (सद्यः) जब परमेश्वर के हषं 
भर्थात्‌ प्रसन्नता का उत्पादक हो जाता है, (रक्षः) ओर भक्तिरसमय सा हो जाता 
है, तब वह (श्व चष्टे) परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। (यः) तथा जो 
(इन्दुः) चन्द्रसमशीतल उपासक, (वारम्‌) श्रज्ञाननिवारक परमेश्वर में, (प्राविशत्‌ ) 
प्रवेश पा लेता है, वह (दिवः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का (शिशुः) छिशुवत्‌ 
पालनीय हो जाता है । 

३२३ ३१२३१ रर ३ २ 
१२७८ --एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धणसिः। 

२१ १२३२३२ 

क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 


(एषः) यह (स्यः) पूर्वंबणित (सुतः) परमेश्वर का पुत्र, (हरिः) प्रत्याहार 
साधना से सम्पन्न हो कर, तथा (घर्णः) परमेश्वर को हृदय में घारण कर सदा 
उस की स्तुति करने वाला हो कर, (पीतये) झानन्दरसरूप दुग्ध के पीने के लिये, 
(कन्दन्‌) मानो क्रन्दन्‌ करता हुआ, (प्रियं योनिस्‌) प्रिय जगन्माता की (श्रि) 
झोर (श्र्षति) गति करता है । 


[घणंसिः=षुन्‌ घारणे+ णासु शब्दे] 
३२ ३२३१२ ३१२ ३१२ 
१२७९--एतं त्य हरितो दश सम्‌ ज्यन्ते अपस्युवः । 
२३१२३१२ 
याभिमंदाय शुम्भते ॥ ६।।॥ ४ (बी) ॥ 
(हरितः) विषयों में हरण करने वाली (दश) दस इन्द्रियां, अपस्युवः 
जब कमं योग को चाहने लगती हैं, तब वे vi (एतम्‌) (प) 
उपासक को (ममु'ज्यन्ते) वार-वार माँज कर शुद्ध कर देती हैं, (याभिः) जिन १० 


Bi 3 a hie ih ,. < 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२६ उत्तराचिक प्र० ५ (१) सु० ५ 


इन्द्रियों हारा माँजा गया उपासक, (मदाय) परमेश्‍वर के आनन्दरस की प्राप्ति के 
लिये, (शुम्भते) शोमायमान हो रहा होता है । 
इति तृतीय खण्ड: ॥ ३॥ ( घा० २५। उ० ८। स्व० ४) 
सुकत ५ 
३२३२३१ रर ३१ २२३१२ 
१२८०-एष बाजी हितो नृरभिविइवविन्मनसस्पतिः । 
२३२ ३१ २ 
अव्यं वार वि धावति ॥ १॥। 

(एषः) यह उपासक (सनस्पतिः) मन का स्वामी बन कर, मन की वृत्तियों 
पर विजय पा कर, (विश्ववित्‌) और योग के सब रहस्यों को जान कर, (हितः) 
सब का हितकर हो जाता है, ओर (नुभिः) उपासक नेताग्रौं द्वारा (बाजी) शक्ति- 
हाली पा दिया जाता है, तदनन्तर यह उपासक (श्रव्यम्‌) पृथिवी, अन्तरिक्ष और 
सुयं में निवास करने वाले, तथा (वारम्‌) भ्रविद्या फे निवारक प्रभु की झोर (वि 
धावति) विशेष दौड लगाता है। 

[अवि =m०५॥३/n, श॑, ५०० (आपदे) ] 

३२३१२ ३ १२३१२ ३ २ 
१२८१-एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः । 

२ ३१२ १२ 

बिश्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २॥ 

(एषः) यह (सोमः) जगदुत्पादक, (देवेभ्यः) देवकोटि के उपासकों से 
(सुतः) प्रकट होता, आर प्रत्येक दिव्य उपासक के (पवित्रे) पवित्र हृदय में (श्रक्षरत्‌) 
आनन्दरस-घारा रूप में प्रवाहित हो जाता है, तथा उपासक के (विइवा घामानि) 
सब में हा विशन्‌ अ कर जाता है । 

घामानि=शारीरिक अंग, अर्थात्‌ शरीर का प्रत्ये की प्रेरणा के 
ग्रघीन हो जाता है] DR 

३२३१२ ३२ ३२३१२ 
१२८२-एष देवः शुभायतेऽधि योनावमत्त्यः । 
११२३१२ 

(%.) वृत्रहा देववीतमः ।॥ ३ ॥ 

ह एषः) यह (देवः) उपासक देव (वुत्रहा) पाप-वृत्रों का पूर्ण हनन कर 
inp मर देव 103 श्रेष्ठ भ्रधिकारी बन जाता, तथा 

४ रीर से छूट कर (योनो श्रधि) जगन्माता में प्रवेश शुभा- 
'यते) शोभा प्राप्त करता है। । / a 
३२ ३१२ ३१२९३१ २३२ 
१२५३-एष वृषा कनिक्रदहृश्भिर्जामिभियंतः। 
2323 १ १ रर 
अभि द्रोणानि घावति ॥ ४॥ 
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(एषः) यह उपासक (जामिभिः) बहिनों के सदृश उपकार करने वाली 
(दशभिः) १० सात्विक इन्द्रियों को सहायता से (यतः) संयम को सिद्ध कर (वुषा) 
उपदेशामृत की वर्षा करता, (कनिक्रदत्‌) सहायता के लिये परमेश्‍वर का वार-वार' 
आह्वान करता है, भौर (ब्रोणानि) अपने पांचों कोशों को (अभि घावति) पूर्णतया 
शुद्ध कर लेता है। 

[जामि=बहिन । द्रोणानि =भ्नच्ममय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, 
विज्ञानमय कोश और भ्रानन्दमय कोश | 

३१ रर ३१२ ३ ९३ १२ 
१२८४--एष सूर्थमरोचयत्पवसानो अधि छवि । 

३१९ ३ १ रर 

पवित्रे मत्सरो सद: ॥ ५ ॥ 

सहायता के लिये उपासक जिस का वार-वार आह्वान करता है (१२८३ )) 
(एषः) यह परमेश्वर है, जो (पवमान:) सब को पवित्र करता झौर जिस ने (द्यवि , 
भ्रधि) यलोक में (सुयंम्‌ अरोचयत्‌) सूर्यं को चमकाया है, वह (पविन्ने) पवित्र 


हृदय में (मत्सर:) ग्रानन्द का स्रोत बहाता है, (मदः) यतः वह स्वयं भ्रानन्द- 
रसमय हैं । 


३१ ३र ३१२ ३१२ 
१२८५-एष सूयण हासते संवसानो विवस्वता । 
१२३१ श्र 


पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥ ६॥ ॥ ५ (के) ॥ 
एषः) यह परमेश्वर (सूर्येण) सूयं के साथ-आथ (हासते) मानो गति 
करता है उसे थामने के लिये, कयो के यह (विवस्वता) सूर्य के साथ (संवसानः) /९ 
वसा हुआ है । (वाचः पतिः) यह वेदवाणियों का स्वामी है, (अदाभ्यः) किसी 
द्वारा दबने वाला नहीं है । 
[ हासते -- भोहाडः गतौ] 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ।।४।। [घा० २६। उ० १। स्व० ७| 


सुक्त ६ 
३२३२३१२ ३२३१ २ 
१२८६-एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते । 
३ २उ ३१२ 
पुनानो घ्नन्नप द्विषः ।। १ ॥ 

(एषः) यह (कबिः) वेदक्ाव्यों का कवि परमेश्वर, (अभिष्टुतः) प्रत्यक्ष 
स्तुति पा कर, (पुनानः) उपासक को पवित्र करता हुआ, (पवित्रे अथि) उपासक 
के पवित्र हृदय में धिष्ठित हुना, त) उस की अविद्या का नाश करता है, 
शरोर (द्विषः) राग द्वेष प्रादि शत्रुओं का (अ्रपष्नन्‌) हनन करता है। 

[अ्भि-स्तुति--जब परमेश्वर प्रत्यक्ष हो तब की गई उस को स्तुति । तोशते 
=बघकर्मा (निघं० २१६) | 
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११ रर ३१२ ३१ रर 
१२८७--एष इन्द्राय वायवे स्वजित्परि पिच्यते । 
३१२ ३१ २ 
पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २॥ 
(स्बनित्‌) सांसारिक सुखों पर विजय पाने वाला (एषः) यह उपासक, 
(पवित्रे) पवित्र परमेश्वर में स्थित हो कर (दक्षसाधनः) बलो को सिद्ध कर लेता 
“है, और (इन्द्राय, बायवे) इन्द्र वायु प्रादि नाना नामों वाले परमेश्वर के प्रति (षरि- 
“षिच्यते) ग्रपने श्राप को र्‍्योछावर कर देता है। 
१ २३१२ ३२ ३१ रर ३२ 
१२८८-एष नुभिवि नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः। 
२३१२ ३२ 
सोमो वनेषु विइवजित्‌ ॥ ३ ॥ भा 
| ने जब (एषः) म यग (वने) एकान्त वन में ग्रभ्यास करता हुआ, 
छ (नृभि:) उपासक नेताओं द्वारा(बि नीयते ) विनीत कर लिया जाता है, तब (दिवः ) 
"लोक का (सूर्घा) शिरोमणि, (बुषा) आनन्दरसवर्षी, (विश्वजित्‌) विश्वविजेता 
(सोमः) जगदुत्पादक परमेश्वर (सुतः) उपासक में प्रकट होता है। 
३९३१२ ३१२ ३ २ 
१२८९-एष गव्युर चिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । 
5 १२ ३५१ रर 
(र) इन्दु: सत्राजिदस्तृतः ॥ ४॥ 
एषः ) यह उपासक (गव्युः) वेदवाणी के ज्ञान-दुग्ध को चाहता हुआ ( ्रचि- 
ऋदत्‌) परमेश्वर का ाह्वान करता हैं, (पवमानः ) सब को वेदवाणी के 400 


[हिरण्य के सम्बन्ध में कहा है कि यह “देवानामोज: प्रथमजम्‌” इन्द्रियों का 
ष रोज है; "' ग्रपां तेजो उयोतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि” हिरण्य 
जलों (रक्त) तेज है, यह शरीर में ज्योति और झोजरूप है, यह वनस्पत्तियों से 
अन्त हुआ बल है, वीयरूप है” (अथर्च० १।३५) । हिरण्य क्या है,--इस के लिये 
मग्न यह ३५ वां सूक्त भनन के योग्य है। गव्यु=गोदुग्घामिलाधी; गो==पयः 
र हा Su हा भवन्ति” (निरु २।२।५) गो == 

० ९ नि अतः गव्यु द्व = 
सत्य (निब, ३१०) ] णी के ज्ञानदुग्घ का प्रभिलाषी । सत्रा 
३ ९उ इक २र ३१२३१३ १९ 
 ९१२९०--एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः । 
र ३९उ ३२३१ 


पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५ ॥ 
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(शुष्मी) आध्यात्मिक बलशाली, (बुषा) सदुपदेशवर्षी, (हरिः) प्रत्याहार 
साधना सम्पन्न (इन्दु:) चन्द्रसमशीतल (एषः) यह उपासक, (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष 
में (असिष्यदत्‌) विचरता है, और (पुनान:) अपने आप को पवित्र कर, (इन्द्रम्‌) 
परमेदवर की ओर (गः झसिष्यदत्‌) पूर्णतया प्रवाहित हो जाता है । 

३२३१ २३ १२३ १२ 
१२९१--एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो ग्रषंति । 

३ १२ ३२ 

देवावीरघशंसहा ॥ ६ ॥ ॥ ६ (गु) ॥ 

Sd आध्यात्मिक बलशाली, (प्रदाभ्य:) आसुरी भावनाग्रों से न दबने 
वाला, (देवावीः) दिव्य भावों की रक्षा करने वाला, (अघशंसहा) पाप की प्रशंसा 
करने वाली भावनाओं का हनन करने वाला (एषः) यह (सोमः) सोम्यप्रकृति' 
उपासक, (पुनानः) सदुपदेशों द्वारा पवित्र करता हुआ (अर्षति ) विचरता है। 

॥ इति पंचमः खण्डः ॥ ५॥ [ घा० ३१। उ० ३। स्व० ५]. 


सुक्त ७ 
३३२३२३ २३१२३१२ 
१२९२-स सुतः पीतये वृषा सोमः पचित्रे अर्षेति । 
३१ रर ३२ 
विघ्नन्रक्षांसि देवयुः ॥ १॥ 
परमेश्वर का (सः सुतः) वह उपासक-पुन्र, (पीतथे) आात्मरक्षा के लिये,. 
(षविन्ने) पवित्र परमेश्वर में (अर्षति) विचरता है । (सोमः) सौम्य स्वभाव वाला 
उपासक (वृषा) सदुपदेशो की वर्षा करता, (रक्षांसि) अपने तामसी और राजसी 


भावों का (विघ्नन्‌) हनन करता, (देवयुः) और परमेश्वर देव की सदा कामना 
करता रहता है। 


२३१२ ३१ रर ३९ 
१२६३--स पवित्रे विचक्षणो हरिरषंति धर्णसि: । 
है रउ २ १२ 


अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ २ ॥ 


(सः) वह उपासक (बिचक्षण:) विविध सृष्टि का निरीक्षण करता हुआ, 
(हरिः) प्रजाजनों के दुःखों का हरण करता हुम्रा, (घर्णसि:) सदुपदेशो द्वारा उन 
में सद्गुणों का धारण और दुग्‌णों का विनाश करता हुआ, ( पवित्रे) पवित्र परमेषवर 
में (षति) विचरा करता है, और सहायता के लिये सदा योनिम्‌) जगन्माता काः 
(अभि कनिक्रदत्‌) साक्षात्‌ आह्वान करता रहता है। 


२९३१०९२३९३१ रर ३१ २ 
१२९४--स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि घाचति। 
३ १ २२३१२ 


रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
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(सः) वह उपासक (पवमानः) भ्रपने पाप को पवित्र करता हुआ, इस लिये 

रक्षोहा) तामसी और राजसी भावों का हनन करता हुआ (वाजी) शक्तिशाली 

'हो जाता है। वह (दिवः रोचनम्‌) द्युलोक को चमकाने वाले, (वारम्‌) विघ्ननिवा- 
रक (प्रव्ययम्‌) अव्यय श्रविनाश्ी परमेएवर की ओर (वि घावति) विशेषरूप से 


प्रगति करता है। 
२३२३ ३१२३१२ 


१२६५--स त्रितस्याधि सानवि पवसानो अरोचयत्‌ । 
३ २३१२३२ 
जामिभिः सूयं सह ॥ ४ ॥ 
पदसानः) सब को पवित्र करने वाले (सः) उस अब्यय (१२९४) परमे- 
`इवर ने, (त्रितस्य) पृथिवी अन्तरिक्ष द्यू लोक इन तीन विभागों में विभक्त संसार के 
(सानवि अघि) उच्चतम प्रदेश में, (ज्ञामिभि: सह) साथ उत्पन्न हुई किरणों के 
-समेत (सु्येम्‌) सूर्य को (अरोचयत्‌) चमकाया है । 
१२३१ रर ३१२ ३१ रर 
१२९६-स वूत्रहा वृषा सृतो वरिवोविददाभ्यः । 
२३१२ 
सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥ ५ ॥ 

(वृत्रहा) पाप वृत्रों का विनाशक, (वषा) मनुष्य-समाज में सर्वश्रेष्ठ, 
'(वरिवोरित्‌) श्राध्यात्मिक सम्पत्ति को प्राप्त, (झ्रदाभ्य:) पापों से न दबने वाला, 
(सोमः) सोम्यप्रक्रति (सः) वह (सुतः) परमेश्वर का पुत्र, (वाजम्‌ इव) संग्राम 
“की ओर सेनापति के सदृश, वेग से, (असरत्‌) मोक्ष की ओर प्रगति करता है । 

[वृषा = The chief ०1 & ०४5४ (झापटे)] 

२३२३१२३२ १ रर 
१२६७--स देवः कविनेषितो३ऽभि द्रोणानि धावति । 

२३१ २ ३१२ 

इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥ ६॥। ७ (खे) ॥ 

(सः) वह उपासक (देवः) देव बन कर, और (कविना) वेदकाव्य के कविं 
"दवारा (इषितः) प्रेषित हुग्रा-हुंश्रा, (इन्द्राय )परमेश्वर की प्राप्ति के लिये, (द्रोणानि) 
“अपने पांचों कोशों की (अभि) ओर क्रमशः (धावति) प्रगति करता और उन्हें 
विशुद्ध करता है । (इष्टुः) चन्द्रसमशीतल तथा श्रज्ञानरात्री के अन्धकार को मिटाने 
म्वाला वह उपासक (मंहेयत्‌) सदा परमेश्वर की महिमा गाता रहता है। 

॥ इति षष्ठः खण्डः ।।६।॥। [घा० २१। उ० २। स्व० ७] 
सुक्त ८ 
१२ ३२३१ रर ३१२३ १२ 
१२६८--य पावमानोरध्येत्युषिभिः संभृतं रसम्‌ । 
२३२३१२ ३१९३१ २ 
सवं स पृतमइनाति स्वदितं मातरिइवना ॥ १॥ 
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(यः) जो व्याक्ति (ऋषिभिः) ऋषिकोटि के गुरुग्नों द्वारा, (पावमानीः) 
पवित्र करने वाली ऋचाग्रों का (अ्रध्येति) अध्ययन करता है, जो पवित्र करने वाली 
ऋचाएँ जीवनोपयोगी (रसम्‌) ज्ञान रस के (संभृतम्‌) संग्रहरूप हैं, (सः) वह 
व्यक्ति, (सातरिइवना) वायु द्वारा (स्वदितम्‌) आस्वादन किये गये, और इसलिये 
(पुतस्‌) पवित्र हुए, (सर्व॑म्‌) सब प्रकार के भोज्य पदार्थो का (अश्नाति) भोजन 
करता हैं । 


[वेदों की ऋचाएं जीवन को पवित्र करने के उपायों का वर्णन करती हूँ 
इन का अध्ययन ऋषिकोटि के गुरुओं द्वारा करना चाहिये। सामान्य गुरु ऋचाओं के 
रहस्यार्थों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। ऋचाओं में जीवनोपयोगी ज्ञान-रस का 
वर्णन भरा पड़ा है। ऋचाएँ उपदेश देती हैं कि जिस अन्न को खाग्नो प्रथम परमे- 
शवर के नाम पर उस अन्न की ग्राहुति, अग्निहोत्र द्वारा तथा वैश्वदेव यज्ञ द्वारा, 
वायु में पहुँचाग्नो । इस प्रकार पवित्र हुए अन्त का भोजन तदनन्तर करो । इस भाव 
की परिपुष्ट में निम्न प्रमाणों को ध्यान में रखना चाहिये, यथाः--“यज्ञशिष्टाशिनः - 
सन्तो मुच्यन्ते सवं-किल्विषात्‌”; भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्म-कारणात्‌' 
(गीता); “'केवलाघो भवति केवलादी” (वेद) ] 


३ २३ ३ १ रर ३ १२३१२ 
१२६६-पावमानीर्यो अध्येत्युषिधि: संभृतं रसम्‌ । 

२ ३१२ ३२ ३१ २२३९ 

तस्से सरस्वती दुहे क्षीर सापर्मंधूदकम्‌ ।॥ २॥ 


(यः) जो व्यक्ति (ऋषिभि:) ऋषिकोटि के गुरुओं द्वारा, (पावमानी:) 
पवित्र करने वाली ऋचाशों का (ग्रध्येति) प्रध्ययन करता है, जो पवित्र करने वाली 
ऋचाएं जीवनोपयोगी (रसम्‌) ज्ञान-रस के (संभुत) संग्रहरूप हैं, उस व्यक्ति 
के लिये, (सरस्वती) ज्ञान-सरोवर वाली वेदवाणी, जीवनोपयोगी (क्षीरम्‌, मधु, 
सिः, उदक) दुध, घी, मधु, तथा उदक,--भ्रर्थात्‌ एतत्सम्वन्धी ज्ञान (दुहे) प्रदान 
करती है। 


३ २३ १२ ३९३ १२ ३१२ 
१३००-पावमानोः स्वस्त्ययनीः सुदधा हि घृतश्चुतः । 
१२९११९२३१२ २३१११२२ 
ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्‌ । ३॥ 
(पावमाची:) पवित्र करने वाली, (स्वस्त्ययनीः ॥ मोर कल्याणकारिणी 

ऋतचाएँ, (सुदुघाः) उत्तम ज्ञान-दुग्घ देती हैं, (हि) और से (घृतइचुत:) 
घृतवत्‌ सारभूत मोक्षफल देती हैं। परमेश्वर ने (क्रषिभिः) वेद-प्रवक्ता ऋषियों 
हारा, ये ऋचाएं, (रसः) ज्ञानरसरूप में (संभूतः) संग्रह रूप में की हैं; (ब्राह्मणेषु) 
अह्यवेत्ता वैदिक व्यक्तियों में (अमृतम्‌) वेद तथा वैदिकज्ञानरूपी अमुत (हितम्‌) 
निहित हुआ है। ँ 
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३ १२ ३२ ३१ रर ३२ 
१३०१--पावमानीदेधन्तु न इमं लोकमथो अमुम्‌ । 
२२ १२ ३२३२ ३१२ 


. कामान्त्समर्धयन्तु नो देवीदवैः समाहृताः ॥ ४॥ 
(षावमानी:) पवित्र करने वाली ऋचाएँ, (नः) हमें (इस लोकम्‌ 
लोक का (श्रयो) तथा (श्भुम्‌) उस द्यलोकं का ज्ञान ee देकर, ग 
घारण-पोषण करती हैं, और (नः) हमारी (कामान्‌) कामनाओं को सफल श्रौरः 
समृद्ध करती हैं। (देवीः) ये दिव्य ऋचाएँ (देवै:) दिव्य ऋषियों द्वारा (समाहृताः) 
संगुहीत हुई हैं, संग्रहरूप में प्रकट हुई हैं । 
१२३२ ३१२३ १२ ३२३१२ 
१३०२-येन देवा: पवि्ञेणात्मानं पुनते सदा । 
१२३१२ ३१२ 
तेन सहस्प्रधारेण पावमानीः पुनन्तु न: ॥ ५ ॥। 
(देवाः) देवकोटि के लोग (येन पविश्नेण) जिस पवित्र परमेश्वर द्वारा, 
(सदा भरात्मानं पुनते) सदा भ्रपने भ्राप को या श्रपनी-श्रपनी झात्मा को (पुनते) 
पवित्र करते हैं, (सहत्रधारेण तेन) हजारों लोक-लोकान्तरों के घारण करने वाले 
परमेश्वर का ज्ञान देकर, तद्‌-द्वारा, (पावमानीः) पवित्र करने वाली ऋचाएं' (नः). 
हमें (पुनन्तु) पवित्र करे । 


३ १ ३ १२३१ २ ३९ 
१३०३ पावसानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिगंच्छति नान्दनम्‌ । 
१२ ३१ २ ३ १ २ 


पुण्यांश्च भक्षान्भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥| ६॥ ८(ती)॥ 


(पावमानीः) पवित्र करने वाली ऋचाएं, वास्तव में, (स्वस्त्ययनी:) कल्याण 
करती हैं, (ताभिः) उन द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ( नी धर सागर 
परमेश्वर को (गच्छति) प्राप्त करता है, (पुण्यान्‌ भक्षान्‌) और पवित्र भन्न (भक्ष- 
यति) खाता है, या पुण्य कमेरूपी भोग भोगता है, (च) भोर (अ्रमृतत्व॑ गच्छति) 
अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमृत हो जाता है, जन्म-मरण के बन्धन से छूट 
जाता है। 

इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [घा० ४४। उ० १। स्व० ४ ] 


सुक्त € 

१२ ३१ २३१२३२३२३१२३ १ २३२ 

१३०४--अगन्स सहा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे ४ 
३१२३१२ ३२२१ २ ३१६९२३१२ 


चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विइबतः प्रत्यञ्चम्‌ । १। 
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१ (यः) जो परमेश्वर (स्वे) भ्रपने प्रकट होने के स्थान भ्र्थात्‌ (दुरोणे) 
हृदय गृह में (समिद्यः) सम्यक्‌ प्रदीप्त हो कर (दीदाय) प्रकाशित होता है, उस 
(यविष्ठम्‌) सदा युवा शक्ति वाले, (उर्वी) विस्तृत (रोदसी) पृथिवी लोक और 
द्युलोक के (नन्तः) भीतर र (विजन) अद्भुत प्रभा वाले, (स्वाहुतम्‌) उत्तम 
प्रकार से जीवात्मख्प भ्रग्नियों में आहुति रूप में प्राप्त, (विश्वतः) सब ओर (प्रत्य- 
झ्चस्‌) प्रत्येक पदार्थं में व्याप्त परमेश्वर को, -- (महा नमसा) भूमिष्ठ नमः 
शक्तियों द्वारा, महानम्रता द्वारा (अ्गन्म) हम प्राप्त हुए हैँ।' 


[ स्वाहुतम्‌ =सु~-श्राहुतम्‌ । इस सम्बन्ध में यजुवद (३१।१४) का मन्त्र 
महत्त्व का है । यथाः-“'यत्पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासी दाज्यं 
ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः” ॥ ग्रभिप्राय यह है कि उपासक देव, पुरुष अर्थात्‌ जगत्पुरी में 
बसे हुए परमेश्वर रूपी हवि द्वारा, जब परमेरवर का घ्यान-यज्ञ करते हैं, उस ध्यान- 
यज्ञ में वसन्त ऋतु श्राज्यरूप होती है, ग्रीष्म ऋतु इष्म, तथा शरद्‌ ऋतु हवि होती 
है । मन्त्र में “पुरुषेण हविषा” द्वारा परमेश्वर को हवि कहा है। हवि डाली जाती 
है अग्नि में । परमेश्वर के ध्यान में परमेश्वर को हवि माना है, और जीवात्मा को 
अग्नि कहा है । प्रभू-दर्शन की उग्र भ्रभिलाषा से सम्पन्न जीवात्मा अग्नि है। इस 
जीवात्मरूपी अग्नि में, ध्यानरूपी हस्त द्वारा, परमेइवर की हवि भराहुत करनी होती 
है । घ्यानाभ्यास द्वारा किसी सौभाग्य काल में परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होने लगता 
हैं । हवि की आहुति जब प्रज्वलित अग्नि में दी जाती है तब हवि से प्रकाश निकलता 
है, हवि प्रकाशमय हो जाती है । इसी प्रकार परमेश्वर जब “स्वाहुत” हो जाता है, 
उत्तम प्रकार से ग्राहुत हो जाता है, तब इस परमेश्‍वरीय हवि से प्रकाश प्रकट होता 
है, अर्थात्‌ परमेश्वर प्रकट होता है। परमेश्वरीय प्रकाशरूपी भ्रग्न में, फिर वर्षभर 
आत्माहुति देनी चाहिये । इसे तीन ऋतुओं द्वारा दर्शाया हैं। वसन्त ही आज्य है, 
ग्रीष्म ही इघ्म, तथा शरद्‌ हविरूप है । इस प्रकार मन्त्र में दो हृवियो का वर्णन 
हुआ है, एक परमेश्वर रूपी हवि का और दूसरी शरद्‌ रूपी हवि का । परमेइवराग्नि 
के साक्षात्‌ प्रकट हो जाने पर, इस प्रत्यक्ष अग्नि में, वर्षभर लगातार श्रात्मसमर्पण 
करना होता है । ग्रात्मक्षमपंण में भ्रन्तिम आहुति शरद्‌ हवि की होती है, भौर घ्याता 
एक वषं में अपने ध्यानयज्ञ में परमेश्वर का साक्षात्‌ कर क्रृतक्नत्य हो जाता है। 
[ दरोणे = गृहनाम (निघं० ३।४) ] | 


९३१ ३र३ १२ ३२३१९३२३ ९३१२ 


१३०५-स सह्ना विइवा डुरितानि साह्वानरिन ष्टवे दम आ जातवेदाः! 
१९ ३१२३२३१२३२ ३१२ ३१२ 


सनो रक्षिषद्दु रितादवद्यादस्मान्गणत उत नो मघोनः।।२।। 


(सः) वह (जातवेदाः) वेद-प्रवक्ता (श्जग्निः) प्रकाशमय परमेश्वर, 
(मह्ना) अपनी महिमा से, (विश्वा) समग्र (हा बुराइयों को है वा न्‌ 


वह परमेश्वर, (बुरितात) दुष्फल झर (प्रवद्यात्‌) जिन का कथन भी नः 
करना चाहिये ऐसे (नः) हमारे पापों से, (ग्रस्मान्‌ गुणतः) हम स्तोताप्रों र 
(रक्षिषत्‌) रक्षा करता है, (उत) भौर (नः) हमारे उन अध्यात्मनगुरुगरों की रक्षा 


करता है जो कि (मघोनः) आध्यात्मिक सम्पत्तिशाली हैं। ris 
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[दमे==गुहे (निघं० ३।४) । प्रवद्य=भ्नञ-वद्‌ त-य । एक कवि ने कहा है 
कि “कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः", अर्थात्‌ पापों का कथन भी भ्रश्य के 
लिये पर्याप्त हैं । यही भाव “अवद्य” शब्द द्वारा प्रकट किया है] . 

१ एर ३२ ३१२३ १२ ३२ ३१३ 
१३०६--त्वं वरण उत मित्रो अनने त्वां वर्धन्ति मतिभिवसिष्ठाः । ` 
१ रर ३१२९ ३१ २ ३९ ३१९ ` 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
॥ & (ही) ॥ 
(झग्ने) हे प्रकाशस्वरूप सर्वाग्रणी ! (त्वम्‌) श्राप हीं (वरुणः) वरुण हैं, 
(उत) झौर (मित्रः) आप ही मित्र हैं । (वसिष्ठा:) प्राणाम्यासी उपासक (मतिभिः) 
मनन निदिघ्यासन द्वारा (त्वाम्‌) आप के प्रकाश को (वर्धन्ति) अधिकाधिक रूप में 
बढ़ाते हैं। (स्वे) आप में (बसु) जो वसु विद्यमान हैं वे (सुषणनानि) हमें उत्तम 
दायी (सन्तु) हों । (यूयम्‌) हे तीनख्पों में वर्तमान परमेश्‍वर ! श्राप उन तीनों 
(तानः) कल्याणमय रूपों द्वारा (न: सदा पात). हमारी सदा रक्षा कीजिये, 
या हे आध्यात्मिक सम्पत्ति सम्पन्न गुरुजनो ! (मन्त्र १३०५ में, मघोनः) भाप 
कल्याणमागोँ द्वारा हम उपासकों की सदा रक्षा कीजिये | 
[मन्त्र में परमेश्वर को “भग्ने” पद द्वारा सम्बोधित कर के, उसे ही वरण 
तथा मित्र कहा है । इसी लिये मन्त्र के द्वितीय पाद में ““त्वाम्‌' इस एकवचनपद का 
प्रयोग हुआ है । प्रतः “वरुण, मित्र, तथा अग्नि” पर्यायवाची प्रतीत होते हैं । वरुण 
का ग्रर्थ है वरण करने वाला । मित्र का अर्थ है मित्रवत्‌ हितकारी आौर स्नेह करने 
वाला । मन्त्र के चतुर्थ पाद में “थूयम्‌” इस बहुवचन द्वारा, गुणभेद से व्यक्तिभद 
मान कर, एक ही परमेश्वर का वर्णन हुआ है। जैसे एक ही व्यक्ति सम्बन्धर्भद से 
पति, पिता, चाचा, मामा, भाई आदि शब्दों का वाच्य होता है] 
[ घा० २१ । ३० नास्ति । स्व० ४] 
सूचत १० 
३२३ ३१ रर ३१२ ३१२ 
१३०७--महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव । 
१२३१२ 

. _ स्तोमेवंत्सस्य वावृध ॥ १॥ . 

(यः इस्द्र:) जो परमेश्वर (जसा) निजश्षक्ति के कारण (महान्‌) महान्‌ 
2 बहु| (वृष्टिमान्‌) वर्षा करने वाले (पर्जन्यः इब) मेघ के सदृश, (वृष्टिमा) 
सुखो की वर्षा करता है । वह (वत्सस्य) पुत्रस्थानीय स्तोता के (स्तोसेः) स्तुति 
द्वारा (वावुघे) उसे बढ़ाता है। 

. [वत्सस्य=वत्स स्थानीयस्य स्तोतुः (सायण) .] 
6 २ ३९२३१९२३१२१३२ ३१२ 
. २१३०८--कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमेयज्ञस्य साधनम्‌ । 
7 ३१२ ३१२ 
जामि ब्रुवत ग्रायुधा ॥ २॥ 
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(कण्वाः) मेघावी-उपासक, (यज्ञस्य) घ्यानयज्ञ के (साघनम्‌) साघनरूप 
परमंशवर को (यद्‌) जब (स्तोमः) स्तुतिगानों द्वारा (झक्रत) श्रपना कर लेते हैं, 
तब हे उपासको ! तुम काम क्रोध आदि के विनाश के लिये (झायुधम्‌) अन्य 
साधनों को (जामि) कि ये साधन व्यर्थ हैँ,--ऐसा (ब्रुवत) कहा करो । अर्थात्‌ इन 
का विनाश परमेश्वर की कृपादृष्टि से ही हो जाता है । 

[ कण्वाः= मेधावी (निघं० ३।१५ ॥ कण्वाः=स्तोतूनाम (सायण) । 
जामि ==भ्रतिरेकनामंतत्‌, अति रिक्तम धिक, प्रयोजनरहितम्‌ (सायण) | 

३२२३२३१२३१ रर ३१२ 
१३०९-- प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्धरन्त वह्वयः । | 
१२ ३२३१२ 
विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ ३॥ ॥ १०६(टी) ॥ 

(वह्वयः) उपासना-यज्ञ की घुरा का वहन करने वाले उपासक नेता, (यद्‌) 
जब (पिप्रत: सत्यस्य) पालन करने वाले सत्यनियमों के (प्रजाम्‌) प्रथम जनयिता 
परमेश्वर को (प्र भरन्त) अपने जीवनों में घारण करते हैं, तब (विप्राः) मेघावी 
उपासक (ऋतस्य) सच्चाई के (वाहसा =वाहसः) वाहक बनते हैं। अर्थात्‌ सत्य- 


. स्वरूप परमेश्वर को जीवनों में घारण]कर लेने के पश्चात्‌ ही, विप्र, सच्चाई के 


प्रचारक बन सकते हैं । 
इति अष्टमः खण्ड: ॥ ८॥। [घा० ८ । उ० १। स्व० ३] 
सूक्त ११ 
५२ ३१२३१२३ १२ 
१३१०--पवसानस्य जिघ्नतो हरेशचन्द्रा असृक्षत । 
११२३१२ 
जीरा अजिरशोचिषः ॥ १॥ 
(पवसानस्य) पवित्र करने वाले, (निघ्नतः) पापों का हनन करने वाले, 
(हरेः) विषयों से हरण करने, (भ्रजिरशोचिषः) शीघ्र प्रकाश प्रकट करने वाले 
परमेश्वर की (चन्द्राः) आह्वादकारिणी तथा (जीराः) शीघप्रवाहिनी भ्रानन्दरसः 
धाराए उपासक में (झसुक्षत) प्रकट हो जाती हैं, “जब कि मेघावी उपासक सच्चाई 
के वाहक बनते हैं” (मन्त्र १३०९) । . 
[प्रजिरम्‌; जीराः=क्षिप्रनाम (निघं० २१५) ] 
३२ ३१२ ३१ २ ३१२ 
१३११--पबमानो रथीतमः शुश्न भिः शुश्रशस्तमः। 
१४३८ £२२ 
हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥ २ ॥ 


के शरीर रथ का स्वामी बन जाता है “जब कि मेघावी उपासक सच्चाई का वाहक 
बन जाता है" (मन्त्र १३०९) । (शुञ्रेभिः) निर्मल कर्मों वाले उपासकों द्वारा 
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(शुञ्रशस्तमः) यह परमेरवर भ्रत्यन्त निर्मल उद्घोषित किया गया है। (हरिः) पर- 
भेश्वर मन को विषयों से हरता है, (चन्द्रः) आह्वादकारी है, (मरुद्गणः) मितभाषी 
वाक्‌-संयमी इस के गण हैं, साथी हैं, सहायक हैं । 
चन्द्रः=चदि भाह्वादने । मरुतः=मित राविणः (निरु० ११।२।१४) ; 
राविणः--रु शब्दे । शुञ्रशस्तमः=शुञ्रञ-शस्‌ (स्तुतौ) तमः । ] 
१२३क रर ३१ २ ३१२ 
१३१२--पवमान व्यइनुहि रदिमभिर्वाजसातमः । 
१२ ३२ ३१९ 
दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ११ (ह) ॥ 
पवमान) हे पवित्र करने वाले परमेश्वर ! झाप अपनी (रहिमिभिः) 
ज्योतिमंयी किरणों द्वारा (व्यश्नुहि) हम में व्याप्त हो जाइये । आप (वाजसातमः) 
बल प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ हैं । आप (स्तोत्रे) स्तोता में (सुवीयंम्‌) उत्तम बल 
| (दघत्‌) स्थापित कीजिये । 
[वाजसातम:=वाज (बल) -सा (षणु दाने) +-तमप्‌] 
[ घा० ११। उ० नास्ति। स्व० १} 


सक्त १२ 
२३१ २ १२उ ३१२३२ ३२ 
१३१३-परीतो षिञ्चता सुत सोमो य उत्तम. हविः । 
३ १ पर ३ २३ रउ ३२३ २३१२ 
दधन्वा यो नर्यो अप्स्व३न्तरा सुषाव सोसमद्रिभि: ॥ १ ॥ 


हें उपासको ! (इतः) इस जीवन में (सुतम्‌) प्रकट हुए भक्तिरस को, 
(परि) संत्र (सिञ्चत) सींच दो, अपने उपदेशों द्वारा अन्यो में भी भक्तिरस को 
_ उपजाश्रो, (यः) जो (सोमः) उत्पन्न हुआ भक्तिरस (उत्तमं हविः) सर्वेश्रेष्ठ हवि 
है परमात्मा को समपित करने के लिये । (यः नर्यः) नर हितकारी जिस परमात्मा 
चे कि (अ्रव्रिभिः) सुदृढ़ रक्षाशरों द्वारा, (अ्रप्सु भन्तः) तुम्हारे शारीरिक रसों और 
प्राणों के भीतर (सोमम्‌) इस भक्तिरस को (प्रा सुषाव) प्रकट किया है, और 
(दधन्वान्‌) स्थापित किया है । 
[ इतः=इदम्‌ +-तसिल्‌ (सप्तम्यर्थे) । अद्रि=अविदीणं ] 
३१९३१२३ १९३१२ ३१२ 
१३ १४--नून पुनानोऽविभिः परि स्रवादब्धः सुराभितरः । 
३१२ ३१२ ३१२ ३२३२३१२ 


सुते चित्वाप्सु मदामो अंधसा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥ २॥ 
(क हे परमेश्वर] (नूनम्‌) निश्चय से श्राप (भ्रविभिः) रक्षकों द्वारा हमें 
. (पुनानः) पवित्र करते हैं। (परिस्रव) श्राप ग्ानन्दरसमयौ घाराख्प में हम में 
` सर्वत्र प्रवाहित हो जाइये । (प्रवब्ध:) इस सम्बन्ध में आप किसी से दबने वाले नहीं, 


; र ) प्र प्रत्यन्त मधुर रूप हैं। (अ्रप्सु) हमारे जीवनीय रसों में तथा 
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प्राणों में आप जब (सुते घित्‌) प्रकट हो जाते हैं, तब, (उत्तरम्‌) सवंश्र ष्ठ (त्वा) 

श्राप का (शीणन्तः) आश्रय पा कर (श्रन्धसा) भ्रपने अन्नमय शरीरों द्वारा रौर 

(गोभिः) अपनी इन्द्रियो द्वारा (स्वा) झाप को (सदाभः) हम प्रसन्न कर देते हैं। 
१२ ३१ रर ३१२३२३१२ १५ 


१३१५-परि स्वानइचक्षसे देवमादनः कऋतुरिन्दुविचक्षण: ॥। ३ ॥ 


॥ १२ (खा) ॥ 
. (चक्षसे) हम में दिव्य दृष्टि देने के लिये (परि स्वानः) परमेश्वर हमें 
सवत्र उपदेश दे रहा है । (देवमादनः) वह देवकोटि के उपासकों को सदा प्रसन्नचित्त 
द (ऋतुः) विश्व का कर्त्ता, (इन्दुः) चन्द्रसमशीतल, (विचक्षणः) तथा सर्वे- 
द्रष्टा है। 
[घा० १६। उ० २।स्व°२] 
सुकत १३ 
१२३ १२ ३२३ ३२३१२ ३२३१ 
१३ १६--असावि सोमो अरुषो वुषा हरी राजेव दस्मो अभि गा 
रर 
अचिक्रदत्‌ । 
२ २३ ३१२३१२ ३ १ एर ३१२३१२ 
पुनानो वारमत्येष्यव्यय इयेनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌ 
॥ १॥। 
(सोमः) भक्तिरस वाला उपासक (श्रः) रोष-क्रोघ भ्रादि वृत्तियों से 
रहित (ग्रसावि) हो गया है। (वृषा) उपदेशामृतवर्षी, (हरिः) तथा अपने को 
विषयों से हटाने वाला उपासक, (गाः) पृथिवीवा सियों के प्रति (अभि प्रदिक्रदत्‌) 
बारबार उपदेश देता है, इस प्रकार (राजा इव) वह राजा के सदृश (दस्म: 
प्रजा के कष्टों का क्षय करता है । (पुनानः) प्रपने को पवित्र करता हुआ हे उपासक! 
तू (वारम्‌) संसार के घेरे से (ग्रति) निकल कर, (शब्ययम्‌) अविनाशी परमेश्वर 
को (एषि) प्राप्त कर लेता है, और (इयेनः:) थका बाज-पक्षी (न ) जैसे अपने 
आशय, पर ग्रा बैठता है, वैसे उपासक (घृतवन्तम्‌) घी झ्रादि पदार्थ देने वाली स्नेह- 
मयी (योनिम्‌) जगन्माता की गोद में (झा सदत्‌) झा बैठता है । 
३१२ ३१२३१२९३ ९३२१२ ३ २३२३ १२ 
१३१७-पर्जेन्यः पिता सहिषस्य पाणनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं 


दधे। 

१२३१ २३२३ ३१९३१९२ ` ३१२३२ 
स्वसार आपो अभि गा उदासरत्त्सं ग्रावभिवंसते बीते अध्वरे 
॥ २॥। 


. _ जैसे (पणिनः) पत्तों वाले (महिषस्य) महावन को पर्जन्यः) पालने और 
जन्म देने वाला मेघ, (पृथिव्या तामा) पृथिवी के मध्य भा | हस्‌ (री 
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पर्गतों में निवास करता है, गैसे प्रजा की पालना और उसे द्विजन्मा बनाने वाला 
उपासक, सदुपदेशो की वर्षा करने के लिये, पवंतों तथा पृथिवी में निवास करता है, 
विचरता है । जैसे (प्राप:) जल (स्वसारः) स्वयं बहते रहते हैं, जैसे उपासक भी 
(गाः गभि) पृथिवी-निवासियों के प्रति द ) उन की उन्नति को भावनाझ्नों 
से स्वेच्छापूर्नक विचरते रहते है, ओर (श्वरे) हिंसा रहित उपासना-यज्ञ के 
(बीते) प्रारम्भ होने हर (ग्रावभिः) उपासना यज्ञ के गुरुओं के सत्संग में (सं बसते) 
वास किया करते हैं । 
[गाः=गो पृथिवी (निघं० १।१) । ग्रावभः=ग्रावाणः विद्वांसः (शत० 
३।६।३।४) । वीते=वि (विशेषतया) +-इते (प्राप्ते) ] 
३१२३ १ रर३ई १२३२३२ ३२३१ रर 
१३१८--कविवेधस्या पर्येषि साहिनमत्यो न सृष्टो अभि वाजमषसि । 
३१२ ३ (१ २ ३ १ २२३ १२ 
अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घुता वसानः परि यासि 


३१२ 

८ निणिजसम्‌ ॥ ३॥ ॥ १३ (ग्‌) ॥ 

हे उपासक ! तू(कविः) गेदकाव्य का विद्वान्‌ हो कर, (वेघस्या) विधि- 
विधान के कर्त्ता परमेश्वर की प्राप्ति की कामना से (माहिनम्‌) महामहिम परमेश्‍वर 
की (भि) ओर (अर्षसि) प्रयाण करता हैं, रौर (झत्यः न) सूयं के सदुश (मुष्दः) 
बिशुद्ध होकर (वाजम्‌) बलशाली परमेश्वर की (अभि) गोर (अर्षसि) प्रगति 
करता है । (खु; म) हे सौम्य प्रकृति उपासक ! (दुरिता) हमारे दुष्परिणामी कर्मों 
को (अप सेधर्मे) उपदेशों द्वारा हटाता हुआ तू (मुड) हमें सुखी कर, और (घता) 
जलों के समीप (वसानः) वसता हुभ्रा, (निणिजम्‌ ) पापों से रहित विशुद्ध परमेश्वर 
को, (परि यासि) प्राप्त हो । 

[ भेषा:=विघाता । प्रत्यः=भ्नशवः (निघं० १।१४), वेदों में सूर्य को भी 
झश्व कहा है । घृता=घुतम्‌ (उदकम्‌; निर्घ० १।१२) । “संगमे च नदीनां घिया 
विप्रः अजायत''] 

॥ इति नवमः खण्ड: ॥ ९ ॥ | घा० २६। उ० ३। स्व० ६ ] 


सुक्त १४ 
१२ ३२३१ रर 
१३१९--श्रायन्त इव सुर्य विदवेदिन्द्रस्य भक्षत । 
१९ ३१ २र३ १२३१२ ३१ २२ 
बसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीघिमः ॥ १ ॥ 
सूयम्‌ इव) सूयं सदुश स्वप्रकाशी तथा अन्यों को प्रकाश देने वाले परम 


 ₹ूवर के (आयस्तः) प्राश्नय में रहते हुए तुम सब, (इन्द्रस्य) परमेश्‍वर की दी हुई 
जाता यो बतंमात तथा (जनिमानि) उत्पन्न होने वाली (विश्वा वसुनि) सब 
` प्रकार की सम्पत्तियं का (भक्षात) भोग करो, (ओजसा ) परिश्रम करते हुए 1 तथा 
(न) जैसे हम पितुप्रदत्त प्रति भागम्‌) सम्पत्ति के अपने-प्रपने हिस्से को (दीधिम) 
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घारण करते हैं, गैसे जगत्‌ के पिता द्वारा प्रदत्त सम्पत्तियों को यथोचित्त बांट कर 


हम धारणा करें। 
१२ ३१ २२ ३१ रर ३१२ 
१३२०-अलषिराति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
१२९३१२ ३१ रर ३१२ ३१२ ३१२ 
यो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ 
॥ २॥॥ १४ (ल्‌) ॥ 
(ब्र्लाषरातिम्‌) जिस परमेश्वर का दिया दान शोमा प्राप्त कराता, और 
जो (चसुदाम्‌) विविध सम्पत्तियां दे रहा है, (उप स्तुहि) उपासना विधि से तू उस 
की स्तुति किया कर । (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (रातयः) दिये दान (अद्राः) सब के 
सुख गौर कल्याण के लिये हैं। (यः) जो परमेश्वर (विघतः) परिचर्या करने वाले 
(गस्य) इस उपासक की (कामम्‌) घनेच्छा को (न रोषति) विफल नहीं करता, 
वही, (मनः) उपासक के मन को (दानाय) दान करने के लिये भी (चोदयन्‌) 
प्रेरित करता रहता है। 
[ भ्रलषिरातिम्‌ =अलं शोभाम्‌ ञ-ऋष्‌ (प्राप्ति) 4-राति (दान) ] 
[ घा० १६। उ० नास्ति । स्व० ६ ] 


सुर्वत १५ 
१२ ३१२ ३१२३१२ 
१३२१-यत इन्द्र सयामहे ततो नो अभयं कृषि । 
; १२ ६३२३ ३१२३२३२३ ३ १ रर द 
मघवन्‌ छरिध तव तन्न ऊतयो[वि द्विषो वि मृधो जहि ॥१। 
दान देते समय (यतः) जिन शक्तियों से (भयामहे) हम भय करते हैं, 
(इन्र) हे परमेश्वर ! (ततः) उन शक्तियों से हमें (अमयम्‌) भय-रहित (कृषि) 
कीजिये । (मधवन्‌ ! ) हे ऐश्वर्यो के स्वामी परमेश्वर ! (शग्धि) इस निमित्त 
हमें शक्ति प्रदान कीजिये । (तव) आप का ही (तत्‌) वह समग्र घन है, (ऊतये) 
ओर हम सब की रक्षा के लिये है । (द्विषः) हमारी पारस्परिक विद्वेष-भावनाम्रों 
को (वि जहि) विनष्ट कीजिये, (मघः) घन प्राप्ति के निमित्त किये जाने वाले 
संग्रामों को (बि जहि) हम सब से विगत कर दीजिये । [ 
[जहि==इन्‌ (हिसा भ्रौर गति] 
१ श्र ३१२ ३२३ ३१२ ३२ 
१३२२ -त्व हि राधसस्पते राधसो महः क्षयस्यासि विधर्ता । 
१२३१२ ३१२ 
तं स्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ २॥ 
॥ १५ (वा) ॥ 
(राघसस्पते) हे आध्यात्मिक तथा सांसारिक घनों के पति ! (त्वम्‌ हि) 


जाप ही (राधसः) समग्र घनों के, तथा (महः क्षयस्य) घत्तों से भरे महा बह्माण्ड- | 
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गृह के (विधर्त्ता ग्रसि) घर्त्ता हैं। (मधवन्‌) हे घनों के स्वामी, ( ह) तथा हे 
वेदवाणियो द्वारा भजने योग्य ! (वयम्‌) हम (सुताबन्तः) सन्तानों समेत (तम्‌ त्वा) 
उस आप का ही (हवामहे) सदा आह्वान करते हैं। 
[ क्षय=निवास (श्रष्टाध्ययी ६।१।१०१) ] 

॥ इति दशमः खण्डः ।।१०॥ | घा० । २० उ० ३। स्व० २] 


सक्त १६ 
१ २ ३२३१ रर इरर 
१३२३--त्वं, सोमासि धारयुमंन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । 


१२ ३१२ 
पवस्व से हयद्रयिः।। १॥ 
(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेश्‍वर ! (त्वम्‌) आप (घारयुः) 
सब के घारण-पोषण की इच्छा रखते हैं, (मन्त्र) सब को हषित रखते, तथा. 
\ध्रोजिष्ठः) महा श्रोजस्वी हैं। (द्रध्वरे) हिसारहित यज्ञकमों में (पवस्व) भ्राप 
हमारे सहायक हुजिये, (मंहयव्रय:) आप ही धनप्रदाता हैं । 
२ १२३१२ ३१२९२३१२९: 
१३२४-त्ब_ सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तसः। 
१२ २१ रर 
इन्दु: सत्राजिदस्तृतः २॥ 
हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) प (सुतः) प्रवट हो कर (मदिन्तमः) अतिशय 
आनन्द देते हैं, (मत्सरिन्तमः) क्यों कि आप ही महान्‌ आनन्दरस-सरोवर हैं! 
(दघरवान्‌) झौर सब का घारण कर रहे हैं; (इन्दुः) प्रकाशमान, (सत्राजित्‌) 
सच्चाइयों पर विजय पाए हुए, तथा (श्रस्तृतः) अविनाशी हैं । 
१ २ ३१२९२ ३क२२३१२ `. 
१३२५-त्व , सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌ । 
३२३ २३१२ | 
दुमन्त शुष्ममा भर ॥ ३ ॥ ॥ १६ (ली) ॥ : 
हे परमेश्वर! (द्रद्रिभिः) पवंतवत्‌ अपने संकल्पों में दृढ़ रहने वाले उपासकों 
दवारा (त्वम्‌) आप (सुष्वाणः) प्रकट किये जाते हैं । (कनिक्रदत्‌) सन्मागं का उपदेश 
देते हए प्राप (भ्स्यषं) हमें प्राप्त हुजिये, प्रौर (द्युमन्तम्‌) सर्व प्रसिद्ध (शुष्मम्‌) 
श्राघ्यात्मिक बल (भ्रा भर) हमें प्रदान कीजिये । 
[घा० १४। उ० नास्ति । स्व० ४] 
सुक्त १७ 
१२१ ३१२ ३२३१२३१२ 


' १३२६-पवस्व देववीतय_इन्द्रा धाराभिरोजसा । 


२३२३१२ 
आ कलश सघुमान्त्सोम न: सद: ॥ १॥ 
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(इन्दो) भ्रध्यात्मप्रकाश देने वाले (सोम) हे भक्तिरस !, (देववीतये) 
परमेश्वर की स्वीकृति के लिये, तू (झोजसा) वेग से, (घाराभिः) घाराख्प में, 
(पवस्व) हम में प्रवाहित हो जा । (मधुमान्‌) मधुर तू (सोम) हे भक्तिरस | 
(नः) हमारे (कलशम्‌) हृदय-कलशों में (झा सदः) आ वेठ। 
१२३ १२३२३२३१२ 
१३२७-तब द्रप्सा अदप्रत इन्द्रं सदाय वावुघुः। 
२३१२ ३१२३१२ 
त्वां देवासो अमृताय क पपुः ॥ २ ॥ 
हे भक्तिरस ! (उर्दनुतः) उछलते हुए जल बिन्दुओं की तरह उछलते हुए 
तब) तेरे (द्रप्साः) भक्तिरस बिन्दु, (मदपय) परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये, 
[न परमेश्वर का (वावुघुः) बढ़-चढ़ कर गुणगान करते हैं। हे भक्तिरस [ 
(देवासः) दिव्य उपासक, (गमृताय) )अ्रमृत-परमेश्वर की प्राप्ति के लिये,(त्वां कम्‌) 
तु सुखदायी का (पपुः) पान करते आए हैं । 


[द्रप्सः= Drops] 
१ २ ३१९ ३७ 
१३२८--आ नः सुतास इन्दवः पुनाना घावता रयिम्‌ । 


३१ २ ३१२ 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वावदः ॥ ३ ॥ ॥ १७ (बौ) ॥ 
(सुतास:) उत्पन्न हुए (इन्दवः) हे भक्तिरसो ! तुम (पुनानाः नः) हम 
'उपासकों को पवित्र करते हुए, (रयिम्‌) सर्वोत्कृष्ट सम्पत्तिलूप परमेश्वर के प्रति 
(झा घावत) शीध्र गति करो; (वृष्टि द्यावः) द्युलोक की वृष्टि के समान'प्रभु पर 


` 'झपनी वृष्टि करो, (रीत्यापः) जलों की रीति के समान तुम प्रभु की ओर स्वभावतः 


प्रवाहित हो जाझो, (स्वविदः) तुम स्वर्गीय सुख प्राप्त कराते ह \/ +८ 
वेद एक सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है । इस लिये काव्य भक्तिरस को 


सम्बोधित किया गया है] 


[ घा० १५। उ० नास्ति। स्व० नास्ति] 
सक्त १८ 
२३१२३१ २२३१२ ३१२ 
१३२६- परि त्य हयेत_ हार बञ्जुं पुनन्ति वारेण । 
२३२३ ३२३ ३१२३१ रर 
यो देवान्विइवा इत्परि मदेन सह गच्छति १॥। | 
हयंतम्‌ ) प्रगतिशील और कान्तिसम्पन्न, (हरिम्‌) इन्द्रियों को विषयों से 
हरण Fn सन) 2 प्रजाजन का भरण-पोषण ख वाले (त्यस्‌) उस 
उपासक को,--गुरुजन, (वारेण) उस के पापों के निवारण द्वारा, (पुनन्ति) पहले 
पवित्र कर देते हैं, तत्पश्चात्‌ वह उपासक, (यः) जो कि पवित्र हो चुका है (सदेन 
सह) प्रसन्नतापुवंक, (विइवान्‌ देवान्‌ इत्‌) सब दिव्यगुणों को ही (परि गच्छति) 
सब प्रकार से प्राप्त करता है, भ्रदिव्य दुर्गूणों को नही । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४२ उत्तराचिक प्र ५ (२) सू० १६ 


एउ ३१२ ३ १२ ३१२ 
१३३०--ह्वियं पञ्च स्वयशस सखायो अद्विस हतम्‌ । 

३१ एर ११ २ ३१२ ३१२ 

प्रियसिन्द्रस्य कास्यं प्रस्तापयन्त ऊर्मेय: ॥ २॥ 

(द्विः पञ्च) ढिगुणित पांच अर्थात्‌ ५ यम और ५ नियम, (सखायः) मानो 
सखा बन कर, (यम्‌) जिस उपासक को (द्द्रिसंहतम्‌) ब्रतपालन में पर्वत के सदृश 
सुदृढ भोर झटल बना देते,(स्वयशसम्‌) उसे निज यश से यशस्वी कर देते, (इन्द्रस्थ) 
परमेश्वर के (प्रियम्‌) प्यारे बना देते, तथा (काम्यम्‌) .प्रजाजन के प्रिय बना देते 
हैं, उसे ही (ऊयः) भक्तिरस की लहरें (प्र स्नापयन्ते) मानो स्नान करा देती हैं। 

[५ यम--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अ्परिगृह। ५ नियम शौच, 
सन्तोष, तपः, स्वाघ्याय, ईदवर प्रणिधान] 

१२३ ३१२ ३१ रर 
१३३१--इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 
१२३१२ ३१२ ३१९ 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ ३॥॥ १८ (जी)॥ 

(सोम) हे सोम्य उगास% ! (पातवे) रक्षा के लिये तू (इन्द्राय) परमे- 
इवर के प्रति (परिषिच्यसे) पूर्णहप मं न्यौछात्रर कर दिया गया है, उस परमेश्वर के 
प्रति जो कि (वृत्रष्ने) तेरे पाप वृत्रों की हत्या करता है, (नरे) जगत्‌ का नेता हैं, 
(दक्षिणावते) जिस ने समग्र पदार्थ मानो दक्षिण।रूप में दे रखे हैं, (बराय) जो 
सवप्रेरक है, (सदनासदे) श्रोर जो तेरे हूदय-सदन में विराज रहा है। 

_ |[वीराय=वि+-ईर्‌ (गतौ) । नरे=नृ नये। सदनासदे=सदनासद्‌-¬ ` 

चतुथ्येक वचने ] ; 
[ घा० २२। उ० ३} स्व० ४] 

सूक्त १६ 
१२ १२३ ३ २३२३ २३१ रर 
१ क क सोम महे दक्षायाइवो न निक्तो वाजी धनाय ॥ १ ॥ 
सं त्पादक परमेश्वर ! श्राप (ग्रइवः न) अग्नि के सदृश 
( निक्त:) शुनि हैं । (वाजी) भाप बलवान्‌ है । (महे दक्षाय) /21 ध्रात्मिक बल 
तथा (घनाय) महान्‌ मोक्ष-घन के प्रदान के लिये, आप (षवस्व) हमें प्राप्त हुजिये, 
दर्शन दीजिये । 

a di शौचपोषण योः । भ्रवः= वक्ति (उणा० को० ११५१), 


सौ १२ ३२३२३१२ ३२३१२३२ ३१२ १ 


` ` 1१३३३--्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे द्युस्ताय ॥ २॥ 


(सोतारः) भक्तिरस के उत्पादक (ते) वे उपासक, (सदाय) ग्रानन्दःप्राप्ति 
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के लिये, (महे घनाय) तथा महाघन मोक्ष की प्राप्ति के लिये, (सोमं रसम्‌) उत्पन्न 
भक्तिरस को (प्र पुनन्ति) खूब पवित्र करते हैं । 
१२ ३१ रर ३२३ १२३२३ १२ 
१३३४- शिशुं जज्ञान हरि मुजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ।।३॥' 
॥ १६ (का) ॥ ` 
(जज्ञानं शिशुम्‌) नवजात शिशु को जैसे माताएँ स्नान भादि द्वारा, (मुज- 
स्ति) विशुद्ध करती हैं, वैसे भक्तिरस के उत्पादक उपासक (१३३३), (देवेभ्यः) 
दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये, (हरिम्‌) मनोहारी, (इन्दुम्‌ ) तथा ग्रध्यात्म-प्रकाश 
देने वाले (सोमम्‌) भक्तिरस को, (पवित्रे) पवित्र हृदयों में (मृजन्ति) मार्जन 
विधि द्वारा शुद्ध पवित्र करते हैं । 
[तीव्र ग्रभ्यास, तीव्र वेराग्य, उत्कट श्रद्धा आदि मार्जन विधि के साघन हैं] 
[ घा० ११ । उ० १। स्व० २] 
सुक्त २० 
२३२३२३२३१२३१ रर 
१३३५--उपो षु जातमप्तुरं गोभि्भद्कं परिष्कृतम्‌ । 
१२१३१२ 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १॥। 
(जातम्‌) प्रकट हुए, (अप्तुरम्‌) प्राणों तथा कर्मो में शक्ति देने वाले, 
(गोभिः) वेदवाणियों के उपदेशों द्वारा भ्रविद्या रादि के दुर्गों का भङ्ग करने वाले, 
(परिष्कृतम्‌) भक्तिरस द्वारा स्नान करा कर विशुद्ध रूप में प्रकट किये गये, (इन्दुम्‌) 


प्रकाशमान परमेश्‍वर के (उप) समीप, (देवाः) दिव्य उपासक, (सु) सुगमता से 
(अयासिषु:) पहुँच जाते हैं । 


१ २२ ३११२३२३१२ 
१३३६- तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्स_स_शिरवरीरिव। 
१ २२ ३ १ र 


` य इन्द्रस्य हृद, सनिः॥ २॥ 

यक (यः) जो परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीवात्मा के (हृदम्‌) हृदय का (सनिः) 
भागी बनता हे, (तम्‌ इत्‌) उसे ही, (नः) हमारी (गिरः) स्तुति-वाणियां (सं 
वर्धन्तु) खूब बढ़ाती हैं, (इव) जैसे कि (शिइवरोः) शिशु की माताएं (वत्सम्‌) 
शिशु-पुत्र को भ्रपने दूध द्वारा बढ़ाती हैं। 

१२ ३१ २र ३१२ ३२३१२ | 

१३३७- अर्षा नः सोम शं गवे घुक्षस्व पिप्युषी सिषम्‌ । 

१२ ३१२ sy 

वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ ३ ॥ ॥ २० (ही) ॥ 
(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक ! (नः) हमें भाप (शष) प्राप्त 
हृजिये । (गवे) समग्र पृथिवी के लिये (शम्‌ घुष) शान्ति का i चर k 
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(पिप्युषीस्‌) हमारी बढी हुई (इषम्‌) मोक्षामिलाषा को (धुषष्व) और अधिक 
-चमकाइये । (उक्थ्य) हे वंदिक सूक्तं द्वारा प्रसित परमेश्वर | (समुद्रम्‌) हमारे 
उहृदय-समुद्रों को (वर्षा) बढ़ाइये, उद्देश्य की भोर शीघ्र बढ्ने में उत्साहित कीजिये। 

॥ इति एकादशः खण्डः ॥ ११॥ [ घा० ११ । ३० नास्ति। स्व० ४] 


सुकत २१ 
२३२३९३१२ ३१२३१२३२ 
१३३८-आ धा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति वहिरानुषक्‌ । 
९३२३ २३१२ 
येषाभिन्द्रो युवा सखा ॥। १॥ 

_ (ये) जो उपासक, (शा) प्रत्यक्ष रूप में, (घ) निश्‍चय से, (श्ररिनिम्‌) 
"उद्देश्य की ओर आगे-भागे ले जाने वाले परमेश्वर को (इन्धते) हृदय-कुण्ड में 
भ्रदीप्त कर लेते हैं, और (यत्रा) सदा युवा (इन्द्रः) परमेश्वर (येषाम्‌) जिन 
उपासकों का (सखा) स्नेही मित्र बन जाता है, वे उपासक परमेश्वर के लिये 
(बहिः) अपने हृदयासनों को (प्रानुषक्‌) निरन्तर (स्तृणन्ति) बिछाए रखते हैं। 

३२३ ३ १२३१२१३२३१ -२र | 
१३३६ बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्त्र पृथुः स्वरः । 
२३२ ३ २३१२ 5 
. येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २॥ 
(युवा इनदरः) सदा युवा परमेश्वर (येषाम्‌) जिन उपासकों का (सखा 
'स्तेही मित्र बन जाता है, al इन पास (इध्मः) समिघाएं ` | 


८, बडी होती हैं, सामान्य नहीं; (शस्त्रम्‌) इन के परमेश्वर-प्रशंसक सामगान भी 
2 ह द होते हैं, (सः सामगान के स्वर भी (पृथः) ऊँचे स्वरों के 


[ प्राकृतिक अग्नि को प्रदीप्त करने के लिये तो “इध्म” सामान्य लकड़ीरुप 
“होता है, परन्तु परमात्मारिनि को प्रदीप्त करने के लिये जो इध्म होता है वह महान्‌ 
होता है । वह इष्म है,--यह प्रात्मा, जीवात्मा “म्रयं -त दृष्म आत्मा” (आश्व० 
१।१०।१२) ; बह इघ्म है,--प्रीष्म ऋतुः 'वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः’ 
(यजु० ३१।१४); वह इध्मं है, शरीर की समग्र शक्तियां “त्रिःषप्त समिषः 
तृताः (यजु० ३१।१५), अर्थात्‌ २१ समिधाएं=५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मेन्द्रियाँ, १ 
-स्थूलभूत, ५ सूक्ष्मभूत, १ मन] | 
१२९३२३२३ ३ २३१२३१९ 
१३४०-अयुद्ध इद्युधा वृत्त, शर आ जति सत्विः। 
९३२ ३२३१२ 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ३ ॥ ॥ २१ (ठ) ॥ 


0400 1 (युवा) सदा युवा (इख:) परमेरवर (येषाम्‌) जिन उपासको का (सखा) 
5 स्नेही मित्र बन जाता है, वे उपासक जब ei Rs आसुरी: ल से जु छ 
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(झ्रावुतम्‌) आवृत हो जाते हैं, घिर जाते हैं, तब्र (शूरः) पराक्रमशील परमेश्वर. 
(सत्वभिः) पनी शक्तियों के साथ, उपासक की सहायता के जिये, (झा झजति) 
झा जाता है, परमेश्‍बर'को (युद्धः इत्‌) आसुरी योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं करना. 
पड़ता, ग्रासुरी योद्धा परमेश्वर की केवल उर्पास्थति से ही बिशीणं. हो जाते हैं । 


[घा० ३। उ० २ 1 स्व० १]. 
सूक्त २२ 


२उ ३२३१२३२३१२ ७३१२ 
१३४१-य एक इह्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 
१२३१२ ११२३२ 


ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ १॥ 


(अङ्ग) हे उपासक ! (यः) जो (इन्द्रः) परमेश्वर (एक इत्‌) केली 
ही (वाशुष) समपंक (मर्ताय) मनुष्य के प्रति (वसु) सांसारिक और आध्यात्मिक 
विभूतियां (विदयते) देता है, वह भ्रकेला ही (ईश्ञानः) सर्वाधीश हैं, वह (भ प्रति- 
ष्कुतः ) कहीं से भी प्रतिद्वन्द्रिता नहीं पाता, विरोध नहीं पाता । 

२३१ २३२१२ ३१२ ३१२ 

१३४२-यहदिचद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावा आविवासति । 

३१ २२ ३२३१२३२ 

उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ २॥ 

(भ्रङ्ग) हे परमेश्वर ! (बहुभ्यः झा) बहुत मनुष्यों में से (यः जो 
भी मनुष्य, (सुतावान्‌) भक्तिरस सम्पन्त हो कर, (हि) निश्‍चय से (वा झाप 
की (झा विवासति) परिचर्या करता है, उपासना करता है, वह (तत्‌) प्रसिद्ध 
(उग्रं शवः) प्रबल आध्यात्मिक बल (पत्यते) प्राप्त कर लेता है, (इन्द्रः) भौर परम 
ऐश्वयंवान्‌ हो जाता है। 

३१ रर ३१२९३१ रर 
१३४३--कदा मतमराधसं पदा क्षुस्पसिव स्फुरत्‌ । 
३११२ ३२३१ २ ३२ 
कदा न: शुश्रवद्गिर इन्द्रो अङ्क ॥ ३ ॥ ॥ २२ (कि) ॥ 


: (अङ्ग) हे प्रिय उपासक ! नहीं कहा जा सकता कि (इन्द्र) परमे 
(प्रराधसं स्तन आराधना हीन मनुष्य को (कदा) कब (स्फुरत्‌) रा (चरा) 
पर से (इच) जैसे (क्षुम्पम्‌) खुम्ब को कुचल दिया जाता हैं, और (कदा) कब 


तु सदा भ्राराघना किया कर । 


परमेश्वर (नः) हमारीः (गिरः) प्रार्थना-वारिणयों को (शुथ्ुवत्‌) सुन ले । इसलिये 
[घा० ११। ३० १। स्व० ३] 
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सूक्त २३ 
; १२ ३१ रर ३२३ १२ 
१३४४--गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचंन्त्य कं मकिणः । 
३१२ ३२३१२ 
बरह्माणस्त्वा शतक्रत उ्ठ.शमिव येसिरे ॥ १॥ 

(तक्तो) सैंकड़ों विविध कृतियों वाले हे परमेश्वर ! (गायत्रिणः) 
गायत्री प्रादि छन्दो को गाने वाले (त्वा) आप का ही (गायन्ति) गान करते हैं, 
(झकिणः) ऋचाओओों द्वारा स्तुतियां करने वाले (ग्रकंम्‌) स्तुति योग्य भाप की ही 
(प्रचेन्ति) स्तुतियां करते हैं, (ब्रह्माणः) ब्रह्मवेत्ता लोग (त्वा) आप को ही सर्वोच्च 
"रूप में वणित करते हैं, (इव)-जैसे कि विजेता लोग (वंशम्‌ ): भ्रपनी विजय पताका 
को (उद्‌ येमिरे) ऊंचा उठाते हैं। 

र्ड ३१ २२३१२२३ १.२. 
१३४५--यत्सानोः सान्वारु्हो भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
रउ ३१२ ३१२ ३ १३ 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ २॥ 
| हे उपासक ! (यत्‌) जब तू (सानोः) आध्यात्मिक योगभूमियों की एक 
ऊँचाई से (सानु) अगली ऊंचाई पर (भ्रार्हः) आरढ़ होता है, और (भूरि) नाना 
(कर्त्व॑म्‌) कतंव्य कर्मों को (अस्पष्ट) स्पष्टरूप में करता है, (तत्‌ र्थम्‌) तेरे उन 
-पुरुषार्थो को (इन्द्रः) परमेश्वर (चेतति) जान रहा होता है, तब (बृष्णि:) श्रानन्दः 
-रसमयी परमेश्वर, (यूयेन) अपने शक्तिसमूह के द्वारा, (एजति) तेरी विध्न- 
-बाघाम्नों को हटा देता है। 
३ रउ ३२३९३१३ ३२ 
१३४६-यु कवा हि केशिना हरी दूषणा कक्ष्यप्रा । 
१९ ३१ रर 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरासुपश्चुति चर ॥३॥ २३ (वी) ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (केशिना) ज्ञानप्रकाशक, (वृषणा) और आनन्द 
वर्षक (हरी) चित्तहारी “ऋक्‌ झर साम” से मिश्रित Mrs | को (युंक्ष्व)' 
हमारे साथ सदा जोत रखिये, (कक्ष्यप्रा) ऋक्‌ भोर साम मिल कर, दो कोखों के 
मध्यवर्ती हृदय और छाती को आनन्द से पूरित कर दें, भर दें ! (झ्रथा) तदनन्तर 
है (इन्द्र) परमेश्वर ! (सोमपाः) हमारे भक्तिरसों का पान करते हुए आप, (नः) 

। लतम्‌ (गिराम्‌) स्तुति भोर प्रार्थना की वाणियों का, (उप) समीपवर्ती हो कर, 
डः बृतिम्‌ चर) श्रवण कीजिये । [ 

[ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी (ऐत० ब्रा २।२४) । कक्ष्यप्रा==कक्षो भवः 
कक्ष्यः, +-प्रा (पुरणे ) ] १ 

॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥ [घा० २५। उ० ३। स्व० ४ ] 
इति पञ्चमप्रपाठके द्वितीयोऽघेः ॥ २ ॥ 
पञ्चम प्रपाठकएच समाप्तः ॥ ५ ॥ 
` ॥ इति दशमोञ्ध्यायः ॥ १० ॥ 
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पथ एकादशोऽध्यायः ।` 


[ १] 
अथ षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽघेः॥ ५॥ 

(१-११) मेघातिथिः काण्वः, २, १० वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ३ प्रगाथः काण्वः, 
४ पराशरः शाक्त्यः, ५ प्रगाघो घौरः काण्वः; ६ मेध्यातिथिः काण्डः} ७ त्र्यरुण- 
खनं वृष्णः, त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः ८ अग्नयो घिष्ण्या ऐश्वरा:; & हिरण्यस्तूप 
श्राङ्गिरसः; १० सार्पराज्ञी ॥ १ ग्राप्रीसूक्तं = (१ इध्मः समिद्धोऽरिनर्वा, 

२ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, ४ इलः); २ आदित्या; ३, ५-६ इन्द्र: 

४, ७--९ पवमानः सोमः; १० अगस्निः; ११ ग्रात्मा, सूर्यो वा। 

१-३, ११ गायत्री; ४ त्रिष्टुप्‌; ५--६ प्रसाथः= (विषमा 
बृहती, समा सतोबृहती) ; ७ पिपीलिकमध्या भनुष्टुप्‌$ 
८ द्विपदा विराट्‌; & जगती; १० विराट्‌ ॥ 
सुकत १ 

१२ ११२९ ३१ २ ३१५९ 

१३४७--सुषसिद्धो न आ वह देवा झग्ने हविष्मते । 
१२ ३१२ 
होतः पावक यक्षि च ॥ १॥ | 
(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (नः) हमें (देवान्‌) दिव्यगुण (झा 

बह) प्राप्त कराइये, (हविष्मते ) ) और उसे भी दिव्यगुण प्राप्त कराइये जो कि आप 
के लिये झात्मसमर्पण रूपी हवि समपित करता है । (होतः) हे दिव्यगुणों का दान 
करने वाले ! तथा भ्दिव्य दुग णों का विनाश करने वाले परमेश्वर |, (पावक) 
-तथा हे पवित्र करने वाले ! (यक्षि च) आप ही हमारे उपासना-यज्ञों को सफल 
कीजिये । 


१२ ३२३१२ 
१३४८-सधुमन्तं तनूनपाज्ञ देवेषु नः कवे । 
३१२ २३१२ 


ग्रद्ा कणह्वा तये ॥ २॥ 
(कवे) हे वेदकाव्य के कवि ! , (तनूनपात्‌) तथा हे हमारे शरीरों को 


ःधर्मेमागे से पतित न होने देने वाले ! (नः) हमारे (मधुमन्तं यज्ञम्‌) भघुर 


| बच उ अर्थात्‌ मो 
झानन्ददायी उपासना-यज्ञ को भाप, (ग्रस्य) आज से ही, (देवेषु) दिव्यगुणीएँ 7 


rl में (झा कृणुहि) सवंत्र फला दीजिये, (ऊतये) ताकि हस सब की रक्षा 
हो सके । 


२३१२९३२ ३२३२ ३१९२ 
१३४६--नराश ससिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये । 
१२ ३ १२ i 


सधुजिह्न, हविष्कृतम्‌ ॥ ३. 
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हृदय वेदी में रचाए गये (झस्मिन्‌ यत्रे) इस उपासना-यज्ञ में, 
ce उनसे a का कथन करने वाले, (प्रियम्‌) 
सर्वप्रिय (मधुजिह्वम्‌) मधुर वेदवाणी द्वारा उपदेश देने वाले, (हविष्कृतम्‌) हमारी 
झात्मसमर्पण रूपी हवि को सफल बनाने वाले जगन्नेता का (उप ह्वये) आह्वान, मैं 
ःद्धापुर्वेक करता हूँ । 
[जिह्वा=वाक्‌ (निघं० १११) | 
१२३१२३१२३१ २३१ रर 
१३५०-अग्ने सुखतमे रथे दवा, ईडित आ वह्‌ । 
९३२३१२ 
असि होता मनुहितः ॥ ४ ॥ १ (रा) ॥ 
(पअग्ने) हे लेत ] 101“ पि न Cs म 
, हमें (देवान्‌) दिव्य गुण (झा वह) प्राप्त कराइये। 
{ईडितः रत पाते } । आप (होता) शत हैं, (मनुः) मनस्वी हैं, (हितः) सर्वे 


ह 1 [घा० १८। उ० नास्ति । स्व० २ ] 
सूक्त २ 
२३२३ ३ २३१२ २१ २३२ 
१३५१--यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अ्यंमा । 
३१२ ३ १ रर 
सुचाति सविता भग:॥ १॥ ` 
(प्रस्य) आज ही से, (यत्‌) जो व्यक्ति, (सुरे उदिते) प्रतिदिन सूर्य के 
उदित होते (गनायाः) निष्पाप रहता, Sh सब के साथ मंत्री का व्यावहार 
करता, रौर (अर्यमा) न्यायपूर्वक वेता है, उसे (सबिता) सवंग्रेक और (अगः) 
भजनीय तथा समग्रं दवयं सम्पन्न परमेश्वर (सबाति) प्रपनी प्रेरणाएं देता है । 
३ १९३२९३ ३ १ रर 
१३५२- सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामत्त्सुदानवः । 
२३१२३१२ 
ये नो अ होऽतिपिप्रति॥ २॥ | 
हे सदगुरुओ ! (सुदानबः) उत्तमोत्तम उपदेश देने वाले झाप, जिस घर में 
(मन्‌) यान-प्रयाण प्रर्थात्‌ श्राना-जाना करते हैं, (सः क्षयः) वह घर (नु 
से (सु) अच्छे प्रकार (प्रावीः) सब की रक्षा करने वाला (अस्तु) 
जाता है । हे सद्गुरुओ ! प्राप ही हैं (ये) जो कि हमें (अंहः) पाप-नद से (प्रति) 
पार करके (पिप्रति) हमारी पालना करते हैं । 


३२ ३९३१२३१२ ३२३ २ 
१३५३- उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य ब्रतस्य ये । 
३१ २२ 


महो राजान ईशते ॥ ३ ॥ ।। २ (खि) ॥ 
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(उत) और (स्वराजः) अपने गुणों से स्वयं प्रकाशमान सद्गुरु, और 
(श्रदितिः) अनश्वर जगन्माता, = (ये) जो कि (ग्रदब्धस्यः महः व्रतस्य) सुदृढ महा- 
ब्रतों के (ईशते) प्रवीश्व॒ हैं, वे (राजानः) घमें पर राज्य करते हैं । 

[महः ब्रतस्य =योगदर्शन (२।३१) में भ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्ये 
और अपरिग्रह, इन्हें महा-ब्र कहा है। यथा:--'जाति देशक्राल समयानवच्छिन्नाः 
सावंभोमा महान्रतम्‌” । 


[घा० ११। उ० २ । स्व०३] 
सुक्त ३ 


१२ ३१२ ३१ रर 
१३५४- उ त्वा सदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । 
RAR 
अब ब्रह्मद्विषो जहि। १॥ 

(उ) तथा वे (सोमाः) भक्तिरस वाले: उपासक, (त्वा) हे परमेश्‍वर ! 
श्राप को (मदन्तु) भक्तिरस समर्पण द्वारा प्रसन्त करें। (श्रद्रिवः) हे भ्रखण्डितब्रती 
परमेश्वर ! (राधः) आराधना रूपी धन (कुणुष्व) हमें प्रदान कीजिये । (ब्नहा- 
द्विषः) जो लोग वेद विरोधी तथा नास्तिक हैं उन्हें (श्रव जहि)हम. से पृथक्‌ रखिये । 

 [जहि=हन्‌ (गतो) । भ्रव जहि=श्रव ( Away, off, away from, 
आपटे) +-जहि (हन्‌ गतौ ), भ्रपगतान्‌ कुरु] 
४. ३२३१२३२३ १२ ३ १ २ 
१३५५--पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महा असि। 

रउ ३२३१ रर 2 

5 न हि त्वा कश्चन प्रति ॥ २॥ म ह 

है परमेश्वर ! (श्रराघसः) आराधनाहीन (पणीन्‌) लोभी व्यापारियों को. 
(नि बाधस्व) जड़ से उखाड़ दे, जसे कि (पदा) पैर से खुम्ब को उखाड़ दिया 
जाता है (मन्त्र १३४३); (महान्‌ भ्रसि) आप महा-शक्तिशाली हैं। (कश्चन) 
कोई भी (त्वा) आप का (प्रति) प्रतिद्वन्द्वी (न हि) नहीं है । दन 
5 १२ ३९३ २३१ एर ` 

१३५६--त्वमीशिषे सुतानामिस्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 
रड ३ १२ 
त्व, राजा जनानाम्‌ ॥ ३॥ ॥ ३ (ठि) ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) भाप (सुतानाम्‌) समग्र उत्पन्न पदार्थो 

के, तथा (त्वम्‌) भाप (असुतानास्‌) जो भविष्य में उत्पन्न होंगे, उन सब के, 


(राजा) राजा हैं, स्वामी हैं, 2 
राजा / । दै हैं, (त्वम्‌) भाप (जनानाम्‌) सभी प्रजाजनों के भी 


॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥१॥ [घा० ११ । उ० २। स्व० ३] 
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सुक्त ४ 
१ रर३१२३२ २३१ रर ३१२ ३१२ 
१३५७-आ जागुविविप्र ऋतं सतना, सोमः पुनानो असदरचमूष्‌ । 
१२ ३१२३९३ १२ ३0१२ १३१.९ ९९ २ 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः 
॥ १॥ 
(यम्‌) जिस परमेश्वर को,(निकामाः) विविध कामनाशों वाले, (थ्रध्वर्यवः) 
हिसा-रहित उपासना-यज्ञों के जुटाने वाले, (रथिरासः) शरीर-रथों के स्वामी, 
(सुहस्ताः) कार्यकुशल (मिथुनासः) स्त्री-पुरुष, (सपन्ति) योग-विधि द्वारा 
झपने साथ सम्बद्ध करते हैं, वह परमेश्वर (जागुविः) सदा जागरूक है, (विधः) 
विविध जगत्‌ में परिपूर्ण है। वह (शतम्‌) सत्यस्वरूप, (सोमः) जगदुत्पादक, 
(मतीनां पुनानः) मतियों को पवित्र करता है, तथा (चमूषु) लोक-लोकान्तरों में 
(पया असदत्‌) सर्वत्र स्थित है। र 
[चम्बौ =द्यगवापृथिवी, (निघं० ३।३०) | 
१२३२३ ३२३१२३ १ ९र३ १२३१ श्र 
१३५८--स पुनान उप सूरे दधान ओभे अप्रा रोदसी वी ष आवः। 
२२ ३१२ ३१२ ३९३१ रर ३१९३. १२९२. 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊतो सतो घनं कारिणे नप्र य. 


सत्‌ ॥ २॥ 

(यस्य सतः) जिस सत्स्वरूप परमेश्वर की (ऊती) रक्षाएँ, (प्रिया चित्‌) 

सर्वप्रिय, तथा (प्रियसासः) प्रिय भ्र्थात्‌ अभीष्टों का प्रदान करती हैं, वह प्रमेरवर, 

(कारिणे) उपासना-यज्ञ के अनुष्ठाता के लिये, (बनम्‌) आध्यात्मिक धन (प्र 

यंसत्‌) प्रदान करता है, (न) जेसे कि (कारिणे) कमंकर को (घनम्‌) उस का 

वेतन-घन दिया जाता है। (सः) वह परमेश्वर (पुनानः) पवित्र करता है, (सूरे) 

म (उप दधानः) शासकरूप में स्थित है, (उभे रोदसी) चूलोक आर भूलोक हल 
दोनों में (झा ग्रप्रा) भरपुर है, (च) ओर (वि श्रावः) इन पर पड़ भ्रावरणों. 

हटाता है । 
ह i श्रावः=्=रात्रि के समय पृथिवी पर अन्धकार का आवरण होता है आर 
दिन के समय द्युलोक पर सूर्य के प्रकाश का भ्रावरण होता है, तथा प्रलयकाल में सब 
पर प्रलय का प्रावरण होता है। प्रियसास:--प्रिय+षणू दाने] 
१२३१ रर३१२३ १२३ २ ३२ ३ 


१३५९--स वर्धिता वर्धनः पयमानः सोमो सीढ्वा, अभि नो 


१२ 
ज्योतिषाचित्‌ । 
१२३ १२ ३१३ ३२ ३१२२३१ ष्र ३ २ 
यत्र नः पुर्वे पितरः पदज्ञाः स्वावदो असि गा अद्विमिष्णन्‌ 
॥ ३ ॥ ४ (त) ॥ 
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(पदज्ञा:) वैदिक पूर पदार्थो के ज्ञाता, (स्वविदः) तथा सच्चे सुख को प्राप्त 
किये हुए (नः) हमारे ( पूर्व-पितरः) अनादि परम्परा के पितर, (गाः) परमेशवरीय 
प्रेरणा-वाणियों तथा (श्रद्रिम्‌) घर्मे मेघ समाधिं को (गभि इष्णन्‌) साक्षात्‌ चाहते 
हुए, (यत्र) जिस परमेश्‍वर में विचरते हैं, (सः) वह (सोमः) परमेश्वर (बांधता) 
हमारी वृद्धि करता है, (वर्घेनः) वह सद्गुणों में बढ़ा-चढ़ा है, (पूयमानः) उपासना 
द्वारा विशुद्धरूप में प्रकट किया गया (मीढवान्‌) सुखों का मेह बरसाता, तथा (ज्यो- 
तिषा) अपनी ज्योति द्वारा (नः) हमारी (अभि झावीत्‌) सब प्रकार से रक्षा 
करता है। 

[घा० &। उ० १। स्व० ८] 
सक्त ५ 
१२३१ रर ३१२३ १२ 
१३६०-मा चिदन्यद्धि श सत सखायो सा रिषण्यत । 
२३१ २३१२३ १२३१ रर ३१२ 
इन्द्रमित्स्तोता वृुषण_ सचा सृते मुहुरुक्था च श सत ॥। १॥ 

(सखायः) हे उपासक मित्रो ! (झन्यत्‌) परमेश्वर से भिन्न किसी की 
(मा चित्‌) मत (वि शंसत) स्तुति किया करो; (सुते) भक्तिरस के उत्पन्न होने 
पर (वृषणम्‌) धर्म, अर्थ, काम, आर मोक्ष की वर्षा करने वाले (इन्द्रम्‌ इत्‌) पर- 
सेश्वर क हा (सचा) सब मिल कर, (स्तोता) स्तुति किया करो, (उक्या च) 
आर सृक्तो का (मुहुः) वार-वार (शंसत) भक्ति-पुर्वक उच्चारण किया करो। 
इस प्रकार (मा रिषण्यत) तुम विनाश को प्राप्त न होझो । 

[परमेश्वर से भिन्न की उपासना विनाश से नहीं बचा सकती । जन्म और 
सरण की परम्परा और दुःख-भोग,-- यही विनाश है। ] 

है १२ ३२२९३ ९३ १ २२३१२ 
१२६१- अबक्रक्षिण वुषभं यथा जुवं गां न चर्षणीसहम्‌ । 


३१२ ३१२ ३१ रर ३१९ 
विद्वेषणं, संवननमुभयङ्करं स, हिष्ठसुभयाविनम्‌ 
॥ २॥ ॥ ५ (यो) ।। 


उस परमेश्‍वर की स्तुति किया करो (मन्त्र १३६०) जो कि (श्र 
भवक अर्थात्‌ कुटिल उपासकों में निवास करता, उन्हें i होता किक 
वर्षा करने वाले मेघ के सदृश सुखों की वर्षा करता, (जुवस्‌) सक्रिय, (गांन) गौ 
सदश (चर्षणी सहम्‌) सब प्राणियों को तृप्त करता,( विद्रेषिणम ) दृष से रहित 
सवननस्‌) सम्यक्‌ भजनीय, (उभयङ्करम्‌) इहलोक योर परलोक इन दोनों का 
कर्ता, (महिष्ठम्‌) महादानी, (उभयाबिनम्‌) तथा दोनों लोको का रक्षक है। 
[श्वक्रक्षिणम्‌ >"अवक्र-- क्षि (निवासे) । सहम्‌=षह्‌, तृप्ति योगे ] 


[घा० १७। उ० ना । स्व] . 


| 
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सूक्त ६ 
२३१ २९र ३२३ १ २ 
१३६२--उढ़ त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
RRS R1२ ३२३ १२ 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो बाजयन्तो रथा इच ॥ १॥। 
(त्ये) बे (मधुमत्तमाः) मधुर स्वर वाली (गिरः) वेदिक ऋचाएंँ, और 
(स्तोमासः) अत्यन्त मधुर सामगान, (उ) निशचय से (उद्‌ ईरते) हम से उच्चस्वरों 
में गाए जा रहे हैं, (सत्राजितः) सत्य है कि ये राग दष आदि पर विजय पाते, 
(घनसाः) आध्यात्मिक घन प्रदान करते, (ग्रक्षितोतयः) श्रविनश्वर रक्षाएं प्रदान 
करते, (रथा इब) तथा रथों के सदुश (वाजयन्तः) उपासकों को उपासना मागे में 
वेग प्रदान करते हैं। 
१२ ३१२३१२ ३२ ३२३१९ 
१३६३--कण्वा इच _भुगवः सूर्या इव सिइवमिद्ीतसाशत । 
२३ १२ ३१२ ३१२ ३१२ 
इन्द्र, स्तोमेभिमंहयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 
रा ॥ २४॥ ६(ला) ४४ 
दा (कण्वा इव). जिन्होंने सांसारिक इच्छाश्रों का प्रतिघात कर दिया है. ऐसे 
सन्तों के सदृश वर्तमान, तथा (भुगवः) भून. देने वाली (सूर्या इव) प्रखर सौर- 
किरणों के सदुश जिन्होंने तपश्चर्या द्वारा राग-द्रोष, काम क्रोध भ्रादि को भून दिया 
हैं,-ऐसे (प्रियमेघास:) उपासना यज्ञ के प्यारे (झायव:) उपासक लोग, (स्तोमेभिः) 
सामगानों द्वारा (इन्द्र महयन्तः) परमेश्वर की महिमा वा वर्णन करते हुए (स्वः 
रन्‌) मीठे स्वर में भक्तिगान करते हैं, भोर (घीतम्‌) ध्यानयोग द्वारा ध्यान किये 
गए (विश्वम्‌) व्यापक परमेश्वर को (शाशत) प्राप्त करते हैं । 
[कण्वाः=कणे इच्छा प्रतीघाते । भुगवः=भ्रस्ज पाके] 
[घा० १४। उ० नास्ति । स्व० २] 
सुक्त ७ 
९३१ २२३१२ ३१२३१२३१२ 
१३६४-पयू षु प्र घन्व चाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 
३९३१९ ३१२ 
हिषस्तरध्याऋणया न ईरसे ॥ १॥ 
हे परमेश्वर ! (वाजसातये) वलब्प्रदास के लिये, (उ) निश्चय से, भाप 


(सु) सुगमता से (परि ७1 घन्व) हमें शीघ्र प्राप्त हृजिये । (वृत्राणि) विध्न-बाघक 
रूप हमारे कामादि शत्रु का (परि सक्षणिः) पूर्ण क्षय कीजिये । (द्विषः) ढे षः 
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नद से (तरथ्ये) हमें तेराने फे लिये, .ऋणया: न ) ऋण-यापन करने वाले, भ्र्थातू 
ऋण चुकाने वाले के सदृश (ईयसे) आप हमें प्राप्त हों । 

[गेदिक दृष्टि में ऋणी, अपने ऋण के चुकाने में, अत्यन्त व्याकुलरूप में 
वर्णित हुआ है । वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह इहलोक तथा परलोक 
के ऋणों के चुकाने में समर्थं हो। वेदिक त्रट्टणी, अपने ऋण के चुकाने के लिये, 
सुगमता से तथा शीघ्रता से, ऋण-दाता के समीप पहुंच कर ऋण चुकाता है। 
उपासक की भक्ति ग्रौर श्रद्धा का ऋणी है, परमेश्‍वर ! उसे भी उपासक का ऋण 
चुकाना है । उपासक का ऋण चुकाया जायगा, जब कि परमेश्‍वर उपासक को द्रे ष-नद 
से तैराएगा, उसे भ्रपने स्वरूप का दर्शन देगा, और उसे मोक्ष प्रदान करेगा । इस 
दृष्टि से परमेश्वर को “-ऋणया:” कहा है] 

१२३१२ ३१२ ३२३ १२३१२ 
१३६५--अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः। 

१२ ३१२ ३१२ 

गोजीरया र हमाण: पुरन्ध्या २, 

(पवमान) हे पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! श्राप ने (शक्मना) निज 
शक्ति से (विधारे) निराधार में [आकाश में] (सूर्यस्‌) सूयं को (झजीजनः) जन्म 
(दिया है, तथा (पयः) जलराशि को, मेघ आदि के रूप में, स्थापित किया है। झाप 
(गोजीरया) प॒थिवी पर प्राणियों को जीवन देने वाली (पुरन्ध्या) महामति के साथ 
(रंहमानः) विचर रहे हैं । 

[गोजीरया =गौ (पृथिवी) +-जीव्‌ (प्राणधारणे) ] 

२३१२ ३१ २३.१३. 2 
१३६६--अनु हि त्वा सुत, सोम सदाससि ॥ ३॥ ॥ ७ (ल)॥ 
'*” ` (सोम) हे जगदुत्पादक प्रभो ! (महे समर्यराज्ये) प्राप-स्वामी के सुसंगत 
महान्‌ राज्य [भूमण्डल | में रहते हुए हम, (सुतम्‌) प्रकट हुए (त्वा अनु) भाप की 
आज्ञा .के प्रंनुकूल चलते हुए, (मदामसि हि) निश्चय से प्रसन्न रहते हैं। (पवमान 
है पवित्र करने वाले ! श्राप (वाजान्‌) समग्र बलों भ्रौर शक्तियों को (भि) 
साक्षात्‌ (प्र गाहसे) विलोड़ित कर रहे हैं, उन पर प्रभाव जमाए हुए हैं। 
[समयं राज्ये=सम्‌-भ्रयं' (स्वामी) ‡-राज्ये] ` 
GL, [घा० & । उ० नास्ति । स्व १] 
सुक्त ८ 
Re ` २३१२३ 
-  १३६७-परि प्र घन्च ॥ १(॥ . ` | 

(सोम) हे उत्पन्न हुए भक्तिरस | (स्वादुः) तू मधुर है। (भिन्नाय) स्नेह 

करने वाले, (पुष्णे) पुष्टि देने वाले, (भगाय) समग्रैश्चयं, घमं, दे श्री, i से 


७ । क) 
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सम्पन्न (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये,- है भक्तिरस ! ,--तू (परि प्र घन्व) शीक्रता 
से प्रवाहित हो जा । 
[घन्व=धवि गत्यथंः ] 
३१ एर ३१ रर३२३१ २ ३२ ३१२ 
१३६८-एवामृताय महे क्षयाथ स शुक्रो अर्ष दिव्यः पीयूषः ॥ २॥ 


हे भक्तिरस ! (सः) वह तू (शुक्रः) विशुद्ध (दिव्यः पीयूषः) दिव्य पेय 
हः सने) महान्‌ (क्षयाय) श्रोर सब के निवासभूत (अमृताय) अमर परमेश्वर 
के लिये, (एव) निश्चय से, (अर्ष) प्रवाहित हो जा । 


१२३ ३१२ ३ २ २१२३ २ ३२ 
१३६९--इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्क्रत्वे दक्षाय विशवे च देवाः ॥३॥ 
॥ ८ (ला) ॥ 


(सोम) हे उत्पन्न भक्तिरस ! (ऋत्वे) प्रज्ञा की प्राप्ति के लिये, (दक्षाय) 
बल, वृद्धि भर प्रगति की प्राप्ति के लिये,-(ते सुतस्य) तुझ उत्पन्न को (इन्द्रः) 
परमेश्वर (पेयात्‌) स्वीकार करे, (च) श्रौर (विशवे देबा) सव उपासक देव भी 
तेरा रसास्वादन करें । 


[वेद, परमेशवर-कवि का, महाकाव्य है । इस लिये कविता शैली में भक्ति- 
रस को सम्बोधित किया गया है। ] 


॥ इति द्वितीय: खण्डः ॥२॥ [घा० ९ । उ० नास्ति । स्व० २] 


सूक्त ९ 

१९ ३१२ ३१९ ३१२ ३१२ ३१९ 
१३७०--सू्यस्येव रश्मयो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 
१९३२९८ ३१२ ३२३१२३१२३२३ ९ ३२ 
तन्तु ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्रादृते पवते घाम कि चन 
॥१॥ 
(इव) जैसे (सूर्यस्य रइमयः) सूर्यं की रदिमयां (द्रावयित्नवः) प्रजाजनों 
को कार्यों में द्र.तगति से प्रेरित करती हैं, बैसे (मत्सरासः) आनन्दरस के सरोवर 
उपासक, (प्रसुतः) परमेश्वरीय प्रेरणाएं प्राप्त कर, (साकम्‌) परस्पर मिल कर, 
(इरते) प्रजाजनों को भक्तिमागं में प्रेरणा देने के लिये भूमण्डल में विचरते हैं। 
(सर्गासः) भौर परमेश्वर की एक भ्रद्भूत सुष्टिरूप में उपासक, (ाशवः) प्रयस्व” 
शील होकर, (ततं तन्तुम्‌) सवंव्यापक, तथा कारणरूप परमेश्वर का (परि ईरते) 
सवंत्र प्रचार करते हैं, क्योंकि (इन्द्रात्‌ ऋते) परमेश्वर के विना (कि चन) कोई 


भी (धाम) स्थान (न पर्वते) पवित्र नहीं समझा जाता। 


[असुतः--प्र +-सु (प्रेरणे) - विवप्‌, तुक्‌ प्रथमा बहुवचन ] 
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सामवेद ४५५ 
१२३.२.३१२३ २३१२३१२ * ३२३१९ 
१३७१--उपो मतिः पृच्यते सिच्यते सधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
१२ ३१ २३१२३१९ ३२७ ३१२ 
__ 7 पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव सधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति 
Yh od ॥ २॥ 


(मतिः) परमेश्वरोपासक की मति अर्थात्‌ बुद्धि श्रौर मनन-शक्ति (उ) 
निश्चय से (उप) परमेश्वर के साथ (पच्यते) सदा लगी रहती है, और उपासक का 
(मधु) मधुर भक्तिरस (सिच्यते) परमेश्वर पर सदा सींचा जाता है । तथा (झासनि 
श्रन्तः) उपासक के मुख के भीतर (मन्द्रा) धीमी स्तुतिघ्वनि सदा (अनी) सक्रिय 
रहती है, जो कि उसे (चोदते) प्रेरणा देती रहती है । वह उपासक (पवमानः) 
श्रपने आप को स्तुतिध्वनियों द्वारा पवित्र करता हुआ, तथा (सन्तनिः) पवित्रता 
का विस्तार करता हुआ, (बारम्‌) पापनिवारक परमेरत्रर की (परि) झोर(भ्र्णति) 
पय बढाए चला जाता है, (इव) जसे कि (सुन्वताम्‌) सोम यज्ञ भ्रर्थात्‌ भकितिः्यज्ञ 
करने वालों का (मधुमान्‌) मधुर (द्रप्सः) भक्तिरस परमेश्वर की (परि) ओर 
(धर्षति) सदा प्रवाहित होता रहता है। 

३१२ ३१२ ३१२३१२३१ रर 
१३७२- उक्षा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति 


१२ ३१२३१२३२३२३ २३२३ ३१ २ 
अत्यक्रसीदजु न वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोसो अव्यत 
॥३॥ ॥ ६ (ग) 0 
(उक्षा) भक्तिरस सींचने वाला उपासक (मिमेति) प्रभु के स्तुतिगान करता 
रहता है । (घेनवः) उस की स्तुतिवाणियां (भ्रति यन्ति) परमेशबर की ओर ही 
` प्रयाण करती हैं, भौर (देवीः) ये दिव्य स्तुतियां (देस्य) परमेश्वर देव के (निष्कृ- 
तम्‌) परिष्कृत स्वरूप को (उप यस्ति) प्रकट करती हैं। (सोमः) भक्तिरस वाला 
उपासक (श्रति अक्रमौत्‌) यिध्नों और बाधाभओों का अतिक्रमण कर लेता झौर(द्यज्‌- 
नम्‌) उपासना विधि द्वारा अजित तथा निष्कलङ्क, (वारम्‌) पापनिवारक (श्रव्य- 
यम्‌) अविनश्वर, (निक्तम्‌) शुद्ध पवित्र; (भ्रत्कं न) तथा पापशन्रुओं के प्रति वज्रः 
रूप परमेश्वर को (परि श्रव्यत) पूणरूप में प्राप्त कर लेता है । 
[षेनुः=वाक्‌ (निघं० १।११)। अ्रव्यत--भव्‌ (अवाप्तौ) । प्रत्कम्‌=वच्त् 
(निघं० २।२०) ] 
[घा० २६। उ० ३। स्व० १] 
१० 
३९३ ३१९ ३२ ३१२ ३९ 
१३७३-अर्नि नरो दीघितिभिररण्योहेस्तच्युत जनयत प्र शस्तम्‌ । 
३१२३१२ ३२ 


दुरेदुशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १ ७ 
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(नरः) हे उपासक नरःनारियो ! तुम, (हस्तच्युतम्‌) हाथ पैर भ्रादि अव- 

'यवों से रहित “पाणिपाद” भौर “पकाय”, (प्रशस्तम्‌) वेदादि द्वारा प्रशंसित, 

| बुझमु) दूर द्रष्टा, (गृहपतिम्‌) संसार गृह के स्वामी, (भ्रथव्युम्‌) सवंगत 

झस्निस्‌) रिन नामक परमात्मा को,-(श्ररण्योः) स्वटेहरूपी अधसरणि और 

प्रणवरूपी उत्तरारणि से, (दीधितिभिः) श्रवण मनन निदिष्यासनं द्वार (जनयत) 
प्रकट करो, साक्षात्‌ करो । 


[प्ररण्योः=“स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ध्यान निर्म थनाभ्याद्‌ 
देवं पर्येन्निगूढ़वत्‌” (मन्त्र संख्या ९) । भ्रर्नि जैसे काष्ठों में निलीन रहती है, 
गौर उसे प्रयत्नो द्वारा प्रकट किया जाता है, वैसे ही परमात्माग्नि संसार में, और 
हृदयो में, निलीन है, उसे ध्यान रूपी साधनों द्वारा प्रकट किया जाता है ] 


२२२३ ३ १२३क रर ३२३१२३१२ 
१३७४--तमरिनिमस्ते वसवो न्यृण्वन्त्सुप्रतिचक्षसवसे कुतश्चित्‌ । 
३२ ३२३ ३९२३ १२ 

दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥ २॥ 


(बसवः) सद्गुणं के निवासरूप २४ वर्षों के ब्रह्मचारी, (कुत हिचित्‌) काम 
क्रोध रादि किसी से भी प्राप्त भय से (शवसे) ात्मरक्षाथं, (सु प्रतिचक्षम्‌) उत्तम- 
रीति से प्रत्येक व्यक्ति पर क्कपादृष्टि रखने वाले (तम्‌ ग्निम्‌) उस प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा को, (श्रस्ते) अपने हृदय-गृहों में (न्यृण्वन्‌) प्राप्त कर लेते हैं, (य. ) जो 
भकाशस्वरूप परमात्मा कि (दक्षाय्यः) वल प्राप्त कराता, ग्रौर (दमे) हृदय-गृह में 
(नित्य: शास) नित्य स्थित है। | । 


१२ ३१ रर इक २र 

१३७५- प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजल्या सूर्म्या यविष्ठ । 
Ne R१२१ ३ १३ `; £ 
त्वां, शइवन्त उप यस्ति वाजाः ॥ ३।।॥। १० (डी) 


ह _ (यविष्ठ) हे सदा युवा तथा संसार की उत्पत्ति और विनाश करने में सशक्त 
(ग्ने) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (प्रेद्ध:) भाप अत्यन्त दीप्ति से सम्पन्न हैं; (ग्रज- 
संथा) न क्षीण होने 407 (सूर्म्या) सुन्दर ज्वालाओों के रूप में आप (नः) हमारे 
(प्रः) संमुख (दीदिहि) चमकिये। (त्वाम्‌) आप को (शइवन्तः) शाइवतिक 
(चाजाः) शक्तियां (उप यन्ति) नित्य प्राप्त हँ । 


[यविष्ठ= यू म्श्रिणे, भ्रमि्षणे ब। मिश्रण=उत्पत्ति । ग्रमिश्रण= 
विनाश । सूम्या=सु+-ऊमि (लहरें; ज्वालाों की लहरें) प तृतीयेकवचन । पर- 
मात्म दशन से पुवं घ्यानावस्थित उपासक का आाग्नेय ज्वालाएँ दुष्टि-गोचर होने 
T चाया । यथाः नीहार-घुमार्का-निलानलानां खद्योत विद्युत्‌ स्फटिक दाशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मण्य भिःव्यक्ति-कराणि योगे” (श्वेता. भर. २;ख.११)] 


छाड [घा० र्‌द। उ० ३ । स्व० ४] 
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सुक्त ११ 
१ -« रर ३१२ ३१२३.२ 
» १३७६-आयं योः वृश्निरक्रमीदसदन्मातर पुरः । 
३१२ ३१ २ 
पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ १॥ 

(यम्‌) यह उपासक, (पृदिनः ¦ )जो कि पहिले रंग-बिरङ्गा था, रजोगुण, 
तमोगुण श्रौर सत्त्वगुण से मिश्चित था, अब (गौः ¦ ) स्तोता बन कर, परमेश्वर के 
गुणों का गान करने दाला बन कर, (मातरम्‌) श्रद्धा-माता की गोद में (झा असदत्‌ )' 
आसन जमाता है, ग्रौर (पुरः) उपासनामागं पर ग्रागे-आगे (झक्रसीत्‌) पग बढ़ाता 


है, (च) और (स्वः) सुखस्वरूप तथा प्रकाशमान (पितरस्‌) जगत्पिता परमेश्वर 
की शोर (प्रथन्‌) प्रयाण करता रहता है । 


३१२ ३ २३ ३१२ ३२ 
१३७७-अन्तरचरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
२र ३१ रर 


व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥ २॥ 

(ग्रस्य) इस उपासक के (अन्त:) अन्दर तब (रोचना) ब्राह्मी-दीप्ति 
(चरति) विचरती है, जो किं उपासक में (प्राणात्‌ भ्रपानती) प्राण और श्रपान की 
क्रिया अर्थात्‌ इवास-प्रश्वास की क्रियामात्र करा रही होती है । उस समय. (महिषः) 
महान्‌ प्रभु (दिवम्‌) उपासक में प्रज्ञा का प्रकाश (व्यख्यत्‌) प्रकट करतानहै । 

, '[ऽणादपानती =“्राणान्प्रपीडय ह संयुक्त-चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्व- 
सीत' (श्वेता० भ्र० २, खं. ९), अर्थात्‌ इन्द्रियों को दवा कर, योगाभ्यास में 
शारीरिक चेष्टाओं का. निरोध कर, इन्द्रियों के शान्त हो जाने पर, केवल नासिका 
दवारा श्वासोच्छृवास-क्रिया करे” । 

“रोचना =रुचं ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्ने तदब्रुवन्‌ । 

यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा भ्रसन्वश्षे ॥ (यजु० ३१।२१) ] 
३.२३ ३१२ ३१२३१२ 
१४७८-त्रि शद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 
२३ २३ २३१२ 
प्रति वस्तोरह द्युभि: ॥ ३ ॥ ॥ ११ (छि) ॥ 


(बाब) उपासक की स्तुतिवाणी, उपासक में, (त्रिश्त्‌ घाम) ३० मृहर्तो में 
लगातार (वि राजति) विराजमान रहती है, भौर स्तुति वाणी (पतङ्गाय) जीवात्मा 
की शुद्धि भौर परमातमा की प्राप्ति के लिये (घोयते) परिपुष्ट की जाती है। (प्रति 
PO YM ht 


१-पूदििः=Divarsif --गौ। >5स्तोता (निष. ३३१६) ; 
गायते: सस MEG ( प्रापदे) । न | र ता (निघ. ३।१६)$ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५ उत्तराचिक प्र० ६ (२) सू० १ 


वस्तोः) प्रतिदिन (द्युभिः अह) सूयं की द्युति से लेकर भ्रगले सूर्योदय तक स्तुतिः 
बाणी उपासक में रहती है । 

[पतङ्ग का गर्थे है,--पक्षी । वेदों में जीवात्मा भोर परमातमा को दा 
सुपर्ण” ्र्थात्‌ दो पक्षियों के रूप में वाणत क्या है । प्रस्तुत मन्त्र में इन्हें “पतङ्ग 
कहा है। जीवात्मा कभी तो शरीर में “पतन' करता है, और कभी शरीर से 
“गमन” अर्थात्‌ पथक्‌ होता है । इसी प्रकार सुष्टिकाल में परमात्मा जगत्‌ में 
“पतन करता हैं, और प्रलयकाल में जगत्‌ से “गमन करता है, पृथक्‌ हो जाता 
है। अतः जीवात्मा ग्रौर परमात्मा दोनों “पतङ्क हैं। पतङ्ग=पतन्‌+- ग 
(गच्छति) | 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ घा० १७। उ० २। स्व० ३] 
इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽघंः॥ ६-१ ॥ 
एकादशोऽध्यायः समाप्तः ।। ११ ॥ 


गथ द्ादशोऽध्यायः । 


[२] 
अथ षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽरघः ।। ६-२ ॥ £ 
(१-२०) १ (१-२) गोतमो राहूगणः} १ (३), ८, ११ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; 
२, ७ भरद्वाजो वाहँस्पत्य:; ३ प्रजापतिर्वेश्वामित्रो वाच्यो वा; ४, १३ सोमरिः 
काण्वः; ५ मेघातिथि-मेष्यातिथी काण्वो; ६ (१) ऋजिश्वा भारद्वाजः; ९ 
(२) ऊध्वंसद्मा भ्रांगिरसः; & तिरदचीराङ्िरसः; १० सुतंभर भात्र यः; 
` १२, १९ नृमेघ-पुरुमेघावाङ्गिरसौ; १४ शुनःशेप भ्राजीगतिः; १५ नोघा 
गोतमः १६ मेध्यातिथिः काण्वः; १७ रेणुरवेश्वामित्र: १८ कुत्स भ्राङ्गि- 
रसः} २० ग्गस्त्यो मैत्रावरुणः ॥ १-२ ७, १०, १३-९४ 
अग्निः; ३, ६, ८, ११, १५, १७-१८ पवमानः सोमः; 
४, ५, ९, १२, १६, १६, २० इन्द्रः ॥ १-२, ७, १० 
१४, गायत्री; ३, ९, १६ ( १-२) २० (२-३) 
नुष्ट्प्‌; ४, ६-१३ काकुभः प्रगाथः= (विषमा 
ककुप्‌, समा सतोबृहती); ५, १६ (३), बृहती; 
८, ११, १५ १८ त्रिष्टुप्‌; १२, १६ 
प्रगाथःः= (विषमा बृहती, समा सतो- 
बृहती) । १७ जगती; २० (१) 
स्कन्धोग्रीवी बृहती ॥ 


सूत १ 

३ १२ ३१ ररः ३१२ 
१३७९--उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेसाग्नये । 

३२ ३१२ ३२ 


आरे अस्मे च श॒ण्वते ॥ १७ 
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(भ्रव्वरम्‌) हिसारहित उपासना-यज्ञ (उप प्रयन्तः ) प्रारम्भ करते हुए हस 
उपासक, (भ्रग्नये) प्रकाश-स्वरूप जगन्नेता के प्रति (मन्त्रम्‌ वोचेम) मन्त्रोच्चारण 
करते हैं, जो जगन्नेता कि (ारे) दूर से दूर भौर समीप से समीप विद्यमान है,. 
(च) और (अस्मे) हमारी स्तुतिवाणियों को (शृण्वत्त) सुनता है । 

[ प्रारे--आ रात्‌ दूर समीपयो: । शुण्वते=सुनना धर्म है चेतन का । झ्तः 
अग्नि पद प्राकृतिक अग्नि के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ । मन्त्र में भटे परमात्म= 
वाचक है ] 

१ एर ३१२ ३१२३ १२ 

१३८०--यः स्नीहितीषु पूव्यंः संजग्मानासु कृष्टिष । 
१२ ३९३१२ 
अरक्षद्दाशुषे गयम्‌ ॥ २॥ 


. (यः) जो प्रकाशस्वरूप जगन्नेता (पुष्यः) अनादि है, सनातन है, और जो' 
(सं जग्मानासु) उपासना के लिये संगत हुए, (स्नीहितीषु) तथा जगन्नेता के साथ 
सामगानों द्वारा स्नेह प्रकट करने वाले (कृष्टिषु) प्रजाजनों में से,-- (दाशुषे) , 
आत्मसमर्पण करने वाले के लिये,--उस के (गयम्‌) प्राणों की (भररक्षत्‌) रक्षा करता 
है,--“उस के प्रति हम मन्त्रोच्चारण करें” (१३७६) । 


२३१२३१२३१२३१२ 
१३८१-स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । 

३२ ३१२ 

उतास्मान्पात्व हस: ॥ ३॥ 

(सः) वह (शन्तमः) प्रत्यन्त सुखस्वरूप (अग्नि:) जगन्नेता (नः) हमारे 
(ग्रमात्यम्‌) आध्यात्मिक (वेदः) घन अर्थात्‌ मोक्ष क (सम) रक्षा करे, (उत) 
भोर (अंहसः) पापों से (अस्मान्‌ पातु) हमारी रक्षा करे। 

[अमात्यम्‌=अमा (716 ५००] झापटे ) । वेदः=धनम्‌ (निघ. २।१०) | 


३१२ ३२३२३ १२३१२ 
१३८२-उत ब्रुबन्तु जन्तव उदग्निवृ त्रहाजनि । 

३ १ एर 

घनञ्जयो रणेरणे ॥ ४ ॥ ॥ १ (ति) ॥ 

(उत) तथा (जन्तवः) जन्मघारी उपासक (ब्रुवन्तु) कहा करें कि हम म 
(वृत्रहा) पाप-वुत्रों का हनन करने वाला (झग्निः) सुपथ से आागे-भागे ले जाने 
वाला परमातमा (उद्‌ अजनि) प्रकट हुआ है । वह (रणे-रणे) हमारे देवासुर-संग्राम | 
में (घनञ्जयः) हमारे आध्यात्मिक घन पर विजय पाता है, उस की रक्षा करता है। 


॥ इति प्रथम: खण्ड: ॥ १॥ [घा० १६। उ० १।स्व०३] | 
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१४६० उत्तराचिक प्र ० ६ (२) सु० ३ 


| सुक्त २ 
१२३ १ . रर ३१२ 
१३८३--अग्ते यु क्वा हि ये तवाइवासो देव साधव: । 
२३१२ ३१२ [ | 
अरं वहन्त्याशवः \। १।।. 

(भग्ने देव) हे प्रकाशस्वरूप परमात्म-देव! (हि) निश्चय से (ये अश्वासः) 
"जो इन्द्रियाइव (तव) भाप के ही दिये हुए हैं, उन्हें आप ही (युक्ष्व) हमारे शरीर 
रथों में जोतिये । तभी वे इन्द्रियाश्व (साधवः) हमारी साधना को सफल करते हैं 
“और, (ग्राञ्ञवः) शीघ्रता से हमें (भ्रम्‌) मोक्ष के समीप (बहुन्ति) ले जाते हैं । 

[भरम्‌ =॥९aः, 2 ॥an,ए९ऽ९॥ (आपटे ) ] 

१२ ३१२३१ रर ३१२ 
१३८४--अच्छा नो याह्या बहाभि प्रयासि वीतथे । 

२३१ रर 

आ देवान्त्सोमपीतये । २ ॥ 

हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (१३८३) (नः) हमारे (श्रच्छ) अभिमुख (अ 
-याहि) प्रकट हूजिये, इमारे (प्रयांसि भि ) प्रयासों को लक्ष्य कर के दर्शन दीजिये। 
(देवान्‌ झा वह) हमें दिव्य गुण प्राप्त कराइये (वीतये) हम में ब्याप्त हो जाने के 
“लिये, तथा (सोमपीतये) हमारे भक्तिरस का प्रास्वादन करने के लिये । 

; १२ ३१ रर ३१२ 2 
१३८५-उदर्ने भारत द्युमदजस्र ण दविद्युतत्‌ 1: ` 
२३ १ ३ ह 
शोचा वि भाह्यजर ॥ ३।।॥ २-(यी) ॥ .. 

(भारत) हे भरण-पोषण करने वाले! (भरने), हे प्रकाश-स्वरूप जंगस्नेता! 
{द्य.भत्‌) युतिसम्पन्न आप, (उद्‌ शोच). हमारे हृदयो . में खूब. चमकिये । आप 
(ग्रजत्नण) न क्षीण होने वाली द्युति द्वारा (दविद्य तत्‌) सदा झतिंमान्‌ है। 

अजर) हे जीणं न होने वाले परमात्मन्‌ | (बि भाहि) प्याप :विशिष्ट रूपों में 
प्रकट हुजिये। क; सद 


[ घा० १७ । ३० नास्ति । स्व० ४] 


' सुक्त ३ 
की कप पे मे व RRR R13३ १.3 
« ० १३८६--प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्गचः ।. 
ए 183 २३१२ ३१२ ३२.३१. तरर `` . 
. अपर इवानमराधस., हृता मख्‌ न भूगव:॥ १ ॥। 
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(श्रन्धसः  ) अपने भ्नन्नमयशरीर से (सन्वानाय य भवितरसः 
प्रकट करने वाले उपासक के लिये, (तृचः) परमात्मा के प्रेरक वचन, i | 
प्रकाश प्रकट करते हैं। ७ :) भक्तिरस विहीन मरणधर्मा सामान्य मनुष्य,(तद्वच:) 
परमात्मा के प्रेरक वचनों का (न प्रवष्ट) प्रकाश नहीं पाता | ऐसे (श्रराघसम्‌) 
आराधना-हीन (इवानम्‌) कुत्ते-समान ससार-लोभी तथा पररपर द्वेषी व्यक्ति को..-. 
है उपासको ! (अप हुत) अपने उपासना-यज्ञों से पथक रखो, (न) जैसे किः 
(भगवः) परिपक्व योगी (सखम्‌) चञ्चल वृत्तियों वाले' को योगाभ्यास से दूर 

९ 
[मखम्‌ =मल्‌ गतौ । बष्ट= वष्टि कान्तिकर्मा (निघं० २। ६) ] 
२ ३ १ रर ३२उ ३२ रेक रर 
१३८७-आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः । 
१२३१ रर ३२ रर३१२ 


त भ्त न योषणां बरो न योनिमासदम्‌ ॥ २॥ 
__ (जानिः) जो जन्म से ही उपासक हैं वह, (प्रत्के) पापों के प्रति वच््ररूपः 
परमेश्‍वर में (श्रा श्रव्यत) पुणं-रक्षा पाता हे, &) जे कि (पुनः) जात 
(ओोण्योः) पृथिवी-लोक और द्युलोक समात वतंमान माता-पिता की (सुरे) भुजाओं. 
के ज पाता है । वह उपासक (योनिम्‌) जगन्माता की गोद में (सदस्‌) बेठने 
Ml बर) रह शो है, (न) स कि (जारः) प्रेमी (योषणास्‌) अपनीः 
र अग्रसर होता, तथा वर विवाहार्थं जै 
की ओर श्रग्नसर होता है छ है 000 (न) | छौ सिम) बन्‌. 
जामिः=भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम्‌ (योग =गृहः 
(ष [ गा यो विदेह ्रकृतिलयानाम्‌ (योग १1१६) । योनि=गृह 
tl) २.३१ २३१२३ रउ .३ २.३१२ 
_ १३८८-स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी | 
१२.११२ ३१ रर ३१९ . ` 
i हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिसासदस्‌ ॥३॥ ३ (खे)11. 
` (यः) जो परमेश्वर (रोदसी) द्युलोक और: भूलोक को (वि तस्तम्भ) 
भलग-अलग थामे हुए है, (सः) वह परमेश्वर, उपासक को (वीरः) 10 ed 
देता और (दक्षसाघनः) उस के आध्यात्मिक बल को सिद्ध करता है। (हरिः). 
भत्याहार-सम्पन्न उपासक (योनिम्‌ झासदम्‌/ जगद्‌-योनि की गोद में आ बैठने के 
(ब Bh ss में (अव्यत) जाता है, (न) जैसे कि 
५ स्‌) जगद्‌-यं में स्थित 
भय भा दही ) जगद्‌ गोद में स्थित हो कर पवित्र परमात्मा का. 


,  [वेघा:-- 716 ४७ (ग्ापटे) ¦ वेधाः योनिम्‌ “यत्राधि 
कस्मै देवाय हविषा विधेम” (यजु० ३२।७) ] म्‌ सूर उदितो विभाति, 


[घा० २१। उ० २। स्व० ऽ] 


) भथवा भवितरसरूपी अन्न को पैदा करने वाले । भक्तिरसः 
|| २ 2 र 


का झन जीवात्माः 
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२४६२ उत्तराचिक प्रश ६ (२) सू० ५ 


सकत ४ 
३ २३१ रर ३१२१३१२ 
१३८९--अश्नातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
` ३१२३१२ 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) श्राप (जनुषा) स्वभावतः, (सनात्‌) सदा 
से, (भअञ्रातुव्यः) भाई-भतीजे से रहित, (ग्ना) मानुष-चोले से रहित, (ग्रनापिः 
.तथा भ्रत्य रिश्तेदारी से रहित (श्रसि) हैं। आप उस व्यक्ति को (श्रापित्वम्‌ 


झपना सम्बन्धी बनाना (इच्छसे) चाहते हैं, जो कि (युधा इत्‌) पापों के साथ युद्ध 
कर के आप का सम्बन्धी बनता है। 


[वेदों में जीवात्मा और परमात्मा को सखा कहा है। सखा का श्रथं है 
“।स॒मान ख्याति वाले, समान प्रसिद्धि वाले । परमात्मा तो सदा से शुद्ध पवित्र है। 
जीवात्मा भी जब योगसाघनाम्रों द्वारा शुद्ध-पवित्र हो जाता हैं तब जीवात्मा और 
परमात्मा दोनों समान ख्याति वाले हो जाते हैं, सखा बन जाते हैं, सखा-पन के रिइते 
:में बन्ध जाते हैं, परस्पर सम्बन्धी हो जाते हैं परन्तु जीवात्मा तभी परमात्मा का 
“रिश्तेदार बनता हैं, जब कि वह, भ्रपने देवासुर-संग्राम में स्वयं युद्ध कर असुरों पर 
विजय पा लेता है। भ्रना=भ्र+ना(“नू” का प्रथमेकवचन) ] 


१२९३१९३१२ ३ १२ ३क एर 
१३९०--न की रेवन्त सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्व: । 
१२३१९ ३१ एरइएउ ३१२ 
यदा कणोषि नदनु सम्‌ हस्यादित्पितेव हूयसे ॥ २॥४(पि)॥। 
हे परमेश्वर ! आप (रेवन्तम्‌) घन-लोलूप के साथ .(सख्याय) सखिभाव 
बूनकिः) किसी भी प्रकार से नहीं (विन्दसे) रखते, क्योंकि (ते) वे घन-लोलुप 
(घुराइवः) सुरा की मस्ती में व्याप्त हुए (पीयन्ति) प्रजाजनों को कष्ट पहुचाते 
-रहते हैं हे परमेश्वर ! (यदा) जब श्राप (नदनुस्‌) घोर-गर्जना (कृणोषि) करते 
हैं, भोर (समूहसि) जब श्राप इन का संहार करने लगते हैं, (झात, इत्‌) तदनन्तर 
ही आप, (पिता इब) हे पिता ! ऐसे कह कर (हूयसे) उन घन-लोलुपों द्वारा 
थुकारे जाते हैं। 
[सुराइवः=सुरा (शराब) अशूङ्‌ व्याप्तौ] 
[घा० १५। उ० १।स्व० ३] 


सुक्त ५ 
२ द १ २ ३२३ २३२३ १ रर ३१२ 
ओ १३६१--आा त्वा सहस्तमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
आन ३ २३१२ ३३३ १२३३ १ 
ब्रह्ययुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ १॥ 
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सामवेद ४६३ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (हिरण्यये रथे) तेजोमय सुयं-रथ में (युक्ताः) जुते 
हुए, (सहरूम्‌) हजारों भोर (जतम्‌) हजार गुना सौ भ्रर्थात्‌ लाखों, (केशिन:) केशों 
की तरह फैले हुए प्रकाशमान रश्मिरूपी (हरयः ) भदव, (त्वा झा था वहन्तु) आप 
का बार-बार आवाहन करते है,जो अश्व कि (ब्रह्मायुजः) उपासकों को, आप-ब्रह्म 
के साथ, योग-विधि से युक्त करते हैं,--(सोमपीतये) ताकि श्राप उन के भक्तिरसों 
को स्त्रीकार करें । 

[वेदों में सूर्यं को सौर-मण्डल का केन्द्र माना है । परमेश्वर सर्वव्यापक है । 
तो भी वह केन्द्ररूपी सूर्य में स्थित हुआ, सूर्य द्वारा, सौर-मण्डल को नियन्त्रित कर 
रहा है। जैसे कि कहा है कि “योइसावा दित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओउम्‌ खं ब्रह्म” 
(यजु ० ४०।१७) । प्रातः काल उपासना-काल है, जब कि सूर्य की हजारों और 
लाखों किरणें आकाश की ओर उछलती हुई परमेश्वर के उपासना-काल का निर्देश 
करती हैं । इस समय उपासक, योगयुक्त समाधि में आसन जमाए हुए, भ्रपने भक्ति- 
रसों को ब्रह्म के प्रति न्योछावर करते हैं। ] 

२ ३१२ ३९२३१२३१२ 
१२९२--आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयुर शेप्या। 
३ 


१२२३२३१२ ३१२ ३१२ 


पू [के सद्श बिबिध वरणो वाले हैं, परन्तु [पृछा जो पर पय बाप र्थात्‌_. 
मेल के कारण च्वेतवणी है,-बे, (त्वा) आप का (प्रा वहताम्‌) भ्रावाहन करते हैं, 
आप को हम तक र हुँचाते हैं, आप का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, ताकि (विवक्षणस्य) 
स्तुतिवक्ता उपासक के (मध्वः) मधुर (भ्रन्धसः) भक्तिरसरूपी ग्रन्तरस का (पोतये) 
आप पान करें । 
[ हिरण्ययेः--रात्रि के समय जो तारे दृष्टि-गोचर होते हैं, उन में से ग्रहों 

को छोड़ कर, शेष सभी सूय हैं । ये सूर्य सात प्रकार के वर्णों वाले हैं। लाल, नांरगी 
वण, पीत, हरे, नीले, भ्रासमानी वर्ण भर्थात्‌ नील के पौदे से निकले “नील” के रंग 
वाले, झर बेंगनी । इन्हें 1२८०, ००18०, ४८109, green, blue, indigo, तथा 
"0९६ कहते हैं । हमारा सूर्य पीतवणं का है, जैसे कि सुवणं पीत रंग का होता है । 
हरी==सूर्यं की किरणें दो प्रकार की होती हैं, प्रकाश देने वाली तथा ताप देने 
वाली । भा वहृताम्‌= सूर्योदय काल में उपासना समाप्त होती है । ्रन्तर्ध्यांनी 
उपासक जब श्रो३म्‌ के अप द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता है तब उसे परमेश्वर 
का साक्षात्कार होता है (योग १।२९) । विवक्षणस्य==वच्‌- सत्‌+-स्युट्‌ । यथा 
‘विवक्षसे इति, वक्तेः साभ्यासात्‌” (निद० झ० ३, पा० ३, खं० १३)] 

२६३ २३१ २ ३१२ ३१२ 

१३९३--पिबा त्वस्य गिर्वणः सुतस्य पुवंपा इव । 
१२ ३१२ ३१२३२३ ३१२ 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासृतिशचारुमंदाय पत्येत TE Erie 
॥ ५ (प)॥ | 
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४६४ उत्तराचिक-प्र०.६ (२) सू० ६ 


(गिर्बेणः) वेदवाणियो द्वारा भजनीय हे परमेश्वर ! (श्रस्य सुतस्य) इस 
उत्पन्न हुए भक्तिरस का (पिब तू) पान तो कीजिये, यह भक्तिरस श्राप के लिये 
। पुर्वया इव) पहिले पान के सदुश है । (परिष्कृतस्य) स्वच्छ और विशुद्ध तथाः 
(रसिनः) रसीले और स्वादु भक्तिरस की (इयम्‌) यह (भ्रासुतिः) श्रथम निष्पत्ति 
है, (चारः) जो कि आप को रुचिकर है, ग्रौर जो (मदाय) आप की प्रधन्तता के 
लिये (पत्यते) प्रस्तुत की जा रही है । 


उपासना में रत उपासक को जब प्रभु-दर्शन की प्रथम झलक मिलती है, 
उस समय उपासक अपने भक्तिरस को, प्रथम वार, प्रभु पर च्योछावर करता है, 
यही प्रभु का प्रथम पान है, उपासक द्वारा दिये भक्तिरस का पान है, स्वीकृति है | 


[घा २० 13० १। स्व० १] 


सुक्त ६ . 


4 २१३० ५३,१२ £३१ २२३ १९ ५३ ११ 
१३९४--आ सोता परि षिञ्चताइवं न स्तोममप्तुर _रजस्तुरम्‌ । 
| ३ १२३१२ 

वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌ ॥ १॥ 


जो भक्तिरस (झइ्वं न) भ्रश्व॑ के समान वेगप्रद है, उस (स्तोमम्‌) स्तुत्य, 
((भ्प्तुरम्‌) सत्कर्मो में प्रेरक, (रजस्तुरम्‌) रजोगुणविनाशी, (वनप्रक्षम्‌) भक्तों में 
निवास करने वाले, (उदप्रुतस्‌) जल के सदृश, परमेश्वर के प्रति, प्रवाहित 
बाले भक्तिरस को,--हे उपासको ! (ग्रा सोत) तुम उत्पन्न करो, और उसे (परिं 
षिञ्चत) सर्वत्र सींच दो । ' : 


` |चन=संभक्तो] । 
- ३१२ ३१२३१२३२३२३१ २ 
१३९५--सहस्रधारं वृषभं पयोदुहं प्रियं देवाय जन्मने । | 
३२३२ ३१२ ३१ र्‌र३२३२ ३२ -" 
ऋतेन य ऋतजातो विवाबुधे राजा देव ऋतं बृहत्‌ । २ ॥ 
| ॥ ६ (या) ॥ 


(यः) जो भक्तिरस (क्रतजातः) सत्यानुष्ठानं से प्रकट होता, (राजा) सब 
रसों का राजा है, (देवः) दिव्य है, (ऋतेन) सत्यानुष्ठान द्वारा (बृहत्‌ ऋतम्‌) 
महान्‌ तथा सत्य स्वरूप मोक्ष की (वि वावृधे) विशेष वुद्धि करता है, उस (सहन, 
. धारम्‌) हजारों उपासकों में घाराख्प में प्रवाहित होने वाले, (वृषभ) सुख दवा 
(दा ) जीवन में सार भूत, (प्रियम्‌) परमेश्वर के प्रिय भक्तिरस को,-( 
जन्मने) अपने जन्मों को दिव्य बनाने के लिये (झा सोत) उत्पन्न करो । 


॥ इति द्वितीयः : खण्डः ॥ २॥ [घा० १२। उ० नास्ति । स्व० २] 
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४६५ 


सुकत ७ 
३.२३१ २ ३११२३१२ 
-१३६६-अग्निव्‌ त्राणि जङ्कनद्र विणस्युविपन्यया । 
१२ ३१ रर 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ १॥ 

(विपन्यया) भक्ति के भ्राहुत स्तुतियों द्वारा (समिद्धः) सम्यक्‌ रूप में 
प्रकट, (शुकः) शुचि, (श्राहुतः) आत्मसमपंण की ग्राहुति को प्राप्त, (द्रविणस्युः) 
उपासक के लिये आध्यात्मिक घन चाहता हुआ (श्ररिनिः) सर्वाग्रणी परमात्मा, 
(वृत्राणि) उपासक के पापों का (जङ्कमत्‌) सर्वथा विनाश करता है । 

१२३२ ३२ ३१ २ ३ २ ३१२ 
१३६७- गर्भे मातुः पितुः पिता विदिद्युतानो अक्षरे । 

१९३२३२३२ 

सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ २॥ 


च सर्वाग्रणी ! आप (मातुः) मेरी माता के गर्भ में भी विद्यमान हैं, (पितुः 
पिता) मेरे पिता के भी पिता हैं, आप (अ्रक्षरे) न क्षीण होने वाली मेरी म्रात्मा में 
वि दिद्यूतान:) विद्युत्‌ के समान चमक रहे हैं, और (न्हतस्य) सत्थज्ञान की 
(योनिम्‌) वेद माता की गोद में (श्रा सीदन्‌) स्थित हैं । 
१२३२३१ ९३ १२ ३ १९ 
१३६८ - ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषणं । 
२३२३१२३२ 
अग्ने यद्दीदथद्दिवि ॥ ३ ।। ॥ ७ (व) ॥ 

(जातवेदः) हे वेदों के उत्पादक ! (वि चर्षणे) हे सवंद्रष्टा ! , (ग्रग्ने) हे 
भ्रकाशस्वरूप सर्वाग्रणी | , (यत्‌) जो श्राप (दिवि) दुलोक में (दोदयत्‌) चमक- 
दमक रहे हैं, वे आप, हमें (प्रजाबत्‌) उत्तम सन्तानों समेत (ब्रह्म) ब्रह्मोपासना की 
भावना झोर वेदज्ञान (शा भर) प्रदान कीजिये । 

[घा० १०। उ० नास्ति । स्व० १ ] 


सुक्त ८ 
३२३२३१२ ३१९ २३२२ ३२९३ १९ ३१२ 
१३९९--अस्य प्रेषा हेमना पुयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
| ३२ ३२३ १२३ १२ ३२१३१९ ३९ ३१९ 
सुतः पचित्रं पयं ति रेभन्मितेव सद्य पशुमन्ति होता ।॥ १॥ 
(प्रस्य) इस प्रभु की (हेमना) वृद्धिदायक (प्रेषा) प्रेरणाम्रं द्वारा (पुयमान: 
पवित्र होता हुना (देवः) दिव्य 400 (देवेभिः) अ्रत्य दिव्य A के स 
मिलकर, उन के भक्तिरसो के साथ (रसम्‌) अपने भक्तिरस का (ससपृक्त) भेल 
केरता है, संतुलन करता है। (सुतः) नवीन आाध्यात्मिकै जीवन का उपासक, 
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(रेभन्‌) प्रभु के भक्तिगान करता हुआ, (पवित्रम्‌) पवित्र प्रभु को (पर्येति) पूर्णतया 
प्राप्त कर लेता है। और (इव) जैसे गोस्वामी (मिता) निर्मित (पशुमन्ति सद्म) 
गोशाला में (पर्येति) स्वेच्छापूर्वक जाता है, वैसे (होता) उपासना-यज्ञ में आत्मा- 
हुति देने वाला उपासक, स्वेच्छया (पर्येति) प्रभु के पास पहुंच जाता है। 
३१ रर ३२४१२ ३२ ३२३१२ ३१२ 
१४००- भद्रा वस्त्रा समन्या३ वसानो सहान्कविनिवचनानि श सन्‌। 
१ २ दक रर ३१२ RAT REN 
आ वच्यस्व चस्बो: पूयमानो विचक्षणो जागृविदेववी तौ॥२॥ 
(महान्‌ कविः) महाकत्रि उपासक, (भद्रा समन्या ) भद्र और सामाजिक 
जीवनोचित (बसानः) वस्त्रों को धारण करता हुग्रा, (निवचनानि झंतन्‌) प्रवचन- 
योग्य वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ (पुयमानः) अपने श्राप को पवित्र 
करता रहता है । हे वेदकाव्य के प्रवक्ता महाकवि उपासक ! (विचक्षणः) सब पर 
कृपादृष्टि रखते हुए, भौर (जागृविः) अपने कतव्य में सदा सावधान रहते हुए श्राप, 
(देववीतौ) दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त, (चम्बोः) द्युलोक आर भूलोक के 
मध्य विद्यमान सब नर-नारियों में (प्रा वच्यस्व) सर्वत्र प्रवचन करते रहिये। 
[समन्या =समनयोग्यानि । समन =सम्‌ + अनन्‌ (प्राणन, जीवन) ] 
१९३१२ ३ २३ १२३१२ ३२३ १२ ३२ 
१४० १-समु प्रियो मृज्यते साना अव्ये यशस्तरो यशसां क्षतो अस्मे। 
३१ २३१२३१२ ३१२ ३ २ ३ १२ 
अभि स्वर घन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
॥ ३॥॥ ८ (रि) ॥ 
महाकवि (१४००) उपासक, (प्रियः) सब का प्यारा बन कर, (उ) 
निश्चय से (सं भुज्यते) अपने आप का सम्यक्‌ मार्जन करता, और (खब्ये) रक्षक 
परमेश्वर द्वारा रक्षणीय भूमण्डल में (ग्रस्से) हमें (सानः) उपदेश प्रदान करता है। 
वह (यञ्ञसाम्‌) यशस्वियों में (यशस्तर:) सर्वाधिक यशस्वी, और (क्षैः) क्षिति 
अर्थात्‌ पृथिवी में ख्याति वाला हो जाता है। हे महाकवि उपासक ! आप (घन्वा) 
प्रणव-जप द्वारा (पुयसानः) अपने श्राप को पवित्र करते हुए (ग्रभि स्वर) सर्वत्र 
प्रचार कीजिये । हे प्रजाजनो ! (ययम्‌) झ्राप सब (स्वस्तिभिः) कल्याणमार्गो द्वारा 
(सदा नः पात) सदा हम उपासकों की रक्षा करते रहिये । 
[सानः=षणु दाने । घन्वा ==प्रणवो घनुः (मुण्डकः २।२।४) । धन्वा =घनुषा ] 
। ६ [घा० १८ । उ० नास्ति । स्व० ३] 
सक्त € 
२३ २३ १२ ३२३२३१ २. 
१४०२--एतो न्विन्द्र, स्तवाम शुद्ध शुद्धेन सास्ना । 
३२३१२३ १ २१३२३१२ 


शुद्धेरुक्थर्वावृध्वा स शुद्धेराशीर्वान्ममत्तु ॥ १ ॥ 
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हे उपासको ! (नु) शीघ्र (एत उ) श्राश्रो, (शुद्धेन साम्ना) विशुद्ध स्वर- 
मात्रा वाले सामगान द्वारा (शुद्धम्‌ इन्द्रम्‌) शृद्धःपवित्र परमेशवर का (स्तवाम) हम 
स्तवन करे । (शुद्ध: उक्थैः) स्वर-मात्रा से विशुद्ध सुक्तो के द्वारा (वावुध्वांसम्‌) 
हमारी वृद्धि करने वाले परमेश्वर का हम स्तवन करे। (शुद्धेः) विशुद्ध सुक्तों तथा 
विशुद्ध सामगानों द्वारा परमेश्वर हमें (भाशोर्वान्‌ ) आशीर्वाद देता है, ग्रोर (ममत्तु) 
अत्यन्त प्रसन्न होता है । 


१२३२३१ २ ३२३१ ३३१ २ 
१४०३- इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 

३२ २१ श्र ३१ २ 

शुद्धो रायि वि धारय शुद्धो ममद्धि सोभ्य २॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (जञुद्धः) श्राप शुद्ध पवित्र हैं, (नः) हमें आप (यथा 
गहि) प्राप्त हुजिये । (शुद्धः) श्राप शुद्ध हैं, (शुद्धाभिः ऊतिभिः ) आप अपनी पावनी 
रक्षाओं द्वारा हमारी रक्षा कीजिये । (शुद्ध) आप शुद्ध हैं, (रयिम्‌) शुद्ध-सम्पत्ति 

नि धारय) हमें प्रदान कीजिये । (सोम्य) हे हमारे भक्तिरस के पात्र ! (शुद्धः) 
श्राप पावन (ममद्धि) हम पर सदा प्रसन्न रहेँ । ४ 
१२३१ रर३२ ३१ रर ३१२ 
१४०४ इन्द्र शुद्धो हि नो रयि, शुद्धो रत्नानि दाशुषे । 
३२ ३१२ ३१ रर 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाज, सिषाससि ॥३।।६(यी)।। 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (हि). निश्चय से (गुड द्रः) शुद्ध हैं, (नः) हमें 
(रयिम्‌) dh धन, सत्पथ से कमाया घन, प्रदान कीजिये । (शुद्धः) पावन और 
पवित्र श्राप, (दाशुषे) दानी को, (रत्नानि) नानाविध रत्न प्रदान करते हैं । 
(शुद्ध:) आप शुद्ध-पवित्र (वृत्राणि) हमारे अपवित्र पापों का (जिघ्नसे) हनन 
करते हैं, (शुद्धः) आप शुद्ध पवित्र हमें (वाजम्‌) विशुद्ध बल (सिषाससि) प्रदान 
करना चाहते हैं । 

इति तृतीय खण्डः ३॥ [ घा० १२। उ० नास्ति । स्व० ४] 
सूक्त १० 
३३ षर ३२३१२३१२ 
१४०५--अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः । 
३१२ ३ १२ 
देवस्य द्रविणस्यवः ।। १॥ 

(द्रविणस्यवः) आध्यात्मिक सम्पत्तियां चाहने वाले हम उपासक,' (दिवि- 

स्पृशः) लोक स्पर्शी (देवस्य ध्रग्नेः ) देवाधिदेव प्रकाशस्वरूप जगन्नेता के (स्तोसम्‌) 


स्तुति गानों को, (अद्य) अब से, हम (सिध्रम्‌) अभीष्ट साधक (मनामहे) मानने 
सग पड़े हुँ । 
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१४०६-अग्निजुंषत नो गिरो होता यो मानुषष्वा । 

१२३२ ३१९ 

स यक्षद्द व्यं जनम्‌ ॥ २॥ 

(झ्रग्नि:) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता (नः) हमारी (गिरः) स्तुतिवाणियों को 
(जुषत) प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हैं, (यः) जो परमेश्वर कि (मानुषेषु) मनुष्यों 
मे (झा) सब से बढ़ कर (होता) दाता है (सः) वह, (दव्य जनम्‌) परमात्म-देव 
के उपासक जन को (यक्षत्‌) पने उपासना-यज्ञ में. सफल क्रे । 

१२ ३१२ ३ २३ २३१२. 
१४०७--त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । 

१२११ रर 

त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥ ३॥ ॥ १० (रि) ॥ 

(झरने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (त्वम्‌) आप (सप्रथाः) विस्तृत 
झाकाश आदि के स्वामी हैं, (जुष्टः) संप्रिय तथा सर्वसेवित हैं, (होता) सब के 
दाता तथा (वरेण्यः) सब द्वारा वरणयोग्य (असि) हैं। (त्वया) आप की सहायता 
द्वारा उपासक (यज्ञम्‌) उपासना-यज्ञों का (बि तन्वते) विस्तार करते हैं । 


. [ घा० १३।३० नास्ति। स्व० ३] 
सुक्त ११ 


३१ ९३१ रर ३१२३ १९ ३१२ 
१४०८-अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशंत वाणीः । 
२३ १२३ १२३२5. ३१९३१९ ३१२ 
बना वसानो बरुणो न सिन्धुवि रत्नधा दयते वार्याणि ॥ ११) 
(त्रिपृष्ठम्‌) तीन लोकों के सांथ स्पर्श किये हुए, (वुषणम्‌) सुखवर्षी+ 
(चयोघाम्‌) जीवन प्रदाता, (प्रङ्चोषिणम्‌) अंग-प्रत्यङ्ग मे उष्णता देने वाले परम- 
इवर का, (वाणीः) वेदवाणियां (श्रभि) साक्षात्‌ (अवावशन्त) वार-वार वर्णन 
करती हैं । (बना) मेघीय जलों में (दसानः) बसा हुआ (वरुणः) विद्युत्‌ (न) जैसे 
(सिन्धुः) जलो का स्पन्दन करता है, वेसे (रत्वघाः) रमणीय पदार्थों का घारण- 
पोषण करने वाला प्रभु (वार्याणि) वरणीय श्रेष्ठ पदार्थो का (वि दयते) विविध 
दान कर रहा है । 
[वनम्‌=उदकम्‌ (निघं. १।१२) । पृष्ठम्‌ =स्पृशतेः (निरु. ४।१।३) ] 
१२ ३ १२ ३ १२३ १२ ३१२३ १२ 
` १४०६-शूरग्रामः सवंवोरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता घनानि । 
३ १२ ३१२ ३१ रर ३१ रर ३ १२ 
तिग्मायुधः क्षिप्रधत्वा समत्स्वषाढः साह्वान्पृतनासु शू 
॥२॥ 
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हे परमेश्वर ! (शूरग्रामः सर्ववीरः) आप के सव उपासक शूर और वीर 
हो जाते हैं, आप (सहावान्‌) सहनशील, -तब भी (जेता) सर्वविजयी हूँ, श्राप 
(धनानि) सांसारिक रौर भ्राध्यात्मिक घन (सनिता) प्रदान करते, (तिग्मायुधः) 
तीक्ष्ण श्रायुधों वाले, (क्षिप्रधन्बा) शी घ्प्रहारी, (समत्सु) देवासुर संग्रामों में 
(अषाढः) पराभूत न होने वाले, (पृतनासु) काम क्रोध गदि की सेनाओं में 
(शत्रून्‌) इन शत्रु का (साह्वान्‌) पराभव करते हैं,(पवस्व) इन कामादि 
शत्रुओं से हमें बचा कर हमें पवित्र कर दीजिये । 
[ग्रामः = समूह; 111६०५९ (श्रापटे) । तिग्मायुघः=श्रधिक गर्मी, 
अधिक सर्दी, आग लगना, जल प्रलय, रोग, मृत्यु आदि परमेश्वर के भायुध हैं | 
११२ ३१२ ३१ २ ३१ रर ३ १२ 
१४१०- उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्ससीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
११ २२ ३२६ २ १४ पर ३२ १६२१३ 
अपः सिषासन्नुषसः स्व5६र्गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं 
A 
वाजान्‌ ॥ ३॥ ॥ ११ (५) ॥ 
हे परमेश्वर ! सूर्य-चन्द्र-नक्षत्रों को (अभयानि क्नुण्वन्‌) निर्भय करते हुए 
आप ने (उरुगब्यूतिः) इन के जाने-भ्राने के मागे विस्तृत रचे हैं, भाप के रचे 
(पुरन्धी) द्युलोक ग्रौर भूलोक (समीचीने) यथोचित और प्रशंसनीय हँ । (अपः) 
जलों, (उषसः) उषाओों, (स्वः) सांश्षारिक सुख, (गः) गौएँ, (सहः बाजान्‌) तथा 
अन्य प्रकार की नानाविध शक्तियां (सिषासन्‌) प्रदान करते हुए भाप ने (याः) वेद- 
वाणियों का भी (अस्मभ्यम्‌) हमें (सम्‌) सम्यक्‌ (चिक्कः) उपदेश किया है, (झा 
पवस्व) आप हमें पवित्र कीजिये । 
[ पुरन्धी = द्यावापृथिव्यौ (निघं० ३।३०)] 
[घा० ३०। उ० १ । स्व० ६] 
सूक्त १२ 
१२ ३१२ ३१ रर३१२ 
१४११-त्वसिन्द यशा अस्यृजीषी शवसस्पतिः । 
२३१२ ३२5 ३ २३१२ ३११९ 
त्वं वृत्राणि ह्‌. स्यप्रतीच्येक इत्पुवेनुत्तरचर्षणीधृति: ॥ १॥। 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) श्राप ही एकमात्र यशाः सि) यदास्वी हैं, 
(ऋजीषी) आप ऋजु अर्यात्‌ सत्यमागे के अभिलाषी हैं, (शवसस्पतिः) बलों के 
स्वामी हैं । (ल्बम्‌) आप (वुत्राणि) पापों का (हंसि) हनन करते हैं, (अप्रतीनि) 
त पाप ग्राप की प्रतिद्ठ द्विता में ठहर नहीं सकते | (एक इत्‌) आप एक ही हैं। 
(पर ) परिपूर्ण हैं, (प्रनुत्त:) किसी द्वारा प्रेरित नहीं हैं, (चर्षणीधृति:) सब प्रजाओं 
परिपालक हुँ । | 
[ “तयोरयत्सत्यं यतरदूजीयः' (अ्थवं० ८।४।१२) । भर्थात्‌ ऋजुमागे = 


सत्यमा । ऋजीषी = ऋजु 1. इष्‌ (इच्छा) ] 
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१२ ३१२३१२ ३ १२ ३ १९ 
१४१२--तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं, राधो भागमिवेमहे । 
३९३ १२ ३१२ ३१२३१ ४ 
महीब कत्ति: शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अइनवन्‌ ॥२॥ 
छ ॥ १२ (त) ॥ 

(असर) हे प्राणों-प्रज्ञाप्रों-प्रौर-वस्तुओं के स्वामी ! (तम्‌ उ त्वा) उस 
झाप (प्रचेतसम्‌) प्रज्ञावान्‌ से, (नूनम्‌) निइचय से, (राधः ) आध्यात्मिक आराघना 
घन (ईमहे) हम चाहते हैं, (भागम्‌ इव) जैसे कि सन्‍्तानें अपने पिता से भ्पने 
झपने भाग को चाहती हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (इव) जैसे (मह!) महान्‌ 
द्युलोक और पृथिवीलोक (ते) आप के (शरणा) शरण में हैं, वैसे (कृत्तिः) सब 
प्रकार के यश आप के शरणागत हुए-हुए हैं । (ते) आप की (सुम्ना). प्रसन्‍नताएँ 
(नः) हमें (प्र धइनवन्‌) प्राप्त. रहें । 

[रसु ==प्रज्ञा, प्राण, वसु (निरु० १०।३।३४) । सुम्ना--सोमनस्थ; सुन 
मनस्‌ । मही=द्यावापृथिव्यो (निघं० ३।३०) । ङृत्तिःयशो वा अन्न वा 
(निरु० ५४२२) ] 

[घा० १४ । उ० १ । स्व० १] 


सुक्त १३ 
१२ ३१२३१ २२३१२ 
१४१३--यजिष्ठ त्वा ववुमहे देवं देवत्रा होतारममतरयंस्‌ । 
३२३१२ ३१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १॥ म 
: (यजिष्ठम्‌) उपासना-यज्ञों में अत्यन्त पूजनीय, (देवत्रा देवम्‌) देवों में 
महादेव, (होतारम्‌) महादानी, (श्वमत्यंम्‌) अमर, (अस्य यज्ञस्य) इस उपासना 
यज्ञ को (सुक्रतुम्‌) सफल करने वाले (त्वा) आप का,--हे परमेश्वर ! (ववृमहे) 
हम वरण करते हैं। 
३११ रर ३१२ ३१२ ३ ९३ १२ 
१४१४ अपां नपात. सुभग सुदीदितिमरिनसु श्रेष्ठशोचिषस्‌ । 
१२ ३२३१२ ३ २३२३ ३१२ ३२ 
स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि ।।२। 
; | ॥ १३ (ता) ॥ 
(झपाम्‌) अपने कमंमार्गो से हमें (न पातम्‌) न पतित होने देने वाले; 
(सुभगम्‌) उत्तम ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान से सम्पन्न, (सु दीदितिम्‌) सुप्रकाशमाच; 
(श्षेष्ठ शोचिषम्‌) अद्भुत चमक वाले, (अग्निमु) सुपथ पर चलाने बाले परमश्वर 
का (ड) ही (बबुमहे) हम वरण करते है (१४१३) । (सः) वह परमेश्वर (नः) 
हमें (दिवि) द्युलोक में स्थित (मित्रस्य) सूर्य का, (वरुणस्य) हमें घेरे हुए वायु का, 
(भ्रपास्‌) पृथिवीस्थ जलों का (सुम्तम्‌) सुख (प्रा यकषाते) प्रदान करता है । 
 [यक्षते=यज्‌ देव-पुजा, संगतिकरण, दान] | 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥४॥ [घा० १४। उ० १। स्व० २] 
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सुक्त १४ 
१४९ ३ रउ ३२३ १२३९ ३२ 
१४१५--यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु य॑ जुना:। 
रउ ३ १ २३१२ 
स यन्ता शइवतीरिष:॥ १॥ 


(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता! (पृत्सु) देवासुर-संग्रामों में (यं सर्त्यस्‌) ` 


जिस मरणघर्मा उपासक की (श्रवाः) आप रक्षा करते हुँ, (यम्‌) भ्रौर जिस को 
(वाजेषु) बलों की प्राप्ति के निमित्त आप (जुनाः) प्रेरित करते हैं, (सः ) वह 
उपासक (शश्वतीः) शाश्वतिक (इषः) अभीष्टों का (यन्ता) नियन्ता हो जाता है, 
स्वामी बन जाता है । 


१ २ ३१ श्र 
१४१६-न किरस्य सहन्त्य पर्यंता कयस्य चित्‌ । 
१२ ३१ २ 


वाजो अस्ति अवाय्य: ॥ २॥ 

(सहन्त्य) हे ग्रासुरी-भावनाश्रों का पराभव करने वाले ! झाप के (ग्रस्य) 
इस, या (कयस्य चित्‌) किसी भी उपासक को (न किः) कोई भी आसुर-शक्ति 
नहीं (पर्यतः) घेर सकती । आप के उपासक का (वाजः) बल (अश्रवाय्य:) अवण- 
योग्य (अस्ति) हो जाता है। 

१ रर३ १२ ३१२ ३ १२ 
१४१७- स वाजं विशवचषंणिरवं द्रस्तु तरुता । 
१२ ३१२ 

_ विप्रेभिरस्तु सनिता ॥३ ॥॥ १४ (ठा) ॥ 

(सः विश्वचर्षणिः) वह विएवद्रष्टा, (अर्वेद्धि:) प्रेरणाप्रद (विप्रेभिः) विप्रों 
द्वारा, (वाजम्‌) देवासर-सग्रामों से (तरुता श्रस्तु) हमें तैरा देता है, पार कर देता 
है, भौर इस निमित्त (वाजम्‌) बल (सनिता भ्स्तु) प्रदान करता है । 

_ [वाज =B4।९ (ग्रापटे) ; वाज"-बल (निघं० २।६) । अर्वः = 
अव (गतौ) ] 


सुक्त १५ 
३ १२ ३ १२३९३१२ ३२३ १२ 
१४१८ - साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य घीतयो घनुत्री: । 
२३ १२ ३१ २२३१२ ३ २३ २३२ 
न हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोण ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ १७ 
घौरस्य) घ्यानी उपासक की (वश् घीतयः शक्तियां, भ्र्थात्‌ ज्ञाने- 
्दरयों न जगत स्तन, तथा नमो की ५ उम सर्जेयन्त) जब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ घा० १८। उ० २। स्व० २]. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७२ उत्तराचिक प्र० ६ (२) सू० १५ 


मार्जन-विघि द्वारा शुद्ध हो जाती हैं, और (घनुत्रीः) प्रणवरूपी घनुष की सहायता 
से सब का त्राण करने लगती हैं, झौर जब ये (स्वसार: ) बहिनों a सदुश (साकम्‌) 
एकमत होकर (उक्षः) प्रभु के प्रति अपने ज्ञानों और कर्मों को सींचती हैं, समर्पित 
करती हैं, तब (सूर्यस्य) आध्यात्मिक सूर्य का (जाः) जन्मदाता (हरिः) क्लेशहारी 
प्रभु (पयंद्रवत्‌) परिद्रवित हो जाता है, दयाद्र हृदय हो जाता है, और (द्रोणम्‌) 
हृदय-गृह में (बाजी) वेगवान्‌ हो कर (ननक्षे) प्रकट हो जाता है, (अत्यः न) जेसे कि 
वेगवान्‌ प्रश्व उद्दिष्ट स्थान में शीघ्रता से पहुँच जाता है। (मन्त्र ५३८; ५३४) । 


९१२३१ रर ३१ ` ९२ RATER, RR 
१४१६- सं मातृभिनं शिशुर्वावञ्ञानो वृषा दधन्वे पुरुवारो भ्रः । 
२३१ २२३१ २ २१ २२ ३१२ ३१.२ 


सर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उस्तियाभिः 
॥२॥ 


(न) जैसे (मातृभि.) माताओं हारा (शिशुः) शिशु का (सं दघन्वे ) 
सम्यक्‌ घारण-पोषण होता है, वैसे (वावशानः) प्रभु की कामना वाले, (वृषा ) और 
प्रभु पर भक्तिरस की बर्षा करने वाले उपासक का घारणःपोषणा, (श्रद्भिः ) उस 
की दीक्षा के समय जलाभिषेक विधि से, प्रध्यात्मगुय्रों द्वारा होता है। तदनन्तर 
वह उपासक (पुरुवारः) बुरे कर्मों से प्रपने आप को बहुत निवारित करता रहता 
है । तथा (न) जैसे (भयः) पति (योषाम्‌ भ्रभियन्‌) अपनी पत्नी की ओर जाता 
हुआ (सं गच्छते) उस का संग करता है, वैसे उपासक (निष्कृतम्‌ अभि यन्‌) 
स्वच्छ परमेषवर की ओर जाता हुम्रा, (कलशे) हृदय-घट में, (डल्लियाभिः) परमे- 
इवर की प्रकाशमयी ज्योतियों के (सं गच्छते) साथ संगत हो जाता है । 


[ वावशानः=वश कान्तौ । कान्ति=कामना, इच्छा ] 


३१ २२३२३१ २३ २११९ ३२ 
१४२०--उत प्र पिप्य ऊधरध्न्याया इन्दुधाराभिः सचते सुमेधाः । 
३२३२११२ ३२३१ २ ३ १२३२ ३ १ 
मुर्धानं गाव: पयसा चमूष्वभि श्रीणन्ति बसुभिन निक्तः 
॥ ३ ७॥ १५ (व्‌ ॥) 


उत) भ्ोर जैसे बछड़ा पास श्रा जाने पर (भ्रध्न्याया:) गो का (ऊधः ) 
महाना (प्र पिप्ये) दूध से भर जाता है, वंसे ही उपासक जब परमेश्वर के समीप 
हो जाता है, तत्र (इन्दु:) चन्द्रसमशीतल तथा (सुसेघाः) अनुग्रहसम्पन्न प्रज्ञा बाला 
परमेश्वर, (धाराभिः) पनी भ्रानन्दरसमयीधाराश्रों समेत, 100 उपासक के 
साथ सम्बन्ध पैदा कर लेता है । तथा (न) जैसे (गावः) गोएँ (मूर्घानम्‌) बछड़ो 
के सिरों को चाटती हुईं (पयसा) दूध द्वारा (अभि श्रीणन्ति) उसे परिपक्व अवस्था 
में ला देती है, वैसे (चमूषु) देवासुर-संग्रामों में परमेश्वर (निक्तैः) विद्युद्ध और 
परिपुष्ट (वसुभिः) प्राध्यात्मिक सम्पत्तियों के प्रदान द्वारा, उपासक को, परिपक्व 
42% कर देता है। | a 


है न ; 
SI EY 
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सुक्त १६ 
१९३१२३२३१ २९२ ३ १२ 
१४२१--पिबा सुतस्व रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
३ १२ ३१२३२ १. २ ३१२ 
आपिर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे३ ऽस्मा. अनन्तु ते धियः ।। १॥ 
इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सुतस्य) उत्पन्न हुए (रसिनः) हमारे रसीले 
"भक्तिरस का (पिब) झाप पान कीजिये, और (गोमतः) हम इन्द्रियसंयमियों को 
(मत्स्व) प्रसन्न कीजिये । (सधमाद्ये) पारस्परिक आनन्द में (नः) हमारे आप 
(झ्रापिः) बन्धु बन चुके हैँ । (बोधि) हमारी इस भावना को गाप जानिये । (ते) 
'आप की (धियः) अनुग्रहबुद्धि और अनुग्रहात्मक कमं (अस्मान्‌ अबन्त्‌) हमारी 
रक्षा करें, (बुघे) ताकि योगमागं में हमारी वृद्धि हो सके । 
[सधमाद्ये =उपासक के भक्तिरस का श्रानन्द परमेश्‍वर लेता है, और परमे- 
-शवर के भ्रानन्दरस का आनन्द उपासक लेता है ] ; 
११२ ३२३१२३१ रर ३१२ 
१४२२- भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं सा न स्तरभिमातये । 
३२ ३१ २ ३१२ ३१२ ३१२ 
अस्मां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय॥ २ ॥ 


॥ १६ (ल) ॥ 
हे परमेश्वर ! (ते) ्रापकी दी (सुमतौ) सुमति में रहक्रर (बयम्‌) हम 
(वाजिनः) बलशाली (भूयाम) बनें; (ग्भिमातये) अभिमान के वशीभूत हमें (मा) 
'न होने दीजिये, प्रपितु (स्तः) उस पर परदा डाले रखिये। (चिन्नाभिः) अपनी 
भद्भुत (अभिष्टिभिः) ग्रभीष्ट शक्तियों द्वारा (भ्रस्मान्‌ अवतात्‌ ) हमारी रक्षा 
करते रहिये, (नः) हमें, इस प्रकार (सुम्नेषु) सुखों में (झा यामय) बान्घे रखिये । 
| स्त; = स्तृ =भ्नाच्छादने ] 
[ घा० १४। ३० नास्ति । स्व० १ ] 
सूक्त १७ 
१२ -३२३१२ ३९३१२ ३१ ३ 
१४२३--त्रिरस्मे सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
३२३१ रर ३ २३ १२ ३ २३१ र्‌र 
चत्वार्यन्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्र यद्तेरचधेत 
॥ १ 
(सप्त घेनवः) मुख्य ७ छन्दों वाली वेदवाणियां, (भस्म) इस उपासक के 
लिये, (परमे व्योमन्‌) श्रेष्ठ हृदयाकाश में स्थित परमात्मा से, (त्रिः) दिन रात में 
तीन वार, (सत्याम्‌ ाशिरसम्‌) यथार्थ आशीर्वाद (दुबुह्मिरे) दोहती हँ, उपासक को 
भाप्त कराती हुँ । (यब्‌) और जब (ऋतैः) सत्यानुष्ठानों द्वारा (श्वद्धंत) जीवात्मा 
योगमागं में बुद्धि पाता है, तब .(निणिजे) चित्त के रजोगुण-और-तमोगुण हटा कर 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७४ उत्तराचिक प्र० ६ (२) सु० १८ 


प्रत्यन्त शुद्धि के लिये, इस जीवात्मा के (अन्या) भ्रन्य (चत्वारि भुवना) चार 
भुवनो को (चारूणि चक्क) परमात्मा सुचारु कर देता है । 
[देखो मन्त्र संख्या ५६०] 
१ रर ३१२९३१२ ३२उ ३ १ २३ १२ 
१४२४-स भक्षमाणो भ्रमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 
१२ ३२३ २३१२ ३१२३२३ १२३ १२ 
तेजिष्ठा अपो म. हना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो 
३२ 
बिंदु: ॥ २॥ 
(चारुणः) सुन्दर तथा रुचिकर (श्रमृतस्य) भक्तिरसरूपी श्रमृत का 
(भक्षमाणः) आ स्वाद लेता हुआ (सः) वह परमेश्‍वर, उपासक के प्रति, (काव्येन ) 
वेदकाव्य के द्वारा, (उभे द्यावा) दुलोक-प्रौर-भूलोक, इन दोनों के रहस्यों को, 
(विशश्षथे) विशेष रूप में खोल देता है। (यद्‌ ई) और जब ही (अवसा) कीत्ति 
से सम्पन्न (देवस्य) परमेश्‍वर देव की (सदः) असली स्थिति -को उपासक (विदुः) 
जान लेते हैं, तब ये उपासक, (मंहना) महिमा सम्पन्न होकर, (तेजिष्ठा: भ्रप:) 
समुज्वल कर्मो की श्रोढ़नी (परिव्यत) थोढ्ते हैं । 
१२ ३१ रर२१ २ ३१२ ३१ एर 
१४२५- ते अस्य सन्तु केत वोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु । 
१२३ १ २ इकरर ३१ रर ३१२ 
येभिन्‌ म्णा च देव्या च पुनत झादिद्राजानं मनना अगृभ्णत 
.॥ ३॥॥ १७ (च्चे) ॥ 
(येभिः) जिन उपासकों द्वारा, परमेश्वर, (नुस्णा) सांसारिक सम्पत्तियों 
झौर (देव्या) दिव्य सम्पत्तियों को (पुनते) पवित्र करता है, (ग्रस्य) इस परमेश्वर 
के (ते) वे उपासक, (केतवः) सम्यक्त-ज्ञानी, ( झमुत्यचः) जीवन्मुक्त, तथा (दा- 
स्यातः) कामक्रोध भ्रादि से दने वाले नहीं होते, (जनुषी) उत्पन्न हुई (उभे) दोनों 
शक्तियां द सांसारिक-श्रौर-दिव्यशक्तियां इस उपासक के (अनु सन्तु) अनुकूल 
हो जाती हैं । (श्रात्‌ इत्‌) तदनन्तर ही (मनना) मननशील उपासक (राजानस्‌) 
जगत्‌ के अधिराज की सत्ता को (अगुम्णन्‌) स्वीकार करते हैं । 
[साधारण व्यक्ति सांसारिक विभूतियों का प्रयोग भ्रपवित्र रूप में भी करते 


हैं। परन्तु उपासनाग्रं में रत श्रेष्ठ उपासक हो उपयूक्त दो प्रकार की विभूतियों 
का प्रयोग पवित्रता से करना सिखाते हैं] 


॥ इति पञ्चमः खण्ड: ॥४॥ [घा० ३२। उ० १। स्व० ७] 
सुक्त १८ 
३ २ ३ २ ३क र्‌र ३२४ २ ६१ र२र ३१२ 
१४२६--अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानो ३ऽभि सित्रावरुणा पूयमानः । 
३१ रर३१२ ३२९३२३१२३१२ 
अभी नरं धीजवन_ रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज्तबाहुम्‌ | १॥ 
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हे उपासक ! (गुणानः) परमेश्वर की स्तुति करता हुम्रा त्‌, (बीती) परमे- 
इवर की प्राप्ति के लिये, उसके (वायुम्‌) वायुस्वरूप को आर लक (अभि 
गरष) जान । (पूयमानः) परमेश्वर द्वारा पवित्र किया जा कर तू उसके (मित्रा- 
बरुणा) मित्र रूप को तथा पापनिवारक श्रेष्ठ स्वरूप को (अभि) जान। तथा 
(रथेष्ठाम्‌) तेरे शरीर-रथ में स्थित (नरम्‌) उस नेता के (घीजवनम्‌) बुद्धिप्रेरक 
तथा कर्मप्रेरक स्वरूपों को (ग्रभि) पहचान, झर (वप्त्रबाहुम्‌) जिसके हाथ में 
त्यायवज्ञ है या भ्रासुरी-शक्तियों के विनाश करने का वज्र है उस (वषणम्‌) सुख- 
वर्षी (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की श्रोर तु (अ्रभि र्ष) प्रगति कर। > 


३ १ श्र ३१२३ २३२ ३१२ ३१२ 
१४२७-अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेन्‌ः सुदुघाः पुयमानः । 

३२२ १ RC RNR ३१२ 

अभि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्याभ्यइवान्‌ रथिनो देव सोम।।२।॥ 


हे उपासक ! परमेश्वर के इन स्वछपों को जान कर तू (सुबसनानि) उत्तम 
पहनने योग्य (वस्त्रा) वस्त्रों को (अभि ग्रषं) हम से प्राप्त कर, (पुयसानः) पवित्र 
किया जा रहा तु (सुदुघाः धेनुः) सुगमता से दुही जाने वाली गोग्रों को (अभि अर्ष) 
प्राप्त हो । (भतंवे) भरण-पोषण के लिये (न:) हमारे (चन्द्रा हिरण्यानि) चान्दी 
ग्रोर सोने रूपी घनों को (श्रभि श्रषं) प्राप्त कर, (देव सोम) हे भक्तिरस से आप्लुत 


उपासक-देव | (रथिनः श्रशवान्‌) रथों में जुतने वाले झश्वों को (अभि झर ) प्राप्त 
कर । 


[प्रजा द्वारा सच्चे उपासक की सेवा का वर्णन है] 


३१२ ३१ २२३९३ ३ १२ ३१२ 
१४२८--अभी नो अषं दिव्या वसून्यभि विइवा पार्थिवा पुयसानः। 
३१२३ ३१९२३१२३ २२३१२ ३१२ 
अभि येन द्रविणमइनवामाभ्याषयं जमदस्निवस्नः ॥ ३ ॥ 
॥ १८ (खे) 
हे उपासक ! हमारी सेवाओं को प्राप्त कर के तू (नः) हमें ( 22928 ) 
दिव्य अर्थात्‌ योगसाधना द्वारा प्राप्त होने वाली (वसुनि) भ्राध्यात्मिक-सम्पत्तियाँ 
अभि श्रर्ष) प्राप्त करा, (पूयमानः) भ्रपने आापको पवित्र करता हुआ तू (विश्वा 
पाथिवा) सब प्रकार की सांसारिक-सम्पत्तियां भी (श्रभि झर) हमें प्राप्त करा । 
तथा (येन) जिन साधनों द्वारा हम (द्रविणम्‌) सम्पत्तियां (अइनवाम) प्राप्त कर 
सकें (अभि थर्ष) उन साधनों को भी हमें (मभि अर्ण) प्राप्त करा । श्रौरा 
(जसदस्निवत्‌ ) जिसने अपने में परमेश्वरीय-अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है उसके 
सदृश, (श्राषंयम्‌) आर्ष-सम्पत्तियाँ भी (भ्रसि आर्ण) हमें प्राप्त करा । 
[ जमदग्नि = जमदग्नयः प्रज्वलिताग्तयः (निरु० ७७1२५) ] 
[ घा० २१। उ० २। स्व° ७ | 
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४७६ उत्तराचिक प्र० ६ (२) सू० ११ 
सूक्त १९ 
१ श्र ३१२ ३१२ 
१४२६--यज्जायथा अपुव्यं मघवन्वृत्रहत्याय । 
१२३ १२ ३१२ ३१ श्र 


तत्पृथिवीसप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवस्‌ ॥| १ ॥ 


(श्रपु्व्यं) हे कारणविहीन अनादि (मधवन्‌) परमेश्वर ! (यत्‌) जो आप 
(वृत्रहत्याय) पाप-वत्रों के हनन के लिये (जायथा:) हमारे हृदयों में प्रकट हुए हैं, 
(तत्‌) उस प्रापने ही (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (श्रप्रथयः) फैलाया है, (उत) तथा 
ला से (तद्‌) उस भापने ही (दिवम्‌) झूलोक को (अस्तभ्ना:) थाम 


१२२१ २ ३२३२३१ श्र 
१४३०-तत्ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः,। 


NBER 1 ३,९४५ '१ ००) ` २६ 
तद्विश्वसभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ।॥ २॥ 

हे परमेश्‍वर ! (ते) आपके निमित्त किये जाने वाले (यज्ञः) यज्ञिय-कमं 
(तत्‌) उस ग्राप से ही (अजायत) वेद द्वारा प्रकट: हुए हैं, (तत्‌) उस आपसे ही 
(झर्कः) सुयं प्रकट हुआ है, (उत) भौर (हस्कृतिः) दिन को कृति अर्थात्‌ रचना 
'हुई है। (तत्‌) उस पने (विइवम्‌) विश्व पर (अभिभूः असि) विजय पाई हुई 
-है, (यत्‌) जो विश्व कि (जातम्‌) उत्पन्न हुम्ला है, (यत, च) भौर जो कि 
(जन्त्वम्‌) भविष्य में उत्पन्न होगा । ह 


३१२१३१२२९३१ रर ३९ 
१४३१ आसासु पक्वमरय आ सूर्य _ रोहयो दिवि । 


2 ५22 ३१ २२ ३ २३२१ पर ` २९ 
(७ .घस न-सामं तपता सुवृक्तिभिर्जुष्ट गिर्वणसे बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ १९ (पे) ॥ 


हे परमेश्वर ! आपने (आमासु) कच्चे-मांस वाली गौप्मों में (पक्वम्‌) पके 

'घारोष्ण दुघ को, या वृक्षों की कच्ची-शाखाओं में पके फलों को (ऐरथः) प्रेरित 

'किया हैं, तथा (बर्स न) प्रदीप्त अग्नि के सदश गर्म (सूयम्‌) सूर्य को, ग्ापने, 

(दिबि) चुलोक में (झा रोहयः) चढ़ाया है। हे उपासको | (तपता) तपश्चर्या से 

` सम्पन्न हो कर, (गिर्वणसे) वेदवाणियों द्वारा भजनीय परमेश्‍वर के लिये, (सुव- 

बितिभिः) दोषवजित स्वरों द्वारा, (जुष्टम्‌) अपने प्रिय (बृहत, सासस्‌) महा-साम- 
गानों को गाया करो । - न 


[ घा० ३० । हु १ । रव० ७] 
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सुक्त २० 
१ रर ३२३१ २ ११ रर 
१४३२-मत्स्थपायि ते मह: पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः । 
१२६२३१२३१२ ३१२ 
वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहन्नसातमः॥ १॥। 
(हरिवः) हे हमारे इन्द्रियाशों के स्वामिन्‌ ! , (मत्सरः) मुझ से प्रवाहित 
(मदः) तृप्तिदायक भक्तिरस, (महः पान्रस्य इव) महापात्र के सदृश वर्तमान (त ) 
आपके लिये भेंट हँ । (श्रपायि) ग्रारने इसे स्वीकार क्रिया है । श्रतः आप मुझ परः 
(मत्सि) प्रसन्न हृजिये । तथा (वृष्णः) ग्रानन्दरस वर्षी (त) आपका जो ( वृषा) 
शक्तिशाली, (इन्दुः) चन्द्रसमान शीतलता देने वाला, (बाजी) उपासना में प्रगति 
देने वाला, ( तहन्नसातमः ) तथा हजारों प्रकार की शक्तियां देने वाला प्रानन्द रसः 
है, उसे प्रतिफल-रूप में म्‌ झे प्रदान कीजिये । 
पात्रस्य=पात्र= 4 fit or worthy person, a person fit for worthy" 


to receive ifts (आपटे) । 


१-२ ३२३ १ २३१२ 
१४३३ आ नस्ते गन्तु सत्सरो बुषा मदो वरेण्यः । 
३१२ हे ले २३:०१ र्‌र 


सहावा, इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमत्यंः ।। २ ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (मत्करः) हर्ष्षावी, (वृषा) सुखवर्षी, (वरेण्यः); 
स्वीकरणीय, (सद्गावान्‌) 'सहनशक्तिप्रदायी, (सांनत्ति:) भक्ति का उत्पादक, (पुत- 
नाषाटू) काम क्रोध आदि शत्रुवैनिकों को पराजित करने वाला (श्रमर्त्यः) तथा 
भ्रमर, (ते) आप का (मदः) आनन्दरस, (नः) हमें (भ्रा.गन्तु) प्राप्त हो । 

[सानसिः =षणु दाने] 

|¦ ३.१२, ३२३१२३१२ 
१४३४ त्व, हि शूरः सनिता चोंदयो सनुषा रथम्‌ । 
द ३९३ १२३२०३ २३२३ १२ 
सहावान्दस्युसद्रतमोवः पात्रं नं शोचिषा ॥ ३ ।। ॥२० वि 
परमेश्वर ! (त्बम्‌) आप (हि) निश्चय से (शूरः) शूर हैं, (सनिता) 
दाता हुँ, श्राप (मनुषः रंथम्‌) मननशील मुझ उपासक के शरीर-रथ में (चोदयः). 
भरणाएं दीजिये । (सहावान्‌) आप कामादि का पराभव करते हैं; ए) ब्र्तों 
से रहित (दस्युम्‌) झोर प्रजाक्षयकारी व्यक्ति को (रोषः): दुःखों कष्टों की 
अग्नि द्वारा जलाते हैं, (न) जैसे कि अग्नि (क्ञोचिषा) भ्रपन्ती ज्वाला द्वारा (पात्रम्‌), 
लकड़ी के पात्र को जला देती है । | : 
॥ इति षष्ठः खण्ड; ॥६॥ [ घा० २५। उ० ३। स्व० ३ ] 
इति षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽघंः ॥ ६--२॥ 
द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ 
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गथ त्रयोदशोऽध्यायः । 
[३] 


अथ षष्ठप्रपाठके तुतीयोऽधंः ॥६-३॥ 
(१--२०) १ कविर्भार्गवः; २, 8, १६ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ३ असितः काञ्यपो 
देवलो वा, ४ सुकक्षः ग्रांगिरसः; ५ विश्राट्सौयं:; ६, ८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; 
१०-१७ भागंवः प्रागाथः; १०, १७ विश्वामित्रो याधिनः$ ११ मेधातिथिः 
काण्वः; १२ शतं वैखानसाः} १३ यजत ग्रात्रेयः; १४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः 
१५ उशना काव्यः; १८ हर्षतः प्रागाथः १९ बृहद्दिव भ्राथर्वणः3 २० 
गृत्समदः शौनकः ॥ १, ३, १५ पवमानः सोमः; २, ४, ६, ७, १४, 
१९, २० इन्द्रः; ८ सरस्वान्‌ ९ सरस्वती; १० सविता; ११ ब्नह्म- 
णस्पतिः; १२ अग्निः पवमानः; १३ मित्रावरुणौ; १६-१८ 
झग्नि:; १८ हवींषि वा; ५ सूर्यः।। १, ३-४, ८-१४, १६ 
(२-३) १८ गायत्री; २ (१-३) भनुष्टुप्‌;२ (४) 
बृहती, ६, ७ प्रगाथः= (विषमा बृहती, समा 
सतोवृहृती ; १६ (१) वमाना, १९ त्रिष्टुप्‌; 
२० (१) भ्रष्टः; २० (२-३) श्रतिश- 
कवरी, ५ जगती ॥ १५ 
सक्त १ 
१९ ३ ९उ ३२३२३१ रर 
१४३५-पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपासुमि दिवस्परि । 
३ १२३१ रर ह 
अयक्ष्मा बुहतीरिषः॥ १॥। 
हे परमेश्वर ! (नः) हमारे लिये (सुवृष्टिम्‌) सुखों की उत्तम वर्षा (ग्रा 
“पवस्व) कीजिये, और (दिवः परि) द्युलोक से (श्रयाम्‌ भिम्‌) रदिमियों की लहरें 
बहाइये । तथा (भ्रयक्ष्मा:) यक्ष्म ध्रादि रोगों से रहित भौर यक्ष्मा श्रादि रोगों को 
हटाने वाले (बृहतीः इषः) प्रभूत अन्तरूपा भ्रोषधियां प्रदान कीजिये । 
[ श्राप:>-व्यापन शीला रश्मयः (निरु० १२।४ा३८) ] 
१२ ३१२३२३ १२३२२२ 
१४२६ तया पवस्व धारया यया गाव इहागसन्‌ । 
१२३१२ ३२ 
जन्यास उप नो गृहम्‌ । २॥ 
हे परमेश्‍वर ! (तया घारया) उन वृष्टिघाराश्ों तथा रदिमघाराश्रों द्वारा 
(स) हमें पवित्र कीजिये, (यया) जिस से (जन्यासः) जन हितकारिणी (गावः) 
गोएं, (इह) भूमण्डल में, (नः) हमारे (गृहम्‌) घरों में (उप झागमन्‌) उपस्थित रहें। 
[गावः का भ्रर्थ रश्मियां और जल भी होता है । घरों में रश्मियों का प्रवेश, 
तथा जल की सत्ता भी चाहिये ] 
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३१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
१४३७- घुतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । 
३१२३१ रर 
अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥ ३ ॥ 
हे परमेश्वर ! (धारया) दूष की धाराप्रों द्वारा (घृतं पचस्व) घुत की 
वर्षा कीजिये, क्‍यों कि आप (यज्ञेषु) यज्ञों में (देववीतमः) देवयज्ञ की, अग्निद्योश्न 


की अत्यधिक कामना करते हैं । (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (गा) सर्वत्र (वृष्टि पव) 
सुवृष्टि कीजिये । 


१९३२ ऐक १२ ३१२ ३ १२ 
१४३८--स न ऊजे व्य ३वययं पवित्रं धाव धारया । 
३१२ ३२३ १९ 
देवासः शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥ ४॥ 
(सः) वह श्राप हे परमेश्वर ! (नः) हमारी (अर्जे) बलशक्ति रोर प्राण- 
शक्ति के लिये, (श्रव्पयम्‌) अविनाशी तथा (पवित्रम्‌) पुनीत भ्रानन्दरस को, 
(घारया) धाराओं के रूप में, (वि घाव) विशेषतया प्रेरित कीजिये । (देवासः) 


ताकि हम उपासक, देव बन कर, (कम्‌) आप आनन्दमय का (हि) ही (शुण्वन्‌) 
श्रवण-मनन-निदिष्यासन करते रहें । है. 


१२ ३१२ ३१९ 
१४३९--पवमानो असिष्यदद्रक्षा स्पपजज्धनत्‌ । 


३ २३२ द २ x 
प्रत्नवद्रोचयभुचः ॥ ५॥ ॥ १ (ची) ॥ 

(पवमानः) पवित्र करने वाला परमेश्वर, आनन्दरसमयी घाराङए में, 
(ग्रसिष्यदत्‌) हमारी ओर प्रवाहित हुध्ा है। रौर इस ने (रक्षांसि) हमारे आसुरी 
आर राक्षसी कर्मों का (जङ्कनत्‌) पूर्ण विनाश कर दिया है, और, (प्रत्तवत्‌) प्राचीन 
अनादि कालों की तरह (र्चः) हम में ब्राह्मी दीप्तियों को (रोचयन्‌) चमकाया है । 


[ घा० २२। उ० १ । स्व० ४] 
सुक्त २ 
१२ ३ १२ ३१ २ ३१२ 
१४४०-्रत्यस्मे पिपोषते विइवानि विदुषे भर । 
३ २३२३१२ ३१२ 
अरङ्गमाय ज्मयेऽपइ्चादध्वने नरः॥ १॥ 
हे उपासक ! (पिपीषते) सब की वृद्धि चाहने वाले, (विश्वानि विदुषे 

विद्ववेत्त, (परंगमाय) गति रहित, तथापि (जग्मये) सर्वगत, ME अघ्वने) 
जिस द्वारा उपदिष्ट जीवनमागँ उपासक को पिछड़ने नहीं देता,--ऐसे (अस्मे) इस 
परमरवर के लिये (भर) अपने हृदय को भक्तिरस से भर ले। (नरः) हे उपासक 
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नर-नारियो ! (प्रति) तुम में से प्रत्येक उपासक, इस परमेश्वर के लिये, अपने-अपने” 
हृदय को भक्तिरस से भर ले। 
[पिपीषते--ओोप्यायी वृद्धौ; प्यायः पी+-सन्‌ । अरम्‌ =भ्रलम्‌ ] 
१२ ३१२३१२ - ३१२ 
१४४१-एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
१२ ३ २३१२ ३२३ १२ 
अमत्रेभिऋ जीषिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः ॥ २॥ 
(सोमपातमम्‌) भक्तिरम की श्रभीप्सा वाले, (ऋजीषिणम) झऋजु अर्थात्‌ 
सत्यानुष्ठान चाहने वाले (एनम्‌ इन्द्रम्‌) इस परमेश्वर के (प्रति) प्रति, (सुतेभिः) 
उत्पन्न, (इन्दुभिः) चगद्रसम प्रशान्त (अपरत्रेभिः) प्रभूत मात्रा वाले तथा शक्तिशालीः 
(सोमेभिः) भक्तिरसो के साथ,-- (ईम्‌) अवश्य (झा एतन, श्राया करो । 
१२ ३२३१२३ १२ ३१२ 
१४४२ - यदी सृतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 
२३ १२३१२ ३२९३ ३१ रर 
वेंदा चिइवस्य सेघिरो धृषत्तन्तमिदेषते ॥ ३॥ 
हे उपासको ! (यदि ई) यदि तुम, (सुतेभिः) उत्पन्न तथा (इन्दुभिः) 
बन्द्रसमशान्ति देने वाले (सोमेभिः) मक्तिरसों के द्वारा, (प्रति भूषथ) परमेश्वर 
को सुशोभित करते हो, सत्कृत करते हो, तो (मेषिरः). मेवावी परमेश्‍वर (विश्वस्य 
चेद) तुम्हारे दिये इस सव को जानता है, (घृषत) झर प्रतिफल में उपासक के 
कामादि शत्रुओं का पराभव करता हुआ, (तम्‌ तम्‌) उस-उस उपासक को अर्थात्‌. 
जिस-जिस ने भक्तिरसो द्वारा उसे सत्कृत किया है, (इत्‌) ही (एषते) प्राप्त होता 
हैं, प्रौर चाहता है। 
३ १२३२३३१ २३१२ ३२ 
१४४३-अस्मा अस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भरा सतम्‌ । 
३१२ ११२३१२१ १२ ३१२ 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्घतोऽभिशास्तेरवस्वरत ४॥३२ (5)10 
(गरध्वर्यो) हिंसारहित उपासना-यज्ञ के रचयिता हे उपासक ! (अन्धसः) 
अन्नमयशरीर से (सुतम्‌) प्रकट किये गए भक्तिरस को, (झस्मे) इस तथा (भस्म 
इत्‌) इस ही परमेश्वर के प्रति, (प्र भर) द्धापूर्वक उपहार-रूप में समापित 
किया कर । (शर्घतः) कुत्सित प्रेरणाएँ देने वाले, (जेन्यस्य) तथा विजेतव्य (सम- 


स्य) सभी कामादि दात्रुवर्ग से (अभिशस्ते:) की जाने वाली हिंसा से, परमेश्वर” 


(कुबित्‌) सव प्रकार से (भव स्वरत्‌) केवल भाज्ञा द्वारा ही, उपासक की रक्षा करः 
देता है । 


_. [य्घतः==धषुु शब्द कुत्सने । भव स्वरत्‌=ग्रवञ स्वृ (शंब्दै) ] 
 ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ [घा० २३। उ० २। स्व १) 
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सुचत ३. 
३२३१ २२ ३१२ हे १२ 
१४४४ बच्चवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । 
१२ ३१२ 
सोमाय गाथमचेत । १ ॥ 


हे उपासको ! (बश्चवे) भरण-पोषण करने वाले, 
बचन, (प्ररणाय) पूर्णतया त (दिविस्पृशे ) यलोक वन वार 
में व्यापक (सोमाय) जगदुत्पाइक परमेश्वर के लिये, (गायम्‌) स्तुति गान (नु) 
झवश्य (अ्रचंत) श्रच॑ना रूप में भेंट किया करो । ु डर 
[अरुणः=श्रा रोचनः (निरु० ५।४।२१)] 
१२ ११२ ३१ रर 
१४४५- हस्तच्युतेभिर द्रिभिः सुत सोम पुनोतन । 
२३१ २ ३१२ 
मधाचा धाचता सधु ॥ २ ॥ 


(अद्रिभिः) भ्रपने ब्रत्ों में पर्वत-लमान अविचल (हत्तच्युतेभि:) तया 

हाथ आदि की चेष्टाप्रों से रहित परिपकत्र ध्यानी गुग्रों | दतती र 

पास मा सो डा ! , (पुनीतन) पवित्र करते रहो, भौर 
मधुर मक्तिरस में, (मघु) परमेशवरीय मधुर आन" ; 

घावत) शीघ्रता से मिलाया करो । ह क 


२३१२२ ३२३१ २ 
१४४६--नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 
२३१२ 


इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ३ ॥ 


हें उपासको ! (नमसा) नमस्कार करते हुए तुम, परमेदवर के (उप) 
समीप (सीदत) झासन जमाया करो, उपस्थान. किया करो, (बध्वा इत्‌) ओर 
घ्याना द्वारा ही (अभि) परमेश्वर को स्वाभिमुख कर के, (भ्ीणीतन) परमेदवरीय 
भावनामा को परिपक्व किया करो, और (इन्दुम्‌) भक्तिरस को (इस्त्रो) परमेश्वर 
में (दघातन) दृढ़ स्थापित किया करो । ति 


: [दघ्ना =ध्यान द्वारा । जंसे “दध्यङ्‌” पद में “दघि” पद है । “दृष्ता” पुद 
के श्र को “दघातन” पद भी स्पष्ट करता है ] 


३ १ रर ३१९. „३ १ एइ 
१४४७-अमित्रहा विचर्षणि: पवस्व सोस शं गवे । 
३१२ ३१ 


देवेभ्यों अनुकामक ।। ४ || 
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(सोम) हे शान्त भक्तिरस ! (अमित्रहा) उपासना में ्रमित्ररूप भरन्तरायों 
घौर विक्षेपं को तु हटा देता है, (विचर्षणिः) तु उपासक को अगला-प्रगला मागे 
दर्शाता है, (गवे) हमारी इन्द्रियों को (शम्‌) शान्ति देता हुआ तु (पवस्व) हम में 
प्रवाहित हो जा | तू (देवेभ्यः) उपासक देत्रों की (श्वनुकामक्कत्‌) चाही हुई कामना 
को, मोक्ष कामना को पूर्ण करता है। 

१२ ३१२३ १२३९६५ 

१४४८- इर्द्राय सोस पातवे मदाय परि षिच्यसे । 
है 11 . २२/११ २ 
मनदिचन्मनसस्पतिः ॥। ५ ।। 

(सोम) हे शान्तिदायक भक्तिरस ! तू (इन्द्राय पातव) इन्द्र की स्वीकृति 
के लिये, तथा (मदाय) उस की प्रसन्नता के लिये, (परि षिच्यसे) हमारे अङ्ग- 
प्रत्यङ्ग में सींचा गया है, तथा (मन: चित्‌) हमारे मनों में सींचा गया है । तू (भन- 
स्पतिः) हमारे मनो का स्वामी बन गया है, धर्थांत्‌ हमारी मानसिक-कामनाएँ भ्रव 


भक्ति के रंग में रंगी गई हैं । 
| १२ ३१२ २१ २ 
_ १४४६-पवमान सुवीय रयि, सोस रिरीहि णः। 
2227 २३१२ ३२ 
< ०, 


॥ इन्द्रविन्द्रेण नो युजा ॥ ६ ॥ ॥ ३ (यू) ॥ 
(पवमान) हे पबित्र करने वाले (इन्दो) चन्द्रसंमान शान्तिदायक (न) 
भक्तिरस ! (सुवीर्यं रयिम्‌) शक्तिशाली ग्राध्यातिमिक सम्पत्ति (नः) हमें (रिरीहि 
प्रदान कर, शोर (नः) हमें (इन्द्रेण ) परमेश्वर के साथ (युजा) योगयुक्त कर दे। 
[घा० ३२ । उ० नास्ति । स्व० ६ `] 
सूक्त ४ 

रर ३२३१२ ३१ रर 
१४५०--उद्ध दभि श्ृतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । 

१ २ 


२३ १२३१ रर ३१२ रेक रर 
`१४५१--नव यो नर्वात पुरो बिभेद बाह्वोजसा । 

१९ ३१२ 

अहि च वत्रहावधीत्‌ ॥ २ ॥ 
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(यः) जिस परमेश्वर ने (बाह्वोजसा) निर्माण और संहाररूपी बाहओं के 
ओज द्वारा (नव) ९ और (नवतिम्‌) ६० वर्षों से उपलक्षित (७९: ) पुय यात 
काम-क्रोध आदि के गढ़ों प्रर्थात्‌ शारीरों को (बिभेद) तोड़-फोड़ कर जीवात्माओं 
को मुक्त किया है, उसी परमेश्वर ने इन पुरियों अर्थात्‌ शरीरों में रहने वाले (अहि 
च) कामक्रोध, रागद्वेष, ईर्ष्या आदि सांपों का भी (अवधीत्‌) बघ किया है, क्‍यों 
कि परमेश्वर (वृत्रहा) इन आवरक-शक्तियों का हनन करने. वाला है ही। 

. [मनुष्य की ग्रोसतन झायु १०० वर्ष कही गई है । मातुगभंवास के लगभग 
एक वर्ष के काल से पृथक्‌ ६ वर्ष सामान्य जीवन-काल है । इस प्रकार जीवनकाल 
१०० वर्षो का होता है । काम-क्रोध श्रादि को सांप कहा है । इन सांपों का विनाश 
कर के परमेश्वर, इन के गढ़ों अर्थात्‌ शरीरों को तोड़-फोड़ देता, और अन्ततः 
योगियों के जीवात्माओं को मुक्त कर देता है। जन्म के पश्चात्‌ ९६ वर्षों से उपल- 
क्षित मानुषशरीरों को तोड़-फोड़ कर योगियों के मोक्ष का वर्णन मन्त्र में हुआ है | 


२ ३१२ २१ २२३ २३१२ 
१४५२-स न इन्द्र: शिव: सखाइवावद्गोमच्चवसत्‌ । 
३१२ 


उरुधारेव दोहते ॥ ३।।॥। ४ (ती) ॥ 


(सः इन्द्र) वह परमेश्वर (शिवः) शिवस्वरूप है, सुखस्वरूप हैं; (सखा) 
सखा है । वह (नः) हमें (भ्रश्वावत्‌) अस्व समेत, (गोमत्‌) गौग्नों समेत, (यवमत्‌) 
जो आदि अन्नो समेत आध्यात्मिक सम्पत्ति, (उरुधारा इच) महाघारा के रूप में 
(दोहते) प्रदान करता है। 

[अथवा अश्वावत्‌ =प्रबल मन; गोमत्‌ =स्वस्थ इन्द्रियां; यवमत्‌ = 
खाद्य सामग्री ] 


॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ | घा० & उ० १। स्व० ४ | 


E सुक्त ५ 
३२ १३१ २ ३ २४३ ३१२३१२३१२ 
१४५३--विश्वाड बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदंधद्यज्ञपतावविह्न_तम्‌ । 
१२ २ १ २३१२३ १२ ३१ २ ३१ 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा: पिर्पात बहुधा वि 


श्र 
राजति ॥ १॥ 


(बिश्वाद) डी प्तिसम्पन्त- परमात्मा, (बृहत्‌) बहुत उमड़े हुए हमारे (सोम्यं 
सधु) भक्तिरसरूपी मधु का (पिबतु) पान करे, और (यज्ञगतौ) शरात्मयाजी में 
(श्रविह्व_तम्‌) छल-कपट कुटिलता से रहित (झायु:) जीवन (दघत्‌) स्थापित करे । 
(वातजूत:) प्राणायाम की विधि से प्रेरित (यः) जो परमात्मा (त्मना) अपने 
स्वभाव से ही, (प्रजाः) प्रजाओं की (अभि रक्षति) साक्षात्‌ रक्षा करता और 
(पिपत्ति) उन का पालन-पोषण करता है, वह (बहुघा) नानारूपों में (वि राजति) 
विराजमान है। 
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३२ २१ ९३ ३१९२३१२९२३ RRS A २२ 
१४५४--विञ्ञाड्‌ बुहत्सुभुतं वाजसातमं धम दिवो धरुणे सत्यर्मापतम्‌ 


३ १२३१२३१२३ १ Ri ३१ २ २२ 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजज्ञ असुरहा सपत्नहा 
॥२।॥। 


(ट) सप्रदीप्त, (बृहत्‌) महतो महान्‌, (सुभूतम्‌) अच्छे प्रकार भरण- 
पोषण 040 es EE में सर्वश्रेष्ठ, (दिव: धर्मस्‌) प्रकाश- 
चारी, (घरुणे) और सौर मण्डल के घर्त्ता सूर्य में (अपितम्‌) स्थित, (सत्यं ज्योति:) 
सत्यस्वरूप ज्योतिः (जज्ञे) मुझ उपासक में प्रकट हो गई हैं। वह ज्योतिः (अमि- 
न्रहा) स्नेह करने वाले कामक्रोध आदि का विनाशक है, (वृश्नहा ) आत्मिक शक्तियों 
पर आवरण डाल देने वाले राग-द्र ष भ्रादि का विनाशक हैं, (दस्युहन्तमम्‌) उपक्षय 
करने वाले लोभ मोह प्रादि का विशेषरूप में विनाशक है, (तुहा ) प्राणपोषण 
में रत व्यक्तियों को परे रखने वाला, तथा (सपत्नहा) सपत्नो का विनाशक ह । 

[चरुणे अफ्तिम्‌=“योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ग्रो३म्‌ खं ब्रह्म 
(यजु ० ४०।१७) । ग्रमित्रहा==उपासक) काम-क्रोष आदि को, अमित्र समता है, 
झ्रप्रिय समझता है; अ-+-मिद्‌ (स्नेहने) । वृत्रहा रागद्वेष आदि वृत्र हैं, ये व्यक्ति 
की सद्बुद्धि पर भ्रावरण डाल देते हैं, वुन्‌ आवरण । दस्यु =काम-क्रोघ श्रादि जब 
व्यक्ति का उपक्षय भर्थात्‌ विनाश करने में उन्मुख हो जाते हैं तो इन्हें दस्यु कहते 
हैं ; दसु उपक्षये । असुरहा =अ्सुर+-ओहाक्‌ त्यागे । कामक्रोध ग्रादि जब केवल, 
प्राणपोषण मात्र के लिये प्रेरित करते हैं, भोर इस से भ्रतिरिकत और कोई ऊंचा 
उद्देश्य नहीं होता तो इन्हें असुर कहते हूं, भसु (प्राण) +र (रत) । सपत्न नमन 
की दो प्रकार की वृत्तियाँ होती हैँ,- सात्विक और भ्रसात्विक, आत्मा इन दोनों का 
पति है। ये दो प्रकार की मनोवृत्तियां झात्मा की पत्नी हैं। प्रतिबुद्ध आत्मा की 
, झसली पत्नी है सात्विक वृत्ति । प्रतिबुद्ध आत्मा को पत्नी होती है सात्विक वृत्ति । 
प्रतिबुद्ध आत्मा असात्विक वृत्ति को, सात्विक वृत्ति की, सपत्नी ग्रर्थात्‌ दुश्मन 
समझता है । इस लिये” सपत्न का अर्थ है दुश्मन, शत्रु | 


३२३उ ३ १ २६३ १२३१२ ३१२३१२ छु: 
१४५४--इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विव जिद्धनजिदुच्यत 
३२ 
बृहत्‌ । 
३ २ ३श२५१छउ ३ १२६३२३१९ रे २३२ २ 
विइवस्राड भजो महि सूर्यो दुश उर पप्रथे सह ओजो 
१२ 
इक, झच्युतम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ५ (जि) ॥ 
 ॐ(ज्योतिषांज्योतिः) ज्योतियों का ज्योति (इदम्‌) यह परमेश्वर (श्रेष्ठ) 
+ सवं श्रेष्ठ है, (उत्तमम्‌) सर्वोत्तम है, (विश्वजित्‌) विश्वविजयी हैं, (बनजित्‌| 
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-बड़ी शबित कहा गया है । (विश्‍व आटू) वह विइव का प्रकाशक, (महिं आजः) 
महाप्रकाशी, (दुशे)हमारी ग्राध्यात्मिक दृष्टि के लिये (सूर्यः) सूर्य है । (उरु पप्रथ) 
महाविस्तार वाला है, सवं-व्यापक है, (अच्युतं सहः ओजः) यह ग्रविनश्वर बल 


तथा ओज है । 


` [ घा० २७। उ० ३। स्व० ३] 


सुक्त ६ 
६३ १२३१ २ ३ २२२३ १२ 
१४५६-- इन्द्र कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
१२ ३.०१०२. ३७१३ ७ ३१० श्र 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरूहत यामनि जीवा ज्यो तिरशीमहि॥ १॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर !. (नः) हमें (कतुम) कमंशक्ति, संकल्प शक्ति, और 
'प्रज्ञाशबित (शा भर) प्रदान कीजिये, (यथा) जेसे कि ( हिता पुत्रेभ्यः) पिता 
पने पुत्रों को ये शक्तियां प्रदान करता है | (पुरुहत)हे बहुत नामों द्वारा स्मरणीय! 
जीवन की (स्मिन्‌ यामन्‌) इन घड़ी में (न: शिक्ष) भाप हमें शिक्षा दीजिये, 


-ताकि (जीवाः) वर्तमान जीवन में ही (ज्योतिः) ज्योतिः-स्वरूप आप को (झशो- 
'भहि) हम प्राप्त हो सके । 


२३१२ ३१२ ३ २ १२३१२ 
१४५७- मा नो अज्ञाता बुजना दुराध्यो साशिवासोऽव कऋसुः । 
१२३२३२३१२ ३१२ 
त्वया वयं प्रवतः शइवतीरपोति शर तरामसि ॥२॥६(ल)॥ 
हे परमेश्वर ! (श्रज्ञाता वृजना) प्रज्ञात-पाप (नः )हम पर (सा भ्रचन्रसुः) 


-न आक्रमण करें, तथा (दुराध्यः) ध्यान करने पर जो पाप दुष्परिणाम पेदा करते 


हैं, इस लिये (अधशिवासः) जो शिव नहीं हैं, सुखकारी नहीं है ऐसे ज्ञात-पाप भी हम 


“पर श्राक्रमण न करें । (जूर त्वया) हे शोयं-सम्नन्न परमेश्वर ! आप की सहायता 


से (चयम्‌) हम, (शइवतः प्रवतः) शाश्वत काल से बहते हुए (श्रपः) कर्मगतिरूपी 


-नद को (अति तरामसि) तँर जाते हैं। 


[घा० &। ३० नास्ति । स्व» १] 


सवत ७ 
३२३ २ ३२३१२३१२ 
१४५८-अद्याद्या इवःइव इन्द्र त्रास्व परे च नः । 
पर इको र ३०२३ RAR 
विशवा च नो जरितृन्त्सत्पत अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥ १॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (भ्रद्य) आज (अद्य) अर्थात्‌ इस दिन, (श्वः) 


"रौर कल (इबः) अर्थात्‌ आने वाले दिन, (परे च) और उस से भी परे के दिनों में 
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झाप (नः) हमारी (त्रास्व) रक्षा ओर पालना करते रहिये। (सत्पते) हे सच्चे 
रक्षक ! (नः जरितुन्‌) हम स्तोताभ्रों की रक्षा तथा पालना आप (विश्वा गहा) 
सव दिनों करते रहिये, (दिवा नक्तं च) दिन में ग्रौर रात में (रक्षिषः) रक्षा 
करते रहिये । 


३ १ ३र ३१२ ३१२३ १ २ ३कदर ३२ 
१४५९--प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीर्याय कम्‌ । 


३१ २३१ २र ३ १ श्र ३१२ 
उभा ते बाहू वुषणा शतक्रतो नि या वस्त्रं मिसिक्षतु: ॥ २॥। 
॥ ७ (वी) ॥ 


हे परमेश्वर ! आप (प्रभङ्गी) दुःखभञ्जक हैं, (शूरः) पराक्रमी हैं, 
(मधवा) घनी हैं, (तुवीमघः) महाधनी है, (संमिइलः) जगत्‌ म घुले-मिले से हैं, 
श्राप (वोर्याय) हमें वीरता प्रदान के लिये हम में (संमिइलः) रमे हुए हैं, ताकि 
हम (कम्‌) सुखस्वरूप श्राप प्रजापति को प्राप्त हो सकं । (शतक्रतो) हे असंख्य 
कर्मो वाले परमेश्‍वर ! (ते) आप की (उभा बाहू) दोनों अर्थात्‌ निर्माणा-शक्ति 
झौर संहारशक्ति रूप बाहुएँ (बुषणा) शक्तिशाली तथा सुख बसनि वाली हैं 
(या जो दो शक्तियां कि (वज्नम्‌) न्याय-वज्न को (नि मिमिक्षतुः) घारण किये: 
हुई ह । 

[बाहू--बाध्यन्ते विलोडचन्ते पदार्था याभ्यां तौ । संहारशक्ति श्रौर निर्माण- 
शक्ति संसार विलोडन कर रही हैं, ससार को चलायमान कर रही हैं। | 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ '[ घा० १५ । उ० नास्ति। स्व० ४] 
सुकत ८ 


३ २३ १२ ३ १२ ३१२ 
१४६०- जनीयन्ती न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । 
१२ 
सरस्वन्त हवावहे ॥ १॥ 0 ८ (रौ) ॥ 

(अग्रव:) आगे-आगे बढ्ने वाले हम गृहस्थ उपासक,--(जनीयन्त:) गृहस्थ 
घमं में जाया चाहते हुए, तथा (पुत्रीयन्तः) पुत्र-पुत्रियां चाहते हुए, (सुदानवः) 
उत्तम दानी बनते हैं श्रौर (नु) ग्राज से ही (सरस्वन्तम्‌) सरस हृदय श्राप का 
(हवामहे) हे परमेश्‍वर ! सदा आाह्वान हम करते रहते हैं। 

[सुदानवः=गृहस्थघमं में ५ महायज्ञ करने होते हैं । इल गुहस्थों को 
“सुदानु” होना चाहिये । हवामहे= दोनों सन्ध्याकालों में विशेषरूप में, तथा अन्य 
कालों में भी, परमेश्वरीय शक्ति का आह्वान करते रहना चाहिये । ] 


[ घा० ३। उ० नास्ति। स्व० नास्ति] 
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सुकत & 
३१९३२३१२३१२३ १२ 
१४६१--उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । 
१२ ३ १ २ 
सरस्वती स्तोम्या भुत ॥ १॥ ॥ ९ (हौ) ॥ 

(उत) तथा (प्रियासु) प्रिय वाणियों में (प्रिया) अत्यन्त प्यारी, (सप्त 
स्वसा) ७ छन्दों से युक्त तथा दुग्‌ णों को दूर करने वाली, (सुजुष्टा) ऋषिमुनियों 
द्वारा सुसेवित (सरस्वती) सरस वेदवाणी (नः) हम गूहस्थियों के लिये (स्तोम्या) 
स्तुति योग्य, अर्थात्‌ स्वाध्याय योग्य (भूत्‌) हुई हैं। 

[ स्वसा =सु¬-भ्रस्‌ (प्रक्षेपे) ] 

[ घा० ३ । उ० नास्ति। स्व» नास्ति || 
सुंबत १० 
१२३१२२३१२३१२ 
१४६२-तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । 
२३ १२ ३१२ 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 

(सवितुः) सवंप्रेरक, सर्वोत्पादक, सर्वेशवर्थवान्‌ (देवस्थ) देवाधिदेव के 
(तत्‌) उस (वरेण्यम्‌) सर्वेश्रष्ठ तथा वरणयोग्य, (सगः) तथा पापों को भून देने 
बाले तेज का, (घीर्माह) हम योगविधि द्वारा ध्यान करते हैं, (यः) जो परमेश्वर 
कि (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों और कर्मों को (प्र चोदयात्‌) प्रेरित करे। 

३२३ १२ 
१४६३--सोमांनां स्वरणम्‌ ॥ २॥ 

(ब्रह्मणस्पते) हे वेदों के स्वामी ! (यः) जो मैं, (अशिज:) कास्तिसम्मन्त 
श्राप का पुत्र हूँ, (कक्षीवन्तम्‌) और झाप की प्राप्ति के लिये कमर कसे हुए हूं, 
एतदर्थं (सोमानाम्‌) भक्तिरसों का (स्वरणम्‌, प्रकाश करने वाल! मुझे (कृणुहि) 
श्राप कीजिये । 

२३१२ ३ 
१४६४--अग्न आयू षि पवसे ॥ ३ ॥ ॥ १० (य) ॥ 

(झर्ने) हे प्रकाशमय सर्वाग्रणी ! (आयू षि) हमारे जीवनों को (पतस्व) 
पवित्र कीजिये, (च) ग्रौर (नः) हमारे लिये (ऊर्जम्‌) बल तथा प्राण शक्ति, (च) 
आर (इषम्‌) प्राध्यात्मिक ्रमीऽ अर्थात्‌ मोक्ष (भ्रा सुब) प्रेरित कीजिये, तथा 
(इुच्छुनाम्‌) कुत्तों की सी बुरी प्रवृत्तियों को (झारे) हम से दूर (बाघस्व ) हटाइये । 
. _ [इच्छुना=दुःय-शुन (कुत्ता); अथवा दुः सुख), अर्थात्‌ 
राव दुः+-शुन (कुत्ता); अथवा इः+-शुन (पु ) अर्थात्‌ बुरे सुख 

[ घा० २। ३० नास्ति । स्व० १] 
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सुकत ११ 
१ ५ ३१.२ 
१४६५--ता नः शक्त पाथिवस्व ॥ १ ॥ 


स्नेह करने वाले परमेश्‍वर की स्नेह शक्ति, तथा पापों से निवारण करने 
वाले परमेश्वर की पापनिवारणा शक्ति, (ता) बे दोनों शक्तियां, (नः) हमें 
(पार्थिवस्य) सांसारिक तथा (दिव्यस्य) आध्यात्मिक (महः रायः) महासम्पत्तियों 
के प्रदान में (वतम्‌) समर्थ हैं। हे दोनों शक्तियो! (देवेषु) देवकोटि के व्यक्तियों 
) तुम दोनों का (महि क्षत्रम्‌) क्षतियों से त्राण करने का महाबल 
प्रसिद्ध है । 


[मन्त्र ११४३ तथा ११४४ में मित्र और वरुण का वर्णन है। इन्हीं का 
वर्णन १४६४ में भी है। मित्र का अर्थ है स्नेह करने वाला, और वरुण का ग्रथ 
है पापों से निवारण करने वाला । पापों से निवारण जितना स्नेह द्वारा हो सकता 
है उतना दण्ड द्वारा नहीं हो सकता । यह मन्त्र पूणवणित ११४५ संख्या का है ] 


३२३२३१२ ३१ रर 
१४६६- ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । 

११२ ३१ २ 

अहहा देवो वर्धेते ॥ २ ॥ 


परमेश्वर की. स्नेहशवित तथा पापनिवारण शक्ति, ये दोनों मिल कर, 
(ऋतेन) सत्यानुष्ठान द्वारा (ऋतम्‌) सत्य को (सपन्ता) बढ़ाती हुईं, (इषिरम्‌) 
अभीष्ट (दक्षम्‌) बल (द्राज्ञते) प्राप्त कराती हैं । ये दोनों शक्तियां (अत्र हा) 
जो i EE और वैर से रहित हैं, (देवो) दिव्य हैं, (बढ्धेते) ये दोनों मिल कर हमें 
बढ़ | 


३१९ श्करर ३ रउ ३ १२ 

१४६७- वष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । 
३२३१२ 
बृहन्तं गतंमाशाते । ३ ॥ ॥ ११ (पा) ॥ 


(वृष्टिद्यावा) प्रभ्‌ की स्नेह शक्ति और पापनिवारण शक्ति सुखों की वर्षा 
करती झौर योगजविभूतियों का प्रकाश करती हैं, (रीत्यापा) इस रीति से श्रेष्ठ 
फल प्राप्त कराती; तथा (दानुमत्या: इषः) दान देने की उदार भावनाओं की 
(पती) रक्षा करती हैं। प्रभू की ये दोनों शबितियां (बृहन्तं गतस्‌) बड़े घर अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड में (श्राशाते) व्याप रही हैं । 

[ गतें--गृंहनाम (निघं० ३।४) ] 


[घा० ५ । उ० १। स्व० २] 
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सुक्त १२ 
३१२३१२३१ २२३१२ ३ १२ 
१४६८-युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः। 
१९२ ३२ ३ २ 
रोचन्ते रोचना दिवि॥ १॥ 


(ब्रध्नम्‌) महान्‌ तथा आदित्यसदृश स्वतः प्रवाशमान, (श्ररुषन्‌) रोष और 
क्रोध से रहित, (परि) चारों ओर (तस्थष:) स्थिः प्रत्येक पदार्थ में (चरन्तम्‌) 
विचर रहे परमेश्वर को, योगीजन योगविधि द्वारा (युञ्जन्ति) अपने साथ युक्त 
करते हैं, सम्बद्ध करते हैं । (दिवि) यलोक में स्थित तारामण्डल (रोचना=रोच- 
जया ) परमेश्वर की प्रदीप्त द्वारा ही (रोचन्ते) प्रदीप्त हो रहे हैं । 


३१ २३२ ३ २२३ १२ ३१२ 


१४६६--युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 
१२३ २३१२ 
शोणा धृष्ण्‌ नृवाहसा ॥ २४ 


(गस्य काम्या) इस योगी को योगसाधना के लिये चाही गई, (हरी) 
चित्त को भ्रपनी ओर आक्कृष्ट करने वाली, अर्थात्‌ चित्त को झन्तमुख कर देते 
वाली, (रथे) शरीर-रथ में (विपक्षसा) सूषुम्णा--नाड़ी के दो पक्षो में लगी हुई 
(शोणा) रंग-बिरंगी (धृष्ण) मजबूत (नृवाहसा) तथा योग के नेताओं को उन 
के उद्देश्य तक पहुंचाने वाली, इडा भ्रौर पिङ्गला नाड़ियों को, योगी-जन, (युञ्जन्ति) 
अपने चित्तों के साथ घारणा-ध्यान द्वारा युक्त करते हैं, सम्बद्ध करते हैं। 


[ इडा, पिङ्गला =सुषुम्णा, इडा, पिंगला इन तीनों का योग के साथ सम्बन्ध 
है । सुषुम्णा नाडी अ्रतिसुक्ष्म नली के सदृश हैं, जो गुदा के निकट से, मेरुदण्ड के 
भीतर होती हुई, मत्तिष्क के ऊपर तक चली गई है। गदास्थान के निकट से सुषुम्णा 
के वामभाग से इडा श्र दक्षिणमाग से पिङ्गला नासिकामूल पर्यन्त मस्तक तक 
चली गई है। भ्रूमध्य में ये तीनों नाड़ियां परस्पर मिल गई हैं। सुषुम्णा को 
सरस्वती, इडा को गङ्गा, तथा पिङ्गला! को यमुना भी कहते हैं । इडा को चन्द्रनाडी 
आर पिङ्गला को सूर्यनाडी भी कहते हैं] 


३२३ १९३२३१२ ३१२ 
१४७०- केतुं कुण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
२३१९ 


समुषद्धिरजायथा:ः ॥ ३ ॥ ॥ १२ (य) ॥ 
(मर्याः) हे उपासक जनो ! परमेश्वर, (श्रकेतवे) प्रज्ञा-रहित उपासक के 
केतुम्‌) योगज भ्रज्ञा को (कुण्बन्‌) प्रकट करता हुमा, तथा (प्रपेशसे) योग 
न्घी रूप से रहित उपासक के लिये (पेश: कृण्वन्‌) नया योग सम्बन्धी रूप को 


प्रकट करता हुआ, (उरषाद्भिः) उषाकालों मे (सम्‌ भ्रजायथा:) सम्यक्‌ प्रकट होजाता है। | 


©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . EY 


४६० Digitized by 2) सैशॉथिक ४6१६" (3६2१ 32090 


योगी के लिये, योगाभ्यास का काल, रात्रि के १२ बजे के वाद का उपयुक्त 
गिना गया है । १२ बजे के बाद और सूर्योदय से पूर्वं योगाभ्यास करना चाहिये । 
यह काल शान्ति का काल है । सूर्योदय काल के ग्रारम्भ होने से पूर्वं परमेश्वर के 
साक्षात्कार का वर्णन मन्त्र में किया है ] 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ।।४॥ [ घा० । ७ उ० नास्ति । स्व० १] 


सुक्त १३ 
३१ २र ३१२ ३१२ ३ १२ 
१४७१-अय सोम इन्द्र तुभ्य सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 
२ २३१२३१ २र३२३उ ३१२३१ २३१२ 
त्व हु यं चकृषे त्वं ववष इन्दुं सदाय युज्याय सोसस्‌ ।। १॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (अयं सोमः) यह भक्तिरस (तुभ्यम्‌) श्राप के लिये 
(सुन्बे) निष्पादित हुग्ना है, (तुभ्यम्‌) श्राप के लिये यह (पवते) प्रवाहित हो रहा 
है, (स्वम्‌) आप (ग्रस्य) इस भक्तिरस की (पाहि) रक्षा कीजिये । (यम्‌) जिस 
(इन्दु सोमम्‌) चन्द्रसम शीतल भक्तिरस को (स्वप्‌ हु) आप ने ही प्रकट किया है, 
झाप ही उस की रक्षा कीजिये । हे परमेश्‍वर ! (त्वम्‌) श्राप ने उपासक पर (मदाय 


बवुषे) उस की मस्ती के लिये ्रानन्दरस की वर्षा की है, जो उपासक कि (युज्याय) 
श्राप का योगयुक्त सखा वन गया है। 


२३ २३१ २३१२ ३२ ३१२३२३१२ 
१४७२-स ई रथो न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 
२३ १ २ करर ३ १ २ ११२३ १.९२ 
मादी विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त 
॥२॥ 


(सः) वह परमेइवर, (रथः न) रथ के समान, (ईम्‌) इस अर्थात्‌ संसार 
का (भूरिषाटू ) महामार सहन कर रहा है । (पुरूणि) नानाविध (बसूनि) योगज' 
सम्पत्तियों की (सातये) प्राप्ति के लिये, (महः भ्रयोजि) उपासक ने, इस महा- 
शक्ति को (श्रयोज) पने साथ याग द्वारा सम्बद्ध कर लिया है। (बने) और 
शान्त वनों में योगाम्यास पूवंक (स्वर्षाता) सुखस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति हो जाते 
पर, (बिश्वा नहुष्याणि जाता) तथा मनुष्यसम्बन्धी सभी भ्रभीष्टों की प्राप्ति हो 
जाने के (दरात्‌) प्रनन्तर, ये उपासक (ऊर्ध्वा नवन्त) ऊध्वंगति को प्राप्त कर लेते हैं । 
(नहुषः=मनुष्य) (निघं० २।३) । 


३२उ ३ २ रर ३ १२ ३ रिङ, शि २ 
१४७३- शुष्भी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌। 
र २ ३२३१२३१२ ३१२ ३२३ ३९ 


आपो न मक्ष्‌ सुमतिभंबा नः सहत्राप्साः पृतनाषाण्न यज्ञः 
॥ ३ ॥ ॥ १३ (घी) । 
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हैं परमेश्वर ! (मारुतं शर्ध: न) मारुत अर्थात्‌ मानसून वायु के बल के 
समान श्राप बली हैं, (पवस्व) आप हम में प्रवाहित हो जाइये, (यथा) ताकि 
(विट्‌) प्रजा (अनभिशस्ता ) हिसा तथा निन्दा ग्रादि की दुर्मावनाग्रो से रहित हो 
कर (दिव्या) दिव्य बन जाय । (आप: न) जलों के समान शीतल आरप, (मक्षु) 
शीघ्र, (नः) हमें (सुमतिः) उत्तममति प्रदान करने वाले (भब) हो जाइये। 
(सह्राप्साः) आप भ्रनन्तरूप हैं । (पृतनाषाद्‌ न) शत्रुसेना का पराभव करने वाले. 
सेनापति के सदृश श्राप कामक्रोध आदि शत्रुसेना का पराभव करते हैं। (यज्ञः) 
आप यज्ञस्वलूप हूं, अर्थात्‌ आप की उपासना महायज्ञ रूप हैँ । 

[सुमतिः =शोमा मतिः यस्मात्‌ सः सुमतिः । सहस्राप्साः = ग्रप्सःः 
(i ३।७) ] we 


| घा० २६। उ० ४ ¦ स्व० ४]! 
सुक्त १४ 
१२ ३२३ २३१३ ३२ 
१४७४-त्वमर्ने यज्ञाना होता विइवेषा हितः । 
३२३१२३१२ 


देवेभिर्मानुषे जने ॥ १॥ 

(भरने) हे सर्वाग्रणी ! (त्वम्‌) राप (यज्ञानाम्‌) यज्ञिय विचारों घ्रौरः 
यज्ञिय व्यवहारों के (होता) ज्ञान-दाता हो, तथा ( विश्वेषाम्‌) सब का (हितः 
हित चाहते हो । और (जने मानुषे) उत्पन प्रत्येक मनुष्य में (देवेभिः) अपने दिव्या 
गुणो समेत (हितः) श्राप निहित हैं । 

यज्ञ = देवपूजा, संगतिकरण, दान] 


१२३१९ ३१३१२ ३२ 
१४७५ स नो मन्द्राभिरध्धरे जिह्वाभियंजा महः। 

२१३१२३१२ 

आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ २॥ [ 

(सः) वह सर्वाग्रणी प्रमु, (नः ग्रध्वरे) हमारे हिसारहित उपासना यज्ञों में, 
(मन्द्राभिः जिह्वाभिः) धर्यो की दृष्टि से गम्भीर तथा हर्षदायक वेदवाणियों द्वारा, 
(महः) अपने तेजस्वी रूप को (यजन) संगत करे, हमारे साथ सम्बद्ध करे। हे 
सर्वाग्रणी ! झाप (देवान्‌) दिव्यगुण (झा वक्षि) हमें प्राप्त कराइये, (च) ओर 
(यक्षि) हमारे उपासना-यज्ञों का यजन कीजिये, उन्हें सफल कीजिये । 

[जिह्वा==वाणी (निघ. १।११) ] 

२३१२३१ २ ३१२३१ २ 
१४७६--वेत्था हि बेधो अध्वनः पथहच देवाञ्जसा । 
१२३१२ 


अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥ ३ ॥ ॥ १४ (हो) 
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(बधः) हे जगद्‌-विघाता ! , (देव). हे देवाधिदेव !, (सुक्रतो) हे हमारे 
नऋतुओों अर्थात्‌ उपासना-यज्ञों को सफल बनाने वाले (अग्ने) सर्वाग्रणी प्रभो ! , 
(यज्ञेषु) उपासना-यज्ञों के सम्बन्ध में श्राप ही इन की सफलता के (श्रध्वनः पथः) 
“मार्गों भ्रोर विधियों को (झञ्जसा) ठीक प्रकार से (चेत्य) जानते हैं । 

[अञ्जसा =r], Properly, प8707 (श्रापटे ) ] 


[घा० ६ । उ० नास्ति । स्व० नास्ति ] 
सूक्त १५ 
१२९३१ रर ३१२ ३१२ 
१४७७- होता देवो अमत्यंः पुरस्तादेति सायया। 
३१२ ३१२ 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १॥ 
(होता) सुखदाता (श्रमत्यंः) अमर (देवः) देवाधिदेव परमेश्वर, ( मायया) 
“ऋतम्भरा प्रज्ञा का उपहार लिये, (पुरस्तात) उपासक की दिव्य दृष्टि के सामने 


(एति) ग्रा प्रकट हुआ है, और (विदथानि) नानाविध ज्ञानों का (प्रचोदयन्‌) प्रव- 
-चन कर रहा है। 


[माया =प्रज्ञा (निघं. ३।९) ] 


३१ रर ३२३१ २ 
१४७८ -वाज्ञी वाजेषु घोयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । 
१२ ३२३१२ 
विप्रो यज्ञस्य साधन: ।। २॥ 

(वाजेषु) बलों की प्राप्ति के निमित्त, (बाजी) महाबली परमेश्‍वर(धीयते) 
-ध्यानविधियों द्वारा ध्यान का विषय किया जाता है। (म्रध्वरेषु) भौर हिंसारहित 
-उपासना-यज्ञों में, (प्र णीयते) प्रणयपूर्वक, इसे अपनाया जाता है । (विप्रः) मेघावी 
“परमेश्वर (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञों का (साधनः) साधक है । 

३१९३१२ ३२३२३१२ 
१४७६--िया चक्र वरेण्यो सुतानां गर्भेमा दधे । 

१२ ३२३१२ 

दक्षस्य पितरं तना ॥ ३॥ ॥ १५ (रा) 


(बरेण्यः) सर्वश्रेष्ठ तथा वरण करने योग्य परमेश्वर ने, (धिया) दिपक 


' (चक्रे) जगत्‌ रचा है। (भूतानाम) भृत-भोतिक जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये, परम” 


“इवर ने ही, (गर्भम्‌) प्रकृति में गर्भ का (द्या दघे) प्राधान किया था। इसी 


ओ- ४ वक्षस्थ).बलों के (पितरम्‌) पिता, सूर्य को, (तना) ताना है। 


इति पञ्चमः खण्ड: ॥ ५ ॥ [ घा० १३ । उ० नास्ति । स्व० २ ] 
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सूक्त १६ 
२३१२ ३२३१२ - ३ १२ 
१४८०-आ सुते सिङचत थियं रोदस्योर भिश्चियम्‌ । 
३१ २ १२ 
रसा दधीत वृषभस्‌ ॥ १।॥। 
हे उपासको ! (सुट) भक्तिरसों के निष्पन्न हो जाने पर इन्हें, (भियम्‌): 
सवं श्री परमेश्वर के प्रति (झा सिञ्चत) पूर्ण रूप से सींच दो, जो परमेश्वर किः 
(रोदस्योः) द्य.लोऋ श्र पृथिवीलोक का (अमि शयम्‌) साक्षात्‌ आश्रय है ४ 
(वृषभम्‌) आनन्दरसवर्षी परमेश्वर को लक्ष्य कर के, (रसा!) अपने भक्तिरसों का 
(दधीत) घारण और परिपोषण करते रहो । 
१२ ३ २३ २४२३२३२३१२ 
१४८१- ते जानत स्वमोक्यंऽ३ सं वत्सासो न मातृभिः । 
३१ २ ३१२ 
मिथो नसन्त जामिभिः ।। २॥ 
(ते) वे उपासक (सं जानत) सम्यक्‌ प्रकार से जानते हैं कि उन का (स्वम्‌) 
अपना (ग्रोक्यम्‌) निवास-गृह जगन्नेता है । जहां कि उन्होने विश्राम पाना है । (न) 
जेसे कि (मातृभिः) माताझ्ों और (जामिभिः) बहिनों समेत (वत्सासः) छोटे बच्चेः 
(मिथः) मिल कर सभी अपने घर को जानते झौर (नसन्त) उसे प्राप्त होते हैं । 
२९३१२३१९२ ३२३१२३२ 
१४८२--उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि । 
१२३२३ देक रर 
इन्द्रे अग्ना नम: स्व: ॥ ३।। ॥ १६ (च) ॥ 
इन्द्रो) परमेश्‍वर की परम ऐश्वयंशक्ति तथा (झगा) भाग्नेय छक्ति के 
निमित्त (नमः) हमारे नमस्कारों और (स्वः) सांसारिक सुखों की आाहुतियां हों । 
ये दो शक्तियां (घरुणम्‌) सौरमण्डल के घारक सूर्य को (दिवि) झ.लोक में 
क) पैदा करती हैं [सृष्टिकाल में] और ये ही दो शक्तियां (स्रक्वेषु) अपने 
जबाड़ों में (उप बप्सतः) इसे चबा खाती हैं [ प्रलयकाल में] । 
[ इन्द्रशक्ति उत्पादक शक्ति है, श्रौर भ्रग्निशक्ति संहारक शक्ति है] 
[घा० १२ । उ० १ 1 स्व० १], 
सकत १७ 
१ २२३१२ ३ २३१२ ३२३२३१२ 
१४८३-तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्नस्त्वेष नुस्णः। 
१२२३१ रर ३२३२३९३ ३९३ १२ TR 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विशवे सदन्त्यूसा:॥१॥ | 
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(तत्‌) वह ब्रह्म (इत्‌) ही (भुवनेषु) समग्र लोक-लोकान्तरों में (ज्येष्ठम 
सबसे बड़ी-शक्ति के रूप में (शास) रहा है, (यतः) जिसकी कृपा से उपासक 
(उग्रः) अपने ब्रतों में सुदृढ़ श्रौर (त्वेषनृम्णः) प्रज्ञालोक रूपी-घन वाला हो कर 
(जज्ञे) मानो नवजन्मा हो जाता है। उपासक में ब्रह्म (जज्ञानः) प्रकट हो कर 
(सद्यः) तत्काल (शत्रून) काम क्रोधादि की वासनारूपी शत्रुओं का (नि 
“रिणाति) पूर्ण क्षय कर देता है, (यम्‌ अनु) जिस ब्रह्म का कि आश्रय पा कर 
(बिश्वे ऊमाः) संसार की समग्र रक्षक-शक्मियां (मदन्ति) हृष्ट-पुष्ट हो रही हैं । 


३ १ रर्‌३ १२ ३१२३१२ ३१२ 


१४८४ वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रर्दासाय भियसं दधाति । 
१ २ ३२ ३२ ३१२ हे १२३१२ 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २ ॥ 


(शवसा) निज बल द्वारा (वावुधानः) सबसे बढ़ा हुआ, (भर्योचा:) महा- 
“ओजस्वी, (शत्रुः) पाम क्रोध आदि का sls र jas ) परविनाशी 
(व्यक्ति के लिये (भियसं दघाति) भयरूप होता हैं। (श्रव्यनत्‌) श्रप्राणी (च) 
आर (व्यनत्‌ च) प्राणी जगत्‌ को (सस्नि) वह शुद्ध कर रहा है। (ते) बे प्राणी 
ओर ग्रप्राणी, (भ्रभृताः) परमेश्वर से भरण-पोषण पाए हुए, (मदेष,) मानो आन- 
'न्दित हुए-हुए (सं नवन्त) मिल कर परमेश्वर की स्तुति के गान कर रहे हैं । 


९२३ ३१२ ३२ ३२३ ३२३ ३ १२ 
१४८५-त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विइवे द्वियदेते त्रिभंवन्त्युमा: । 
३१ रर ३१२ ३ २३२३ ३ १२ २३१ 
स्वादोः स्वादीयः स्वाडुना सुजा समदः सु मधु सधुनाभि 


२ 
योधी:।। ३ ॥ १७(णी) 


हे परमेश्वर ! संसार के (बिइवे) सब अप्राणी-भौर-प्राणी, (त्बे) आप में 
ही, (ऋतुम्‌) अपने-अपने कर्मों को (शपि वृञ्जन्ति) समपित किये हुए है, (यत्‌) 
 'चाहे (एते) ये मप्राणी-भ्रौर-प्राणी, (ऊमाः) अन्यों के रक्षक होकर, (द्विः न्निः 

अवन्ति) अपनी-अपनी शक्तियों में दुगनी या तिगुणी शक्तियों वाले वयों न हो जायं । 
हें परमेश्वर ! (स्वादोः) संसार के स्वादु पदाथों में (स्वादीथ: ) आप उनसे अधिक 
स्वादु है । (दः) उस भ्रपने स्वादु रूप को (स्वाबुना) संसार के स्वादु रूपों के 
(सम्‌) साथ (सृज) मिला दीजिये, (मधु) भ्रपने मीठे रूप को (मघुना) संसार के 
मीठे रूपों के साथ (सु) भ्रच्छे प्रकार (अभि योधीः ) मिश्चित कर दीजिये । 


[उपासक कहता है कि हे परमेश्वर ! सांसारिक पदार्थों की मिठास का 


` ` अनुभव करते इए हम, ग्रापकी मिठास का भी पझ्नुभव साथ-साथ करें । उपासक के 


॥ ` लिये संसार और ब्रह्म दोनों मीठे हों ] 


[ घा० २३। उ० ५। स्व० ४] | 
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सामवेद ४६५ ` 
सक्त १८ 
१२ ३/1 र्‌ ३२३१ रर ३ 


१४८६-त्रिकद्रु केष महिषो यवाशिर तुविशुष्मस्तृम्पत्सोममपिब- 
१२ ३१२ ३ २ 
द्विष्णना सुतं यथावशम्‌ । 
१२ ३२३२३१२ ३२३१ २२ ३२३२ 
स इ ममाद महि कमं कतंवे महामुरु सैनं सबचह वो देवं: 
३१ २२:३१ २२ 
सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
(त्रिकद्र केष्‌ ) पृथिवी के तीन स्थानों भ्र्थात्‌ जल-स्थल-पर्वंत में, श्रथवा 
पाथिव शरीर के तीन स्थानों अर्थात्‌ शरीर-मन-ग्रात्मा में, (विष्णुना सुतम्‌) व्यापकः ` 
परमेश्वर की कपा द्वारा निष्पन्न भक्तिरस को, (महिषः) महान्‌ तथा (तु विशुष्मः ) 
महाबली परमेश्वर (श्रपिबत्‌) स्वीकार करता है, (यथावशम्‌) और भ्रपनी इच्छा- 
. उसार स्वीकार करता है, ्रौर सदा तृप्त परमेश्वर उस द्वारा (तुस्पत्‌)स:) तृप्ति 
अनुभव करता है । (सः) वह भक्तिरस, (ईम्‌) इस परमेश्वर को, (समाद) हृषित 
तथा आनन्दित करता है। परिणाम में परमेश्वर उपासकं का (महि कर्म) महा-कमं 
(कत वे) कर देता है [उपांसक जिस इच्छा से भक्तिरस का निष्पादन करता है, 
उस भक्तिरस को स्वीकार कर परमेश्‍वर उपासक की उस इच्छा को पूर्ण कर देता 
“है, यही महाकम है], (सः) वह (देवः) दिव्य भक्तिरस, (महाम) महान्‌ और 
(उरम्‌) सर्वाच्छादक भ्र्थात्‌ व्यापक (एनम्‌) इस परमेश्वर को (सश्चत्‌) प्राप्त हो 
जाता है। यह भक्तिरस (इन्दु:) चन्द्रमा के सदुश शान्तिप्रद है, और आध्यात्मिक 
जीवन का एक (सत्यः) सत्य-तत्त्व है। यह भक्तिरस (सत्यम्‌) सत्य स्वरूप 
(इन्रम्‌) परमेश्वर को (सङ्चत्‌) वश्य प्राप्त हो जाता है। और वह परमेश्वर 
यचाशिरम्‌) जो पकाकर, भक्तिपूर्वक, दी गई उसकी आहुति को भी (अपिबत्‌) 
स्वीकार करता है । ४ 
[त्रिकद्र केषु =कद्र,=पृथिवी । क्योंकि पृथिवी का (द्र) अर्थात ग 
(क) कुत्सित है। चू'कि पृथिवी की गति यी नहीं हो उ 
पृथिवी को “'कद्रक” कहा हैं । त्रिकद्र=जल, स्थल, पर्वंत। या पार्थिव शरीर 
मन, आत्मा । “इयं पृथिवी कद्रूः” (शत० ब्रा० ३।६।२।२) ] 


३२ ३१ रर ३१ रर ३२ ३२ ३कर्‌र 
१४८७-साक जातः ऋतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकं बृद्धो वीय: 
३२३ ३ १२ 
सासहिम्‌ घो विचषणिः । 
२३ १२ ३,९ ०.२ २३१२ १११2२ 3.2; ३०३८५ हु 

दाता राध स्तुवते काम्यं बसु प्रचेतन सेन, सरचहेवो देवा... 
१ ३१ रर ३१ र्‌र i 
सत्य इन्दु: सत्यिन्द्रम्‌ । २॥ 


उ i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | 


न ६ 0२) को ब्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९६ उत्तराचिक प्र० ६ (३) सू० १८ 


हे परमेश्वर ! प्राप भ्रपनी स्वाभाविक (ऋतुना) क्रिया शक्ति-ओर प्रज्ञा 
शक्ति के (साकम्‌) साथ, तथा स्वाभाविक (ग्रोजसा) ओज के (साकम्‌) साथ 
(बवक्षिय) संसार का वहन कर रहे हूँ, तथा (वीयः) निज सामर्थ्यो के (साकम्‌) 
साथ (वृद्धः) सबसे बढ़े-चढ़े हैं । भाप (झुघः) संग्रामकारी झासुरी-भावनग्ग्रों का 
(सासहि :) तिरस्कार करते, भ्रौर (विचर्षणिः ) सवंद्रष्टा हैं। (अचेतन) हे ज्ञानी 
परमेश्‍वर | झाप (स्तुवते) स्तोता को उसका (काम्यं बसु) भ्रभीष्ट घन (दाता) 
प्रदान करते हैं, जो कि (राधः) उसके ग्रभीष्टों को सिद्ध कर देता है। (सः) वह 
स्तोता (देवः) दिव्य गुणों अ 1“हो कर (एनं दवम्‌) 4 गुणों वाले इस आपको 
(सश्चत्‌) प्राप्त कर लेता है//भर्थात्‌ (सत्यः ) सत्यनिष्ठ (इन्दुः) उपासक, (सत्यम्‌ 
इ्दरम्‌) सत्यस्वरूप आप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है । 

[कई मन्त्रों में इन्दु और इन्द्र का इकट्ठा वर्णन हुआ है। श्राधिदेविक 
दृष्टि में इन्दु है चन्द्रमा, ओर इन्द्र है सूर्य । इन्दु अर्थात्‌ चन्द्रमा ग्रपना प्रकाश इन्द्र 
झर्थात सर्थ से पाता है । भ्राध्यात्मिक दृष्टि में इन्दु है उपासक और इन्द्र हैं परमे- 
झवर £ पासकस्पो चन्द्रमा भी परमेश्वर रूपी सूर्य से प्रकाश पाता है] 

RRMA 1२२ 1२ ३१२३ र 
१४८८--अध त्विषीमा अभ्योजसा कवि युधाभवदा रोदतो आपृण- 

३२३१२ 
दस्य सज्मना प्र बावुधे । 
१२३ २३२३१२ ३१२ ३ १२ ३२ ३२ 
अघत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेन सङचद्द वो देव. 
३१ रर ३१ रर 

सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ १८ (यि) ॥ 

(श्रध) तदनन्तर (त्विषीमान्‌) दीप्तिमान्‌ परमेश्वर (आ्रोजसा) अपने भोज 
द्वारा, (युधा) मानो युद्ध करके, (क्विम्‌) उपासक की ह्न प्रवृत्तियों भौर विचारों 
का (अभि श्रभवत्‌) साक्षात्‌ पराभव कर देता है। परमेश्वर ने (रोदसी) झुलोक- 
और भूलोक को (झा अपृणत) अपनी व्याप्ति से भ्रापूरित किया हुझ्ना है । (अस्य) 
इस परमेश्वर की (मजमना) शक्ति द्वारा उपासक (प्र वावृधे) खूब वृद्धि पाता है । 
परमेइवर (प्रन्यम) किसी की तो (श्रघत्त) ऐसी सुरक्षा करता है जैसे कि माता 
(जठरे) भपने पेट में विद्यमान अजात-बच्चे की (ग्रघत्त) रक्षा करती दै, (ईम्‌) 
झौर किसी को (प्र भ्ररिच्यत) सुरक्षा से वञ्चित कर देता है। हे परमेश्वर [ 
(एनम्‌) इस उपासक को (प्र चेतय) सचेत कीजिये, ताकि (सः) वह उपासक (देवः) 
दिव्य गणों से सम्पन्न हो कर, (देवम्‌) दिव्य गुणों वाले झापको, (सइचत्‌) प्राप्त 
कर ले, (इन्दुः) चन्द्रमा के सदृश्य शान्त स्वभाव ला ( सत्यः) सत्यनिष्ठ उपासक 
(इन्द्रम्‌) सूर्ये सदृश प्रकाशमान (सत्यम्‌) सत्यस्वरूप (सश्वत्‌) प्राप्त कर ले ॥ 

कुविम्‌=कृञ्, हिसायाम्‌ | 
॥ इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६ ॥ [घा० ५४॥ उ० २।स्व° १ ३] 
इति षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽघंः ॥ 
षष्ठः प्रपाठकरच समाप्तः ॥ ६ ॥ 
॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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अथ चतुदेशोञ्ध्याय: । 


[१] 
अथ सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽषः ॥ ७-१ ॥ 

(१-१६) १, ९ प्रियमेघ भ्ाज्िरसः; २ नुमेघ-पुरुमेधावाङ्गिरसो; ३, ७ च्यरुण- 
स्त्रैवृष्णः, त्रसदस्युः पौरुकृत्स: ४ शुनः-शेप अ्राजीगतिः; ५ वत्सः काण्वः; ६ भ्ररिन- 
स्तापसः; ८ विश्वमना वेयश्वः; १० वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ११ सौमरिः काण्वः 
१२ शतं वेखानसः; १३ वसूयव आत्रेयः; १४ गोतमो राहूगणः; केतुराग्नेयः; 

१६ विख्प आङ्गि रस: ॥ १-२, ५, ८-९ इन्द्रः; ३, ७ पवमानः सोमः; 

४, १०-११, १३-१६ अग्निः; ६ विश्वे देवाः, १२ अग्नि: पव- 
मानः॥ १, ४-५, १२-१६ गायत्री; २, १० प्रगाथः= (विषमा 
बृहती, समा सतोवृहृती,) ; ३, ७ ऊर्ध्वा बृहती; ६ भनुष्ट्प्‌, 

८-९ उष्णिक्‌; ११ बृहती ।। 


सूक्त १ 
३ १ श्र ३१२ ३१२ ३२ 
१४८९-अभि प्र गोर्पात गिरेन्द्रमचं यथा विदे । 
३९ ३.२३ १२ 
सून्‌ सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ १॥ 
हे उपासक ! तु (ययाविदे) यथार्थविद्या की प्राप्ति के लिये, (गिरा) वेद 
वाणियों द्वारा, (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (अभि) प्रत्यक्षर्प में, र्यात्‌ उसे प्रत्यक्ष 
कर के (श्चं) अर्चना किया कर, जो परमेश्‍वर कि (गोरतिम्‌) वेइवाणियों का 
पति है, (सत्यस्य) सत्य ज्ञान का (सूनुम्‌) प्रेरक है, और (सत्पतिम्‌) सच्चा रक्षक 
है उस की (प्र) खूब भर्चना किया कर । 
१ र्‌र ११२३१२३१९ 
१४६०--आ हरयः ससृत्त्रिरेऽरुषीरधि बहिषि। 
२३२ ३१२ 
यत्राभि सन्नवामहे ॥ २॥ 
हे परमेश्‍वर ! (बहिषि श्रध) हृदयाकाश में, आप की (अदषीः) चमकली 
(हरयः) किरणें, (गा ससृज्चिरे) फैली हुई प्रकट हो गई हैं, (यत्र) जिस हूदया- 
काश में कि (श्रि सम्‌ नवामहे) हम प्रत्यक्ष रूप में श्राप की स्तुतियां करते हैं । 
[ हरयः=ह्रणाः भ्रादित्य-रदमयः (निरु० ७।७।२४) ] 
१२३१२३१९ ३२३२३१२ 
१४९१- इन्त्राय गाव आशिरं दुडुह्लो वज्रिणे सघु । 
१२ ३२ ३२ 


यत्सीमुपह्वरे बिदत्‌ ॥ ३ ॥ ॥ १ (हा) ॥ ; 
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(गावः) परमेश्वर की प्रकाशमयी किरणों ने, (वस्त्रिणे) न्यायवज्घारी 
(इन्द्राय) परमेश्वर के लिये, (मधु) मधुर तथा (श्राशिरम्‌) परिपक्व भक्तिरसरूपी 
दुरच का (दुढुह्णे) दोहन कर दिया है, (यत्‌) जब कि उपासक ने, (उपह्वरे) पतों 
को घाटियों में [समाघि द्वारा] (सीम्‌) सवंत्र विद्यमान परमेश्वर को (विदत्‌) पा 
लिया है । 

(उपासक को जब परमेश्वर की किरणें अर्थात्‌ ज्योति प्राप्त हो जाती है, 
तब भक्तिरस का परिपाक अधिक हो जाता है) 

[ घा० ११ । उ० नास्ति। स्व० २] 
सक्त २ 
२३ १२३२३१२३१२ 
१४९२-आ नो विइवासु हव्यमिन्द्र, समत्सु भूषत । 
२६१२ ३ १२ ३१२ 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्परमज्या ऋचीषम । १ ॥ 

है उपासको ! (विश्वासु) समस्त (समत्सु) देवासुर-संग्रामों में, (नः) हम 
सव की सहायता के लिये, (हव्यम्‌ ) आह्वान योग्य (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (झा 
भूषत्‌ ) भ्रलंकृत किया करो, स्तुतियों द्वारा उस की शोभा बढ़ाया करो, और कहा 
करो कि (वृत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रों का हनन करने वाले ! , (ऋचीषस) हे ऋचां 
में समरूप से वणित ! झाप (परमज्या) सर्वोष्कृष्ट धनुष्‌-डोरी हैं पाप-वृत्रों के 
विनाश के लिये, आप के लिये हमारी (ब्रह्माणि ) वैदिक स्तुतियां ग्रौर (सवनानि) 
यज्ञिय कमं (उप) उपस्थित हैं । 


(प्रणव तो घनुष्‌ है (मुण्डक. २।२।४), भौर परमेश्वर इस घनुष की डोरी 
है, जिस के सहारे आत्मरूपीशर में शक्त भ्राती हैं) 
९२३१२३१ रर ३१२३१२ ३२ 
१४९३--त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 
३ २३१ रर ३२३ १२ ३२ 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो सहः ॥ २॥ 
॥ २ (या) ॥ 
न हें परमेश्वर ! (त्वम्‌) अप (राधसदम्‌) सांसारिक और आध्यात्मिक 
घनों के (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ (दाता असि) दाता हैं, आप (सत्यः असि) सत्यस्वरूप 
हैं। (ईशान कृत्‌) आप ही दोनों प्रकार के घनिकों को, अपने-ग्रपने घन के सम्बन्ध 
में, अधीर्वर बना देते हैं । हे परमेश्वर ! (बुणीमहे) हम झाप से यह वर मांगते 
है कि (पुत्रस्य) हमारे पुत्र (तुविद्यम्नस्य) यदि महाधनी, और (सहः शवसः) 
घन की दृष्टि से महावली हो जायें, तो उन्हें श्राप (युज्या) योग्य प्रर्थात्‌ यथोचित्त 
सत्कमों के करने वाले कीजिये । (युज्या=थज्यानि योग्यानि सत्कर्माणि) 


(उपासक चाहते हैं कि उन की सन्ताने भी उपासनामार्गी हों, सम्मार्गी हों। 
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यदि सन्तानें घनिक होती हैं, तो वे घन के मद में मस्त हो कर कुमागंगामी न बन 
जायें । अतः सन्तानों के सम्बन्ध में प्रार्थना हुई है ] - 
| [घा० १७ । उ० नास्ति । स्व० २] 


सूक्त ३ 
३२३१२३ रउ उकएर३२ ३२ ३१ रर 
१४९४--प्रत्नं पोयुषं पूव्यं यदुक्थ्यं महो गाहाहिव आ निरघुक्षत । 
३२३१ रर ३ १२ द्र 
इन्द्रमभि जायमान_ समस्वरन्‌ ॥ १॥ 

(प्रत्नम्‌) पुरातन, (पीयूषम्‌) अमर शानन्दरसरूप, (पुव्यंम्‌) भ्रनादि काल 
के ऋषिमुनियों द्वारा घ्यात, (उक्थ्यम्‌) वेदिक सूक्तों द्वारा प्रशंसित, (यत्‌) जो 
परमेश्वर तत्त्व है उसे,--उपासक लोग, (दिवः) मस्तिष्क की (महः गाहात्‌) महती 
गहराई से (गा) प्रत्यक्षतया (निरधुक्षत) दोहन करते हैं, और (अभि) प्रत्यक्ष हुए 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (समस्वरन्‌) स्वर-पूवंक स्तुतियां गाते हैं । 

_ [दिवः=“दिवं यश्चक्के मूर्घानम्‌” (श्रथ. १०।७।३२) ; “शीर्ष्णोः द्यौः 
समवर्तेत” (यजु. ३१।१३) । दिव:--मस्तिष्क से । गाहात्‌ =सहुस्रारच क्र मस्तिष्क 
की गहराई में छिपा पड़ा है | 

२३ २३ १२ ३१२ ३१२ ३ २ इेकरर 
१४६५--आदों के चित्पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 
३१ रर ३१ २ 
दिवो न वार सविता व्यूर्णुते ॥ २॥ 

(ग्रात्‌) तदनन्तर (केचित्‌ दिव्याः) कई दिव्य उपासक, जो कि (सुरुचः) 
परमेश्‍वर को ही रुचिकर सम्पत्ति मानते हैं वे. (ईम्‌) इस (आप्यम्‌) प्रापणीय पर- 
सेश्वर का (पश्यमानासः) प्रत्यक्ष दशंन करते हुए (श्रभि श्रनषल) इस को साक्षात्‌ 


स्तुतियां करते हैं। (न) जैसे (दिवः सविता) द्युलोक का सूर्य (बारम्‌) अन्धकार के : 


ग्रावरण को (व्यूण्‌ते) हटा देता है, वैसे परमेश्वर उपासकों के (वारम्‌) अज्ञान- 
रूपी आवरण को, परदे को (व्यूणु ते) हटा देता है। 
२३२३१२ ३१२ ३२ ३२.३१२३ २ 
१४९६-अध यदिमे पवमान रोदसी इसा च विइवा भुवनाभि 
§ ३१२ 
सज्सचा । 
३२उ ३१२३१ रर 
युथे न निष्ठा बूषभो वि राजसि ३ ॥ ॥ ३ (ख) ॥ 


(पवमान) हे पवित्र करने वाले परमेश्वर ! (झघ) तदनन्तर उपासक 
देखते हैं, भ्रनुभव करते हैं कि (इमे रोदसी) इन द्‌ लोक और भूलोक में, (च) और 
(इमा विशवा भुवना) इन सब्र भुवर्नो में अर्थात्‌ सूर्ये चन्द्र नक्षत्र तारागण आदि 
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४०० 
में आप (मज्मना) निज शक्ति से (निष्ठाः) नितरां स्थित हुए (ग्राभ विराजसि) 
सर्वत्र विराजमान हो रहे हैं, (न) जसे क्रि (वृषभः) शरि sel बैल (मज्मना) 
आपनी शक्ति के कारण (यूथे) स्वजातीय समूह में (निर्ष्युः ) स्थित हुआ विराज- 
मान होता है। 

[घा १६। उ० २। स्व० ६] 


सुक्त ४ 


३२३२३ ३ १ २ ३१२६१ र२र 
१४६७--इमम्‌ षु त्वमरम क, सनि गायत्रं नव्या सस्‌ । 

१२३२३१२ 

अन्ने देवेषु प्र वोचः ॥ १ ॥ 


(अग्ने) हे अनन्तविद्यानिधि परमेश्वर ! जैसे सृष्टि के भ्रादि में, (देवेषु) 
पुण्यात्मा भ्रति वायु आदित्य अङ्गिरा नामक मनुष्य-देवताओं की श्रात्माश्रों में 
(त्वम्‌) आप ने (नव्यांसम्‌) नवीन-नवीन वोध कराने वाले (गायत्रम्‌) गायत्री 
श्रादि छन्दों से युक्त (सनिम्‌) सब प्राणियों को सुखों का सेवन कराने वाले चारों 
वेदों का (प्र बोचः) उपदेश किया था, और अगले कल्प-कल्पादि में फिर भी करोगे, 
वैसे (ग्स्माकम्‌) हमारी आत्माम्रों में (इमम्‌) इस वेदविद्या का उपदेश (सु) अच्छी 
प्रकार कीजिये । 


[ऋग्वेद में महषि दयानन्द के वेदभाष्य के आधार पर अर्थ किया है 
(ऋ० १।२७।४) ] 


३ १ २ ३१२२३१२३२ 
१४९८-विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ। 
३२३१२ 


सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ २॥ 


(चित्रभानो) हे प्रद्‌भुत प्रमावाले परमेश्वर! ग्राप( विभक्ता असि) घनों का 
विभाजन करते हैं (श्रा) जैसे कि (सिन्धोः) बहती हुई नदी के (उपाके) समीप के 
खेतों में (ऊर्सा) नदी के जलप्रवाह का विभाजन किया जाता है। हे परमेश्वर ! 
(ब) दानशील व्यक्ति के निमित्त ग्राप (सदयः) शीघ्र (क्षरसि) घन का प्रवाह 
। 

[ऊर्मा=ऊामिम्‌ (सायण) । परमेश्वर की इच्छा है कि समग्र प्रजाजनों में 
उसके घन का समुचित विभाजन हो । इसी उद्देश्य के लिये वह दानशील व्यक्ति के 
प्रति घन का प्रवाह करता है। ] 

RF द १ २ ३१ रर ३१२ 
 १४९९-_आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 

2 32002:0 2: “| २३ २३१५ 

ड शिक्षा वस्वो अन्तसस्य ॥ ३ ॥ ॥ ४ (टा) ॥ 


~» 
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हे परमेश्वर ! (नः) हम सब को, (परमेषु वाजेषु) सर्वोत्कृष्ट घनों के 
सम्बन्ध में (ग्रा भज) हिस्सेदार कीजिये, (मध्यमेषु) मध्यकोटि के घनों में हमें (ग्रा 
भज) हिस्सेदार कीजिये, ओर (श्नन्तसस्य) निचली कोटि के (वस्वः) घन का भाग 
भी (शिक्ष) हम सव को दीजिये । \ 

[सर्वोत्कृष्ट घन है आध्यात्मिक; यथा श्रद्धा, भक्ति, स्तुति, उपासना, 
घारणा, ध्यान, समाधि । मध्यम कोटि का घन है मानसिक घन; यथा स्वाध्याय, 
सनन, सदुपदेश श्रवण आदि । निचली कोटि का घन है शारीरिक ; यथा स्वास्थ्य, 
दीर्घायु, नीरोगता, भन्न, वस्त्र, मकान, प्राकृतिक ऐश्वयं ] , 

[घा० १३। उ० १।स्व० २] 


सूक्त ५ 
३२उ ३१ रर ३२३१२३१२ 
१५००- अहमिद्धि पितुष्परि भेधामृतस्य जग्रह । 
३१ रर 
अह्‌ सूर्यं इवाजनि ॥ १॥ 

(हम्‌) मैं उपासक ने, (इत्‌ हि) निइचय से, (पितुः परि) परमपिता पर- 
मेश्वर से (ऋतस्य ) सत्य का (मेधाम्‌) ज्ञान (जग्रह) ग्रहण किया है, और (अहम) 
मैं (सुयं इब) जैसे सूर्य प्रकाश से प्रकाशित हैं वैसे सत्यज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित 
(श्जनि) हो गया हूं । 

३२३२३१२३ १२ ३२ 
१५०१-- अह प्रत्वेन जन्मना गिरः शुस्भामि कण्दवत्‌। 

रउ ६२३२३२ 

येनेन्द्रः शुष्समिहृघे ॥ २॥ 

(अहम्‌) मैं उपासक (प्रत्नेन जन्मना) पहिले जन्मों के शुभ संस्कारों के 
कारण, (कण्ववत्‌) अन्य मेघावियों के सदृश, (गिरः) वेदवाणियों की (शुम्भासि) 
शोभा को बढ़ा रहा हूँ, (येन) जिस से (इन्द्रः) परमेश्वर (इत्‌) अवश्य (शुष्मम्‌) 
बल (दघे) प्रदान करता है । 

“प्रत्नेन जन्मना” इन शब्दों द्वारा पुनर्जन्म का सिद्धान्त परिपुष्ट होता 
है । कण्व=मेघावी (निघं० ३।१५) | 

१ रर ३१२३१ रर३ १२ ३२ 
१५०२-ये त्वाभिन्द्र न तुष्टुवु षयो ये च तुष्टुवुः । 

१ रर ३१ २ 

ममेद्वर्धस्व सुष्टुतः ॥ ३ ॥ ५ (थु) ॥ 

(इन्द्र हे परमेश्वर ! (ये) जो श्रनुषिकोटि के लोग (त्वाम) आप की | 
(न तुष्ठुवु:) स्तुति नहीं करते, (च) और (ये ऋषयः) जो ऋषिकोटि के लाग | 
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(त्वाम्‌) आप की स्तुति करते हैं, उन में से (मम) मेरी स्तुतियों द्वारा (सुष्टुतः) 
उत्तम स्तुतियां पा कर ग्राप (बद्धंस्व इत्‌) सब की ही वृद्धि कीजिये । 

[मन्त्र में तीन प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है, अनृषि, ऋषि, महषि का । 
उपासक महर्षि कोटि का प्रतीत होता है, तमी इस उपासक की स्तुतियों को “सु- 
स्तुतियां” कहा है (सुष्टुतः) । ऐसे महर्षि कोटि के उपासक सब की वृद्धि चाहते 
हैं, इसलिये सब की वृद्धि के लिये वे परमेश्वर की उत्तम स्तुतियां करते रहते हैं] 

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [घा० १४। उ० २। स्व० ५] 
सुक्त ६ 
२३ १२ ३२३ २३१२ 
१५०३--अग्ने विइवेभिररिनिभिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत । 


१२३२३ ३२३१२ ३१ २ 
ये देवत्रा य आयुषु ते भिर्नों महया गिर: ।। १॥ 
(सहस्क्कत) हे साहस और घैयं-पूवेक योगसाधना द्वारा प्रकट किये गए 


(झरने) ज्ञानमय जगन्नेता ! (नः) हमारे (ब्रह्म) ब्रह्वाप्रतिपादक वैदिक स्तवनों 
को श्राप (जोषि) प्रेमपूर्वक स्वीकार कीजिये, ग्रौर (ये) जो ज्ञानार्नियां (देवत्रा) 
देवकोटि के लोगों में हैं, औौर (ये) जो ज्ञानाग्नियां (प्रायुषु) मानुषकोटि के मनन- 
शील लोगों में हैं, (तेभिः) उन (बिइवेमि: ग्रग्निभिः) सब ज्ञानार्नियों से हमं 
सम्बद्ध कीजिये, और इस प्रकार (नः) हमारी (गिरः) स्तुतिवाणियों को (महय) 
महिमा-सम्पन्न कीजिये । 

देवत्रा-भ्राध्यात्मिक देवों में । मायुषु =सांसारिक मनुष्यों में । अग्नि= 
ज्ञानाग्ति; यथाः= “ज्ञानाग्निः सर्व-कर्माणि भस्मसात्कुरुतेञ्जुन” (गीता) । मन्त्र में 
ग्राघ्यात्मिक तथा सांसारिक ज्ञानों की प्राप्ति की प्रार्थना है, भ्रर्थात्‌ अम्युदय और 
निःश्रेयस की प्राप्ति की प्रार्थना है ] 

१ रर ३१२३१ रर ३ १२ 
१५०४-प्र स विश्वेभिरग्निभिररिनि: स यस्य वाजिन: । 

१२ ३२३२७ ३२३ ३ १२ 

तनये तोके श्रस्मदा सम्यङ बाजेः परीवृतः ॥ २ ॥ 

(रग्निः) ज्ञानमय जगन्नेता (सः) वह है, (यस्य) जिस के कि (वाजिनः) 
सब शक्तिशाली पदार्थ हैं, अर्थात्‌ जो सभी शक्तिशाली पदार्थो दग स्वामी हैं । (सः) 
वह (विश्वेभिः) सब प्रकार की (अग्निभिः) ज्ञानारितियों से (परीवृतः) घिरा हुआ 
है। (वाजः) शक्तियों से (परीवृतः) घिरा हुमा, अर्थात्‌ इन शक्तियों वाला वह 
जगन्नेता, (श्रस्मत्‌)हम से उत्पन्न हमारे (तनये तोके) पुत्रों और पोत्रों में (प्र झा) 
श्रा प्रकट हो । 

नु १२ ३२ ३१२ ३१२ 
 १५०५-तत्वंनो अग्ने अग्निशिन्नेह् यज्ञं च वर्धय । 

$ १२३१२ ३१ रर 

त्व नो देवतातये रायो दानाय चोदय ।। ३।।॥। ६ (डि)।। 
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(नग्ने) हे ज्ञानमय जगन्नेता ! ग्राप (श्ग्निभिः) ज्ञानाग्नियों से सम्पन्न 
हैं; (त्वम्‌) झाप (नः) हमारे (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान को (च) और (यज्ञम्‌) ब्रह्मो- 
पासना रूपी यज्ञ को (वर्धय) बढ़ाइये। (देवतातये) देवयज्ञ [अग्निहोत्र ] और 
परमात्मदेव सम्बन्धी उपासना-यज्ञ के विस्तार के लिये, (त्वम्‌) श्राप (नः) हमारे 
प्रति (रागः) घनों को (चोदथ) प्रेरित कीजिये, भौर हमें उस घन के (दानाय) 
दान करने में प्रेरित कीजिये । 


[घा० १८। उ० ३। स्व० ३] 
सुक्त ७ 


१२ ३२३१२ ३१ रर ३१२३१२ 
१५०६-त्वे सोस प्रथमा वृक्तबहिषो सहे वाजाय अवसे धियं दधुः । 
१ श्र इक रर 
स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥ १॥ 

(सोम) हे सवंप्रेरक तथा सर्वोत्पादक परमेश्वर | (वुक्तर्वाहषः) जिन्होंने 
बाह्य-यज्ञो अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि को पूर्ण कर लिया है ऐसे (प्रथमाः) श्रेष्ठ व्यक्ति, 
(महे वाजाय) महावज भ्र्यात्‌ योगज बल की प्राप्ति के लिये, तथा (शवसे) झाप 
के गुणों के श्रवण-मनन के लिये, (त्वे) आप में (बियम्‌) प्रपनी प्रज्ञाओं आर 
कर्मो को (दघुः) समपित कर चुके हैं। (वीर) हे प्रेरक ! (सः) वह (त्वम्‌) 
झाप (नः) हमें (वीर्याय) योगसाघना में वीर बनने के लिये (चोदय) प्रेरित कीजिये । 

[वृक्त =वृजी वर्जने; बाहिः= ¡९ (शापटे) ] 

षक रर २ १ रर ३२३२ ३१ रर ३२३१२ 
१५०७-अभ्यभि हि वसा ततदिथोत्स न कं चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 

१२ ३ १ रर ३ १२ 

शर्याभिनं भरमाणा गभस्त्योः॥ २॥ 


हि है परमेश्वर ! (श्रवसा) श्राप के गुणों के श्रवण के कारण, झाप ने, हम 

में भक्तिरस के (कंचित्‌) किसी एक (उत्सं न) मानो स्रोत को (भ्रमि) प्रत्यक्ष रूप 
में, (अभि) वस्तुतः प्रत्यक्षरूप में, (ततदिथ) खोद कर प्रकट कर दिया है, जो 
खोत कि (भ्रक्षितम्‌) क्षीण नहीं होता, (न) जेते कि (भरमाणः) कूप से पानी 
निकालने वाला कूपकार, (शर्याभि: ) हाथों द्वारा, (गभस्त्योः) तथा बाहुग्रों द्वारा, 
(जलपानम्‌) पीने योग्य जल को (ततदिथ) खोद निकलता है । 


१२ ३१२३ २२३२३१२३१२३१ २ 
१५०८-अजीजनो अमृत मर्त्याय अमृतस्य घर्मेन्तमुतस्य चारुणः । 

TR ३ २३२ ३.१. २ 

सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ७ (ले) ॥ 


(श्रमृत) हे प्रमर परमेश्वर ! (त्ऋहनस्प, अमतस्य, चारणः) सत्यस्व्ख्प, 


„ अमृत, भौर सुन्दर आप हैँ । झाप के दर्शाए (घर्मेत्‌) घर्म-मागे में वतमान (सत्याय) | ३ 
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उपासक मनुष्य के लिये, भाप ने (कम्‌ अजीजनः) सुख प्रकट किया है । (सदासरः) 
श्राप सदा से आनन्दरस-सरोवर है । श्राप (अच्छ) उपासक के प्रति (वाजं सनि- 
झयदत्‌) शवित का प्रवाह बहाते रहते हैं । 

[घा० १० । उ० नास्ति । स्व० ७] 


सुकत द 
२३१२ ३१२ ३ १ २२ 
१५०६--एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
हो रर ३२ 


प्र राधा सि चोदयते महित्वना ॥ १ ॥ 
, हे उपासको ! (इन्द्राय) परमेश्वर के प्रति, (इन्दुम्‌) चन्द्रमा के सदृश 
शीतल भक्तिरस को (श्रा सिञ्चत) पूर्णतया सींचो । परमेश्वर (सोम्यं अधु) भक्ति- 
] रस की मिठास को (पिबाति) स्वीकार करता है, भौर (महित्वना) निज महिमा 
द्वारा, उपासक के प्रति, (राघांसि)ग्राध्यात्मिक घन (प्र) प्रभूत मात्रा में (चोदयते) 
प्रेरित करता है । 
२३ १२३ २३१२ ३१२ 
१५१०--उपो हरीणां पति राधः पृञ्चन्तसन्रवम्‌ । 
३१२ ३२३१२ 
नून श्रुधि स्तुवतो अइव्यस्य ॥ २॥ 

(हरीणां पतिम्‌) इन्द्रियों के (पतिम्‌) पति, तया (राधः पृञ्चन्तम्‌) 
आध्यात्मिक ओर सांसारिक सम्पत्ति वाले परमेश्‍वर के (उप) शरणागत हो कर 
(धत्रवम्‌) मैंने परमेश्‍वर को कहा है कि (स्तुवतः) स्तुति करने वाले मुझ उपासक 
के (प्रइव्यस्य) मन की बात तो (नूनम्‌) अवश्य (श्र धि) सुन लीजिये । 

[हरि का अर्थ होता है,-घोड़ा । यहाँ “हरि” पद द्वारा इन्द्रियों का वर्णन 
हुआ है, इसलिये “झइव” पद मन के लिये प्रयुक्त हुआ है ] 

१३क $२३२ ३२ ३२३१२३ २ 


डि १५११-न ह्यं ३गपुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 
हँ. १२ ३२३ ३२३१२ 
न की राया नेवथा न भन्दना ।। ३।।॥। ८ (चा) ॥ 


Ee (भङ्ग) हे मेरे जीवन के ग्रङ्गभूत परमेश्वर ! (पुराचन) पूर्वकाल में भी 
(त्वम्‌ वीरतरः) झाप से बढ़ कर कोई विक्रम-पराक्रमशाली (न हि) नहीं (जज्ञे) 
 हुश्रा; (नकिः) न कोई (राया) घन की दृष्टि से, (न एवया) न रक्षा की दृष्टि 
. से, झौर (न)न (भन्दना) भ्रभिवादन तथा स्तुति की दृष्टि से आप से कोई बढ़ 
i कर हुआ है । 

 _ [एवया==भ्र्थया= अवनेन | ` 

११०१ SR [घा० १७। उ० १। स्व° २] 
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सुक्त & 
३२३१२ ३१ २२ 
१५१२-नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 
A ROR ३१२ 
पात दो अध्न्यानाँ धेनूनासिषध्यसि ॥ १॥॥ ६ (ब) ॥ 


(ओोदतोनास्‌) उषाझओं के सदृश | ज्ञान का] प्रकाश देने वाली (धेनूनाम्‌) 
'चेदवाणियों का (नदम्‌) नाद करने वाले, (पतिम्‌) रक्षक परमेश्वर से हे उपासक! 
तु ज्ञान के प्रकाश की (इषुध्यसि) याचना किया कर; (योयुवतीनाम्‌) परमेश्वर 
के साथ संग कराने वाली (धेनूनाम्‌) वेदवाणियों का (नदम्‌) नाद करने वाले 
(पतिम्‌) रक्षक परमेश्वर से तू उस के साथ संग करने की (इषुध्यसि) प्रार्थना 
किया कर; (भ्रध्न्यानाम्‌) न हनन करने योग्य (धेनूनाम्‌) नवप्रसूता गौग्रों के 
(पतिम्‌) रक्षक परमेश्वर से तु ऐसी योगओं की प्राप्ति के लिये (इषुध्यसि) प्रार्थना 
किया कर । (वः)तुम सब उपासकों को अपने प्रभु से ऐसी प्राथंनाएं करनी चाहिये । 

[अ्रोदती =उषा (निघं० १।८) । योग्ुवतीनाम्‌=य्‌ (मिश्रण; संग) । 
'चेनुः=वाक्‌ (निघं० १।११) । उपासक का सात्विक ग्न्त है गोदुग्व। इसलिये 
गौप्नों की प्रार्थना की है । “भ्रष्म्या” पद दर्शाता है कि वेददृष्टि में गोएं हनन के 
योग्ग्र नहीं । इषुघ्यति=याञचा (निघं ३।१६) | 

॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ [घा० ५ । उ० नास्ति । स्व० १] 
सूक्त १० 
३१२ ३२३१२ ३१२ 
१५१३-_देवो वो द्रविणोदाः पूर्णां विवष्ट्वासिचम्‌ । 
३१ ३ २ ३१२ ३१ रर ३१२ 
उद्दा सिञ्चध्वमुप वा पुणध्वमादिट्रो देव ओहते ।। १॥ 
, हैं उपासको ! (ब्रत्रिणोदाः) घन का दाता (देवः) प्रभु देव (बः) तुम्हारे 
(पर्णा झा सिचम्‌) भवितिरस के पूण प्रवाह को (बिबष्टु) चाहता है, (उद्‌ वा 


सिञ्चघ्वम्‌) हृदय को ऊपर तक भक्तिरस से भर कर साँचो, (उप वा पृणध्वम्‌) 
भभुदेव के समीप हो कर इसे भक्तिरस से पूर दो, (भ्रात इत्‌) इस के बाद ही 
भरमुदेव (बः) तुम्हारे कार्यभार का (आहते) वहन करता है। [ 
१ २ ३२११२२३ १११९ 
१५१४-त.होतारमध्वरभ्य प्रचेतसं बह्म देवा अकृण्वत । 


१२३ १२ ६३२३१२३१ २र ३१२ 


दधाति रत्नं विधते सुवीयमग्निजनाय दाशुषे ॥२॥१०( लि) 


(होताराम्‌) सब के दाता, (अ्रध्वरस्य) हिंसारहित यज्ञियकर्मों के (प्रचेत- 
सम्‌) ज्ञाता तथा ज्ञापक, (वलह्विम्‌) संसार-भार का वहन करने वाले (तम्‌) उस 
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परमेश्‍वर को, (देवाः) दिव्य उपासक (भ्रङ्कण्बत) श्रपना लेते हैं, अपनी ओर झुका 
लेते हैं। (अग्निः) प्रकाशस्वरूप ज्ञानमय जगन्नेता (विघते) सेवावृत्ति वाले, 
(दाजुले) भ्रात्मसमर्पंक, (जनाथ) उपासक के लिये (सुवोर्यम्‌) उत्तम सामर्थ्यं देने 
वाले (रत्नम्‌) मोक्षरूपी रत्न (दधाति) घारण करता है । 


[घा० १४ | उ० नास्ति । स्व० ३] 
सक्त ११ 
१२ ३१२२ १२ ३१ २३२ 
१५१५- अर्दाश गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधुः । 
२३२३१ २२३१२३ १२ २ १ २ 
उपो ष्‌ जातमार्यस्य वर्धनमग्नि नक्षन्तु नो गिरः॥ १७ 


(गातुवित्तम:) उपासक की गतिविधियों के सम्यक्‌ ज्ञाता का (ग्ररदाश) 
मैंने दर्शन कर लिया है, (यस्मिन्‌) जिस के निमित्त कि उपासक (व्वतानि) झपने 
ब्रतकमों को (आ दघुः) समर्पित कर देते हैं। (उप उ) वह निश्चत से हमारे 
समीप है । (सुजातम्‌) साक्षात्‌ हुए, (झार्येस्य वर्घनम्‌) आर श्रेष्ठ व्यक्तियों को 
बढ़ाने वाले (तम्‌) उस (अग्निम्‌) जगन्नेता का (नः गिरः) हमारी स्तुतिवाणियाँ 
(नक्षन्तु) प्राप्त हों। 


२ २१२ AAR RAR ३२ 
१५१६- यस्माद्रेजन्त कृष्टयइचक्‌ त्यानि कृण्वतः । 
३ २ ३१२ ३२ रे २२१२ 
सहस्रसां मेधसाताविव त्मनारिन धो भिनेंसस्यत ॥ २॥ 


(चक त्यानि कृण्वतः) संहार तथा दुष्कर्मो के फलदान आदि कमं को करने 
वाले (यस्मात्‌) जिस जगन्तेता से, (कृष्टय:) दुष्कर्मी लोग (रेजन्त) काम्पते हैं; 
तथा (सहत्रसाम्‌) सुकमियों को हजारों प्रकार के सुख देने वाले उस (अग्निम्‌) 
जगन्नेता को, (त्मना) अपने हृदय से, और (घोभिः) अपने कर्मों द्वारा, (नमस्यत) 
सदा नमस्कार किया करो, (इव) जैसे कि (मेबसातौ) मेधा की प्राप्ति के लियें 
गुरु को नमस्कार किया जाता है । 


१ रेर ३ २ 
१५१७- प्र देवोदासो अग्नि ॥ ३ ॥ ११ (हा) ॥ 


(देवोदास:) देवाधिदेव तथा कुवासनाप्रों का क्षय करने वाला (अग्निः 
देवः) ज्योतिर्मय परमात्मा, (सज्मना) बल की दृष्टि से (इन्द्रः) विद्युत्‌ और सूरय 
के (न) सदृष है। वह (पृथिवों मातरम्‌) भूतों का निर्माण करने वाली पृथिवी 
को, (अनु) अपनी इच्छानुछार (वि वावृते) वृत्ताकार परिषि में चला रहा है, 
वह (नाकस्य) आनन्द के (शर्मणि) प्रशान्त सागर मं(तस्यो)सवंदा स्थित रहता है । 


[घा० १६ । उ० नास्ति । स्व० २] 
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सूक्त १२ 
२३१२ ३ 
१५१८-अग्न आयूंषि पचस ॥ १॥ 

(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ग्राप (श्रायूषि) हमारे जीवनों को" 
(पवसे) पवित्र करते हैं। (नः) हमें (ऊजम्‌) बलशक्ति और प्राणराक्ति, तथा 
(इषम्‌) अभीष्ट मोक्ष (अबु ) प्रदान कीजिये, और (दुच्छुनाम्‌) बुरे अर्थात्‌ 
बेषयिक सुखों को (झारे) हम से दूर (बाधस्व) कीजिये । 


३ २उ ३..१:२३, १.२ ३१२ 
१५१६--अग्निऋ षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित: । 
१२ ३२ 


तमीमहे महागयस्‌ ।॥ २॥ 

(भग्नः) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता (ऋषिः) ऋषि है, वेदों तथा वेदार्थो का 
द्रष्टा है, (पवमान:) पवित्र करने वाला, (पाञ्चजन्यः) विस्तृत प्रजाजनों का हित- 
कारी है, (पुरोहितः) प्रत्यक्षरूप में सबंहितकारी है। (तम्‌) उस (महागयम्‌) 
्रह्माण्डरूपी महान्‌ घर वाले को (ईमहे) हम प्राप्त होते हैं। 

[पञ्च=पवि विस्तारे, यथा “'पञ्चास्य'' =शेर ] 

२३१२३ १२३ १ रर ३१२ 
१५२०--शग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वच॑ः सुवीर्यम्‌ । 

१२३२३ ३१२ 

दधद्राय मयि पोषम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ १२ (फ) ॥ 

(अग्ने) हे प्रकाशमय प्रभो ! (स्वपाः) भ्राप स्वयं सुकर्मी हैं, और हमारे 
कर्मो को उत्तम बनाते हैं। आप (अस्मे) हमें (सुवीयंम्‌) उत्तमवीयं, (वचः) तथा 
तेज (पवस्व) प्रदान कीजिये, और (मयि) मुझ में (पोषं रयिम्‌) सदा पुष्टि करने 
वाली श्राध्यात्मिक सम्पत्ति (दधत्‌) स्थापित कीजिये। 

[घा० १० । उ० २ । स्व० १]: 


सुक्त १३ 
१२ ३१२३१२ ३१२ 
१५२१- अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । 
२३१२३१२ 


आ देवान्वक्षियक्षि च ॥१॥ 

(पादक) पवित्र करने वाले (अग्ने देव) हे प्रकाशमय देव !, (रोचिषा) 
ज्ञानप्रकाश देने वाली, तथा (मन्द्रया) आनन्द देने बाली (जिह्वया) वेदवाणी द्वारा, 
हमें (देवान) दिव्यगुण (द्या वक्षि) प्राप्त कराइये, (च) और (यक्षि) हमारेः 
उपासना यज्ञों को सफल कीजिये । 

[जिह्वा=वाक्‌ (निघं० १११) ] 


ह 
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१ र ३ १२ ३१ २ 
१५२२-तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वदृ शम्‌ । 
३२३ ३१२ 


देवा आ वीतये वह ॥| २॥। 


(घुतस्नो) हे प्रकाश के स्रोत ! (चित्रभानो) हे अद्भुत प्रभा वाले !, 
(स्वदृंशञम्‌) स्वर्गीय जीवन का मार्ग दिखाने वाले (तं त्वा) उस श्राप को (ईमहे) 


: हम प्राप्त होते हैं । (वौतये) नये आध्यात्मिक जन्म के लिये हमें (देवान्‌ भ्रा वह) 
` दिव्यगुण प्राप्त कराइये । 


[स्तु = प्रस्रवणे । घृत-घृ दीप्तौ । वीतये=वी (प्रजनन) | 
३१२ ३९३ १९ 
१५२३--वोतिहोत्रं त्वा कवे मन्त समिधीसहि । 

१२२३१२ ३२ 


अन्ने बुहन्तमध्वरे ।। ३ ॥ १३ (टो) ॥ 
(कचे) हे वेदकाव्य के कवि ! (भग्ने) हे ज्ञानस्वरूप सर्वाग्रणी ! , (वीति- 


होत्रम्‌) भक्तिरस की आहुति चाहने वाले, (द्युमन्तस्‌) दतिसम्पन्न, तथा (बृहन्तम्‌) 
-सर्वतो महान्‌ श्राप को, हम उपासक, (भ्रध्बरे) हिसारहित उपासना-यज्ञों में (समि- 
"घीमहि) सम्यक्‌ प्रदीप्त करते हैँ । 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ धा० १८ उ० १ । स्व० नास्ति।] 


सुक्त १४ 
१२ ३१९२ ३२३१९२ 
१५२४--अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि । 


१ २३१२ 
विइवासु धीषु वन्द्य ॥ १॥ 
(वन्द्य) हे अभिवादन और स्तुति के योग्य (अ्रग्ने) प्रकाशमय जगन्नेता ! 
पक गायत्री ग्रादि छन्दों थाले सामगानों के (श्र भमंणि) सम्पादन में, तथा 
विश्वासु धीषु) उपासना सम्बन्धी सब कृत्यों में (ऊतिभिः) रक्षासाघनों द्वारा भाप 
«(न:) हमारी (भ्रव) रक्षा कीजिये । 
44२ ३१२ ३२३१२ 
१५२५-आ नो अग्ने रयि भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 
१२ ३ २३१२ 


दर 


।  विइवासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥ २ ॥ 
(छ्न) हे सुपथ पर चलाने वाले प्रमो ! (नः) हमें (रयिम्‌) वह प्राध्या- 


हु 
~ 
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त्मिक सम्पत्ति (श्रा भर) प्रदान कीजिये जो कि (सत्रासाहम्‌) सत्यमार्ग पर चलनेः 
का साहस प्रदान करे, (वरेण्यम्‌) चरणीय हो, श्रेष्ठ हो, और (विश्वासु पृत्सु) सबः 
देवासुर-संग्रामों में (दुष्टरम्‌) अपरामवनीय हो । 


[ “धरने नय सुपथा राये” (यजु. ४०।१६ ) । ] 


१ २ ; ३१२ ३२ ३१२ 
१५२६--आ नो अन्ने सुचेतुना रयि विश्वायुपोषसम्‌ । 
३ १२ ३१२ 


मार्डीकं धेहि जीवसे । ३॥ ॥ १४ (वौ) ॥ 


(अग्ते) हे सुपथ पर चलाने बाले प्रभो! , (जीवसे) जीने के लिये, (सुचे-- 
तुना) उत्तम चेतना के साथ-साथ (नः) हम में (रयिम्‌) ऐसी भ्राध्यात्मिक सम्पत्ति ` 
का (झा घेहि) भ्राधान कीजिये, जोकि (विइवायु पोषसम्‌) सभी मनुष्यों का पालन- - 
पोषण करे, (सार्डीकम्‌) और सब के लिये सुखकारी हो । 

[ आयुः=मनुष्य (निघं. २३) ) 

[घा० १५। उ० नास्ति। स्व० नास्ति 1]; 
सूक्त १५ 


३ १ २ ३ २३ १२३१२३१२ 

१५२७- अग्नि, हिन्वन्तु नो धियः सप्तिसाशुसिवाजिष । 

१२ ३१२ 
तेन जेष्म धनंधनम्‌ ॥। १ ॥ 


(नः) हमारे (धियः) विचार, कर्म, और घ्यानवृत्तियां, (श्रितम्‌) प्रकाश - 
स्वरूप जगन्नेता को (हिन्वन्तु) हमारी ग्रोर प्रेरित करें, (इव) जैसे कि (आजिषु) 
संग्रामों में (आशुम्‌ ) शीघ्रगामी (सप्तिम्‌) भ्रव को, अश्वारोही योद्धा प्रेरित करता 
है । (तेन) उस जगन्नेता की प्रेरणा पा कर हम (घनं घनम्‌)नानाविघ आध्यात्मिक 
सम्पत्तियों पर (जेष्म) विजय पा लेते हैं। 

२३ २३१२ ३१२ ३३३ २ 
१५२८-यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । 

र ३१२ 

तां नो हिन्व मघत्तये ॥ २॥ 


(झ्ग्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (यया) जिस प्राप की (ऊत्या सेनया): 
रक्षाख्पी सेना द्वारा हम (गाः) पाथिव भोगों पर (झा करामहे) विजय पा लेते हैं, 
(ताम्‌) उस रक्षा को (नः) हमारे लिये (हिन्व) और धिक बढ़ाइये, ताकि 
ऽपर म आध्यात्मिक सम्पत्ति-लाभ कर सक, भोर उस सम्पत्ति को दानरूप 

सके । 


(मषत्ति=मघ (सम्पत्ति) +-दा¬-क्ति) 
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१२) २३. ११ २११ २९ ११२ 
१५२६--आण्ने स्थ्र रयि भर पृथुं गोमन्तमदिदनम्‌ । 
३२उ ३१२३२ 
अङि खं वतया पविम्‌ ।। ३॥ 
(घस्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! श्राप हमें (स्थूरम्‌) स्थिर रहने वाली 
-(पृथु रयिम्‌) महा सम्पत्ति भर्थात्‌ योगज सम्पत्ति (ग्रा भर) प्रदान कीजिये, जिस 
शसे (गोमन्तम्‌) हमारी इन्द्रियां प्रशस्त हो जायें, (अश्विनम्‌) ओर हमारे मद प्रशस्त 
हो जायें । हे प्रकाशमय प्रभो ! (खम्‌) आप हमारे हृदयाकाशों को , अपने प्रकाशो 
द्वारा (झरि) प्रकाशित कर दीजिये, तदनन्तर इन हृदयों में (पतिस्‌) पवित्र वाणी 
-को (वर्तेय) प्रेरित कोजिये । 
[पवि=वाक्‌ (निघं ० १११) 


२३१२ ३२३१ र ३२ 
१५३०--अन्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि। . 
२४३३. २ रे पर 


दघज्ज्योतिजनेभ्यः ।। ४॥ 

id हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! आप ने (जरम्‌) जरारहित अर्थात्‌ 
जीण न es वाले (सुय नक्षत्रम्‌) सूयंरूपी नक्षत्र को (दिवि) यलोक में (ब्रा 
-रोहयः) आरूढ़ किया हैं, चढ़ाया है, भौर प्राप ने (जनेभ्यः) प्राणियों के लिये 
(ज्योतिः दधत्‌) सूर्य को ज्योतिख्प में स्थापित किया है। 


[रात्रि के समय दय लोऊ में जो चमकते तारे दिखाई देते हैं, वे प्रायः कर 
के सब सुयंख्प हैं । दूरी के कारण वे छोटे-छोटे दिखाई देते हैं। हमारा सूयं समीप 
-होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। यह सूर्यं दिन का नक्षत्र है । नक्षत्र का अर्थ है 
“न क्षीण होने वाला” । इसी भाव को “अजर” शब्द भी प्रकट करता है। अथर्वे 
वेद में २८ नक्षत्रों का भी वर्णन हुआ है (भ्रथवं. काण्ड १६। सूक्त ७, ८) । इन 
नक्षत्रों का अ्रधिपति चन्द्रमा माना है | ये २८ नक्षत्र वे हैं जिन में चन्द्रमा गति 
करता है, एक मास में एक बार गति करता है] 


१२३२३१२ ३२३१२ ३२ 
१५३१--अग्ने केतुविशामसि प्रेष्ठ श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 
१२ ३२३ ३ १९ 
बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ५॥॥ १५ (था) ॥ 
(प्रग्ने) हे ज्योतिमंय प्रभो ! आप (विजञाम्‌) प्रजाजनों को (केतुः) ज्ञान- 
प्रकाश देने वाले (गसि) हैं, आप (प्रेष्ठः) अतिप्रिय, गौर (श्रेष्ठ:) सर्वोत्तम हैं, 
(उपस्थसत्‌) भाप प्रजाप्रों के हृदयों की गोदियों में स्थित हैं । (स्तोन्ने स्तोता के लिये 


[ Mr दीर्घायु (दधत्‌) प्रदान कीजिये, ग्रौर उसे (बोध) आध्यात्मिक्र बोघ प्रदान 
कीजिये । 


[ घा० १६ उ० २। स्व० २] 
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सुक्त १६ 
३२३२ ३२ ३१ रर ३ २३ २ 
१५३२-अग्निसूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम्‌ । 
३ १ रर 
अपा रेता सि जिन्वति ॥ १॥ 


(अग्ति:) ज्योतिमंय प्रभु (मुर्घा) संसार का शिरोमणि है, (दिवः) द्युलोक 
की (ककुत्‌) सर्वोच्च शक्ति है, (श्रयम्‌) और यह (पृथिव्याः पतिः) पृथिवी का 
स्वामी है। (भ्रपाम्‌) कर्मो के (रेतांसि) बीजों को, अर्थात्‌ संस्कारों को, (जिन्वति) 
तृप्त करता है । 

[ जिन्वति = संस्कारों को तृप्त करने के दो अभिप्राय हैं। कर्मों के करने के 
लिये उन्हें शुद्ध करना, जैसे कि सुषुप्ति के भ्रनन्तर संस्कार पुनः उद्बुद्ध हो कर 
कर्मो के प्रेरक हो जाते हैं। (२) तृप्ति का अभिप्राय यह भी है कि जीवन्मुक्तो के 
संस्कारों को पुनः उद्बुद्ध न होने देना, परिणामरूप में , जीवन्मुक्त शरीर झादि से 
मुक्त हो जाते हैं ] 

१२३१२३२३१ २३क रर 
१५३३--ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः। 
३२ ३ २३१२ 
स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ २ ॥ 

(अग्ने) हे ज्योतिर्मय प्रभो ! (वार्यस्य य ) वरणीय (दात्रस्य १ ) तथा 
सब के त्राण के लिये दान करने योग्य घनों के (ईशिषे) झघीरवर हैं । आप (स्वः 
सांसारिक सुखों और सुखसाधनों के (पतिः) रक्षक तथा स्वामी हैं। (स्तोता 
आप के गुणों का स्तवन करने वाला मैं उपासक, (तब) आप की (शर्सोण) शरण 
में (स्याम्‌) सदा रहूं। 

१२३१२३१२३१ रर 
१५३४-उदरने शुचयस्तव शुक्रा अजन्त ईरते । 

२३ १२ ३११ 

तव ज्योती , ष्यचंयः ॥ ३॥ ॥ १६ (ली) ॥ 

(भरने ) हे ज्योतिमंय प्रभो | (तव) श्राप की (शुचयः) पवित्र, (शुक्रा) 
शुभ, (आजन्तः) सुप्रदीप्त (श्र्चयः) ज्वालाएं, तथा (तव) भाप की (ज्योतीषि) 


रण 


नानाविध ज्योतियां (उद्‌ ईरते) मेरे हृदय में उदित हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं । 


(अर्चयः, ज्योतींषि--हृदय में चित्त को लगा कर जब ध्यान किया जाता है 

तब ध्यान को दृढ़ता में नानाविव ज्योतियां प्रकट होने लगती हैं । योगदर्शन, १।३६ 
व्यास भाष्य में लिखा है कि ' “बुद्धिसत्त्वं हि भास्वरं, तत्र स्थिति वैशारद्यात 
प्रवृत्ति: सूर्येन्दुप्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते”, थ्रर्थात्‌ हृदयस्थ बुद्धि सत्त्व, में 


(१) वार्यम्‌ =Blessing, Boon (आपटे) । (२) दानत्र=दा)-त्र। 
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कि धराप के प्रति हिंसारहित उपासना-यज्ञ समपित कर दिया है?, (कः 
आप कौन हैं? , मा (क्कस्मिन्‌) किंस उपासक में (श्रितः झसि) प्राश्य पाए 


इए? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१२ उत्तराचिक प्र० ७ (२) सू० १ 


्र्थात्‌ सत्त्वगुणमय बुद्धि तत्त्व में जब मन स्थिर हो जाता हैं, तब सूर्य, चन्द्र, ग्रह, 
गौर मणियों की प्रभाएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा 
है कि भ्रम्यास प्रक्रम में अभ्यासी को कोहरा, घूम्र, सूय, वायु, अग्नि, जुगनु या 
सितारे, विद्युत्‌, स्फटिक, चन्द्रमा, ऐसी ज्योतियां प्रकट होने लगती हुँ, जो कि 
ब्रह्माभिव्यक्ति के पूर्वरूप हुँ । यथाः नीहार घूस्रार्कानिलानलानां खद्योत विद्यत्‌ 
स्फटिक शशीनाम्‌ । एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्य भिव्यक्तिकराणि योगे’ 
(श्वेताइव. अध्याय २, खण्ड ११) 


॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥४॥ [घा० ४ उ० नास्ति । स्व० ४] 


इति सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽघंः ॥॥ ७-१ ॥ 
॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


® 


खथ पञ्चदशोऽध्यायः । 
[3] 
झथ सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽघंः ॥ ७-२ ॥ 


.(१--१४) १, ११, गोतमो रा शा ५२, ९ विश्वामित्रो गाधिनः ३ विरूप आखजि- 
रसः; ४, ७, भगः प्रागाथः, ५ त्रित प्राप्त्य:; १० सोभरिः काण्वः; १२ गोपवन 
रात्रयः; १३ भरद्वाजो बाहँस्पत्यो, वीतहव्य आङ्गिरसो वा; १२ प्रयोगो 
भागेवः; पावकोऽरिनर्बाहस्पत्यो या, गृहपति-यविष्टौ सहसः पुत्रवान्यतरो 
वा ॥। भ्रर्निः।। १-३, ६, ६, १४ गायत्री; ४, ७, ८ प्रगाथः-= 
(विषमा वृहृती, समा सतोबृहती); ५ निष्ट्प्‌; १० काकुभः 
प्रगाथः= (विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती) ; ११ उष्णिक्‌; १२ 
नुष्टुम्मुखः प्रगाथः (अनुष्टुप्‌+- गायत्र्यो); १३ जगती ॥ 


सुकत १ 
१९२३१ २२९३२३२ रैक रर 
१५३५--कस्ते जासिजनानासग्ने को दाइवध्वरः । 
२३१२ ३२ 
को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥ १॥ | 
(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (ते) आप के (जनानाम्‌) प्रजाजनों का 


(जानिः) सच्चा बन्धु (कः) कौन है ?, (कः) ग्रौर कौन है Sl र 


हि 
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सामवेद ५१३ 


२३१ एर३१२३१२ ३२ 
१५३६--त्वं जासिजेनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । 
२३ १२ ३१ २ 
सखा सखिभ्य ईड्यः ।। २ ॥ 


(भरते) हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (जनानाम्‌) प्रजाजनों के (त्वम्‌) आप 
ही (जाभिः) सच्चे वन्धु हैं, आप (अमत्र: प्रियः सला असि) स्नेह करने वाले, प्रिय, 
तथा सखा हैं, आप (सखिभ्यः ईडय:) सखाम्रों से स्तुति के योग्य हैं । 

[मन्त्र १५३५ के प्रश्नों के उत्तर मन्त्र १५३६ में दिये गये हैं। “कः 
जामिः” का उत्तर है “स्वं जामिः” । “कः दाइवघ्वरः' का उत्तर है "सखिभ्यः 
ईड्यः” । यही उत्तर है “-कस्मिन्‌ श्रितः” का। “को ह”” का उत्तर है मित्रः, प्रियः, 
सखा । ईडयः==स्तुति और प्रार्थना के सम्बन्ध में वेदिक भावना यह्‌ है कि प्रत्यक्षरूप 
में उपस्थित हुए परमात्मा की स्तुति प्रार्थना वस्तुतः स्तुति-प्रार्थना है। और पर- 
सात्मा का प्रत्यक्ष तब होता है जब कि उपासक अपने श्राप को तथा अपने सर्वस्व 
को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है । भ्रतः इस में “दाश्वध्वरः” की भावना 
स्पष्ट हो जाती है । परमात्मा के प्रत्यक्ष होने का अभिप्राय है उस का उपासक के 
हृदय में अभिव्यक्त हो जाना । जव परमात्मा उपासक के हृदय का वासी वन जाता 
है तो वह उपासक के हृदय में आश्रय पाए हुए होता है। अतः “कस्मिन्‌ शितः” का 
उत्तर भी “सखिभ्यः ईडयः'' इन शब्दों में मिल जाता है] 


१२ ३१ २२३१२३२ ३२३२ 
१५३७-यजा नो मित्रावरुणा यज देवा क्रत बु हत्‌ । 

२३ २३ १ रर 

अग्ने यक्षि स्वं दसम्‌ ॥ ३॥ ॥ १ (रु) ॥ 

(अग्ने) हे प्रकाशमान प्रभो ! (मित्रावरुणा नः ) हम में मैत्रीभावना और 
पापनिवारण भावना को (यज) सुसंगत कीजिये $ (देवान्‌) हम में सब प्रकार के 
दिव्यगुणों को (यज) सुसंगत कीजिये; (बृहत्‌ ऋतम्‌) हम में ““महान्‌-सत्य” ब्रत को 
सुसंगत कीजिये; (स्वम्‌) अपने श्राप को (यक्षि) हम में सुसंगत कीजिये, सम्बद्ध 
कीजिये; (दमम्‌) हम में इन्द्रिय-दमन को सुसंगत कीजिये । 

[घा० ८ । उ० नास्ति । स्व० ५] 


सुक्त २ 
११२ करर ३१ रर ३२ 
१५३८-ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तसा सि दर्शतः । 
२३ १२ ३१९२ 
समरिनिरिध्यते वृषा ॥ १॥ 
(ईडन्यः) स्तुति के योग्य, (नमस्यः) नमस्कार के योग्य, (दर्तः ) सवे- 
द्रष्टा, तथा (बुषा) सुखवर्षी परमात्मा, (सम्‌ इध्यते) हृदयो में प्रदीप्त किया जाता 
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है, और प्रदीप्त हो कर (भ्रग्निः) प्रकाशमान परमात्मा (तमांसि) हमारे आाज्ञाना- 
स्घकारों को (तिरः) तिरस्कृत करता हे, दूर करता है । 

१९३ १ रर३२ ३१२३१२ 

१५३९६--वषो अग्निः समिध्यतेऽइवो न देववाहनः । 
२३१२ 
त हविष्मन्त ईडते ॥ २ ४ 
(उ) निश्चय से (वृषा) श्रानन्दरस की वर्षा करने वाला (श्रर्निः) जग- 

न्नेता (समिध्यते) हृदयों में प्रदीप्त किया जाता है, प्रदीप्त हो कर जगन्नेता (देव 
बाहनः) उपासको के प्रति दिव्यगुण प्राप्त कराता है, (न ) जैसे कि (अश्वः) अश्व 
एक स्थान से अभीष्ट स्थान में पदार्थो को प्राप्त कराता है। (हविष्मन्तः ) आत्म- 
समर्पण की हवि वाले उपासक (तम्‌) उस जगन्नेता की (ईडते) स्तुतियां गाते हुँ। 


१२ ३११२३१२३ १२ 
१५४०--वुषणं तवा चयं वृषन्वृषणः समिधीमहि । 
२३१२ २२ 


अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ३॥ ॥ २ (लि) ॥ 

(बुषन्‌) हे ग्रानन्दरसवर्षी ! (श्रग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप ! , (वुषणः वयम्‌) 
भक्तिरसो की वर्षा करने वाले हम,--(बृषणम्‌) आनन्दरसवर्षी, (बृहत्‌ दीद्यतम्‌) 
तथा महाद्युति से सम्पन्न (स्वा) श्राप को (समिधीमहि) सम्यक्‌ भरर्थात्‌ प्रत्यक्ष ख्प 
में प्रकट करते हैं। 

[ घा० &। उ० नास्ति। स्व० ३. ] 


सुकत ३ 
१२३१२ ३१२ ३१२ 
१५४१-उत्ते बुहन्तो अचय: समिधानस्य दीदिवः । 
१२३१२ 
अग्ने शुक्रास. ईरते ।। १॥ 
(दोदिवः) हे प्रकाशमान (अग्ने) जगन्नेता ! (समिधानस्य ते) प्रदीप्त हुए 
झाप की (बुः) बड़ी-बड़ी (शुक्रासः) शुभ्र (अचंयः) ज्वालाएं (उद्‌ ईरते) हमारे 
हृदयाकाशों में उठ रही हैं । 
ह [देखो मन्त्र १५३४] 
| १२ २२ $१२३१२ 
१५४२--उप त्वा जुह्वो ३ मम घृताचीयंन्तु हर्यत । 
१२३१ २ 
 अन्नेहव्याजुषस्वनः॥ २॥ 
(यंत) हे भक्तिरस की कामना वाले (झग्ने) जगन्तेता ! (घृताचीः) 
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_ स्नेह से परिपूर्ण (मम) मेरी (जुह्णः) हादिक भावनाएं, (त्वा) आप के (उप) 
छम .अमीम (यस्तु) पहुच । आप (नः) हमारे (हव्या) श्रद्धा और भक्तिरूपी हव्यों को 
(जुषस्व) प्रेमपूर्वक स्वीकार कीजिये । 

[जुह्लः=श्रग्नि में घृत की आहुति स्व र्थात्‌ यज्ञिय-चम्मच द्वारा दी 
जाती है। मन्त्र में “जुह्णः' का ग्रभिप्राय है “'हादिक-मावनाएँ”, और घृत = 
स्नेह, प्रेम ] 

_ ३१ रर ३ १२ ३१२९ ३१२ 

१५४३- मन्द्र, होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्‌ । 
३ १२३१२ 
अरिनसीड स उ श्रवत्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ३ (ह) ॥ 

(मन्द्रम्‌) आनन्दमय, (होतारम्‌) दाता, (ऋत्विजम्‌), सव ऋतुओं में 
किये गए उपासना-यज्ञों को सफल बनाने वाले, (चित्रभानुम्‌) अद्भुत प्रभा वाले, 
(विभावसुम्‌) विविध प्रकाशों के घनी, (अग्निम्‌) जगन्नेता की (इडे) में स्तुति 
करता हूं, (सः) वह'जगन्नेता (उ) निश्चय से (श्रवत्‌) हमारी स्तुतियां ओर 
प्रार्थनाएं सुनता है । 

[घा० ६। उ० नास्ति। स्व० १ ] 
सूक्त ४ 
३१२ ३१२ ३२३२३१२ `; 
१५४४-पाहि नो अग्न एकया पाह्य_३त हितीयया । 
३२३२ ३१२ ३१ २३१२ 
पाहि गीभिस्तिसुभिरूर्जा पते पाहि चतसूभिवंसों ॥ १॥ 

(ऊर्जापते) हे बलों और प्राणों के पति !, (बसो) हे सत्र बसे हुए ! 
(अग्ने) ज्ञान-प्रकाश से सम्पन्न प्रभो ! (एकया) एक वाणी भर्थात्‌ ऋग्वेद के 
उपदेश द्वारा (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये। (उत) और (द्वितीयया) 
दूसरी वाणी अर्थात्‌ यजुवद के उपदेश द्वारा हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये । (तिसुसि 
गीभिः) ऋक्‌, यजुः, सामरूपी तीन वाणियों के उपदेशों द्वारा (पाहि) हमारी 
रक्षा कीजिये । तथा (चतसूभिः) चारों वेदवाणियों के उपदेशों द्वारा (पाहि) 
हमारी रक्षा कीजिये । 

३१ रर ३२३ १२३ २ ३१२ 
१५४५--पाहि विइवस्माद्रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । ` 
१ रर ३१२ ३१ रर ३२ १ 
त्वासिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षामहे वुधे ॥ २॥ 


॥ ४(यि) ॥ 


हे जगन्नेता ! (विश्वस्मात्‌) सभी (रासः) राक्षसी-भावो ओर राक्षसी- 
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कर्मों से, तथा सभी (अराव्णः) अदानभावनाओ से (पाहि) आप हमारी रक्षा 
कीजिये । (वाजेष्‌,) इस निमित्त बलों की प्राप्ति में (नः) हमारी श्राप (प्र स्म 
झच) खूब रक्षा कीजिये । (देवतातये) झाप देव की प्राप्ति के निमित्त विस्तारित 
भक्ति यज्ञों की सफलता के लिये, (बुधे) तथा एन यज्ञों की वृद्धि के लिये, (त्वाम्‌ 
इत्‌ हि) भाप ही (नेदिष्ठम्‌) नजदीकी (श्रापिम्‌) वन्धु को (नक्षामहे) हम प्राप्त 
होते हैं, श्राप की ही शरण में गाते है । 

झराव्ण:--विद्यादान, घनदान, रक्षादान, श्रमदान, भूदान,-श्ादि कई 
दान हैं। इन का दान न करना “ग्राव्णः” अर्थात्‌ अदान भावनाएं हैं] 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [घा० १७ । उ० नास्ति । स्व० १] 


सुकत ५ 
३१२ ३१ रर३ २३१९ ३१ २ 
१५४६-इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुमा, अर्दाश । 
R१5 २२ १,१०२) १ के २० ० ८३ १:९- दे १.२ 
चिकिद्दि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुंशतीमषाजन्‌॥ १॥ 
(राजन्‌) हे संसार के महाराज ! (इनः) आप ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं, 
(झरतिः) रति-रहित अर्थात्‌ अलिप्त हैं, (समिद्ध:) प्रदीप्त सम्पन्न हैं, (रोद्रः) 
पापियों के प्रति रुद्ररूप, (दक्षाय) प्रगति रौर वृद्धि प्रदान के लिये श्राप (सुषुभान्‌) 
प्रेरणाएँ देते हैं। (अर्दाश) मैंने आप का दर्शन पा लिया है । वह परमेश्वर (चिकित्‌) 
यथार्थवेत्ता है, वह (असिक्नोम्‌) तामसी अर्थात्‌ भ्रज्ञानरात्री को (श्रपाजन्‌) दूर 
फॅकता हुआ (बहता भासा) अपनी महाप्रभा द्वारा (रशतोस्‌) चमकीली ज्ञानमय 
उषा को (चि भाति) चमकाता है। (एति) वह हृदयकाश में प्रकट होता है। 
३१ ररं२१ २२३२३२३१२ ३२ ३२ 
१५४७-कृष्णां यदेनीमभि वपंसाभूज्जनयन्योषां बुहतः पितुर्जाम्‌ । 
३२३१ रर ३२ ३१ रर ३१ रर 
ऊध्वं भानुं सूर्य॑स्य स्तभायन्‌ दिवो वसृभिररतिबि भाति पा 
॥ २ 


हे परमेश्वर श्राप (यद्‌) जब (कृष्णाम्‌) काली तामसी चितवृत्तियों को, - 


तथा (एनीम्‌) चितकवरी अर्थात्‌ रजस्तमोमयी चित्तवृत्तियों को, (बपंसा) निज 
समुञ्ज्वल स्वरूप द्वारा, (अभि ग्रभूत्‌) पराभूत कर देते हैं, तब श्राप (बहतः पितुः) 
महापालक सूर्येपी पिता से (जाम्‌) उत्पन्न हुई (योषाम्‌) नानावरणो से मिश्रित 
उषा के सदृश, (योषाम्‌) नानारूपों से मिश्रित सत्त्वगुणमयी “विज्ञोका” वृत्ति को 
(जनयन्‌) जन्म देते हैं । तदनन्तर श्राप (ऊर्ध्वम्‌ दिवः) ऊपर मस्तिष्क में (सूर्यस्य 

सहस्नार-चक्रछ्पी सूर्य की (भानुम्‌) प्रभा को (स्तभायन्‌) थामते हुए, (वसुभिः 

मस्तिष्क में बसे हुए निज दिव्य तेजों द्वारा (वि भाति) विश्येशरूप में चमकते हैं । 


 (ग्ररतिः) आप सवंथा अलिप्त हैं, रतिरहित हैं । 


विशोका ज्योतिष्मतीः-- (योग १।३६) । व्यासमुनि कहते हैं कि “हृदय 
gi पुण्डरी के घारयतो या बुद्धि-संवित्‌ । बुद्धिसत्वं हि भास्वरमाकाशकल्पं, तत्र स्थितिं” 
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वैशारद्यात्‌ प्रव्‌_त्तिः, सूर्यन्दुग्रह मणिप्रमाझपाकारेण विकल्पते, एषा प्रव त्तिज्योंति- 
ष्मतीति उच्यते” । अर्थात्‌ “हृदय कमल”-चित्त का स्थान है । योगी जब हृदयस्थ 
चित्त में घारणा ध्यान करता है तत्र उपे चित्त के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। 
यह वुद्धिसत्त्व अर्थात्‌ सत्त्वगुणमय चित्त आकाश-सदुश शुद्ध है । यह चित्त, घ्याता 
को, उस समय सूर्य, चन्द्र, ग्रह, और मणियों की प्रभाग्रों के रूपों के सदृश नानाविव 
आकारों में नानाछ्पों में, दुष्टिगोचर होने लगता है” । मन्त्र में इस “विशोका 

ज्योतिष्मती प्रवृत्ति” को “ज्ञानमयी उषा” कहा है। 


सूर्ये या सहस्रार चक्रः--मन्त्र में “दिवः” पद द्वारा मस्तिष्क को सूचित 
किया है, तत्सम्बन्धी सूर्य “सहस्रारचक्र” है । शीर्ष्णो: द्यौः समवतंत” (यजु० ३१। 
१३) मेंदु का सम्बन्ध सिर के साथ दर्शाया है । सहस्रार-चक्क का ग्रथं है ऐसा 
चक्र जिस के “अरे” (०८९४) हजारों हैं। सूयं भी चक्राकार है, और उस की 
हजारों किरणें उस के हजारों “अरे” रूप है। इसीलिये सूर्य को “सहस्रांशु” भी 
कहते है । सहस्रार-चक्र तालु के ऊपर मस्तिक में स्थित है, और सव शक्तियों का 
केन्द्र है । नाना रंग के प्रकाश से युक्त सहस्र दलों वाले कमल जैसा है। पर ब्रह्म 
अपनी महाशक्ति के साथ यहां प्रकट होता है। इसी सहस्नार-चक्र में ग्रसम्प्रज्ञातस- 
माघि द्वारा जीवात्मा मुक्त हो जाता है (देखो पातञ्जल योग प्रदीप, ग्रन्थकार 
स्वामी ओमानन्द तीर्थं | 
३२२३२३१२ ३२३ १२ ३ २ इकरर ३ २ 
१५४८--भद्रो भद्रया सचसान आगात्स्वसारं जारो!अभ्येति पश्चात । 
३ १ रर ३२३२३१२३१२३२ ३१२ 
सुप्रकेतेदय्यु भिरग्तिवितिष्ठन्‌ रुशडवर्णरभि राममस्थात्‌ 
॥ ३॥ ॥ ५ (यो) ॥ 
(पश्चात्‌) तत्पश्चात्‌ (भद्रः) कल्याणकारी तथा सुखदायी परमेश्वर, 
(भद्रया) कल्याण-क्ारिणी तथा सुखदायिनी सात्विक चित्तवृति के साथ (सचमानः) 
संगत हुधा-हुम्रा, (श्रा यात्‌) हृदयाकाश में आ प्रकट होता है, अर्थात्‌ (जारः) 
तामसिक झौर रजस्तमोमयी चित्तवृत्तियों को जीणं-शीणं करता हुम्र। (स्वसारम्‌) 
अभ की ओर स्वयं सरण करने वाली अर्थात्‌ स्वभावतः सरण करने वाली सच्वगुणा-, 
मयी चित्तवृत्ति की (गम्येति) ओर भ्राता है । (श्ग्निः) प्रकाशमय यह जगन्नेता 
(सुप्रकेतेः) योगियों द्वारा अच्छे प्रकार जाने हुए (द्य.सिः) प्रकाशों के साथ, (वि 
तिष्ठन्‌) हृदयाकाश में या सहस्रार चक्र में स्थित होता हुआ (उशद्भिः वर्णः) 
अपने चमकोले वर्णो के साथ (रासम्‌) रमणीय जीवात्मा के (अभि) श्रभिमुख 
(भ्रस्थात्‌) स्थिर हो जाता है। 
[ घा० २७। उ० नास्ति । स्व० & ] 


सुकत ६ 
१२ RNR SRR 
१५४९--कया ते अग्ने अङ्किर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्‌ । ` 
१२ ३१२ 


वराय देव सन्यवे ॥ १॥ 
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(झग्ने) हे ज्योतिमंय जगन्नेता ! , (अञ्चिरः) हे भ्रङ्गों और शरीरों के 
रसरूप !, (ऊर्जः न पात्‌) हे बलों और प्राणों को न गिरने देने वाले !, (देव) हे 
देवाधिदेव | ,-- (वराय) सवंश्रेष्ठ तथा स्वीकरणीय, उ) और सवंज्ञ (ते) 
झाप के लिये, (कया) किस विधि से, या कैसी भाषा में, मैं आपकी (उप स्तुतिम्‌) 
उपासनापूर्वेक स्तुति करूँ ?, हु 

[अर्थात्‌ मैं भ्रल्पबुद्धि हूँ, भरतः अनभिज्ञ ] 

१२३२ ३१२ ३१२ 
१५५०--दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । 

१२ ३१ २२ 

कढु वोच इद नम: ॥ २॥ 

उपासक के (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ सम्बन्धी (सहसः) साहस और घेयंसे 

(यहो) प्रकट होने वाले हे प्रभो ! मैं (कस्य) किस के (मनसा) मन द्वारा 

(दाशम ) श्राप के प्रति आत्मसमर्पण या स्तुति भेंट करू, (कत्‌ उ) किस वि से 

(इदं नमः)इस नमस्कार (बोचे) वचन का उच्चारण करूँ,--यह भी मैं नहीं जानता 

[यहुः =ग्रपत्यनाम (निघं० २1२) । मनसा=आप मेरे मन की पहुँच से परे है ] 
१३ एर ३२३ १२९३१२ ३९२ 


१५५१--अधा त्वं, हि नस्करो विशता अस्मभ्यं सुक्षितीः । 
१२ ३१२ 
वाजद्रविणसो गिर: ॥ ३७ ॥ ६ (ट) ॥ 

(ग्घा) इस लिये हे परमेश्वर ! (त्वं हि) प्राप ही (नः विश्वाः ) हम 
सब (सुक्षितीः) पृथिवीनिवासी प्रजाजनों को प्राचार-विचार से उत्तम (कर: ) कर 
दीजिये, भ्रौर (गिरः) हमारी स्तुति-प्राथंना की वाणियों को, (अस्मस्यम्‌) हमारे 
लिये, (वाजद्रविणसः) बलशाली और आध्यात्मिक सम्पत्ति से भरपूर कर दीजिये । 

[घा० १८। उ० १। स्व० १] 


सुकत ७ 
९३१९३२३१२ 
१५५२--अग्न आ याह्यग्निभिरहोतारं त्व! वृणीमहे । 
१ रर ३१२ ३१२३१२९ ३२३१२ 
आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बह्रासदे ॥ १॥ 
ने) हे प्रकाशमय जगन्नेता ! श्राप झपनी (शग्निभिः) प्रज्वलित 
ज्वालाग्रों के साथ (भरा याहि) आइये, प्रकट हुजिये (स्वा) आप (होतारम्‌) 
महादानी का (बुणीमहे) हम वरण करते हैं । (प्रयता) संयम सम्पन्न हमारी बुद्धि, 
(हविष्मती) समर्पणरूपी हवि की भेंट लिये हुए, (यजिष्ठं स्वा) यज्ञों को सफल 
 करनेवालेग्राप को (शा झनक्तु) पूर्णतया अ्रभिव्यक्त करे, ताकि आप (बहिः) 
 हदयासन पर (झा सद) आ विराजे । 
. [देखो मन्त्र १५४१] 
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२३१ २ ३२३१२ ३२ 
१५५३-आच्छा हि स्वा सहसः सूनो अङ्भिरः त्र. चश्चरन्त्यध्चरे । 
३१ रर ३१२ ३ २३१२३२ 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्न यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ॥ २ ७ 
॥ ७ )या) ॥ 
(सहसः) साहस और घैये के (सुनो) प्रेरक हे प्रमो! , (अभ्रद्धिरः) हे भ्रद्ख- 
प्रत्यङ्ग और शरीरों के रसहूप जगदीरवर ! , (श्रध्वरे) हिंसारहित उपासना-यज्ञ 
में (त्वा भ्रच्छ द्रि) आप के प्रति ही, (सुचः) हमारे हृदयरूपी यज्ञिय चमस 
(चरन्ति) श्द्धारूपी घृत की ग्राहुतियां दे रहे हैं। (ऊर्जो न पातम्‌) उपासक के 
बलों झौर प्राणों को न गिरने देने वाले, (घृतकेशम्‌) घुत द्वारा चमकने वाली 
प्राकृतिक अग्नि के सदुश श्रद्धारूपी-घृत द्वारा चमकने वाले (पृव्यंम्‌) पूर्वेकालों में 
भी विद्यमान अनादि, तथा कामनाग्रों के पुरक झाप (शग्निस्‌) प्रक्राशस्वरूप 
जगन्नेता को, (यज्ञे षु) भक्तिमय उपासना यज्ञों में (ईमहे\ हम प्राप्त होते हैं । 
[सूनो =ष्‌ प्रेरणे | 
[घा० १७ । उ० नास्ति | स्व० २] 


सुक्त ८ 


१ २ ३१२ ३१ २ ३२ 
१५५४--अच्छा न: शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
१ २३२३१२९ ३१२ २३२३१९ 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमुतये । १॥ 

(नः) हमारी (गिरः) स्तुतिप्रार्थना्रों की वाणियां, (झीरशोचिषम्‌) संसार 
में प्रसुप्तप्रकाश वाले, (दर्शनम्‌) मार्गदर्शी या दर्शनीय प्रमु के (अच्छ) प्रति (यन्तु) 
प्रवाहित होती हैं। और (यज्ञासः) हमारे उपासनायज्ञ, (नमसा) अथद्धापूर्वक 
नमस्कारों के साथ,--(पुरुवसूम्‌) सवंत्र बसे तथा महाधनी, आर ( स्तम्‌) 
बहुप्रशस्त प्रभु के (प्रच्छ) प्रति (यन्तु) प्राप्त होते हैं, (ऊतये) ताकि प्रभु हमारी 
रक्षा करे। 


३२३१ रर २१२ ३१३ १२ 
१५५५- अग्नि सूनु सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणास्‌ । 


३ २३ ३२३२ ३१ २२३१२ ३२ 
दविता यो भूदमृतो सत्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि \। २॥ 
॥ ८ (टा) ॥ 


(वार्याणाम्‌) वाञ्छनीय प्राध्यात्मिक शक्तियों के (दानाय) दान की प्राप्ति 
के लिये, (सहसः सूनुम्‌) साहस झर घैयंपूर्णक अम्यासमागे से प्रकट हुए, (जात- 


बेदसम्‌ ) वेदप्रवक्ता, (रितम्‌) प्रकाशस्वरूप जगन्नायक के प्रति, हमारी स्तुतिः 
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्रार्थेनाश्रों की वारिएयां तथा नमस्कारों सहित उपासना-यज्ञ प्राप्त हों (मन्त्र संख्या 
१५५४), (यः) जो (अमृतः) मर जगन्नायक कि (सत्येषु) मत्यं प्रजाजनों में 
(दिता अभूत्‌) दो प्रकार का हुआ है, अर्थात्‌ (विशि) सामान्य प्रजाजनों में (झा 
होता) सब प्रकार की जीवन-सामग्री देने वाला, और (मन्द्रतमः) उपासकों को 
झाघ्यात्मिक-सुखप्रदाता हुग्रा है । 
॥ इति द्वितीय: खण्डः ॥२॥ [ घा० ८। उ० १।स्व० २ ] 
सुकत € 
१२ ३२३२३१ रर 
१५५६- अदाभ्यः पुरएता दिशञामरिनर्सानुषीणाम्‌ । 
२३२३ २३१२ 
तुर्णो रथः सदा नवः ॥ १ ॥ 

(झर्निः) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता (प्रदाभ्यः) किसी भी शक्ति द्वारा दबाया 
नहीं जा सकता, वह (मानुषीणाम्‌) मानुष (विशाम्‌) प्रजाश्रों का (पुर एता) 
सन्मागंदशंक अग्रगामी नेता है। {रथः) रथ जैसे रथी को उसके उद्देश्य तक 
शीघ्र पहुंचा देता है वैसे परमेरवर(तूर्णो) उपासक को उस के उद्देश्य तक शीघ्र पहुँचा 
20) द परमेश्वर (सदा नवः) पुरातन होता हुआ भी सदा नवीन है, या सदा स्तुति- 

ग्य है। 
[नवः=नु स्तुतौ ] 
११ रर ३१२ ३ १.२.३१२ 
१५५७- अभि प्रयासि वाहसा दाइवा अइनोति सत्यः । 
१२ ३१२ 
क्षयं पावकशोचिषः ॥ २॥ 

_ (दाश्वान्‌ मत्यं) आत्मसमपंक उपासक, (वाहसा) शक्तियां प्राप्त कराने वाले 
परमेश्वर की सहायता द्वारा, योगाभ्यास में (प्रयांसि अभि भ्रइनोलि) प्रयास पर 
प्रयास करता है, और (पावकशोचिषः) पवित्र ज्योतिः स्वरूप परमेश्वर रूपी ( क्षयम्‌ 
अभि अइनोति) घर का ग्राश्रय पा लेता है। 

३१ रर ३२३ १२३९३१२ 
१५५८-साह्वान्विश्वा अभियुजः क्रतुदंवानाममृक्तः । 
३२३१२ 
अरिनिस्तुविअवस्तमः॥ ३ ॥ ॥ 8 (बि) ॥ 
[ (a) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता (अभियुज:ः विइवाः) सम्मुख जुटीं सभी 
विरोधी शक्तियों को (साह्वान्‌) पराभव करता, (देवानां क्रतुः) पृथिवी भ्रादि देवों 


. का प्रज्ञारूप तथा शक्तिरूप है । (अ्रमृक्त:) सदा विशुद्ध, (तृविश्ववस्तमः) और 
- महायशस्वी हैं। 


[भ्रमृक्तः त मृक्त; (मृज्‌ शुद्धौ), जो कभी शुद्ध नहीं किया गया, 


[ घा० १० । उ० नास्ति। स्व० ३] 


^ 
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सकत १० 
३१ २ ३१ रर ३२३१ ६१ ३ १२ ३२ 
१५५&--भद्रो नो अग्निराहुतों भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वर: । 
३२३१ रर 
भद्रा ऊत प्रशस्तयः ॥ १॥ 
(श्राहुत:) श्रात्मसमर्पणरूपी ्ाहुतियां पाया हुआ (श्रिनः) जगन्नायक 
(नः) हमारा (भद्रः) कल्याण करता श्रौर हमें सुख पहुंचाता है। (रातिः) उस के 


“दिये दान (भद्रा) हमारा कल्याण करते आर हमें सुख पहुंचाते हैं। (सुभग) हे 
सौभाग्यों से सम्पन्न परमेश्वर ! (श्रध्वरः) हिसारहित उपासनायज्ञ (भद्रः) हमारा 


कल्याण करता और हमें सुख पहुंचाता है। (उत) तथा (प्रशस्तयः) परमेश्घर को 


'की गई प्रशस्तियां हमारा कल्याण करती और हमें सुख पहुंचाती हैं । 


३१ रर ३२३१ ९२ ३ १२ ३२ 
१५६०--भद्रं सनः कृणुष्व वृत्रजूयं येना ससत्सु सासहिः । 
१२ ३ १ २ ३ २३६१२ ३१३ ३१९ 
अव स्थिरा तनुहि सूरि शर्घतां बनेमा ते अभिष्टये ॥ २॥ 
3) “६ ॥ १० (लि) ॥ 
हे परमेश्वर ! (बृत्रतुय) पाप-वृत्रों के विनाश के निमित्त (मनः) हमारे 


“मनो को (भव्रम्‌) शुभसंकल्पी (कृणुष्व) कर दीजिये, (येन) जिन भद्र-संकल्पी 


मनो द्वारा हम (समत्सु) देवासुर-संग्रामो में (सासहि:) असुरों का पराभव करें। 
(भूरि वर्धताम्‌) महाबल प्रदर्शन करने बाले श्रासुरी-शतन्रुओं के (स्थिरा) स्थिर 
वलों को (श्व तनुहि) आप ढीला कर दीजिये, ताकि (अभिष्टये) अभीष्ट मोक्ष 


“की प्राप्ति के लिये (बने) हम ग्याप की सम्यक भक्ति कर सके । 


[ घा० ४। उ० नास्ति । स्व० ३ ] 
सुकत ११ 
२३१२३ १२३१२ 
१५६१--अग्ने वाजस्य गोसत ईशानः सहसो यहो । 
३१२ ३२३ १२ 
अस्मे देहि जातबेदो सहि श्रवः॥। १॥। 
(ग्रग्ते) हे प्रकाशस्वरूप जगत्‌-प्रभो ! श्राप (गोमतः) गतिशील ब्रह्माण्ड 


“के (बाजस्य) समग्र बलों के (ईशानः) अधीश्वर हैं। (सहसः यहो) उपासक के 
"साहस और घैये से प्रकट हुए हे परमेश्वर ! (जातवेदः) हे प्रज्ञानी तथा वेदोपदेष्टा! 
"(श्रस्मे) हम उपासकों को आप (महि श्रवः) महायश (देहि) दीजिये । . 


१ २३१ रर ३१३ २ २१२ ३ २ 
१५६२--स इधानो वसुषकविरग्निरीडन्यो गिरा । 

३२३१२ 

रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ २॥ 
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(सः) वह (इधानः भ्नर्निः) प्रकाञ्चस्वूप जगन्नेता (वसुः) सवंत्र बस्ता 
हुआ है, (कविः) वेदकाव्यों का कवि है, (गिरा) वेदवाणियों द्वारा (ईडेन्यः) 
स्तुतियों के योग्य है । (पुर्वणीक) हे महाप्राण स्वरूप परमेश्वर ! आप (झस्मझ्यस्‌), 
हमें (रेवत्‌) भ्राध्यात्मिक-सम्पत्तियां देते हुए (दीदिहि) हम में प्रकाशित हृजिये । 

[ पुर्वणीक =पुरु+-भ्रनीक (अन प्राणने) ] 

३१२३२३ ३१२३१२२ 
१५६३- क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 
१२ ३१२ ३१२ 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ ३॥॥ ११ (टा) ॥ 

(राजन्‌) हे ब्रह्माण्ड के सम्राट्‌ ! (तिग्मजम्भ) हे पापविनाशक ! (झग्ने) 
हे प्रकाशमय जगन्नायक ! (सः) वे झाप -- (क्षपः) रात्री में होने वाले (उत उषसः) 
झौर उषाकालों में होने वाले, (उत) तथा (वस्तोः) दिन भर होने वाले (प्रति 


रक्षसः) प्रत्येक राक्षसीभाव भर राक्षसी कमं को (त्मना) भ्रपनी शक्ति हारा (दह) 
दरघ कर दीजिये । 


 [त्तिम्मजम्भ का शाब्दिक अर्थ है “तेज-दाढ़ों वाला” । यथाः--“तं वो जम्मेः 
दध्मः” (सन्ध्या) ] 


॥ इति तृतीय खण्डः ॥ ३॥ [ घा० १३। उ० १। स्व० २] 


सुक्त १२ 
३१२ ३ १२ ३१२ ३२ 
१५६४--विशोविज्ञो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
३ २३२३१२ ३२३२३१२ 
अग्नि वो डुयं घच स्तुषे शू षस्य मन्मभिः ॥ १॥ 
उपासको ! (वाजयन्तः) तुम आध्यात्मिक-बल चाह रहे हो, (बः) तुम में से 
( ल विशः) ले उपाक 24 वन्‌) अहि bo यम्‌) 


२ 


अतिप्रिय, तथा (बः दुर्यम्‌) तुम्हारे गृहजीवनो के लिये हितकर (अग्निम्‌) जगन्नेता 


` प्रभु के प्रति, (बच: स्तुषे) मैं स्तुतिवचनों का उच्चारण करता हूं, तथा (शूषस्य 


सुखदायी (सन्मभिः) मन्त्रों द्वारा उसके गुणों का वर्णन करता हूं । 
१ रर ३१२ ३२३ ३१२ 
१५६५--यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं नर्सापरासुतिम्‌ । 
३१९३ १२ 
प्रश सन्ति प्रशस्तिभिः २॥ 
(जनासः) सज्जन लोग (न) जैसे (सपिरासुतिम्‌) घृत के पदार्थों भौर 


न । झरिष्टो आदि द्वारा (भिन्नम्‌) मित्र का सत्कार करते, प्रौर (प्रशस्तिभि:) प्रशंसा“ 
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यों द्वारा (प्रशंसन्ति) उस को प्रशंसा करते हैं, जेसे उपासक-जन (हविष्मन्तः) 
झात्मसमर्पण रूरी हवियों द्वारा (यस्‌) जिस परमेश्वर का सत्कार करते, झर 
(प्रशस्तिभिः) उत्तम-स्तुतियों द्वारा (प्रशंसन्ति) प्रशंसा करते हैं । 
[उद परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं (स्तुषे, मन्त्र १५६४) | 1 
१२ ३१२ २२३२३१२ 
१५६६--पन्या सं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । 

३१ रर ३२ 

हव्यान्येरयहिवि॥ ३॥ ॥ १२ (टा) ॥ 

(पन्यांतम्‌) अतिप्रशंसनीय, (जातवेदसम्‌) प्रत्येक पदार्थं में विद्यमान तया 
वेद-प्रवक्ता परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं [स्तुषे, मन्त्र १५६४], (यः) जो 
परमेश्वर कि (देवताति) चमकीले-नक्षत्रों वाले विस्तृत (दिबि) द्युलोक में (उद्यता) 
उदित होने वाले नक्षत्रों को (ऐरयत्‌) प्रेरित कर रहा है, जिन नक्षत्रों ने कि अपने 
आप को परमेश्वर के प्रति (इब्पानि) हविरूप में समपित कर रखा है। 

[ घा० १३। उ० १। स्व० २], 
सूक्त १३ 
१२ ३२३१२ ३१२३१२ ३२३१२३२ 
१५६७--ससिद्धमग्च समिधा गिरा गणे शु पावकं पुरो अध्वरे 


३२ 
श्रुवस्‌ | 

२३ १२ ३१२३१२३२९ २१२ ३१२ 
विप्र, होतारं पुरुवारमद्रुहे कवि सुस्नेरोमहे नात रबा 
॥ १ 0: 


(समिधा) ग्ात्मसमर्पणरू्पी समिधा द्वारा (समिद्धम्‌) सम्यक्‌-प्रदीप्त हुए, 
प्रकट हुए (श्रग्निम्‌) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता की (गिरा गुणे) स्तुति मैं वेदवाणियों' 
दवारा करता हूं, जो जगन्नेता कि (शुचिम्‌) स्वयं शुद्ध है, और (पावकम्‌) अन्यों 
को पवित्र करता है, जो (श्रध्वरे) हिसा-रहित उपासना-यज्ञ में (पुरः) सदा सम्मुख 
रहता, और (भ्रू.बः) कूटस्थ तथा निश्चल है, (विप्रम्‌) जो मेघावी तथा सवत्र पार्‌ 
पूर्ण, (होतारम्‌) सब का दाता, (पुरुवारम्‌) सव द्वारा वरणीय, (अ्रद्र, हम) किसी 
से भी द्रोह न करने वाला, (कविम्‌) वेदक़ाव्यों का कवि, (जातवेदसम्‌) प्रत्येक 
पदार्थ में विद्यमान और वेदोपदेष्टा है, उसे (सुम्नेः) सुखोत्पादक श्ेष्ठःस्तुतियों द्वारा” 
(ईमहे) हम प्राप्त होते हैं । ह 

[समिघा=“अयं त इष्म आत्मा” (प्राइव ११०१२); ग्रात्मा=इष्स | 

२३१२ ३१२३१२ ३१२ २१ रर 
१५६८--त्वां दृतसरने अमृतं युगेयुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीडयस्‌ । 
३१२३१२ ३१२ ३२९३२३१२३ १ २ 
देवासदच मर्तासइच जागव विभुं विइर्पात नमसा नि षेदिरे _ 
॥ २ ॥ 
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(झरने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (देवासः च) देवकोटि के, और 
"(मर्तासः च) साधारण मनुष्य, (त्वाम्‌) झ्राप को (दधिरे) अपने हृदयो में धारण 
करते हैं, जो झाप कि (श्मुतम्‌) भ्रमर हैं, (दूतम्‌) पापपरितापी हैं, (युगे युगे) 
युग युग में (हव्यवाहम्‌) सब को जीवन-सामग्री पहुंचाते, (पायम्‌) सवंपालक, 
(इंडयम्‌) सर्वेस्तुत्य, (जागृविम्‌) सदा जागरूक, (विभुम्‌) सवंव्यापक, (विइपतिम्‌) 
“तथा सब प्रजापो के पति हैं, उस आप को, देव और मनुष्य, (नससा) नमस्कार 
“करते हुए, (नि षेदिरे) अपने हृदयों में स्थापित करते रहे हैं। 

३१२ ३२३ १२३२३९२ ३२३ १२३१२ 
१५६९ विसुषन्तग्न उभया, अनुव्रता दूतो देवाना, रजसी समीयसे। 

१२३ १२३१२ ३१ रर ३१९ ३१ २ 

यत्ते धीति सुमतिमावृणीमहेऽध स्म नस्त्रिवरूथः शिवो भव 


॥३॥॥ १३(या) 

(शने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नायक | झाप (उभयान्‌ रजसी) दोनों लोकों 

“अर्थात्‌ भूलोक और द्युलोक को (विभूषन्‌) विभूषित करते हुए, उन में (समीयसे) 

“समा रहे हैं। शाप (देवानाम्‌) दिव्यकोटि के उपासक्रो के पाप-वुत्रों को (दतः) 

'परितप्त करते हैँ। (यत्‌) जब हम (श्रनुत्नता:) श्राप के ब्रतों के अनुकूल चलने 

लगते हैं, तब हम, (ते) आप के (धीतिम्‌) कर्मो अर्थात्‌ ब्रतों, और (सुमतिम्‌) 

श्राप की सुमति को [जोकि आपने वेदों द्वारा दी है] (भा वृणीमहे) पूर्णतया 

SN 02 i ई तदनन्तर नः) हमारे लिये (जिवः) कल्याण- 

जा त्रवरूथः) हम | स्थानों 

ह ) ह नों स्थानों भ्रर्थात्‌ मन, बुद्धि ओर 
(दृतः=दू परितापे) 

[-घा० २२ । उ० नास्ति । स्व० २] 


सुक्त १४ 
१२ ३२३ २३ १२ ३१२ 
१५७०--उप त्वा जामयो गिरो देदिज्ञतीहेविष्कृत: । 
३ १ रर 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १ ॥ 
न(ुविष्कृतः) उपासना-यज्ञ में समर्पण योग्य हवियों का सम्पादन करने वाले 
उपासका की (गिरः) स्तुति-प्राथंना की वाणियां, (जामयः) जो कि उपासकों से 
सहोदर बहिनों के सदृश स्नेह करती हैं, वे (देदिशतीः) हे परमेश्वर ! श्राप के 
. यथाथ स्वरूप का निर्देश करती हुईं, (वायोः) वायुवत्‌ प्राणस्वरूप आप के (अनीके) 
समीप (उप श्रस्थिरन्‌) उपस्थित हैं, प्रभो ! स्वीकार करो । 
1 ७ 5०\९.१६.१ : २२, १7९.३ ..१5 .२९ 
१५७१ यस्य त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 
FR १२०१.०१ २०३ - ३४.२ 
आपश्चिन्नि दधा पदम्‌ | २ ॥ 


NR 

RE se! nek ॥ १ 
$ > 
1 ८ 4 


_ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


rt 90 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri F 
सामवंद ४२५. 

क (यस्य) जिस परमेश्वर का, (त्रिघातु) सत्व-रजस्‌-तमस्‌ इन तीन घारक 
तत्वों द्वारा बना (अ्रवृतम्‌) दुष्टिगाचर जगत्‌ है, प्रौर जिस परमेश्वर का (अस- 
न्दितम्‌) निःसीम (बाहः) आका है, वह ही (तस्थो) इस सब में अधिष्ठातुख्प में. 


स्थित हुं। (शापः चित्‌) व्याप पाहि भी इसी परमेश्वर में (पढं नि दघाः). 
अपना स्थिति लाभ किया हुआ है । 


३२३१२३१ रर ३१२ 
१५७२--पढद॑ देवस्य मीढुषोऽनाधुष्टाभिरूतिभ्िः । 
३१ रर ३२ 


भद्रा सूर्यं इवोपदृक्‌ ॥ ३ ॥ ॥ १४(हु) 


(मीढुषः) सुख झर शान्ति की वर्षा करने वाले (देवस्य) देवाधिदेव कीः 
(पदस्‌) जगत्‌ में स्थिति, (श्रनाघुष्टाभिः) अपराभूत (ऊतिभिः) रक्षाओं गौर 
दम के साथ दक है । (इ ) जैसे ( ) सूर्य कल्याणकारी ग्रौर सुख-: 
वसे परमश्वर को (उपदृक) सर्वगत कुपा-दष्टि सब के लिये (भेद्रा -- 
कारिणी और सुखदायिनी है । ह 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥४। [घा० १६ । उ० नास्ति । स्व० ४], 
॥ इति सप्तमप्रपाठके द्वितीयोऽघं: ॥ ७--२॥ 


॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १५ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः । 
[३] 


अथ सप्तमप्रपाठके तुतीयोऽधः ॥७-३॥ 


(१-२१) १, ८, १८, मेष्यातिथिः काण्वः; २ विज्वामित्रो गाधिनः; ३०४ 
सगः प्रागाथः; ५ सोभरिः काण्वः; ६, १५ शुनःशेप आजीगरति:; ७ सुकक्ष 
्राङ्गिरसः; & विश्वकर्मा भौवनः; १० अनानतः पारुच्छेपिः; ११ भरद्वाजो 

बाइँस्पत्यः; १२ गोतमो राहूगणः; १३ ऋजिदवा भारद्वाजः; १४ वामदेवो । 
गौतमः; १७ देवातिथिः काण्वः; १९ वालखिल्यः (शुष्टिगुः काण्वः) ; 
२० पर्वतनारदौ; २१ अत्रिभौ म; ॥ १, ३-४, ७-८, १५, 
१७-१६ इन्द्रः २ इन्द्राग्नी; ६ वरुणः; ९ विश्वकर्मा; १०, 
२०, २१ पवमानः सोमः; ११ पूषा$ १२ मरुतः; १३ विद्वे 
देवाः; १४ द्यावापृथिवी, १६ अग्नि: हर्वीषि वा ॥ १, 
३-५, ८, १७-१९ प्रगाथः= (विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती); २, ६-७, ११-१६ गायत्री; 
९ त्रिष्टुपू, १० भ्रत्यष्टिः; २० उष्णिक्‌; 
२१ जगती ॥ 
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सुक्त . १ 
३१२३१२ ३२३ १२ ३१२ 
१५७३-अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
३ १२३२३ १२ ३१२ ३२ 
समीचीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पुव्यम्‌ ॥ १॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (समीचीनासः) सत्य आचार विचार वाले ब्राह्मण, 
(ऋभव:) कारीगर वैश्य, (रुद्राः) रोद्रकर्म करने वाले क्षत्रिय, तथा (आयवः) 
“वैर्य,--ये सब (पु्बपीतये)पूर्णतया आप के आनन्दरस के पान के लिये, (स्तोमेभि:) 
-सामगानों द्वारा (पुष्य त्वा) सनातन श्राप का (सम्‌ अस्वरन्‌) सम्मिलित गान 
करते हैं, ओर (प्रति गृणन्त) प्रत्यक्ष हुए आप के गुणों का वर्णन करते हैं । 
३१ रर ३२ ३२३१२१२३ १२ 
१५७४--अस्येदिन्द्रों वावधे वृष्ण्य शवो मदे सुतस्य विष्णवि । 
३१ रर ३१२३१ रर ३१२ 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्ट्वन्ति पुर्वेथा ॥ २॥ 
॥ १(रि) ॥ 
(इन्द्रः) परमेश्वर (क्स्य इत्‌) इस ही उपासक के (वुष्ण्यं शवः) सुख- 
वर्षी बल को (बएवुघे) अत्यन्त बढ़ाता है, जिस पर कि (विषणबि) ब्यापक परमे- 
इवर के निमित्त (सुतस्य) निष्पन्न हुए भक्तिरस की (मदे) मस्ती चढ़ गई है। 
(भायः) उपासक लोग, (पूर्वथा) सनातन काल के सदृश (भ्रद्य) आज भी, (झस्य) 
इस परमेश्वर को (तं महिमानम्‌) उस प्रसिद्ध महिमा का (भ्रनुष्टुबन्ति) निरन्तर 
-स्तवन करते हैं । 
[ घा० १८। उ० नास्ति । स्व० ३] 


सक्त २ 
१२ ३१ २ ३१२ दे १ २ 
१५७५-प वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितार: । 
१२ ३२३ १२ 
इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ १॥ 
(इखाग्ती) बलशक्ति और ज्ञानशक्ति से सम्पन्न हे परमेश्वर ! (उक्थिनः) 


“वैदिक सुक्तो के वेत्ता, तथा (नीथाविदः) ग्राचार नीति के गेत्ता (जरितारः) 
स्तोता लोग, (वाम्‌) श्राप के दोनों स्वरूपों की (प्र भर्चन्ति) प्रकृष्ट स्तुतियां करते 


हुँ। (इष) अभीष्ट कामना की प्राप्ति के लिये (झा वृणे) में उपासक भी भाप के 


उक्त स्वरूपों का पूर्णतया वरण करता हूँ । 
[ज्ञान के बिना बल, और बल के बिना ज्ञान,--स फलता -प्रदान में झसमर्थ 


 @ं। दोनों मिल कर यथार्थ सफलता प्रदान करते हैं] 
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१२ ३१ रर ३१२ 
१५७६--इन्द्राग्नी नर्वात पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 

३१ रर३१२ 

साकमेकेन कमंणा ॥ २ ॥ 


(इन्द्राग्नी) बलशक्ति भर ज्ञानशक्ति से सम्पन्न हे परमेश्वर ! आप ने 
(दासपत्नीः) उपक्षय-कारी काम-क्रोच आदि द्वारा पालित (नवति पुरः) नब्बे 
थुरियों को, (एकेन कर्मणा साकम्‌) अपने एक ही संकल्परूपीकर्म द्वारा (प्रधुनुतम्‌) 
कम्पा दिया है। ~ 


[नर्वात पुरः=सूक्ष्मशरीर में १८ तत्त्व होते हँ । ५ कमे स्ट्रियों की शक्तियां 

५ ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियाँ, १ मन, ५ पंचतन्मात्राएँ, १ अहंकार और १ महत्तत्त्व। 
इसे ही लिङ्ग शरीर भी कहते हैं “'अष्टादशकं लिङ्गम्‌” । सूक्ष्म शरीर के १८ तत्त्वों 
में से प्रत्येक तत्त्व “वचपर्वा अविद्या से भ्रर्थात्‌ ५ क्लेश से घिरा रहता है। 
अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष श्रौर अभिनिवेश ये ५ क्लेशो हैं । इस प्रकार १5१८ ५ 
=९०; ये ही “'दासपत्नीः नवति पुरः” हैं । मोक्ष के सिये इन 8० पुरियों का 
अवधूनन आवश्यक होता है] 

१२३ १२३९२ ३१२ ३१२ 

१५७७- इन्द्राग्नी अपसस्पर्युप प्र यन्ति धीतयः । 
३१२३ २ १२ 
ऋतस्य पथ्या ३ श्रनु ॥ ३॥ 


(इन्द्राग्नी) बलशवित ग्रौर ज्ञानशक्ति सम्पन्न हे परमेश्वर ! आप की 
से, (ऋतस्य) सत्यमय जीवन के (पथ्याः) हितकर मार्गों के (अननु) उन 
(पसः) हमारे कर्म (प्र यन्ति) चलते हैं, और (घीतयः) हमारी घारणा-घ्यान 
रादि योगसाघनाएं (प्र) प्रकर्षरूप में, (उप) ओर समीपता से, हमारे कमों के 
(परि) चारों ओर (यस्ति) परिधिरूप में घेरा डाले हुई हैं। 


[मन्त्र में कर्मो को “केन्द्र! और योगसाघनों को “परिघिरूप” में व 
किया है । केन्द्र कभी परिधि से बाहिर नहीं हो सकता । उपासको के कमं भी bs 


ध्यान आदि की परिषि से वाहिर न होने चाहिये, अपि ~ 
घिरे रहने चाहिये | हर न होने चाहियें, अपितु घारणा-ध्यान आदि से सदा 


१२ ३१२३ ३१ २३ १९ 
१५७०- इन्द्रान्ती तविषाणि वा सथस्थानि पया सि च। 
३२३१२ ३२ जु 
युवोरप्तुय हितम्‌ ॥ ४ ॥ ॥ २(टा) ॥ 
(i) बलशक्ति भौर ज्ञान-शक्ति से सम्पन्न हे परमेदवर ! 


आप की दोनों शक्तियों के (तविषाणि) बल और (्रयांसि) प्रयास, (दान्‌) 


साथ-साथ रहते हैं; अर्थात्‌ एक-दूसरे के सहायक हैं । ( अप्तुयम्‌) कर्मों VR) 
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फल देना (युवोः) आप की इन दोनों शक्तियों के पारस्परिक सहयोग में (हितम्‌) 
निहित है। 

[बल है परन्तु प्रयास अर्थात्‌ प्रयत्न नहीं, प्रयत्न है परन्तु तदनुरूप बल 
नहीं। इस प्रकार अकेली-ग्रकेली शक्ति से शीघ्र फल नहीं मिल सकता। एतदर्थ 
इन दोनों शक्तियों में समन्वय चाहिये, तभी कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है] 

[घा० १३। उ० १। स्व० २] 
सूक्त ३ म 
३ २३१२ ३२३१२ ३१२ 
१५७६- शग्ध्यु३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
९२३१ रर ३१२ ३२३१२ ३१९ [ 
भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु श्र चरामसि ॥ १।।. 
(शचीपते) प्रज्ञा, वेदवाणी, श्रौर कर्मों के पति (इन्द्र) हे परमेश्वर ! झाप 
(विश्वाभिः ऊतिभिः) सब प्रकारं के रक्षासाघनों के साथ-साथ, हमें (भगम्‌) सब 
प्रकार का ऐश्वर्य भ्र्थात्‌ सांसारिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियां अर्थात्‌ श्रन्नादि 
सामग्री, तथा ज्ञान, घमं, श्री, वैराग्य, (न) तथा (यशसम्‌) तदनुरूप यश, (सु) 
झच्छे प्रकार, (हि) और निश्चय से, (झरि) प्रदान कीजिये । (शूर) हे पराक्रम- 
शील ! (त्वा वसुविदम्‌) सत्र प्रकार की सम्पत्तियां देने वाले श्राप की आज्ञा के 
(धनु) अनुसार (चरामसि) हम चलते हैं। 
३१ रर ३१ २२३१९२ ३१२ 
१५८०--पौरो अश्वस्य पुर्कद्गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 

२३१ रर ३१२३२९३ ३२ ३१ रर 

44 न किहिदानं परि सर्थिषत्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥ २॥ 
$ ॥ ३(चु) ॥ ` 
(देव) हे परमेस्वर-देव ! श्राप (परः) ब्रह्माण्ड-पुरी में बसे हुए हैं,(श्रश्वस्य) 
सूर्ये के श्रौर (गवाम्‌) सूर्यं की किरणों के (पुरुकृत) अनगिनत संख्या में श्राप 
निर्माता हैं, (उत्सः) आप शक्तियों के स्रोत हैं, (हिरण्ययः) ब्रंद्याण्डरूपी विराट 
शरीर में बसे हुए आप सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रों की दृष्टि से हिरण्यय हैं, मानो सुवर्णमय 
हैं, हिरण्यगर्भ हैं । (स्वे दानम्‌) आप के दिये दान का (न किः) कोई नहीं (परि- 
F मद्धिषत्‌) परिमर्देन कर सकता, (यद्‌ यद्‌) जो-जो (यामि) मैं प्राप से मांगता हू 

(तद्‌) वह-वह आप मुझे (झा भर) प्रदान कीजिये । 


सुक्त ४ 
षउ ३१२ ३२९२३ ३ १२ 
१४८१--तव ह्ये हि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
१९ . ३१२ ३०२९३१२ 
उद्दावषस्व सघवन्मविष्टय उदिन्द्रारवमिष्टये ।। १ ॥ 


कु 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (चेरवे) मेरे हृदय और जीवन पें बिचरने के लिये 
(स्वम्‌) आप (हि) अवश्य (एहि) ग्राइये, प्रकट हुजिये । आप हमें (संगम्‌) भग 


. ग्र्थात्‌ ऐदवयं, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का (विदाः) दान दीजिये, ताकि 


हम (वसुत्तये) इन सम्पत्तियों का प्रतिदान कर सकें। (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यंशाली 
परमेश्वर ! भगों की हम पर (उद्‌ झा वृषस्व) उत्कृष्ट ओर भरपूर वर्षा कीजिये 


. (गविष्टये) ताकि समग्र पृथिवी में हम इन का दान-यज्ञ कर सकें । भौर हमें (उद्‌) 


उत्कृष्ट ( इवम्‌) मन दीजिये (इष्टये) ताकि हम इन्द्रिय-विजगरूपी-यज्ञ कर सके | 
` ९२३२३१२ ३१२ २३९३१२ 


१५८२--त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय म॑ हसे । 
१ २३१२ ३१२ ३२३ २३१ ३ 
आ पुरंदरं चकूम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोऽवसे ।२।४ (फो) 
हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप हमें (पुरु) बहुत से, (यूथा) अर्यात्‌ समूहरूप 
में, (शतानि सहस्राणि) संकड़ों और हजारों पदार्थ (मंहसे) दे रहे हैं, (रात) 
ताकि हम उनका दान करें । (विग्रवचसः) मेधावी परमेश्वर के दिये वेदिक-वचन 
से सम्पन्न हम उपासक, (गायन्तः) परमेश्वर सम्यन्वी सामगान करते हुए, (भ्रवसे) 
विषयों से अपनी रक्षा के लिये, (पुरंदरम्‌) श्रीर-पुरियों की परम्परा का विदारण 
करने वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (श्रा चकुम) स्वामिमुख करते हैं। १ 
[यूथा==कोयला, सोना, चान्दी, तेल, जङ्गल, पर्वत आदि सम्पत्तियाँ एक- 
एक स्थान में समूहरूप में और बहुतायत में मिलती हैं] 
[ घा० १५। उ० २। स्व० नास्ति] 


सूक्त ५ 
रउ ३१२३२३१२३ १ रर 
१५८३--यो विवा दयते बसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२३१ रर ३१२३१ रर .३१२ 
मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ १ ॥ 
(यः) जो (होता) दाता (विद्या) सब (वस्‌) सम्पत्तियां (७) दे रह 
है, इस प्रकार (जनानाम्‌) जनता को (सखः) हर्ष, भानन्द भोर तृप्ति प्रदान करा 
रहा है, (प्रस्मे झग्तये) ऐसे इस प्रकाशस्वरूप नेता के प्रति, हमारे (प्रथमानि) सवं- 
श्रेष्ठ (स्तोमा) स्तोत्र भोर कीर्तन (प्र यन्तु) भेंट हों,(न) जैसे कि श्रेष्ठ अतिथियों 
के प्रति, (मघोः) मधु के (प्रथमानि पावा) श्रेष्ठ पात्र भेंट किये जाते हैं। 
२ ३२३२ १करर३१२ ३ १२ ३१९२ 
१५८४-_अइवं न गौर्भी रथ्यं सुदानथो ममुं ज्यन्ते देवयवः । 
३२३१ रर ३२३ १२११२ $ 
उसे तोके तनये दस्म विइपते पष राघो सघोनाम्‌ ॥ २॥ 
४-५(पुं)॥ 
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(रथ्यम्‌) रथवहनयोग्य (ग्इवस्‌) श्रष्व को (न) जैसे सारथि, (सम्‌ ज्यन्ते) 
शुद्ध कर सुशोभित करंते हैं, वेसे (देवयवः) झाप-देव को चाहने वाले (सुदानवः ) 
झौर आप के प्रति सर्वोत्तम आत्मसमर्पण करने वाले +उपासक, (गीभिः) .वेदिक 


स्तुतिवाणियों द्वारा, श्राप के विशुद्धस्वहूप को प्राप्त कर, आप की. शोभा 


बढ़ाते हैं । 


(दस्म) हे पोपों का क्षय करने वाले !, (बिइपते) हे प्रजाओ के रक्षक ! (तीके 
तनथे ) हमारे पुत्रों और पौत्रों (उभे) दोनों को, (राधः) आ्राराधनारूपी . सम्पत्ति, 
पाष) भरपूर मात्रा में दीजिये, जेसे कि ग्ाप-ने (मघोनाम्‌) सांसारिक ऐड्वर्य. के 


धनवानों को, सांसारिक सम्पत्ति, भरपूर दे रखी है। : . 
॥ इति प्रथममः खण्डः ॥ १॥ [घा०:१५ । उ० १ 
. सुकत ६ [ 
RRS RAR NR: 
१५८५--इमं मे वरुण शुधि हवमद्या च मुडय । 
१९३.१ रर क 
त्वामवस्युरा चके ॥ १-॥ ।। ६ (ष) ॥ 


। स्व ५ ] 


(बरुण) पापों के निवारणं करने वाले सर्वश्रेष्ठ वरणीय हे परमेश्वर !” (मे) 


मेरी (इमम्‌) इस (हवम्‌) पुकार को श्राप (अधि) 


सुनिये, कि (भ्रद्य च) आज से 


(मृडय) मुझ सुखी कीजिये'। (वस्यः) रक्षा चाहने वाला मैं. (त्वाम्‌)` आप की 


` ४ »[घा०-५-। उ० नास्ति 
सुरतः 
२३ १ ९३१. र्‌ .. दै 
१५८६--कपा त्वं न ऊत्याभि प्र सः्दसे वृषन्‌ ।, 
MRR १२०३: 2 nv Ee 
कया स्तोतृभ्य आभर ।। १॥ ।। ७(य) ॥ 


प्राप्ति की (श्रा चके) कामना करता-हू । 


३ । 


। स्व० १] 


.« . (बुषन्‌) हे सुख-शान्ति की वर्षा करने.वाले.!, (कया). किस प्रकार की 
.(ऊत्या) रक्षा द्वारा, (त्वम्‌) आप (नः) हमें (भि प्र मन्दसे) सब . प्रकार से 


$) 


के लिये (झा भर) भरपूर श्रानन्द दे रहे हैं । 


प्रमुदित कर रहे हैं । तथा (कया) किस प्रकार की रक्षा द्वारा, (स्तोतुस्यः) स्तोताम्रों 


[उपासक अनुभव करता है कि शासत्रो:्रौर महात्माश्रों द्वारा सुना गया हँ 
कि परमेश्वर माता, पिता, बन्धु, सखा, रक्षक, पालक तथा दयावान्‌ आदिं दै 
परन्तु उस की प्रजा में दुःख, कष्ट, पीड़ा, रोग, गरीबी, मृत्यु भ्रादि भी दुःखदाय 


घटनाएँ हैं,-इन विषमताग्रों. में समन्वय कैसे है,--यह जानने की इच्छा वह भे 


के प्रति प्रकट कर रहा है । परन्तु मन्त्र में ही--“कया (सुखमंय्या) ,वृषन्‌ 


 ©न्दोद्वारा इन में समन्वय की भी सूचना दे दी है। माता-पिता बच्चे 
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हैं बच्चे के भावी सुख के लिये; न्यायाघीश अपराधी को दण्ड देता है उसके भावी 
सुख के लिये । यही व्यवस्था परमेश्वर की भी है] 


[घा० २। उ० नास्ति । स्व» १ ] 


सुक्त ८ 
२३२३१२ ३१२ रेकरर ३ २ 
१४८७-इन्द्रसिद वतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
१२ ३२३१२ ३२३१२ ३१२ 
इन्द्र ससीके वनिनो हवासह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ १॥ 


(देवतातये) परमेश्वर-देव सम्बन्धी उपासना के विस्तार के लिये (इन्द्रम्‌ 
इत्‌) परमेश्वर का ही (हबामहे) हम उपासक आह्वान करते हैं । (भ्रध्वरे) हिसा- 
रहित यज्ञियकर्मों के (प्रयति) प्रयत्न में हम परमेश्वर का ही आह्वान करते हैं । 
(समीके) देवासुर-संग्राम में सहायतार्थ, (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का ही हम आह्वान 
करते हैं । (घनस्य सातये) घन की प्राप्ति के लिये हम (इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर का 
ही आह्वान करते हूँ । (बनिनः) उस घन के बांटने वाले हम, इस -वांट में भी, 
परमेश्वर की सहायता का आह्वान करते हैं । 

[समीके = संग्राम नाम (निघ २।१७) ] 

१२३१ षर ३ २३२३ १२ 
१५८८-इच्द्रो मह्ता रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सुर्यसंरोचयत्‌ । 


१२३२ ३१२ ३१२ ३२३ १२ 
इन्द्रे ह विशवा भुवनानि येमिरे इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥२॥ 
॥ (वा) ॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर ने (महा) अपनी महिमा से (रोदसी) चुलोक और 
भूलोक में (सवः) अपना अनन्त बल (पप्रथत्‌) फंलाया हुआ है । (इन्द्रः) परमेश्वर 
ने (सुर्येम्‌) सूर्य को (श्ररोचयत्‌) चमकाया है । (इन्द्रे) परमेश्वर (बिश्वा भुव- 
नानि) समग्र लोक लोकान्तर (यभिरे) नियन्त्रित हुए-हुए हैं। (इन्दवः) ज्ञान से 
प्रकाशित तथा शीतल स्वभाव वाले उपासक, (स्वानासः) सदुपदेश देते हुए, (इपर) 
परमेश्वर के ही ग्ाश्रय में रहकर (येभिरे) भ्रपने यम-नियमों का पालन करते हैं। 


[घा० १५ । उ० नास्ति । स्व० २ ] 


सक्त ९. 
RRR RRR UR SR 
१५८९-विइवकमंच्हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वांऽ३ऽस्वा 


रर 
 हिते। 


१२ ३.२३२३१२ ३१ २२३१२३१२ 


मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं सधवा सूरिरस्तु॥३॥ 
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(विइवकर्मन्‌) हे विश्वकर्ता ! (हविषा) हम उपासकों की भ्रात्मसमर्पण- 
रूपी हवियों द्वारा (वावृधानः) भ्रधिकाधिक प्रसन्न हुए श्राप (स्वयम्‌) स्वयं (तन्वम्‌) 
हमारी तनुम्रों भ्र्थात्‌ देहों को ' यजस्व) यज्ञमय कर दीजिये, (हि) क्योंकि निश्चय 
से, हमारी यह तनुएँ (ते) झाप की (स्वा) अपनी बन चुकी हैं। (भ्रभितः) हम 
उपासकों के चारों ओर बसे हुए (जनाः) लोग तो (मुह्यन्ु ) मोह-ममता में 
ग्रसित हैं, परन्तु (इह) इन हमारे जीवनों में, (मघवा) आध्यात्मिक सम्पत्तियों का 
स्वामी परमेश्वर, (अस्माकम्‌) हम उपासकों को (सुरिः) प्रेरणाएँ देने वाला (अ्रस्तु) 
हुआ है। 

[इस सम्बन्ध में ऋग्वेद ५।४४।३२ मन्त्र भ्रधिक प्रकाश डालता है। यथाः-- 
“्यदस्ने स्यामहं त्वं, त्वं वा घा स्या ग्रहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिषः” । योग दो प्रकार 
'का है ध्यानयोग और क्रियायोग : घ्यानयोग में घ्याता, परमेश्वर में चित्तवृत्ति को 
लगा कर परमेइवर में भ्रपने प्राप को तन्मय बना लेता है, मानो वह अपनी स्थिति 
खोकर तद्र,प हो गया है । यह भ्रभिप्राय प्रकट हुआ है “स्याम्‌ अह त्वम्‌"--शब्दों 
द्वारा, अर्थात्‌ “मैं,--तू हो गया हुं” । क्रियायोग में उपासक, परमेश्वर को, “अहम्‌ 
रूप में प्रकट कर लेता है। इस अवस्था में उपासक अपने “श्रहंभाव' से प्रेरणाएं 
न पा कर केवल परमेद्वर द्वारा ही प्रेरणाएँ पा रहा होता है, उस समय मानो पर- 
मेश्‍वर ने उपासक के “ग्रहं भाव” का रूप धारण कर लिया है, मानो उपासक की 
देह प्रब उपासक की नहीं रही, वह परमेश्‍वर की देह बन चुकी है। क्योंकि उस 
में उपासक की निजप्रेरणाएं नहीं हो रही होती भ्रपितु परमेश्वरीय प्रेरणाएँ ही हो 
रही होती हैं | इस भ्रभिप्राय को “'त्वं वा घ स्या अहम्‌”,-इन शब्दों द्वारा प्रकट 
किया है । १५८९ मन्त्र में इस भ्रभिप्राय को “स्वा हिते,”--शब्दों द्वारा प्रकट 
किया है । अर्थात्‌ यह तनु अब श्राप की हो चुकी है] 

[ धा० ६। उ० नास्ति। स्व० २ ] 


सुक्त १० 
१२ ३१ रर ३ ९उ ३ १२ ३१ 
१५६०--अया रुचा हरिण्या पुनानो बिइवा द्वेषा सि तरति सुः 
९३२१६९३१९ 
रविः सूरो न सयुग्वभिः । 
१२ ३१२ ३१९३१ एर 
घारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरि: । 
२३२३१२३१ रर ३१२३१ २ 
चिइवा यद्रूपा परियास्युक्वभिः सप्तास्येभिऋ क्वभिः ।।१। 
(सयुग्वभिः) योगसाघनाम्रों से सम्पन्न उपासक, परमेश्वर की (झया) 
इस (हरिण्या) मनोहारिणी (रुचा) दीप्ति द्वारा (पुनानः) अपने-आप को पा 
करता हुम्रा, (विश्वा) सब प्रकार की (द्वेषांसि) दष भावनाओं से ( ) 
जाता है । तदनन्तर (सयुग्वभिः) योगसाधनाओं से सम्पन्न उपासक, (सुरो न 


सुर्यं के सदृश, भोरों को भी प्रकाश देने लगता है । (यत्‌) जब उपासक की (पुष्ठस्य) 
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पृष्ठत्रंश की सुषुम्णा नाड़ी में ( घारा) प्रकाशघारा (रोचते) चमकने लगती है, 
तब उपासक, झपने प्राप को i र ग्रविक (पुनानः) पवित्र कर, (श्ररुषः) और 
रोष-क्रोघ भ्रादि दुर्भावनागरों से रहित हो कर, (हरिः) इन्द्रियों को विषयों से हर 
लेता हैं । है उपासक ! तब तू (ऋक्वभिः) ऋचामय वेदों द्वारा, भ्र्थात्‌ (सप्ता- 
स्येभिः) मानो सात छन्दरूपी मुखों द्वारा उपदेश देने. वाले (ऋक्वभिः) ऋचामय- 
डेदों द्वारा, (विइवा रूपा) परमेश्वर के सब स्वरूपों को, या संसार के सभी रहस्यों 
को (परि यासि) जान लेता है। 


६३१२३१२९ ३१२३२ ३ ३ ३२३ ३ 
१५६१ -प्राचीसतु प्रदिशं याति चेकितत्स_ रश्मिभियंतते दशतो रथो 
१२ २३१ रर 


देव्यो दशंतो रथः । 
१२३२३२२ ३१२ 
अग्मन्नुक्थानि पो (स्येन्द्र जेत्राय हर्षयन्‌ । 
१२३१ रर३१२ ३१ रर 
वज्त्ररच यःदूबथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥ २॥ 
(रथः) सूर्यूपी र< (प्राचीस) पूर्व की (अदिशम्‌) उत्कृष्ट दिशा में (अनु) 
परमेश्वर की आज्ञानुसार (याति) प्रातः काल प्राप्त होता है, और (चेकितत्‌) सब 
को ज्ञानवान्‌ कर देता है । तदनन्तर (दर्शतः) दृष्टि का साधन (रथः) सूर्यरथ 
(रहिमिभिः) रश्मियों के साथ (सं यतते) सम्यक्‌ प्रकार से संपत हो जाता है। 
यह (दक्षंतः) दशनीय (रथः) सूयंरथ (देव्यः) देवाधिदेव परमेश्वर का है। उस 
समय उपासकों के (पाँस्या) शक्तिशाली (उक्थानि) प्रशंसामय वेदिक सूक्त (अर्मन्‌) 
परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, भ्र्थात्‌ उन मृक्तो द्वारा परमेश्वर की स्तुति की जाती 
है, धरोर (जैत्राय) पाप-वृत्रों पर विजय पाने के लिये, गे सूक्त, (हर्षयन्‌) परमेश्वर 
को प्रसन्न कर देते हैं । तब (चप्त्रः) परमेश्वर का पापघाती वज्न उद्यत होता है, 
(यद्‌) जव कि हे उपासक ! तू श्रोर परमेश्‍वर, मिल कर, (समत्सु) देवासुर 
संग्रामों में (थ्रनपच्युता भवथः) अटल हो कर डट जाते हो, (श्रनपच्युता) वास्तव 
में अटल हो कर डट जाते हो । 


२ ३१५९६११ २३ २७३ २ २१२ ३ १ श्र 
१५६२--त्वा ह त्यस्पणीनां विदो बसु सं मातृभिमंजेयसि स्व आ दस 
३१२३२३१२ 


ऋतस्य धीतिभिदमे । 
३ २३ रउ ३ २३ ३ १२ ३१२ 


परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति घीतयः । 
३१२३१२ ३१२ ३१२ ३ १२ 
न्रिधातुसिररुषीभिर्वयो दधे रोचमानो वयो दधे ॥ ३॥ 

॥ १०(ङ)॥ 
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` हे उपासक ! (ह) निश्चय से (त्वमु) तू (पणीनाम्‌) स्तोताओं के (त्यत्‌) 
उस (बसु) मोक्षघन को या परमेश्वर को (बिदः) पा लेता है, जब कि (स्वे) अपने 
(दमे) शमदम:सम्पन्न शरीर-गृह में रहता हुआ तू (मातृभिः) तेरा निर्माण करने 
चाली मातृरूप वैदिक ऋचाग्रों द्वारा, अपना (सं सर्जयसि ) सम्यक्‌ मार्जन कर लेता 


है, अर्थात्‌ (दमे) शामदम सम्पन्न शरीर गृह में रहता हुंमा (ऋतस्य घीतिभिः) ` 
सत्यानुष्ठानों द्वारा तू अपना (झा मर्जयसि) पूर्णरूप में मार्जन भ्रर्थात्‌ शोधन कर : 


लेता है । (परावतः) पराविद्या से सम्पन्न ब्रह्मनेत्ता को (न) जैसे (साम) शान्ति 
होती है (तद्‌) गेसी शान्ति तुझे भी प्राप्त.हो जाती है जब कि (यत्र) जिस तुझ 
में (धीतयः) सत्यकमं अर्थात्‌ सत्यानुष्ठान (श्रा रणन्ति) पूर्णतया रम रहे होते हैं। 
तब तु (श्ररषीभिः) चमकती हुई ग्रर्थात्‌ रोष आदि दुगुंणों से रहित (त्रिधातुभिः) 
तीन घातुओं, अर्थात्‌ सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ द्वारा (रोचमानः) चमकता हुआ, या सब को 
रुचिकर होता हुआ, (वयः दघे) उत्कृष्ट जीवन घारण कर हेता है, (वयः दधे) 
वास्तव में उत्कृष्ट घारण कर- लेता है। 
[मातृभिः; माता=गेदमाता। यथाः--““स्तुता मया वरदा गेदमाता” 
(अथर्ग, १९।७१।१) ! घीतिभिः=कमं भिः (निरु, ११।२।१६) ] 
॥ इति द्वितीयः खण्ड; ॥ २॥ [ घा० ४१। उ० ५। स्व० ७ ] 
सूक्त ११ 
३१२ ३२३ १२ ३१२२३२३२ 
१५६३--उत नो गोर्षाण धियमइवसां वाजसामुत । 
११२ ३ १२ 
नवत्कणह्वा तये ॥ १॥ ॥ ११(यौ) ॥ 
हे परमेश्वर ! आप (नुवत्‌) मागंदर्शी श्रेष्ठनेता के सदुश हैं । थाप (नः) 
हमारी (ऊतथे) रक्षा के लिये, हमारी (धियम्‌) बुद्धियों को (क्नणुहि) ऐसी कर 


दीजिये जिस से कि (गोषणिस्‌) हमारी इन्द्रियों में शक्ति प्राप्त हो, (अइवसाम्‌) 
मनों में शक्ति प्राप्त हो (उत) ओर (वाजताम्‌) शरीरों में शक्ति प्राप्त हो । 


[ घा० २ । उ० नास्ति 1 स्व० नास्ति ] 


सुक्त १२ 
“क को ये हि । ३ १२ 
१५९४-- शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
३१ रर३१२ 
बिदा कामस्य वेनत: ॥ १॥ ॥ १२(व) ॥ 


(नरः) हे उपासक नेताझो ! आप (शाश्ञमानश्य) प्लुतगति से झागे-भागे 
बढ्ने वाले, (स्वेवस्य)अव्यक्तवाणी में जप करने वाले, तथा परिशंमी, (सत्पभवसः) 


सच्चाई के बल वाले, (वत) योगसाघना की प्रभीप्सा वाले व्यक्ति को (कामस्ण , 


हे कामना को (विदाः) पूर्ण । 
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(1 खे [ दादामानस्यन्त्शश प्लुतः गतौ ।- स्गेदस्य=ष्विद्‌ अव्यक्ते. शब्दे; तथा 
गात्रप्रक्षरणे: | RR Ps गी ँ 
[ घा० ५ उ० नास्ति । स्व० १]. 
सुक्त १३ 
१२ ३२३ १२ ३ २ ३:१९३ २ 
१५९५--उप नः सूनवो गिरः श्युण्वन्त्वमृतस्य ये । 
३ १ २ कु: 
सुमृडीका वन्तु न: ॥ १ ॥ ॥ १३(रो) ॥ ` 
(ये) जो (नः) हमारी (सुनषः) सस्तानें हैं गे; (श्रमृतस्य) श्रमृत परमे- 
इवर की (गिरः) ओेदवाणियों को (उप) ध्यान से और श्रद्धा से (शुण्बन्तु) सुना 
करें, ताकि गे (नः) हमारे तिये (सुधृडीकाः) उत्तम सुखदायी (भवन्तु) हो जाँय। 
हि ट | धा० ३। उ नास्ति। स्व० नास्ति] 


सुक्त १४ 
२३२३१२३ १२ 
१५६६--प्र वां सहि यवो अभ्युपस्तात भरासहे । 
२३२३१२ 
शुची उप प्रशस्तये १॥ 
हे माता-पिता ! आप दोनों (महि) महान्‌ भौर पूजायोग्य हो, (द्यवी) 
ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, (शुची) आचार-विचार में शुद्ध पवित्र हो । (वाम्‌) 
झाप दोनों की (उपस्तुतिम्‌) श्रद्धापूर्वक की गई परमेश्‍्वरीय स्तुतियों को (अभि प्र 
भरामहे) हम भी श्रद्धापूर्गक घारण करते हैं, ताकि हम आप की सन्तानें मी (उप 
प्रशस्तय) श्रद्धापूर्वक परमेश्वर की प्रश स्तिया गा सकें । 
३ २३३२२ ३२३ ३१२ 
१५९७--पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । 
३१२३२३२ 
उह्याथे सनादृतम्‌ ॥ २ ॥ । 
हे माता पिता ! आप दोनों, (मिथः) परस्पर सहयोग से, (पुनाने) 
अपने झाप को पत्रित्र रखते हुए, (स्वेन) अपने (तम्वा, दक्षेण) शरीर भौर बल की 
दृष्टि से (राजयः) तेजस्त्री हैं, और (सनात्‌) सदा (ऋतम्‌) सत्यवर्मं का(उह्याथे) 
वहन करते रहते हूँ । 
३२ ३१२ ३१२३ १२ ३२ 
१५९८ - मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 
१२३१२२ 
प्रि यज्ञं वेदथ्‌ः॥ ३ ॥ ॥ १४(का) ॥ 
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हें माता पिता ! भ्राप दोनों (महो) महान्‌ तथा पूजनीय हैं, (मित्रस्य) 
स्नेहियों के ग्रभीष्टों को प्राप (साघथः) सिद्ध करते हैं, (तरन्तो) भवसागर से 
तरते हुए, (ऋतं पिप्रतो) भौर सत्यघमं का पालन करते हुए, (यज्ञम्‌) सदा यज्ञिय 

कर्मों में (परि निषेदथुः) स्थित रहते हैं । 
[घा०६। उ० १ । स्व० २] 


सक्त १५ 
३१२३१२ ३१२ दै २ 
१५६९- अयु ते समतसि कपोत इव गर्भधिस्‌ । 


२३१ २ 
वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ १ ॥ 


हे परमेश्वर ! (शयम्‌) यह प्रजान (उ) निइ्चय से (ते) आप का है। 
(समतसि) आप सदा इस प्रजाजन के संग रहते हैं, (इब) जैसे कि (गर्भधिम्‌) 
गर्भधारणयोग्य कबूतरी के संग (कपोतः) कबूतर सदा रहता है। तब भी आप 
(नः) हमारे (तद्‌ वचः) उन प्राथंना-वचनों को अभी तक (ग्रोहसे) भारूप में 
<ोए चले जा रहे हैं, अर्थात्‌ उस भार को प्राप ने श्रभी तक उतारा नहीं, हमारी 
प्ार्थनाश्रों को श्रभी तक सफल नहीं किया । 


११ २ ३१२ ३१२ 
१६००--स्तोत्र, राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते। 
१२ ३१२ 


विभूतिरस्तु सूनता ॥ २॥ 


(राघानाम्‌ पते) हे झ्ाराधनाशों के स्वामिन्‌! (गिर्वारु:) हे हमारी प्रार्थता- 
चाणियों के भार का वहन करने वाले ! (वीर) हे विक्रम-पराक्रमझाली ! (यस्य 
ते) जिस आप का (स्तोत्रम्‌) वैदिक स्तुतिसमूह है, वह वैदिक स्तुतिसमूह (विभूतिः) 
आप की विभूति है, (सुनता) वह प्रिय और सत्यस्वरूप वाणी है। 


३१ २ १,२५३. १; ५; 3२ 
१६० १- उध्वंस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो । 
२३१२ 


समन्वेषु ब्रवावहै ॥ ३।। ॥ १५(ह्‌) ॥ 


(श्रतत्रतो ) हे अनन्त प्रज्ञा और भ्रनन्त कर्मों वाले परमेश्वर ] (अस्मिन्‌) 
इस उपस्थित (बाजे) देवासुर-संग्राम में (नः ऊतथे) हमारी रक्षा के लिये, (ऊर्ध्वः 
-तिष्ठः) श्राप हमारे सर्वोच्च भ्रधिष्ठांता बनिये। ताकि (समन्येषु) इन संग्रामः 
सम्बन्धी कार्यों मे (ब्रवाचहे) राप झौर मैं सदा परस्पर परामश करते रहें । 


[घा० १६।' उ० नास्ति । स्व० १] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सामवंद 


५३७ 


सवत १६ 
२३१२ ३२३९२९३१२३१२ 
१६०२-याव उप वदाब्रटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । 
३१ र्र ११६२ | 
उभा कर्णा हिरण्यया ॥ १ ७ 

(गावः) हे स्तोताग्रो ! तुम में से प्रत्येक (ञ्वटे) हृदये-गुहा में (उप) 
परमेश्वर के समीप हो कर, उस के प्रति (चद) स्तुति-प्राथना के वचन बोला करे । 
ताकि (मही) समग्र पृथिवी, (यज्ञस्य/ उपासना-यज्ञ सम्बन्धी ( रप्सुदा ) प्रभिव्यक्त. 
वेदवाणी का उत्तमदान, सब को कर सके, और प्रत्येक श्रोता के (उभा कर्णा) 
दोनों कान (हिरण्यया) मन्त्रश्नवणरूपी सुवर्णेकुण्डलों के घारण करने वाले हो जायें 1 

[ हिरण्यया =“श्ोत्रं शतेनैव न कुण्डलेन’ ग्रर्थात्‌ कानों की शोभा वेदमन्त्र 
के सुनने से होती है, न कि कुण्डलों से । रप्सुदा =रपू (व्यक्तायां वाचि) स्‌ 
दा । गावः = स्तोतारः (निघं ३।१६) ] 

३२३१२२३ १२ ३१२३१२ 
१६०३-अभ्यारमिदग्रयो निषिक्तं पुष्करे सधु । 

३ १२३१२ 

अवटस्य विसजने ॥ २ ॥ 

(अद्रय:) पतों के सदुश भ्रपने व्रतों में सुदृढ़ हे उपासको ! , (वदस्य) 
सिर के गढ़े को (विसर्जने) त्याग करते समय, (पुष्करे) शरीर के पोषक हृदय- 
कमल में (निषिक्तम्‌) सिञ्चित हुए (मधु) मधुर श्रानन्दरसमय प्रभु को, (अनि) 
साक्षात्‌ रूप में, (आरम्‌ इत्‌) मैं उपासक ने पा ही लिया हैं । 

[आरम्‌ =्रा+ऋ (अर्‌) गतो । अभिगम्य (सायण) अत्रयः =्राद्वियऽ 
माणाः ग्नध्वर्यवः (सायण) ] 

[अवट का अर्थ है, गढ़ा। अव भ्रटतीति अवटः, जो कि नीचे की थोर 
गया हुआ हो । सिर की खोपड़ी जो कि उल्टे रखे प्याले के सदश है, उसे मन्त्र में 
“वट ' कहा है । मोक्षावस्था में जीवात्मा इस खोपड़ी में स्थित मस्तिष्क के 
“ब्रह्मरन्ध्र भ्र्थात्‌ सूर्यद्वार” द्वारा शरीर का परित्याग करता है “सूर्यद्वारेण ते 
विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः सः पुरुषो ह्यव्ययात्मा” (मुण्डक १।२।११) । इस अवट 
को छोड़ने से पूवं ब्रह्म का साक्षात्कार होना ग्रावश्यक है, जो ब्रह्म कि हृदय-पुष्कर में 
विराजमान हो रहा होता है “हृदि ह्योष आतमा” (प्रश्‍न० ३।६) । इस हृदय-पुष्कर 
में मधुर ग्ानन्दरसरूप परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। तदनन्तर मस्तिष्क में 
स्थित सहस्नार-चक्र में ब्रह्म की दिव्यज्योति प्रकट होती है, और मोक्ष होता है] 

३ २ ३१२ ३२३ १२३१२ 
१६०४--सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । 
३१२ ३१२ 
नीचीनवारसक्षितम्‌ ॥ ३॥॥ १६(रा) ॥ 
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इस श्रवट में स्थित ब्रह्म को, उपासकध्यानी, (नमसा) नमस्कारो 
की वर्षा द्वारा (सिञ्चन्ति) सींचते हैं। इस श्रवट में (उच्चाचक्रम्‌ ) सहस्नारचक्र 
ऊँचा स्थित है, (परिज्मानम्‌) जिस की कि प्रे रणाएँ शरीर में सब भोर गति करती 
हैं। (नीचीनवारम्‌) इस श्ववट के निचले भाग में एक द्वार है। (ग्रक्षितम्‌) इस ` 
झवट के नीचे की मरोर सुषुम्णा रूपी अक्ष भर्थात्‌ घुरा चली गई है। 

[मन्त्र में “अवट” शब्द द्वारा सिर, और सिर में स्थित ब्रह्म का भी वर्णन 
हुआ है जैसे कि “मञ्चाः क्रोशन्ति” वाक्य में “मञ्च” का अर्थ मञ्चभी है, 
और मञ्चस्थ पुरुष भी । “तियंखिलः चमसः अघ्वँवुध्न, तस्मिन्‌ यशो निहितः ` 
विइवरूपम ” (अथर्व० १०।८।९) में इसी “अवट” का वर्णन है, ऊपर की खोपड़ी : 
या मस्तिष्क के ऊपर की ओर के उमार को “ऊर्ध्वबुध्नः” कहा है। इस के नीचे 7 
की ग्रोर जो बिल अर्थात्‌ छिद्र है उसे “तिर्यग्‌ बिलः द्वारा सुचित किया है। इस 
बिल में से हो कर सुषुम्णा नाड़ी नीचे गुदा तक चली गई है। अक्षितम्‌ =अक्षः `. 
जातः ग्रस्य तत्‌; यथा “तारकितं नमः” । ब्रह्मसाक्षात्कार प्रथम हृदय में होता है, :; 
तत्पश्चात्‌ सहस्रार चक्र में | तदनन्तर मुक्ति होती है| | 

॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ घा० ८। उ० नास्तिं। स्व० २] 


सुक्त १७ 
१२३१२ ३१२३१ रर 
१६०५--सा मेस मा श्रसिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 
३२३१२ ३१२२३१ रर ३२३१२ 
सहत्ते वुष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यढुम्‌ ।। . 
हे परमेश्‍वर ! (उग्नस्य) न्याय-नियमों में उग्र (तब) श्राप के (सख्ये) 
सखिभाव में, हम (मा भेस) भयरहित हो जाते हैं, और (मा अमिष्म) सन्ताप : 
तथा खेद से रहित हो जाते हैं । (वृष्ण: ते) सुख-शान्ति की वर्षा करने वाल आप 
का (महत्‌ कृतम्‌ ) महाकमं (भि चक्ष्यम्‌) सर्वत्र विख्यात है, वह यह किं हम 
[ इन्द्रिय को शीघ्र वश में करने वाले, (यदुम्‌) प्रयत्नशील उपासक को 
(पश्येम) सफल होते देखते हैं । 
[श्रमिष्म=श्वम्‌ तपसि खेदे च] 
३ १ रर करर ३२३ २३ १२ 
१६०६--सव्यासनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति । 
२३१२ ३१२३२३२३२३२१३ १२ 
मध्वा संपृकता: सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिब ॥ २॥ 
॥ १७(वी) ॥ 
ञे EE: परमे” 
(सब्याम्‌) बाई भ्रोर के (स्फिग्यम्‌) स्नेहस्थान अर्थात्‌ हृदय में/-- हैं प 
सवर ! प्राप - (बुषा) सुखशान्ति की वर्षा करते हुए, (प्रनुवावसे) निरन्तर बसे 


. हुए हैं। (दानः) आत्मदान करने वाला (शस्य) इस का उपाधषक (न रोषति) रोष” 
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क्रोध आंदि से रहित हो जाता है द ' ‘(सारघेण 'मंध्वा) ' मधुमक्खी की शहद. से 
(सम्पक्ताः) मिले (घेनव:) गोदुग्ध के सदृश हमारे मधुर भंक्तिरंस हैं, श्राप इन” 
की भोर (एहि) भाइये, (दरव) शीघ्र आइये, रौर इन का (पिब) पान कीजिये। . 

[ ्फिग्‌ =स्फ्ट्‌ स्नेहने । घेनवः--घेनुझों का दुध “अथाप्यस्यां ताद्धितेन 


कृत्स्नवत्‌ निगमा भवन्ति” (निरे० २।२।५) ] है ५ ५ 5८८ 
के .._[ घा० १० । 5० नास्ति। स्व० ४]. 


सकत १८ 
११२० ` ३ १२ ३१ २२ 
१६०७-इसा उ त्वा पुरूबसो गिरो वर्धन्तु या सम । 
३ १२३ १२ ३ २ ३ 


२३ १ रर 
पावकवर्णाः शुचयो विपरिचितोऽि स्तोमेरनूषत ॥ १ ॥ 
(पुरूवसो) जगत्‌ में परिपूर्ण हो कर बसने वाले तंथा महाघनी परमेदवर ! 
(या:) जो (भ्म गिरः) मेरी स्तुति-वाणियाँ हैं, (इमा:) ये (त्वा) झाप के (उ)' 
ही (वर्धन्तु) यश को बढ़ाती हैं । (पावकवर्णाः) अग्नि के समान तेजस्वी, (शुचयः) | 
शरीर मन आत्मा में शुद्धपवित्र, ( विपड्चित:) मेघावी उपासक,-- (स्तोमः) स्तुति 
गानों द्वार श्राप की (ध्रभि) प्रत्यक्ष रूप में, (अनूषत) स्तुतियां करते हैं । 
३२३२३१२३ १२ ३१९ 
१६०८--अय सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
३१ रर ३१२३१२३१२ ३१२ 
सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥। २ ॥ 
॥ १८(रि) ॥: 
(सहस्रम्‌ ऋषिभिः) हज़ारों ऋषियों ने, (श्रयम्‌) इस परमेश्वर को, भपना 
(सहः कृतः) बलरूप बनाया है। (स्य ) इस की (महिमा) महिमा (सत्यः) सत्यः 
है । (सः) वह महिमा (समुद्र इव) समुद्र और आकाश के सदृश (पप्रथे) संत्र 
फली हुई है। (यज्ञेषु) यज्ञों में, तथा (विप्रराज्ये) सच्चे ब्राह्मण मन्त्रियों द्वारा 
चलाए गए राज्य मे, (शवः) परमेएवरीय शक्ति का (गुणे) मैं कथन करता हूं. 
स्तवन करता हूं । 


[घा० १८ । उ० नास्ति । स्व० ३] 


सुक्त १९ 
२ २२३ ३२ ३१२ ३२३२ 
१६०९-यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिपा अरिः । 


३१ २३२१२३१२ ३१ र्‌र ३२ 
तिरर्चिदरय रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥ १ ४७ 
(झयम्‌) यह (विश्वः भ्रायं:) सब मार्य, (यस्य) जिस के (दासः) दास 
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- हैं, भृत्यवत्‌ भ्राज्ञापालक हैं, वह प्रभु (शेवधिपाः) वेदनिधि का रक्षक है, (घरि: ) 
“और सर्वेश्वर है । (श्रये) उसी सवद्वर में,-जो कि (क्षते) ज्ञान के प्रकाश 
- प्रकाशित है, ओर (पवीरवि) वेदवाणी का स्वामी है--(रयिः) वेद की सम्पत्ति 
. (तिरः) प्रलयकाल में छिपी रहती है। (सः) वह गेद की सम्पत्ति (तुस्मेत्‌) हे 
: उपासक ! तेरे लिये ही (अ्ज्यते) सृष्टिकाल में प्रकट की जाती है। 
झाः =ईश्वरपुत्रः (निर० ६।५।२६) । भये >-भ्रयं: ईश्वरः (निरु० 
रा १३।१।४) । अरिः= ईश्वरः (निर० ५।२।७) । (पविः=वाक्‌) 
“(निघं० १११) ] 
३ २३१२ ३९३१२ ३१२ 
१६१०--तुरण्यवो मघुमन्तं घृतइचुतं विप्रासो अकमानुचुः । 
३९३१२९३२९ ३ ९३ २ ३९३१९२ 
अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्य_ शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः।। २ ॥ 
॥ १६ (त) ॥ 
(विप्रासः) मेघावी उपासक (तुरण्यवः) शीघ्र ही, (मधुमन्तम्‌) मधुर 
-आनन्दरस से सम्पन्न, (घृतश्चुतम्‌) तथा घृत आदि पदार्थों के दाता, (श्रकंम्‌) 
-ग्रर्चनीय परमेश्वर की (झानुचु:) अर्चना में लग जाते. हैं। झौर उस से प्राथना 
करते हैं कि हे प्रमो ! (झस्मे)हमारे लिए प्राप ने (रथिः) सब प्रकार की सम्पत्ति 
(पप्रचे) फैला रखी हैं, आप ने हमें (वृषण्यम्‌) सुखवर्षी (शवः) बल प्रदान किया 
` है, प्राप ने (दस्मे) हमें (स्वानासः) आप के गीत गाने वाले (इन्दवः) रसीले 
भक्तिरस प्रदान किये हैं । 
[स्वानासः=स्वन शब्दे । इस्दवः=उन्दी क्लेदने= रसीले; “उन्देरि- 
-च्चादेः” (उणा, कोष १।१२) ] 


[घा० १४। उ० १। स्व० १] 
सूक्त २० 
१२ ३ १२ २१ २ 
१६११--गोसन्न इन्द्रो अश्ववत्सुत: सुदक्ष धनिव । 
१२९३२३२३१२ | 
शुचि च वर्णमधि गोष्‌ धारया ॥ १॥ 
(इन्दो) हे हमारे हृदयाकाश के चाँद !, (सुदक्ष) हे सर्वोत्तम बली ' 


:) प्रकट हुए आप, (नः) हमें (गोमत्‌) इन्द्रिय सम्बन्धी तथा (थ्श्ववत्‌) मनः 
ड पिश जीर अ) न ०220 और (गोषु) र इन्द्रियों में 
,(शुचिम्‌) पवित्रता का (वर्णम्‌) रङ्ग (थ्रधि घारय) भर दीजिये । 
१२ ३१२३१२ 
१६१२--स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 
१२३२ ३१२३११ 
सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव २॥ 
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(नः हरीणां पते) हे हमारी इन्द्रियों के पति! या रक्षक ! (इन्दो) हे हमारे 
हुदयाक्ता्ो के चाँद ! , (देव) हे देवाधिदेव ! , (प्परस्तमः) प्राप अ दीप्ति 
से सम्पन्न हैं। (सः) वह झप (न्येः) नर-नारियों के हितकारी हैं। आप हमें 
(शचे भव) रुचिकर हों, (इव) जैसे कि (सखा) मित्र, अपने (सख्ये) मित्र के” 
लिये, रुचिकर होता है। 

१२३ २३१ रर३१ २३१२ 
१६१३ सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । 
११ २३ २३२३१२३२ 
साह्वा, इन्दो परि बाधो अप इयुम्‌ ॥ ३॥ ॥ २०(ल)॥ 

ह परमेश्वर ! (RUT सदा से हमारे सखा हैं [मन्त्र १६१२] 
आप (अमत्‌) हम से (अप बाधः) उसे हटा दीजिये कि जो (कंचित्‌ ) कोई (भ्रदे-- 
वस्‌) भाप देव की उपासना नहीं करता, जो कि (शत्रिणाम्‌) खान-पान के भोगों में 
ही व्यस्त रहता हँ । (इन्दो) हे हमारे हृदयाकाशों के चांद ! झाप (माह्वान्‌)' 
पराभव करने वाले हैं, (परि बाघ: ) मौर उसे भी हम से परे रखिये जो कि (द्वयुम्‌) 
आप की सत्ता के सम्बन्ध में दुविधा में पड़ा हुआ है, या सत्य और अनृत से युक्त 
है, जो बाहिर से और, तथा भीतर से और है, अर्थात्‌ छली-कपटी है । 

[घा० &। उ० नास्ति । रू १]. 


सक्त २१ 
३ २३क'रेर ११२ ३१२ ३ २३क पर 


१६१४- अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतु रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 


१२ ३२३१२ ३१२ १२ ३२३१ 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु 

२ 

गुश्णते॥। १ 0१ 


( हिरण्यपावाः) -सुवर्ण ९ सदुश विशुद्ध, या अर्घ्गरेता होने के कारण पवित्र” 
उपासक,--(सिन्धोः) हृदय-समृद्रो की (उच्द्रासे) भक्रितरसमयी उछालों में (पत-- 
यन्तम्‌) सहसा प्रकट होने वाले, (उक्षणम्‌) आनन्दरस द्वारा सीचने वाले, (पशुम्‌) 
स्वद्रष्टा परमेश्वर को, (प्रज्जते) अभिव्यक्त करते, (व्यञ्जते) विविधरूपों में 
अभिव्यक्त करते, (समञ्जते) सम्यक्तया अभिव्यक्त करते, (क्रतुम्‌) प्रज्ञानमयः 
भभ के सत्संग का (रिहन्ति) स्वाद सेते, म्रोर उसे (मध्वा) मधघुर-मक्तिरस से 
पि) संसिप्त करते, तथा अन्त में (भ्रप्सु ) हृदयाकाशों में उसे (गस्णते) पराप्तः 


__ [अञ्ज्‌ =व्यकिति, अभिव्यक्ति, तथा अ्रक्षण (Smea ing, anointi 
आपटे) । सिन्घोः=हृदय “सिन्धुसृत्याय जाताः ' (भ्रथव० १ ना Vii = 
पक्यतीति । ग्रप्सु =भ्रापः==ग्रन्तरिक्षम्‌ (निघं १1३) ] 
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-५४२ उत्तराचिक प्र० ७ (३) सू० २१ 


१ २३१२ ३१ सु 
. १६१५--विपद्चिते-पचमानाय गायत सही न:धारात्यर्‍्धो. अषति । 
५ २३२३१ रर ३. २३२३१ ` रर +बे.२ ३ १२ 
अहिन जूर्णामति सर्पेति त्वचमत्यो न ऋीडन्नसरद्वुषा हृरिः 
REN, ॥२॥। 
हुं उपासको ! (विपश्चिते) मेधावी तथा (पवमानाय) पवित्र करने वाले 
'परमेदवर के लिये (गायत) सामगान किया करो'।(न) जैसे (सही) पृथिवी सब 
को (अन्धः) अन्न (अति भ्रर्षति) बहुमात्रा में प्राप्त कराती हैं, वेसे' (धारा) पर- 
“मे वर की प्रानन्दरसमयी घारा.वहुमात्रा में सब को प्राप्त हो रही 'है। (न) जैसे 
(प्रहिः) सांप अपनी (जुर्णाम्‌) आ (त्वचम्‌) वंचली.को (श्त) छोड़कर 
(सपति) निकल जाता है, गैसे (बुंषा) सृष्टिकाल में सुखों/की वर्षा करने वाला 
परमेश्वर, (हरिः) प्रलय काल में जगत्‌ कां-संहार और : पंरिहारः कर, (असरत्‌) 
"जगत्‌ से बाहिर सरक जाता-है । मानो वह (अत्यः) अश्व क्रे (न) सदृश (ऋरीड़न्‌ ) 
क्रीड़ा-सी कर रहा है ॥ ° १ $ RES 38 


[ञ्रशव कभी रथ. में जुतता, और कभी रथ से विमुक्त | हो. जाता है। ये 
होती हैं । इसी प्रकार सृष्टि और प्रलय भ्री वार-वार 


“स्थितियां भ्ररव की वार-वार्‌ 


३१ रर ३२३ २३_१२३१२ 
१६१६--अग्नेगो राजाप्यस्तविष्यते बिमांनो'अह्वां भुवनेष्वपितः । 
१२३ १ २ २१२ RR SRNR ३ २ देक २२ 


_ हरिघ तस्नुः सुदृशी को, अर्णत्रो ज्योतीरश्ंः प्रवते राय ओक्यः 
४ 23 fr Fe ५२ ३M ॥ २१ (ले) ॥ 
, (झग्रेगः) सर्वाग्रणी, (राजा) ब्रह्माण्ड का राजा, (झाप्यः) सब द्वारा प्राप- 
-णीय परमेश्वर-की .(तविष्यते) स्तुति की जाती है; उस का. वर्णन किया जाता है 
“कि वह ) दिनों का(विमान:) निर्माण करता [चन्द्र और सूर्य के उदयास्त 
द्वारा |, (भुवनेषु) सब भुवनों में (श्रपितः) व्याप्त है, (हरिः) क्लेशहारी तथा 
जगत्सहारी हैं, (घृतस्नुः) घुतादि सामग्री का बहाने वाला, (सुदुश्लीक:) उत्तम- 
दर्शनीय, (अर्णवः). आनन्दरस सागर, (ज्योतीरथः ) ज्परोतिमंय और रमणीय सूर्या 
का स्वामी, (प्रोक्य:)तथा सर्वाश्रय हैं। वही (सायः) सांसारिक तथा अध्यात्मिक 
'सम्पत्तियों को (पवते) प्रवाहरूप में बहा रहा है। : : i 
> ॥ इति चतुर्थ: खण्डः ।।४॥। [घा० ३६। उ० नास्ति । स्व० ७] 
इति सप्तमप्रपाठकस्य तृतीयोऽर्धः ॥ ७-३ ॥ 
सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्त; ॥ ७ ॥ 
॥ इति षोडशोऽध्यायः )। १६ ।। 
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म ५४३ 
ग्रथ सप्तदशोऽध्यायः । 


1१] 

/ ग्रथाष्टमप्रपाठके प्रथमोश्धंः ॥ ८--१ ॥ 

( १-१४) १, ७ शुनःशेप आजीगर्ति:; २ मधुच्छन्दा व॑श्वामित्रः; युर्वाहे- 
स्पत्यः; (तृणपाणि:) ४ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ५ वामदेत्रो गोतमः हे रा 
काश्यपौ; 5 नृमेष आंगिरस:; ९, ११ गोपृक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; १० 
श्रुतकक्षः तुकक्षो वा श्राङ्गिरसः; १२ विरूप ्रांगिरसः; १३ वत्सः काण्वः ॥ 

१, ३. ७, १२, अग्निः; २, ८-११, १३ इन्द्रः, ४ विष्णुः; ५ (१) 
वायुः ५ (२-३) इन्द्रवायू, ६ पवमानः सोम: ॥ १-२, ७, ९, 
१०, १२, १३ गायत्री; ३, ८ प्रगाथः = (विषमा बृहती, समा 
सतोवृहती ); ४ नरिष्ट्प्‌; ५, ६ अनुष्ट्पः ११ उष्णिक्‌ । 


3 


सूक्त १ 
१ २ है १२ ३२३२३१ रर 
-१६१७--विश्वेशिरग्ते अग्निभिरिस यज्ञसिदं वचा । 


२१ 
चनो धाः सहसो यहो ॥ १॥ ; 

(सहसः) हम उपासकों के साहस गौर धैयं द्वारा (यहो) प्रकट हए (गररने 
अकाशस्वरूप हे नेता ! झाप (विश्वेभिः झर्निभिः) बा पह योद के क) 
(इमं यज्ञम्‌) हमारे इन उपासना यज्ञों को (घाः) परिपुष्ट कीजिये, (इदं वचः) 
इन हमारे स्तुति-प्राथंना के वचनो को (धाः) सफल कीजिये, (चनः) हमें श्राध्या- 
'स्मिक भन्न अर्थात्‌ आनन्दरस (घाः) प्रदान कीजिये । 

[चनः=भक्तम्‌; 1000 (उणा, को; ग्रापटे) ] 


न 5९.३१ २२१ १२ ३१२३१२ 

“ १६१८--यच्चिद्धि शइवता तना देवंदेवं यजामहे-। 
RENE | 
त्बे इद्धयते हविः ॥ २॥ 

ल यत्‌ चित्‌ हि) यद्यपि (तना) विस्तृत यज्ञकमों द्वारा, (क्शवता) बार-वार 
ह देवम्‌) नाना देवों अर्थात्‌ः ग्ररिनि, सोम, वायु आदि “नामों बा] झाहु- 
'तियां देकर हुम यज्ञ करते हैं, तो भी (हिः) वे हबियां वास्तव में (रवे) प को 
सक्षय कर के ही (हूयते) दी जाती हैं, अर्थात्‌ अग्नि, सोम आदि नाम मख्यरूप में 
आप के नाम हैं। 
Ee ३१९ ३२९३१२२३१ एर 
१६१९-प्रियो नो अस्तु बिइपति्होता मन्दो बरेण्यः। 

१२ ३१२३२ 
प्रियाः स्वग्नयो वयस्‌ ३॥॥ १(ही) ॥ 
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पद उत्तराचिक प्र० ५ (१) सू०२ 


.) सब प्रजाओं का पति, (होता) सब का दाता, (मन्दरः) सदा 
प्रसन्त हा ण ) सवेश्रेष्ठ तथा वरणीय परमश्वर (नः) हमारा (प्रियः 
झस्तु) प्रिय हो जाय, श्रौर्‌ (२बग्नयः ) क अग्रणी को उत्तम विधि से करने वाले 
(चयम्‌) हम उपासक, उस के (प्रियाः) प्रिय बन जायें । 

'  [स्वग्तयः==सुष्ठु भ्ग्नियेषां ते| 
[घा० ११। उ० नास्ति । स्व० ४] 


सुकत २ 
१२ ३२३९११९ ३१९ 
१६२०- इन्द्र वो विइवतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
३१९ ३१९ 
अस्माकमस्तु केवलः ।। १ ॥ 
| : परि) सर्वोपरि विद्यमान (इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर का 
(हाम Ce कर हैं, (बः जनेभ्य:) तुम सब सज्जनों की सुख 
शान्ति के लिये । वह परमेश्वर (भ्रस्माकम्‌) हम सब का (केवलः ) एकमात्र उपास्य 
तथा सेवनीय (अस्तु) हो । 
[केवलः=केवृ सेवने ल (वाला) ] 
१२ ३२३१ रर ३१२ 
१६२१--स नो वुषन्नमु चरु, सत्रादावन्नपा वुघि । 
३९३१२ 


अस्मस्यमप्रतिष्कुत: ॥ २॥ 
दषन्‌) हे सुखवर्षी ! , (सत्रादावन्‌) हे चन दाता परमेरवर | (सः) वह 

आप पल हमारे लिये, (नः) (हमारे जीवनों में (चयम्‌ ) विचरने वाले, 
(अमुम्‌) उस भ्रज्ञानावरण को (श्रपाःवृधि) हटा दीजिये। (प्रप्रतिष्कुत:) इस 
ee कहीं से भी आप का प्रतिरोध नहीं है । | 

१२३२३१२ ३१२३१२ 

१६२२--वुषा यूथेव व सगः कष्टी रियत्योजसा । 
१२३१२ 


ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ३ ॥ २(र) ७ 


परमेश्वर (जसा) निज शक्ति द्वारा (बुषा) सुखों की वर्षा क ss 
(इष्टीः) प्रजाम्नों में (इयति) विचरता है, (इव) जैसे कि (वंसगः) ; पद वर 
बाला सेनापति (यूथा) सेनाओं के समूह में हि है । (अप्रतिष्कुतः) ` 
के विचरने में कहीं से भी कोई प्रतिरोध नहीं है। 
| [घा० = । उ० नास्ति । स्व० १] 
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सूक्त ३ 
१२ ३२ ३२२ ३ १२ 
१६२३- स्वं नर्चित्र ऊत्या वसो राधा सि चोदय। 
३२२३१ रर ३१२ ३२३ २३१ रर 
अस्य राथस्त्वसरने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥ १॥ 
(बसो) हे सर्गवासी (चित्र) अद्भुत-स्वरूप परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप 
(ऊत्या) रक्षा के साथ-साथ (नः) हमें (राघांसि) सांसारिक आर भ्राध्यात्मिक 
सम्पत्तियां (चोदय) प्रदान कीजिये। (म्रग्ने) हे ज्ञानस्वहप परमेश्वर ! (त्वम्‌) 
राप (स्य रावः) इन सम्पत्तियों के (रथीः) स्वामी (भ्रसि) हैं, (तु) और 
(नः) हमारी (तुचे) सन्तानों के लिये (गाधं विदाः) आप आश्रय बनिये । 
१२३१ रर ३२३१ २२३१२ 
१६२४--पर्ष तोकं तनयं पतृ भिष्ट्वमदव्धेरप्रयुत्वसिः । 
२३१२ ३१२ ३१२ ३१२ 
अन्ने हेडा सि देव्या युयोधि नोऽदेवानि हरासि च २॥ 
॥ ३(की) ४. 
५ (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (त्वम्‌) भाप (अदब्धे:) झनिवाय और 
(अप्रयावभिः) प्रटल (पतू भिः) रक्षाओं द्वारा, (तोकम्‌, तनयम्‌) हमारे पुत्रों और 
पौत्रों की (पि) पालना कीजिये । (देव्या) सूर्यादि दिव्यशक्तियों के (हेडांसि), 
प्रकोपों को, तथा विद्वानों से प्राप्त होने वाले भ्रनादरों को, (युयोधि) हम से जुदा 
रखिये, (च) तथा (अदेवानि) श्रदेवकोटि के मनुष्यों में होने वाले (ह्वरांसि) छल- 
कपट के व्यवहारों को भी (युयोधि) हम से पृथक्‌ रखिये। 
- [घा० ११ । उ० १। स्व० ४] 


सूक्त ४ 
१ रर ३२३ २३१ २२३१२ ३१ 
१६२५--किसित्ते विष्णो परिचक्षि नास प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो 


२ 
अस्मि ॥ 
१ रर३ १२१२ ३२८११२ ३२३१२ 

मा वर्पो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ ॥ १॥। 

; (विष्णो) हे सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ! (ते) प्राप के (नाम) नाम का 
(किन्‌ इत्‌) क्या (परिचक्षि) मैं सबंत्र कथन करू, (यत्‌) जब कि आप ने स्वयम्‌ 
(प्र बवक्षे) उद्घोषित किया कर दिया है कि (शिपिविष्ठः झस्मि) “मैं शिपिविष्ट 
हूं,” प्रकाशमयी किरणों से घिरा हुआ हु, ज्योतिमंय हुं । आप अपने (एतत्‌ वर्प:) 


इस रूप को (अस्सत्‌) हम से भब (सा अपगूह) न छिपाइये, (यद्‌) जैसे कि भाप 
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(समिथे) देवासुरसंग्रामों में, ममी तक, (अन्यरूपः ) ज्योतिमंय रूप से भिन्नरूप 
वाले (बभूथ) रहे हैं, भर्थात्‌ भ्रप्रकट रूप रहे हैं । 
*. [उपासक श्रभी तक देवासुर-संग्रामो में निज शक्ति के भरोसे लड़ता रहा, 
'परन्तु उसे सफलता नहीं हुई । जब विष्णु ने अपना ज्योतिर्मयरूप प्रकट किया तब 
उपासक के आसर दात्र पराजित हुए, क्यों कि ये शत्रु, अज्ञानान्धकार के परिणाम 
थे । इस लिये उपासक परमेश्वर के प्रति विनय भाव से कहता है कि आप इस 
ज्योतिर्मय स्वरूप को ग्ब हम से छिपाईयेगा नहीं । 
[ शिपिविष्टः =शिपयो रश्मयः, तैराविष्टः, प्रतिपन्नरहिमिः(निर० ५।२।७) ] 
१ २२३१ २ ३२३१२ ३१२ 
१६२६--प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्यमयं: श सामि वयुनानि 
३९ 
विद्वान्‌ । 
१ २ ३६३१२३ १२ ३१ रर ३२ 
तं त्वा गुणामि तवसमतव्यार्क्षयन्तमस्य रजसः पराके 
॥२॥ 


(शिपिविष्ट) हे ज्योतिमंय प्रमो ! (वयुनानि) उपासना विधियों के ज्ञानों 
से (विद्वान्‌) अभिज्ञ, (अर्थः) आप ईश्वर का उपासक मैं, (दद्य) ग्राज इस शुभ 
दिन, (ते) श्राप के प्रति, (तत्‌ हव्यम्‌) उस प्रसिद्ध आत्मसमर्पणरूपी (हव्यम्‌) हृवि 
को, (प्र शंसामि) आप की प्रशंसापुवंक मेंट करता हूं । साथ ही (अ्रतव्यान्‌) निबल 
मैं (तं त्वा तवसम्‌) उस बलस्वरूप आप की (गृणामि) स्तुतियां भी करता हूं, जो 
आप (द्रस्य रजसः) इस ब्रह्माण्ड के (पराके)परे भी (क्षयन्तम्‌) बस रहे हैं । 

[ भ्रयः; अरिः ईश्वरः (निरु० ५।२।७) , तस्य उपासकः] 


१२ ३१ रर ३१२ 
१६२७-चषद्‌ ते विष्णवास आ कुणोमि तस्मे जुषस्व शिपिविष्ट 
३२ 
हव्यम्‌ । 
१२ ३४९३३ प २६३०३ //१:४२५०:४३४,२;. ३: ०१: 


वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा तः 

॥ ३॥॥ ४(ते) ॥ 

(विष्णो) हे सवंव्यापक ! मैं (भासे) अपने मुख में, (ते) आपके लिये (बंद 

ग्रा कृणोमि) जपाहुति देता हू, (शिपिविष्ट) हे ज्योतिमंय ! (मे) मेरी (तत्‌) 
उस (हव्यम्‌) आहुति को (जुषस्व) श्राप प्रेमपूर्वक स्वीकार कीजिये । (मे) मेरी 
(इ सुन्दर स्तुति-युक्त (गिरः) वाणियां (त्वा) भ्राप की सत्कीत्ति bs 
वर्धन्तु) बढ़ाएं । हें स्तुति-वाणियो ! (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) कल्याण मा 

दर्शाती हुई;(न:) हमारी (सदा पान्तु) सदा रक्षा करती रहो । 
॥ इति प्रथमः खण्डः॥ १॥ [घा० ४४। उ० १॥ स्व० ७ 
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सामवेद ५४७ 
सूक्त ५ 
१३२ ११ २ . १२ १ २४३ १२ 
१६२८ वायो शुक्रो अयासि ते मध्वो अग्न दिविष्टिषु । 
पं ५) 51 हो १ २ २३१२ 


आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥ १॥ 


(बायो) हे सवगत प्राणाघार ! (शुक्रः) वीर्यवान्‌ तथा पवित्र आचरणों 
वाला मैं उपासक, (दिविष्टिषु) दिव्य-एषणाशों की पत्ति के लिये, (ते) गाप के 
प्रति, (सध्वः अग्रम्‌) मधुर भक्तिरस का सर्वश्रेष्ठ उपहार (यामि) रावा ह FE 
(झरा याहि) गाप प्रकट हूजिये, (सोमपीतये) इस भवितरस की स्वीकृति के लिये । 
(नियुत्वता) श्राप भ्रपनी हज़ारों शक्तियों के साथ प्रकट हुजिये। (देब) हे देवाधि 
देव ! आप ही (स्पाहं:) स्पृहणीय हैं, आप ही भ्रभीप्सित हैं। 

[ अथवंगेद ( १३।४।४।४४; ४५) में परमेश्वर को शतरूपों तथा न्यबुद- ` 
रूपों वाला कहा है ] 


१२ ३१२ ३ १२ 
१६२६ - इन्द्रशच वायवेषा.सोमानां पीतिसहेथः । 
३१ श्र ३ रउ ३ २ उउर्‌र 


युवा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सथ्र.यक्‌ । २।॥।१ 

(चायो) हे सबंगत प्राणाघार ! आप (च) आर (इन्द्र) आप का परम” 
श्वर्यवान्‌ स्वरूप ! , अर्थात्‌ धाप के ये दोरों स्वरूप, (एषाम्‌) इन (सोमानाम्‌) 
भक्तिरसों के (पीतिम्‌) पान के (ग्रंथः) योग्य हैं, (यवां हि) भा इन दोनों 
स्वख्पों के प्रति (इन्दवः) हमारे भक्तिरस (यन्ति )पहुंचते हैं, (न) जसे कि(आप:) 
जल (सप्न यक्‌) साथ-साथ मिल कर चलते हुए (निम्नम्‌) नीचे स्थान समुद्र की 
झोर पहुंचते हैं। 

[मन्त्रों के श्रथ प्रायः तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक, और 
साधिभोतिक । आघिदैविक दृष्टि में वायु भौर सूर्य मिल कर, आकाय में, जल का 
ग्रहण करते हैं, जिस से वर्षा हो कर, नदियां समुद्र की ओर बहती हैं । आध्यात्मिक 
दृष्टि में वायू है प्राणाघार, तथा इन्द्र है परमैर्वर्यंवान्‌ । परमात्मा के ये दो स्वरूप 
मिल कर भक्तिरस का ग्रहण करते हैं। ग्राधिभोतिक दृष्टि में वागु है वेश्य, और 
इन्द्र है राजा । वैश्य का घन और राजा की प्रबन्ध शक्ति, मिल कर, राज्यभार का 
वहन करते हूँ । 

Ri RRR RR ORR 
१६३०-_चायविन्द्ररच शुष्मिणा सरथ दावसस्पती। 
३१२ ३२३१ २३ १२ 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यात सोमपीतये ॥ ३॥। ५(ता)॥। 


(वायो) हे सवंगत प्राणाघार ! झाप, (च) और (इन्द्र) आप का 
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ऐक्वर्यव £ ° ते हुए 
न्‌ स्वरूप अर्थात्‌ आप के ये दोनों स्वरूप, (सरथम्‌) साथ-साथ रह्‌ तै हुए 
(शुष्मिणा) सबल दर (शवसस्पती) बलों के स्वामी होते हैं। हे परमेश्वर ! 
(ऊतये) हमारी रक्षा के लिये, और (सोमपीतये )हमारे भक्तिरसों के पान के लिये, 
झाप इन दोनों स्वरूपों में (नियुत्वता) तथा अपने हज़ारों रूपों के साथ, (भ्रा 
शा जानका के सवार साथ-साथ रहते 
सरथम्‌=एक रथ में, अर्थात्‌ साथ-साथ । एक रभ केस - र 
हैं। मा दा पुरुप तो है, अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक तो है, इस दृष्टि से कहीं भी 
बैठे उपासक भक्तिरस का ग्रहण वह कर सकता है, परन्तु यदि फलदान में वह 
अशक्त है, अनीश्वर है, श्रर्थात्‌ “इनद्ररूप ' नहीं तो भकत की उपासना निष्फल हो 
जायगी-। और यदि परमात्मा इन्द्र हैं, भ्र॒घीरवरी शक्ति से सम्पन्न है, अर्थात्‌ फल- 
दान में समर्थे है, परन्तु वह वायुरूप नहीं, अर्थात्‌ सवगत .नहीं तब भी वह सभी 
उपासकों के भक्तिरसो का ग्रहण नहीं कर सकेगा । क्योंकि वहां उस की सत्ता ही 
नहीं, वहाँ के भक्तों तक वह पहुंच ही नहीं सकता । इसलिये उपासक की सफलता 
के लिये उपासक, परमेइवर के दोनों स्वरूपों का भ्राह्वान एक साथ करता है । इस 
भाव को द्योतित करने के लिये मन्त्र में “सरथम्‌” पद है। 
[वायो=वा (गतौ), वा गतिगन्धनयोः । गति अर्थात्‌ सवंगत परमेश्वर] 
[घा० १६ । उ० १। स्व० २] 
सूक्त ६ 
१२३१ रर ३१२. ३१ रर 
१६३१- अध क्षपा परिष्कृतो वाजा, अभि प्र गाहसे । 
१२३१२९३ २३ १२ ३२ ३१२ 
यदी विवस्वतो धियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥ १॥ 
क्षपा) रात्रि में, तथा (शघ=श्रधः) रात्रि के पश्चात्‌, र (परिष्कृतः) 
उ में बे क्रिये गये है परमेदवर ! , (वाजान्‌) श्राप र के भक्तिरस- 
रूपी जल में (अभि) प्रत्यक्ष रूप में (प्र) और प्रकर्षरूप में, (गाहसे) भ्रवगाहन 
करते हैं, मानो स्नान करते हैं, (यद्‌ ई) जव कि (विवस्वतः) भविद्याल्यकार न 
विवासित अर्थात्‌ विनष्ट किये हुए उपासक की _ (धियः) ध्यानवृत्तियाँ, (ह म्‌ 
क्लेश्हारी परमेश्वर को, (यातवे) प्राप्त होने क लिये, (हिन्वन्ति) प्रेरित करती है । 
[क्षपा==रात्रि के १२ बजे के पश्चात्‌ उपासनाकाल प्रारम्भ हो जाता है। 
देखो “झश्विनो” शब्द की व्याख्या में निरुक्त (१२।१।१) । वाजान्‌ वाजः= ५०१९ 
(झापटे) यातगे=या प्रापणे | 
१९२ ३२३ १२३१९ 
१६३२- तमस्य सर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः। 
१ रर ३१२३२३२३१२ ३१२ 
यं गाव आसमिदंघुः पुरा नूनं च स्रयः ॥ २॥ | 
(रस्य) इस उपासक के (तमस्‌) उस भक्तिरस को, हम गुरुजन। (मर्ज 
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यामसि) परि माजेन द्वारा विशुद्ध ररते हैं, (यः) जो भक्तिरस की (मदः) परमे- 
श्वर को तुष्ति सर हर्ष का उत्पादक हो जाय, और (इस्द्ररातमः ) परमेश्वर को 
पूर्णतया स्वीकृत हो जाय, (गावः) स्तुतिगान करने वाले (सूरयः) स्तोता, (पुरा) 
पूर्ण कालों हे (च) ओर (नूनम्‌) अव भी, (यम्‌) जिस भक्तिरस को (आसभिः) 
मलिक स्तुतियों और सामयानों द्वारा (दधु.) परिपुष्ट करते रहे हैं, और म्रव भी 
परिपुष्ट करते हैं । 
[केवल परमेश्वर को प्राप्ति के लिए प्रकट किया भक्तिर “विश्युद्ध/ भक्ति- 
रस है । इसमें सांतारिक-सम्पत्तियों की प्राप्ति, प्राथित नहीं होती] 
१ सर ३१ २३२३क२र 
१६३३-तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यन्‌षत । 
३१ ९२ ३१२ ३२३ २३ १२ 
उतो कपन्त धीतयो देवानां नाम बिश्वती: ॥ ३।।६(लु)॥ 


(पुराण्या) सनातन (गाथया) वैदिक-गानों द्वारा, उपासक, (पुनानम्‌) 
पवित्र कर, वाले (तम्‌) उस परमेश्‍वर की (अभि) साक्षात्‌ (अनूषत) स्तुतियां 
करते हैं, (उत ड) और इम प्रकार (देवानां नाम) भिन्न-भिन्न देवत-नामों को 
(वित्रतोः) बारण करती हुई (बीतयः) व्यानवृत्तियां (कृपन्त) सामर्थ्यं वाली 


| 
[ईवत नाम--प्रभिन्राय यह है कि परमेश्वर की की गई स्तुतियाँ भिन्न-भिन्त 
वत-नामो द्वारा भी होती हैं । वायु, सूरये, चन्द्र, इन्द्र आदि किसी भी नाम द्वारा, 


परम 
के भिन्‍न-भिन्‍न गणों का ही, साक्षात्‌ और परम्परया, वर्णन करते हैं । 


च् 


सूक्त ७ 
२३२ ३१२ ३१२ ३१ रर 
१६३४- अव न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि तसोभिः। 
३१२ ३२१२ 
सस्राजन्तमब्बराणाम्‌ ॥ १॥ 

(न) जैसे ग्रणवपालक (आश्वम्‌) ग्रश्व को, (नमोभिः) उसके भोज्य झन्नों 
द्वारा रिझाता है, बैसे मैं उपासक, (बारवन्तम्‌) दुःखों और कलेशों का निवारण 
करने वाले, और (श्रध्वराणाम्‌) हिंसारहित उपासना-यज्ञों के (सम्राजम्‌) सम्राट्‌ 
(त्वा ग्ररितिम्‌) आप प्रकाशमय जगन्नेता को, (वन्दष्ये) बन्दना के निमित्त, 
(नमोभिः) नमस्कारौं द्वारा रिझाता हू । 

[नमः=भ्रम्त (निघं० २७७) ; नमःब््नमस्कार | 

१२ ३१ रर ३१२ ३१९ 
१६३५-स धा नः सूनुः शवसा प्रथुप्रगामा सुशेवः । 

३ २ ३ १२ 

मीढवा अस्माकं बभूयात्‌ ।। २॥ 
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(सः घ) वह प्रकाशमय जगन्नेता, जो कि (शवसा) निजशक्ति द्वारा 
:) उत्तम कल्याण करता, (पुथुप्रग्रामा) विस्तृत, तथा प्रगतिप्रदाता है, 
(सीढ्वान्‌) तथा ग्रानन्दरसवर्षी है, (नः) हमारा (सुतुः) प्रेरक (बभूयात्‌) बने । 
१२३२३२ ३१ २३२ 
१६३६--स नो दूराच्चासाच्च नि सर्त्यादघायोः । 
३९७ ३२३ १२ 
पाहि सदमिद्विइवायुः ॥ ३ ॥ ॥। ७ (टि) ॥ 
हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! आप (विइवायुः) सब प्रजाजनों के स्वामी हैं । 
(डूरात्‌) दर वर्तमान (च) भौर (म्रासात्‌) समीप वर्तमान (श्रघायोः मर्त्यात्‌) 
पापी-मनुष्य से, (सः) वह झाप, (नः) हमारी (सदम्‌ इत्‌) सदा ही (नि पाहि) 
पूर्णतया रक्षा कीजिये । 
[ घा० १३ । उ० १। स्व० ३| 
सूक्त ८ | 
१२३१२ ३१ रर ३१२ 
१६३७--त्वसिन्द्र प्रतृतिष्वभि विइवा असि स्पृधः । 
३ १३२१२३१२३१ २ ३१ 
अशस्तिहा जनिता वूत्रतूरसि त्वं तुये तरुष्यतः ॥ १ ॥ 
इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (प्रतूतिषु ) देवासुर-संग्रामों में (विइवाः) 
सब 6 ) दी ईष्या, असहिष्णुता, मात्सय आदि छात्रुओं का (प्रभि भसि) 
पराभव करते हैं। (अशस्तिहा) अप भ्रपकीर्ति के विनाशक हैं, (अनिता) सर्वोत्पा- 


दक, (वुत्र ह) आत्मा भौर बुद्धि पर आवरण डालने वाले कामादि-पापों के विना“ 
शक (द हं । (त्वम्‌) भाप (तरुष्यतः) इन विनाशको का (ूर्य) विनाश 
जिये । 


[ वुत्र= वृञ्ग, आवरण] 
१९.३ १२३१२ ३२३ ३२३१२ 
१६३८--अनु ते शुष्मं तुरयन्तमोयतुः क्षोणी शिशु न मातरा । 
१ २.३ १.२ ३.१२३१ २३१२ 
विइवास्ते स्पधः श्रथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूवं सि ॥ २ 0 
7 ॥ ८(८ा) ॥ 


परमेश्‍वर ! (ते) झापके (तुरयन्तम्‌) संहारकारी (शुष्मम्‌) बल का 
(अनु) गा र (क्षोणी) द्युलोक-भौर-पृथिवी लोक (अनु ईयतुः) हाता 
इच्छानुकूल चलते हुँ, (न) जैसे (म) (किवम नो 
पीछे-पीछे इन्द्र) हे परमेश्वर आप (वुन्रम्‌) त | 
मिलि क सखबे) झापके सन्यु के प्रि | 
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(विश्वाः) सब (स्पृषः) स्पर्धा झादि दुर्भावनाएँ, (इनथयन्त) ढीली पड़ जाती हैं ४ 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ [घा० १८। उ० १। स्व० २] 


सूक्त € 
३१ रर ३१२९२ ३ १९ 
१६३६--यज्ञ इन्द्रसवर्घयद्यद्‌भुमि व्यवतंयत्‌ । 
३ १२३२३२ 
चक्राण ओपशं दिवि ॥ १॥ 
(यज्ञः) संसार-यज्ञ (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (अ्रवर्धवत्‌) बढ़ाई कर रहा है, 
(यत्‌) चू कि परमेश्वर ने (भूमिम्‌) भूमि को (व्यवर्तयत्‌) अपने कक्षा-वृत्त पर 
घुमाया है, और (दिवि) दुलोक में, सूर्य को, (झोपशम्‌) मुकुट रूप में (चक्राणः) 
स्थापित किया है । 
२१२ ३२३१२ ३२ 
१६४०- व्यउन्तरिक्षमतिरन्मदे सोसस्य रोचता । 
२३ १ रर ३२ 
इन्द्रो यदभिनद्बालम्‌ ॥ २॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर ने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (वि अतिरत्‌) विशेषरूपः 


में फैलाया है, और द्युलोक में (रोचना) रोचक नक्षत्र और तारागण फॅलाए हैं, 

तथा उपासक द्वारा समर्पित (सोमस्य) भक्तिरस की हे) मस्ती में (यत्‌) जो 

हा ने (बलम्‌) काम-क्रोघ भ्रादि शत्रु के बलों का (श्रभिनत्‌) भेदन कर 
है । 


बढ़ाई] [मन्त्र १६३९ और १६४० में एक ही भाव है, भ्र्थात्‌ परमेश्वर की 


१ रर३१२. ३ २३१ रर ३२ 
१६४ १--उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सतीः। 
३१ २ ३२ - 
अर्वाञ्चं नुनुदे बलम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ &(पी) ॥ 
१२ ३२३१२ ३ १२ 
(भ्रङ्गिरोम्यः) प्राणायाम के अम्यासियों के लिये, परमेश्वर ने, (गाः) 
शानर्‌रिमियों को (उद्‌ ग्राजत्‌) उद्य किया है, प्रर्थात्‌ (गत हा) हृदय-की-गुफा में 
(सतीः) छिपी हुई ज्ञान-ररिमियों (झ्राविष्कृण्वनू) उसने झाविष्कृत किया है, 
प्रकट किया है। और शान-रश्मियों के विरोवी (बलम्‌) बलों को परमेम्वर ने 
मानो (प्रर्वाअुचम्‌) नीचे (नुनुदे) पटक दिया है। ह 
[बलम्‌ =रजस्‌ ग्रौर तमस्‌ के बल] 
'[घा० २० । उ० १। स्व० | 
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सूक्त १० 
Re, ३२३१ २ ३ १२ 
१६४२--त्यमु वः सत्रासाहं विइवासु गीष्वाँयतस्‌ । 
IR ३१२ 


आ च्यावयस्युतये ॥ १॥ 
हे उपासक ! तू (ऊतये) अपनी रक्षा के लिये, (त्यम्‌). उस परमेश्वर को 
(उ) ही, अपनी ओर (आच्यावयसि) भ्रावजित कर, स्वाभिमुख कर । हे उपा- 
"सको ! तुम सब भी उस परमेश्वर को, (बः) अपनी ग्रोर ग्रावजित करो, स्वाभि- 
“मुख करो । वह परमेश्वर (सत्रासाहम्‌) वास्तव में विघ्नों का पराभव करता, आौर 
(गीषुं) वेदों की वाणियों में (झ्राततम्‌) फैला हुआ है, वणित है। 
, ३१ रर ३१२ ३१ रर 
| १६४३ -युध्म_सन्तमनर्वाण सोसपानसनपच्युतम्‌ । 
१२ ३१२ 
नरसवायंक्रतुम्‌ । २ ॥ 
हे उपासको ! तुम उस परमेश्वर को 'श्रपनी झोर आ्रावजित करो (मन्त्रः 
१६४२), जो कि (युध्मम्‌) तुम्हारे देवासुर-संग्रामो में असुरों के साथ युद्ध करता 
है, (सन्तम्‌) जो सद्र प हैं, (भ्रनर्वाणम्‌) जो किसी पर ग्रामित नहीं, स्वयम्भू हैं, 
(सोमपानम्‌) जो भक्तिरसों को स्वीकार करता, (ग्रनपच्युतम्‌ ) अपने कतव्य-पालन 
'में अटल, (नरम्‌) जगन्नायक, (प्वयक्रतुम) ओर अपने संकल्पो से हटाया नहीं 


ग्जा सकता । 
१२ ३ २उ ३२३१ १ 
१६४४- शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वा ऋचीषम । 
१२ ३२३१२ 


अवा नः पार्य धने ॥ ३।॥ १०(ता) ॥ 

(ऋचीषम) हे ऋचाग्रों में समाए हुए (इन्द्र) परमेश्वर ! (विद्वान्‌) आप 
भसववेत्ता हैं, प्राप (ग्रा) पूर्णरूप से (रायः) यथार्थं घन के मा में (नः) hs 
(शिक्ष) शिक्षा दीजिये । (पार्ये) भवसागर से पार कर देने वाले (घने) य 
“धन की प्राप्ति के निमित्त, भाप (नः) हमारी (पुरु श्रव) पूणं रक्षा कीजिये । 

[घा० .१४।-उ० १। स्व° २ 


सूक्त ११ 
२३ १२ ३२ ३२३ ३१२३१ २२ 
१६४५- तव त्यदिर्द्रियं बहत्ताव दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
क): १२ ३२३१२ 
वज्र शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १॥। 
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हे परमेश्वर ! (तब) झापके (त्यत्‌) उस (बृहत्‌ इर्ब्रियम्‌) महान्‌ ऐश्वर्य 
वकी, (तव) आपके (दशम्‌) बल की, (उत) ग्रौर (ऋतुम्‌) प्रज्ञा, कमं और संकल्प 
“की, (वरेण्यं वस्त्रम्‌) तथा श्रेष्ठ न्यायवज्ज की (शिञ्ञाति, धिषणा) शिक्षा हमें 
वेदवाणी देती है । 

[ इर्द्रियम्‌ =घनम्‌ (निघं० २।१०) । धिषणा=वाक्‌ (निघं० १११) | 
-घि= धीः (कर्म; प्रज्ञा; निघं० २।१३ ३।९) + षणु (दाने) भर्थात्‌ कतव्याकतव्य 
नका तथा यथार्थंज्ञान का उपदेश देने वाली =गेदवाणी ] 

२३१२२३१ २ ३१२ ३१२ 
१६४६--तव द्ौरिन्त्र पौ स्यं प्रथिवी वर्धति भवः । 

रउ ३१२ 

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ २॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (द्यौः) द्युलोक (तव) आपके (पाँस्यम्‌) पुरुषार्थ, 
बल की महिमा को (वद्धि) बढ़ाता है, और (पृथिधो) पृथिवी श्रापके (अवः) 
-यश को (बद्धेति) बढ़ाती है। (झायः) जल (च) ओर (पर्वताः) पर्गत, मेघ 
(हिन्विरे) भी आपकी बढ़ोती के सूचक हैं। 

[पवंतः=मेघ (निघं० १।१०)] 

१ २२३१ रर ३१२ ३१२ 

१६४७--त्वां विष्णुब हन्क्षयो सित्रो गृणाति बरुणः। 

१ रर ३२३१२ 

त्वां, शर्द्धों सदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ११(ठी) ॥ 
6 हे परमेश्वर ! (विष्णु:) रश्मियों से व्याप्त सूर्य. (बृहत्‌ क्षयः) महान्‌-गृह 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष, (मित्रः) वायु, (वरुणः) अग्नि, (माइतम्‌) तथा मानसून वायुओं 
का (शद्ध:) बल, इन में से प्रत्येक (त्वाम्‌ अनु) गाप की निरन्तर (सदति) 
'स्तुतियाँ गा रहा है । 

[मित्रः “गय बै वायुमित्रो यो ऽ यं पवते” (शत० ६।५।१५॥ वरुण: 
==यो वरुणः सो ऽ ग्निः (शत० ५।२।४।१३) । मरुतः= मानसून वायु ( प्रथबे० 
४।२७।४,५) । सूर्यं का ताप, पार्थिव अग्नि, वायु शौर अन्तरिक्ष, --इनकी सत्ता 
में मानसून का प्रादुर्मावि होता है | 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ घा० १३ । उ० २। स्व० ४।] 
सूक्त १२ 
१२ ३१२ २१ २ ३१२ 
१६४८--नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । 
१२३१२ 
अमेरमित्रमदंय ॥ १॥ 
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(झग्ने) हे प्रकाशमय जगन्नेता ! , (ते) भापके (झोजसे) शोज के प्रति, 
(नमः) हम नमस्कार करते हैं, सदा झुके रहते हैं । (देव) है देवाबिदेव ! ( कुष्डयः} 
जीवनों की खेतियों में सद्गुणों के बीज वोने वाले कमंयोगी, (जसे) आज शक्ति 
की प्राप्ति के लिये, (गुणन्ति) आपका स्तवन करते हैं। आप अपने स्वाभाविक 
(प्रमैः) ज्ञान, बल, क्रिया द्वारा (अमित्रम्‌) हमारे साथ स्नेह न करने वाले काम 
क्रोध आदि छात्रुगण को (झदेय) नष्ट करने को कृपा करें । ॒ 
[म्रमैः=भ्रम=बल (निरु० १०।२।२०); श्रम गतौ (म्वा०) ] 
३२उ ३ १२३१२३१२ ३२ 
१६४६--कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । 
१२३१२- 


उरुकदुरु णस्कृधि २॥ 


(भ्रग्ने) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर | (गविष्टये) गो-यज्ञ भर्थात्‌ समग्रः 
पृथिवी के उपकार रूप महा-यज्ञ के लिये, (नः) हम में आप (कुवित्‌) बहुत (रयिम्‌) 
गाघ्यात्मिक-शक्ति (सु सं वेषिषः) अच्छे प्रकार प्रदान कीजिये। (उरुकृत्‌) आप 
महान्‌ कार्यों के करने वाले हैं, (न:) हमें भी श्राप (उरकृत्‌) महान्‌ कार्य करने 
वाले (कृषि) कीजिये । 


१ २ ३१ रर ३१२ 
१६५०--मा नो अग्ने महाधने परा वरर्भारमृद्यथा । 
३२३ २ ३१ २ 
संवर्ग सो रयि जय ॥ ३॥ ।। १२(प) ॥ 

(ब्रग्ने) हे ज्ञानस्वरुप जगन्नेता ! (महाधने) आध्यात्मिक-महाधन की 
प्राप्ति के निमित्त, झाप (नः) हमें (मा परावकं) बीच में ही न छोड़ दीजिये, 
(यथा) जैसे कि (भारभृत्‌) बोझ ढोने वाला व्यक्ति बोझ को बीच में ही नहीं 
छोड़ देता, अपितु बो को निर्दिष्ट स्यान तक पहुंचा देता है। (वर्गम्‌) काम, 
क्रोघ, लोभ, मोह भ्रादि के वर्गों अर्थात्‌ विभागों या समूहों पर (सं जय) हमें सम्यक्‌ 
विजय दिलाइये, (रथिम्‌) और आध्यात्मिक-सम्पत्ति पर आप हमें (सं जय) सम्यक्‌- 
विजय दिलाइये । 


[घा० १५। उ० १। स्व० १] 


सुक्त १३ 
१२ ३२३२ दे १२ ३१२ 
१६५१--समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 


३१२३ १९२ 
समुद्रायेव सिन्धवः ।। १॥ 


आ (द्रस्य) इस परमेश्‍वर के (मन्यवे) ज्ञानपूर्वक किये रौद्रख्प के प्रति, (विशः) 
सर्वत्र फली हुई (बिइवाः) सब (कृष्टयः) प्रजाए (सं नमन्त) पूर्णतया झुक & 
(इव) जैसे कि (सिन्धवः) नदियां (समुद्राय) समुद्र के प्रति मुकी रहती हैं । 
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[मन्यु:--ज्ञानपूरवंक किया गया मन्यु ज-न्याय-ग्रौर-कर्मो को दृष्टि में रख 
कर, दुष्ट व्यक्तियों को सुधारने के लिये, उन पर दर्शाया गया, रोद्ररू प] 


१ २३९३ १२३ १२ ३ १२ 
१६५२--बि चिद्वृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना । 
१२ ३१२ 


वज्त्रेण दतपवंणा ॥ २॥ 


(चित्‌) चेतन-परमेश्वर, (दोघतः) कम्पा देने वाले (वृत्रस्य) महापापों के 
(शिरः) सिरों को, (वृष्णिना) सुखवर्षी (शतपर्वणा) सौ वर्षों तक पालन-पोषण 
करने वाले (वस्त्रेण) भ्पने-शक्तिरूपी-वजू द्वारा, (वि बिभेंद) मानो काट 
फेकता है। 


२३१२ ३२३ ३१२ ` 
१६५३--ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवतयत्‌ । 
२३ १२३१२ 


इन्द्रशचसंव रोदसी ॥ ३॥॥ १३(तौ) ॥ 
(प्रस्य) इस परमेश्वर का (तत्‌) वह प्रसिद्ध  (म्रोजः) तेज (तित्विषे) 
चमक उठता है, (यत) जब कि (इन्द्रः) परमेश्वर, (चम इब) चमड़े अर्थात्‌ मुग-- 
१्शुस्ना के सदृश, (उभे) दोनों (रोदसौ) झुलोक-भ्रौर-भूलोक को, प्रलयकाल में,. 
`(ब्यवर्तयत्‌) लपेट लेता है । 
[घा० १४। उ० १ । स्व० नास्ति] 


सूक्त १४ 
३२३ २३१२३१२ 
१६५४--सुमन्मा वस्वी रन्तो सूनरी ॥ १॥ 
हे परमेश्वर ! (सुमन्मा) सुविचारपूर्ण, (वस्वी) श्रद्धाभक्ति रूपी घन 
वाली, (रन्ती) रमणीय, (सूनरी) २) यथार्थ “स्तुति-वाणी' भ्रापके प्रति भेंट है । 
१२ ३१२३२ ३१ २२३२ 
१६५५--सरूप वुषन्ता गहोमौ भद्रौ घुर्यावभि । 
२ ३१ रर 
ताविमा उप सर्पतः॥ २॥ 
(सरूप) हे सदा एकरूप वाले !, (बुषन्‌) हे सुखशान्ति की वर्षा करने 
वाले !, (धुयौ ) उपासना-यज्ञ की घुरा का वहन करने वाले, (अद्रौ) सुख-ओर- 
कल्याण करने वाले, (इमौ) इन क्रक-प्रोर-साम -मिश्ित सामगातों के प्रति (झह . 


गहि) श्राप गाइये, (तो इमो) वे दोनों, सामगान रूप में, (उप सपे:) आप 
समीप सेंट रूप में उपस्थित हैं । : 
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१६५६--नीव शीर्षाणि मृढ्वं मध्य आपस्य तिष्ठति । 
१२ ३१२३२ 
शुद्धे भिदंशभिदिशन्‌ ॥ ३ ॥ ॥ १४(यि) ॥ 


हे उपासको ! तुम अपने (शीर्षाणि) सिरों को (इव) मानो ति मृढ्वम्‌) 
“खूब मांज लो, अर्थात्‌ अपने विचारों को खूब शुद्ध-पवित्र कर लो, क्योंकि परमेश्वर 
(झ्ापस्य) प्राणों, रस-रक्तों के (मध्ये) बीच' में (तिष्ठति) सदा स्थित है। वह 
“तुम्हें (ज्डङ्ग भिः दशभिः) श्यंगारमय दस विकारों के दुष्परिणामों द्वार, (दिशन्‌) 
जीवन का यथार्थ मागं दर्शा रहा है। § 
[ब्रह्मचर्यं योगसाधना का मुख्य उपायं है। योगदर्शन में “वीयं” को भी 
. समाधि का अंग माना हैत यथाः-श्रद्धावीयंस्मृतिसमाघि प्रज्ञापूर्वेक इतरेषाम्‌” 
(१।२०) । ब्रह्मचयं के.लिये विचारों की पवित्रता आवश्यक है। विचारों की पवि- 
त्रता पर कर्मों की पवित्रता निर्भर है । श्पुंगारमय विकार जीवन को श्रपवित्र कर, 
व्यक्ति को योगसाधना से विमुख कर देते हैं। कामुकता से प्रेरित हो कर स्त्री- 
“पुरुष का परस्पर संस्मरण, दशन, क्रीड़ा, एक दुसरे के रंग-छूप का कीर्तन, परस्पर 
भाषण, कामचेष्टा, कामभूषा, परस्पर प्रसंग श्रर्थात्‌' मैथुन, कामुक साहित्य का पढ़ना, 
“ये सब श्रुंगार-रस के परिणाम हैं। मन्त्र निर्देश करता है क्रिये. कामविकार, 
` परिणामरूप में, दुःखदायी और योग विरोधी हैं।] . | 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥॥४।। [घा० ७।.उ० नास्ति । स्व०३] * 
इत्यष्टम प्रपाठकस्य प्रथमोऽधः || ८-१ ॥ f 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


€ 
ग्रथाष्टादशोऽध्यायः । 


[२] 
१ भ्रथाष्टमप्रपाठके द्वितीयोऽर्घः ।। ८--२॥ 
(१-१६) १ मेघातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चाङ्गिरसः; २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा 
प्राक्रिसः; ३ शुनःशेप श्राजीगतिः; ४ शंयूर्वार्हस्पस्यः; ५ मेघातिथिः काण्वः 
६, ६ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ७ वालखिल्यम्‌ (प्रायु: काण्वः); ८ अम्बरिषो 
वार्यागिरः, ऋजिश्वा भरद्वाजश्च; १० विश्वमना वैयश्वः; ११ सोमरिः 
काण्वः; १२ सप्तर्षयः (१ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ 
गोतमो राहुगणः, ४ झत्रिभो मः, ५ विश्वामित्रो गाधिनः, ६ जमः 
दरिनर्भागवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः); १३ कलिः प्रागाथः; 
१४, १७ विश्वामित्रः प्रागाथः; १५ मेध्यातिथिः काण्वः, . 
१६ निध्रूविः काइयपः; १८ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः ॥ 
१ ९५; ४, ६-७, €— १०, १३, १५ इन्द्रः; ३, 
११, १८ अग्नि; ५ विष्णुः, ५ (६) देवो वा; 
८, १२, १६ पवमानः सोमः; १४, १७ 
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इन्द्राग्नी ॥ १--५ १४, १६--१८ 
गायत्री; ६,.७, ६, १२, १३ प्रगाथः = 
(विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); 
- ८, ,अनुष्टुप्‌ू १० ` उष्णिक्‌, ११ 
काकुभः प्रगाथ:--(विषमा 
ककुप्‌, समा सतोबृहती ); 
१५ बुहती ॥ 
सुक्त १ 
१२ ३.१ २ ३१ २ ३१२ 
१६५७ - पच्यंपच्यमित्सोतार आ धावत मद्याय । 
१२३२३१२ 
सोमं वीराय शूराय ।। १॥ 

(सोतारः) हे भक्तिरस के निष्पादक उपासको ! , (मद्याय) प्रसन्न करने 
योग्य, (वीराय) विविध जगत्‌ के प्रेरक, तथा (शूराय) पराक्रमशील परमेश्वर के 
लिये, तुम (पन्यं पन्यं इत्‌) अति प्रशंसनीय (सोसम्‌) भक्ति-भावनाश्रों. को समर्पित 
करने के लिये (श्रा घावत) शीघ्रता करो । 

` - - [पत्यम्‌ =पन स्तुतौ । वीर=विञ-ईर्‌ (गतो, प्रेरणायाम्‌) । थूर= ` 
विक्रान्तौ ] 

१ रर ३१२ ३१२ ३१२ 

१६५८--एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ । 
१२३१. रर 
न्द्रं गीसिगिवेणसम्‌ ॥ २॥ 

(इह) इस उपासना-यज्ञ में, (ब्रह्मयुजा ) ब्रह्म के साथ उपासक को जोड़ ` 
देने वाले, (शग्मा) सुखदायक, (हरी) मनको विषयों से हर लेने वाले ऋक-भ्ोर- 
सांम,- (गोभिः) सामंगान रूपी स्तुति वाणियों द्वारा (सखायम्‌) परममित्ररूप 
तथा (गिर्वेणसम्‌) वैदिक वाणियों द्वारा भजनीय (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (झा ` 
वक्षतः) भ्रावाहन करते हैं । ह 

' [हरी =“ऋक्‌सामे वा इन्द्रस्य हरी” (ऐत० ब्रा० २२ ४); तथा (शत० 
ब्रा० ४।४।३।६) ] , 
१२.३२३१ रर ३२३ ३२ 
१६५६--पाता वुत्रहा सुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌ । 
१ २; ३१२ र 
नि यमते शतमूतिः 0 ३ ॥ ॥ १(ति) ॥ 

(पाता) रक्षक तथा (बूत्रहा) :पापविनाशक परमेश्वर, (सुतस्‌) निष्पा- - 

दित भक्तिरस की ओर (घ) अवश्य (झागसत्‌ ) भाता है, (स्मत्‌) हम उपासकों ` 


से (झारे) दूर (न): नहीं रहता । (शतमूति:) वह सँकड़ों. प्रकार . से उपासकों की छ 


रक्षा करता है, (नि यमते) और उन्हें नियमों में रखता है। . । पक 
[घा० १४। उ० १। स्व० ३) . 


२ 
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सूक्त २ 
१,२ ३ १२ ३१२३ १२ 
१६६०--आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
एड ३ १२ 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (इन्दवः) चन्द्रसमान शीतल स्वभाव वाले उपासक, 
(त्वा) आप में (श्रा विशन्तु) प्रवेश पा जाय, (इच) जेसे कि (सिन्धवः) स्यन्दन- 
"शील नदियां (समुद्रस्‌) समुद्र में प्रवेश पा जाती हैं। हे परमेश्वर ! (त्वाम्‌ अतिरि- 
च्यते न) आप से बढ़कर और कोई नहीं है। 
“३१२ १३१२ ३१ रदं 
१६६१--विव्यक्थ महिना वुषन्भक्ष, सोमस्य जागृवे । 
“१-२ ११२. - ` 
. य इन्द्र जठरेषु ते ॥ २॥ 
(वृषन्‌) हे सुख-शान्ति की वर्षा करने वाले!, (जागृवे) हे सदा जागरूक 
(इन्द्र) परमेश्वर ! प्राप भ्पनी (महिना) महिमा से, महत्त्वगुण से, (विव्यक्थ) 
-सवंत्र व्याप रहे हैं, भौर झाप भ्रपनी महिमा से ही, (सोमस्य) उत्पन्न-संसार का 
(सक्षस्‌) भक्षण, प्रलयकाल में, करते हैं, (यः) जो उत्पन्न-संसार कि (ते) आपके 
“(जढरेषु) पेटों में समा रहा है, भौर समा जाता है। 


[ प्रथवंवेद में विराट्‌-पुरुष का वर्णन करते हुए कहा है कि “रन्त रिक्ष मुतो- 
-दरम्‌” ( १०।७।३२), अर्थात्‌ परमेश्वर का उदर है- अन्तरिक्ष । परमेश्वर कै इस 
“अन्तरिक्षरूपी पेट (जठर) में समग्र ब्रह्माण्ड समाया हुआा है, इसी भ्रन्तरिक्ष-पेट में ही 
समग्र ब्रह्माण्ड प्रलय काल में समा जाता है । इसी भक्षण की दृष्टि से परमेश्वर को 
“ग्रता” और “अ्न्नाद” भी कहते हैं । मन्त्र में सोम का भक्षण कहा है. सोम का 
“पान नहीं कहा | इसीलिये सोम का प्रर्थ “भक्तिरस” इस मन्त्र में भ्रनुपपन्त है । 
“जठरेषु” में बहुवचन इस सच्चाई को सूचित करता है कि संसार का उत्पादन और 
-संहार (भक्षण) वार-वार सृष्टिनियम द्वारा होता रहता है। संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति, और प्रलय,--ये तीनों ही परमेश्वर के जठरों (अन्तरिक्षो) में होते रहते 
हैं परमेश्वर के शरीर और शरीरावयवों का वर्णन काल्पनिक है (यजु० ३११०, 
३; व्यकल्पयन्‌, तथा प्रकल्पयन्‌) ] 
१२ ३२३१९ 
१६६२-अरं त इन्द्र कुक्षये सोसो भवतु वत्रहन्‌ । 
२३ १२ ३१२ 
अर घामभ्य इन्दवः ।। ३ ॥ ॥| २(क) ॥। 
हि (बत्रहन्‌) हे पापों के घेरे का विनाश करने वाले (इख) परमेश्वर ! 
नः ) समग्र उत्पम्न-ब्रह्माण्ड, (ते) भ्रापके (क्क्षये) केवल प्रल्प-निवासगृह 
वर्णन के निमित्त (द्रम्‌ स्वत) पर्याप्त है, झौर (इन्दः) चन्द्रसमशीतल स्वभाव 
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बाले उपासक (ते घामस्यः) श्रापके अन्य घामों के कथन के लिये (श्रम, झलम्‌) 
पर्याप्त हैं । ८: 
[वृत्रहन्‌ = वृत्रस्य ाबरकस्य पापस्य (सायण) । सोमः--उत्पन्न ब्रह्माण्ड 
(षु प्रसव) । कुक्षये=क्‌ (अल्प) + क्षय (निवास गृह). । यह समग्र ब्रह्माण्ड परमे- 
इवर के निवास के लिये अत्यल्प है। इसमें तो केवल एक पाद ही, परमेश्वर का, 
समाया हुआ है (पादोऽस्य विश्वा भूतानि, यजु० ३१।३) । इस परमेश्वर के शेष 
तीन-पाद संसार की रचना, पालना और संहार से ऊपर उठे हुए हैं, संसार से प्रस- 
म्बन्धित हँ । “त्रिपादस्यामृतं दिवि”, तथा त्रिपादृष्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ 
पुनः” (यजु ० ३१।३,४) । परमेश्वर के इन तीन-पादों का वर्णन तो प्रत्यक्षदर्शी 
योगिजन ही कर सकते हैं । यह ब्रह्माण्ड परमेश्वर का एक-धाम हैं । शेष त्रिपाद, 
परमेश्वर के अन्य तीन-धाम हैं। ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ जगत्‌ जागरितावस्थाख्प है, 
प्रलयोन्मुखता स्वप्न रूप है, पूर्ण प्रलय सुषुप्त्यवस्था, तथा जगत्‌ विहीनावस्था तुय 
रूप है] (1) उः नु 
[घा० ११ । उ० १। स्व० १] 
सूक्त ३ 
१२ ३१२ ३१ २ ११२ हे 
१६६३--जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । 
१२ ३१२ ३९ ॒ 
स्तोम, रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ १॥ 


(जराबोध) हमारी स्तुति-प्रा्थनाश्नों को जानने-पहचानने वाले हे प्रभो ! 
(तत्‌) उन हमारे हृदयों में (विविड्ि) भाप प्रवेश कीजिये, (विशेविञ्ञे) ताकि 
प्रजामात्र का कल्याण हो, (यज्ञियाय) और हमारे उपासना-यज्ञ सम्पन्न हो सके । 
(रुद्राय) दुष्टों को रुलाने वाले झापके प्रति हम (दृशीकम्‌) दर्शनीय (स्तोमम्‌) | 
सामगान भेंट करते हैं । ब्‌ 


१२ ३१ २ ३२ ३१२ ३२ : 
१६६४--स नो सहा, अनिमानो धसकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 
३१ श्र 


धिये वाजाय हिन्वतु ॥ २॥ 


(महान्‌) महान्‌, (अनिमानः) माप रहित, (धूमकेतु:) घुआं जिसका 
ज्ञापक चिन्ह है, (पुरुशचन्द्रः) पूर्ण-चांद भी जिसका ज्ञापक चिन्ह है, (सः) वह 
परमेश्वर, (नः) हमें (धिये) सद्बुद्धि और सत्कमों के लिये, तथा (बाजाय) शक्ति 
की प्राप्ति के लिये (हिन्वतु) प्रेरित करे । 


१. मनुस्मृति में प्रलयोन्मुखावस्था को “ 2672 तथा पूर्ण प्रलय 
को “प्रसुप्त-अवस्था” कहा है। यथा:--“झासी दिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रत्क्यमविज्ेय प्रसुप्तमिव स्वतः” । स्वप्न-प्रवस्था--सुप्त-प्रवस्था; तथा सुषप्ति- 
झवस्था--प्रसुप्त-प्रवस्था । | | 4202 
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शष 


सूक्त २ 
१,२ ३ १२ ३१२३ १२ 
१६६०--आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
ष्उ ३१२ | 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (इन्दवः) चन्द्रसमान शीतल स्वभाव वाले उपासक, 
(त्वा) आप में (झा विशन्तु) प्रवेश पा जाय, (इव) जेसे कि (सिन्धवः) स्यन्दन- 
"शील नदियां (समुद्रस्‌) समुद्र में प्रवेश पा जाती हैं। हे परमेश्‍वर ! (त्वाम्‌ अतिरि- 
“च्यते न) आप से बढ़कर और कोई नहीं है । 
“३१२ ३१२ ३१ रर 
१६६१--विव्यक्थ महिना वृषन्सक्ष, सोमस्य जागृवे । 
“१२ ३१२. ` 
. य इन्द्र जठरेषु ते॥ २॥ 
(वृषन्‌) हे. सुख-शान्ति की वर्षा करने वाले!, (जागृवे) हे सदा जागरूक 
(इन्द्र) परमेश्वर ! प्राप भ्रपनी (महिना) महिमा से, महत्त्वगुण से, (विव्यक्थ) 
-सवंत्र व्यांप रहे हैं, भौर गाप भ्रपनी महिमा से ही, (सोमस्य) उत्पन्न-संसार का 
(अक्षस्‌) भक्षण, प्रलयकाल में, करते हैं, (यः) जो उत्पन्न-संसार कि (ते) ग्रापके 
“(जठरेष्‌) पेटों में समा रहा है, भ्रोर समा जाता है। 
[ ग्रथवंवेद में विराट्‌-पुरुष का वर्णन करते हुए कहा है कि “भरन्त रिक्षमुतो- 
“दरम्‌” (१०।७।३२), अर्थात्‌ परमेश्वर का उदर है- अन्तरिक्ष । परमेश्वर | इस 
-अन्तरिक्षरूपी पेट (जठर) में समग्र ब्रह्माण्ड समाया हुआा है, इसी अन्तरिक्ष-पेट में ही 
समग्र ब्रह्माण्ड प्रलय काल में समा जाता है । इसी भक्षण की दृष्टि से परमेश्वर को 
« “अत्ता” भ्रोर “भन्ताद” भी कहते हैं । मन्त्र में सोम का भक्षण कहा है. सोम का 
“पान नहीं कहा | इसीलिये सोम का प्रथं “भक्तिरस” इस मन्त्र में अनुपपन्न है। 
` “जठरेषु” में बहुबचन इस सच्चाई को सूचित करता है कि संसार का उत्पादन और 
-संहार (भक्षण) वार-वार सृष्टिनिमम द्वारा होता रहता है। संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति, और प्रलय,_ये तीनों ही परमेश्वर के जठरों (अन्तरिक्षा) में होते रहते 
“हुँ । परमेश्वर के शरीर और शरीरावयवों का वर्णन काल्पनिक है (यजु० ३१।१०, 
१३; व्यकल्पयन्‌, तथा भ्रकल्पयन्‌) ] 
१२ ३२३१२ 
१६६२-अरं त ईन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । 
२३ १२३१२ 
अरं घामभ्य इन्दवः।। ३ ।॥। ।। २(क) ॥। 
__ (बुत्रहन्‌) हे पापों के घेरे का विनाश करने वाले (इख) परमेश्वर ! 
(सोमः) समग्र उत्पभ्न-ब्रह्माण्ड, (ते) भ्रापके (कुक्षये) केवल अल्प-निवासगृह के 


वर्ण 


वर्णन के निमित्त (ग्रम्‌ सवत) पर्याप्त है, प्रौर (इन्दः) चन्द्रसमशीतल स्वभावं 
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बाले उपासक (ते घामभ्यः) आपके अन्य घामों के कथन के लिये (श्रम्‌, अलम्‌) 
पर्याप्त हैं । 
[वृत्रहन्‌ = वृत्रस्य घ्राबरकस्य पापस्य (सायण) । सोमः==उत्पन्न ब्रह्माण्ड 
(षु प्रसव) । कुक्षये=कु (अल्प) + क्षय (निवास गृह). । यह समग्र ब्रह्माण्ड परमे- 
इवर के निवास के लिये भ्रत्यल्प है। इसमें तो केवल एक पाद ही, परमेश्वर का, 
समाया हुआ है (पादोऽस्य विश्वा भूतानि, यजु० ३१।३) । इस परमेश्वर के शेष 
तीन“पाद संसार की रचना, पालना और संहार से ऊपर उठे हुए हैं, संसार से ग्रस- 
म्बन्धित हैं । “त्रिपादस्यामृतं दिवि’, तथा त्रिपादृष्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ 
पुनः” (यजु ० ३१।३,४) । परमेश्वर के इन तीन-पादों का वर्णन तो प्रत्यक्षदर्शी 
योगिजन ही कर सकते हैं । यह ब्रह्माण्ड परमेश्वर का एक-धाम हैं । शेष त्रिपाद, 
परमेश्वर के अन्य तीन-घाम हैं। ब्रह्माण्ड भ्र्थात्‌ जगत्‌ जागरितावस्थारूप है, 


प्रलयोन्मुखता स्वप्न रूप है, पूर्ण प्रलय सुषुप्त्यवस्था, तथा जगत्‌ विहीनावस्था तुयं 


.ख्प है] (7) + | 
[घा० ११ । उ० १। स्व० १] 
सूक्त ३ ः 
१२ ३१९ ३१२ ३१२ ७ 
१६६३- जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । 
१२ ३१२ ३९ 
स्तोस,_ रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ १ ॥ 


(जराबोध) हमारी स्तुति-्रार्थनाझ्नों को जानने-पहचानने वाले हे प्रभो ! 
(तत्‌) उन हमारे हृदयो में (विविड्ड) झाप प्रवेश कीजिये, (विशेविशे) ताकि 
प्रजामात्र का कल्याण हो, (यज्ञियाय) ओर हमारे उपासना-यज्ञ सम्पन्न हो सके | 


(रुद्राय) दुष्टों को रुलाने वाले श्रापके प्रति हम (दृशीकम्‌) दर्शनीय (स्तोमम्‌) , 


सामगान भेंट करते हैं । | 
१२ ३१ २ ३२ ३१२ Re 
१६६४--स नो महा. अनिमानो घूसकेतुः पुरुश्चन्द्रः । 


३१ २२ 
धिये वाजाय हिन्वतु ॥ २॥ ७ 


(सहान्‌) महान्‌, (अनिमानः) माप रहित, (चूमकेतुः) घुआं जिसका 
ज्ञापक चिन्ह है, (पुरुशचन्द्रः) पूर्ण-चांद भी जिसका ज्ञापक चिन्ह है, (सः) वह 
परमेरवर, (नः) हमें (धिये) सद्बुद्धि भ्रौर सत्कमों के लिये, तथा (बाजाय) शक्ति 


की प्राप्ति के लिये (हिन्वतु) प्रेरित करे। 


१. मनुस्मृति में प्रलयोन्मुखावस्था को “सुप्त-अवस्था”, तथा पूर्ण प्रलय 
को “प्रसुप्त-ग्रवस्था” कहा है। यथा:--''झासी दिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सवतः" । स्वप्न-अ्नवस्था=सुप्त-अ्वस्था; तथा सुषप्ति- 
अवस्था = प्रसुप्त-प्रवस्था | | 
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[मन्त्र में “घूम और चन्द्र” पद आध्यात्मिक घूम और चन्द्र के सूचक हैं ? 
झ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (० २, खं ११) में कहा है कि “नीहार घूमाकानिलानलानां 
खद्योत विद्य त्स्फटिक शशीनाम्‌ । एतानि रूपाणि पुरः सराणि, ब्रह्मण्य भिच्य क्तिकराणिः 
योगे” । र्थात्‌ योगाभ्यास में सफेद कोहरा, धूम, सूर्य, वायु का चलना, आग,. 
जुगनुओं या सितारों, विद्यूत्‌, स्फटिक, और चांद आदि का आंतरिक-भान होना, 


ब्रह्माभिव्यक्ति के पूर्वं रूप हैं । इन में “घूम गौर चान्द” की भी गणना हुई है, जिनः 


का कि वर्णन १६६४ वें मन्त्र में हुआ है । धिये=धी (प्रज्ञा भर कमं) । पुरुश्चन्द्रः. 
पुरुरचासौ चन्द्रश्च (सायण) । (पुरः पूणः) चन्द्रः ज्ञापको यस्य सः] 
२३१ २ ३ २३१२ ३१ २ 
१६६५--स रेवा, इव विइपतिदेव्यः केतुः शृणोतु नः। 
३२३२३१२ 
उक्थैरग्निब्‌ हद्धानुः ॥ ३ ॥ ॥ ३ (ह्‌) ॥ 
(चिइपतिः) प्रजाओों का पालक, (देव्यः) देवाधिदेव, (केतुः) यथार्थे वेत्ता,- 
तथा (बृहद्भानुः) महाप्रभायुक्त (भ्रग्नि:)  जग्न्नेता प्रभु, (उक्थेः) विर स 
द्वारा प्राथत हुआ, (नः) हमारी प्राथंनाओं को (शञुणोतु) सुने, (इब) जैसे कि 
(रेबान्‌) सम्पत्तिशाली (त्रिश्पति:) राजा, प्राथियों की प्राथनाम्रों को सुनता है। 
[ केतुः==प्रज्ञानम्‌ (निरु० १२।१।७) | 
[घा० ११। उ० नास्ति। स्व० १ | 


सुक्त ४ 
१२ ३१ रर ३९३१२ 
१६६६--तद्ठो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 
रउ ३२३ १२ 
शं यद्गवे न शाकिने ॥ १॥। क 
हे उपासको ! (सुते) भवितरस के उत्पन्न हो जाने पर, (बः) तुम में से 

प्रत्येक, (संचा) परस्पर मिल कर,--(पुरुहृताय) बहुतनामों द्वारा पुकारे गये 
(सत्वने) पापध्वंसी परमेश्वर के लिये,--(तत्‌) उस सामगान का गाय) गान 
करे, (यद्‌) जो सामगान कि (न) जैसे (यबे) गाने वाले उपासक के लिये (शम्‌): 
शान्ति प्रदान करे, वैसे (शाकिने) शक्तिशाली परमेश्वर के लिये भी प्रसन्नता का 
उत्पादक हो। 


विश्चरणेन-वत्‌ ] 
९३२३१२ ३१ रर ३१२ 
१६६७--त घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः । 
२३ २३२३१२ 
यत्सीमुपश्चवाद्ररः ॥ २॥ 
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(गोप्रतः) पाथित्र सम्पत्तियों सम्बन्धी (चाजस्य) वलों, इन्द्रिय शक्तियों 
सम्बन्धी बलों, तथा वेदवाणियों सम्बन्धी ज्ञानों के (दानम्‌) दान को (वसुः) ब्रह्मा- 
ण्डवासी परमेश्वर, (घ) निइत्रय से, (न नियमते) नियमित नहीं करता, भर्थात्‌ 
इनका दान प्रभूतमात्रा मं करता हुँ, (यत्‌ सोम्‌) जव कि सर्वव्यापक परमेश्वर 
(गिरः ) प्रार्थना-वाणियों को (उप श्रवत्‌) प्रत्यक्ष हो कर सुन लेता है। 

[गौः=पृथिवी (निघं० १।१); गौः=इर्द्रियां (उणादि कोष २।६७ 

„ बैदिक पुस्तकालय, अजमेर । गौः=वाक्‌ (निघं० १११ । वाजस्य =बलस्य (निघं० 

२।&) । उप =समीप होना, प्रत्यक्ष होना ] 

३१२ ३२, ३१ रर ३१. रर 

१६६० --कुवित्सस्य प्राहि वज्ञ गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । 

१२३१९ 

शचीभिरप नो चरत्‌ ।! ३ ॥ ॥ ४(फी) ॥ 
हे (कुवित्सस्य) प्रपने पापों के विनाश में बहुत प्रयास करने वाले उपासक के, 
(गोमन्तं ब्रज्म्‌) ऐन्द्रियिक -पाप समूह के प्रति, (दस्युहा) क्षयकारी-पापों का हनन 
करने वाला परमेश्वर, (हि) अदश्य, (प्र आगमत्‌) उपासक की सहायतार्थे, शीघ्र 
गरा प्रकट होता है, श्रौर (शचीभि:). अपनी शक्तियों द्वारा (अप) पाप-दस्पुप्नों को 
हटा कर (नः) हम उपासकों का (वरन्‌) वरण कर लेता है, हमें प्रपनः लेता है । 

| कुवित्सस्य = कुवित्‌ बहु स्यति हिनस्ति थः, तस्य (सत्यता) । कुवित्‌ = 
बहु (निघ० ३(१) +-षा अन्तकर्मणि; षैः क्षये] 

॥ इति प्रथम खण्ड: । १ ॥ [घा० १५। उ २। स्व० ४] 


सक्त ५ 
३२३ ३१२ ३१ रर ३२ 
। १६६६--इद विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दघे पदम्‌ । 
१२ ३२ 
समुढमस्य पा सुले- ॥ १ ॥ 

. (विष्णुः) व्यापक परमेहवर ने, एक पाद द्वारा, (इदम्‌) इस ब्रह्माण्ड पर 
(विचक्रमे) भ्रपना विक्रम प्रर्थात्‌ पराक्रम दर्शाया है । और परमेश्वर ने इस (पदस्‌) 
एकः पाद को (त्रेघा) तीन स्थानों में तीन प्रकार से (नि दघे) स्थापित किया दै। 

-और इसका यहं एक पाद भी (म्‌) अज्ञात रूप है, या ऊहा अर्थात्‌ तक द्वारा 
गम्य है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, जैसे कि (पांसुरे) घूली-मूमि में छिपी वस्तु प्रत्यक्ष 
नहीं होती । ; 

[समूढम्‌ =स+-मूढ; या सम्‌ -ऊढ । त्रेषा=पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक में । 

भ्रज्ञात रूप का वर्णन, “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌” (यजु० ४०।१७) 
द्वारा भी हुमा है] छ प्रम 
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१२३१ रर ३१९३१ रर 
१६७०- त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 

२३१२ ३१२ 

अतो घर्साणि धारयत्‌ ॥ २॥ 

(बिष्ण्‌ः) व्यापक परमेश्वर ने (त्रीणि पदा) तीन-पादों का भी (विचक्रमे) 
पराक्रम दर्शाया है । अतः इन तीन पादों से वह (घर्माणि) धारण करने वाले तीनां 
लोकों को (घारयन्‌) घारण कर रहा हैं। परमेश्वर इन तीन-पादों की दृष्टि से 
(गोपाः) गुप्त रूप है, भ्रप्रकटित रूप है, (श्रदाभ्यः) वह सदा इस रूप में रहता है, 
यह रूप इसका सांसारिक परिवतँनों से असम्बद्ध हैँ । 

[विचक्रमे =संसारोत्रत्ति के आरम्भ में परमेश्वर ' “ईक्षण” करता है 
“स॒ ऐक्षत” (छान्दोग्य० उप०), कि मैं नानाविध जगत्‌ का निर्माण करू (“बहु 
स्याम प्रजायेय'' (छान्दोग्य० उप०) । यह “ईक्षण” और “बहु स्याम की इच्छा 
जगत्‌ का प्रारम्भिक बीज है। इन्हीं द्वारा जगत्‌ की रचना और घारणा होती है। 
यह बीज “त्रिपाद्‌ परमेश्वर में प्रथम भ्रद्धू.रित होता है, तत्पर्चात्‌ सृष्टि रचना 
होती है । मन्त्र १६६९ भौर १६७० की व्याख्या यजुर्वेद अध्याय ३१ के पुरुष सूक्त 
के “पादोऽस्य विकवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि”(३१।३) के अनुसार की गई है। 

RRR 1२ ३०१०२. ३ ९ 
१६७ १--विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । 

१२३ २३ १२ 

इन्द्रस्य युज्यः सखा।। ३॥ 

हे उपासको ! तुम (विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (कर्माणि) कर्मों को 
(पश्यत) देखो, (यतः) जिन कर्मों को देखकर, (इन्द्रस्य) परमेश्वर का (युज्य 
सखा) योग्य-सखा अर्थात्‌ सच्चा परमेश्वरोपासक, (ब्रतानि ) अने ब्रतों का (पस्पशो) ` 
पालन करता है, भर्थात्‌ म्रपने ब्रतों को परमेश्वर के कर्मों के अनुसार ढालता है। 


१ रर ३२३१ २२ ३१९ 
१६७२- तद्विष्णोः परमं पदं सदा पष्यन्ति स्रयः। 
३२३२३१२ 


दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ४॥ 

(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (तत्‌) उस (परमं पदम्‌) परम-पद को! 
त्रिपाद्रप को, (सूरयः) ब्रह्मवेत्ता-योगी (सदा पश्यन्ति) सदा देखते हैं, स्वात्माशों 
में उस का साक्षात्कार करते हैं, (इन) जैसे कि (दिवि) द्युलोक में (द्राततम्‌) 
रदियर्मो ढारा फ़ैने हुए (चक्षुः) सौर-मण्डल की आंख थर्थात्‌ सूर्ये को सवसाधारण” 
जन देखते हैं। या चुलोक में फैले नक्षत्र आदि को हमारी भ्रांख देखती हैं । 

१ रर ३१२ ३९३ १२ 
१६७३-- तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः ससिन्धते । 
२३१२३२ ३२ ` 


विष्णोयंत्परमं पदस्‌ । ५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj सिमबेद०। Chennai and eGangotri पर्द ३ 


(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर का (यत्‌) जो (परमं पदम्‌) परम-पद भ्रर्थात्‌ 
त्रिपाद्र,प हे, (तत्‌) उसे (वि पन्यवः) विशिष्ट-स्तुतियों वाले, (जागुवांस:) सदा 
जागरूक, सावधान योगी-जन (समिन्धते) भ्रपनी ग्रात्माझों या हृदयों में सम्यक्‌- 
प्रदीप्त रखते हैं । 

१२९३१ २ ` ३ २३ १४ २३२ 
१६७४--अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रसे । 

३ रउ ३ १२ 

पृथिव्या अघि सानवि ॥ ६॥ ॥ ५ (ठ)॥ 

(यतः) चूंकि (विष्णु:) व्यापक परमेश्वर का (वि चक्रमे) विक्रम अर्थात्‌ 
पराक्रम स्त्र विद्यमान है, (अतः) इस लिये (देवा:) परमेश्वर की दिव्य शक्तियां, 
कहीं भी रहते (न:) हम उपासकों की (अ्रवन्तु) रक्षा करती रहती हैं, (पृथिव्याः) 
पृथिवी के (सानवि अधि) एक्रान्त उच्च-प्रदेशों भर्थात्‌ पर्व तों की गुफाश्रों आदि में 
भी, वे दिव्य शक्तियाँ, हमारी रक्षा करती रहती हैं । 

[घा० ३३। उ०२। स्व० ६] 
सूक्त ६ 
१ रर ३१२३ रउ ३१ रर 
१६७५-सोषु स्वा वाघतइच नारे अस्मन्नि रीरसन्‌। 
३१२ ३१२३१२३२३ १ रर 
आरात्ताह्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि १॥ 
हे परमेश्वर ! (वाघतः) झाप द्वारा सौपे कार्यभार का वहन करने वाले 
अर्थात्‌ श्राप की प्रेरणाग्रों द्वारा प्रेरित उपासक, (त्वा) भाप को (नि रीरमन्‌) 
निरन्तर संतुष्ट ग्रौर प्रसन्न रखते हैं। (अस्मत्‌ चन) हम अन्य उपासकों से भी 
ग्राप (दारे) दूर (सा उ सु) मत हूजिये, विमुख न हूजिये, (वा) अथवा 
(भारात्तात्‌) ज्ञान दृष्टि से दूर होते हुए भी, (नः) हमारे (सघमादम्‌) श्रौर आप 
के पारस्परिक सहानन्दों में (श्रा गहि) श्राप भ्रा प्रकट हुजिये, (वा) अथवा (इह 
स ) इन हमारे हृदयों में होते दुए (उप श्रुधि) हमारी स्तुति-प्रार्थनाप्रों का श्रवण 
जिये । 


[गारात्तात्‌=भ्रारात्‌+-ताति (प्रत्यय) । थवा आारात्‌ 4 तात्‌(वहाँ से) ] 
३१ रर ३१२३२३ ३ २३२३ ३१ २ 
१६७६--इसे हि ते ब्रह्मकृतः सु ते सचा मधौ न मक्ष आसते । 
२३१२ ३१२ ३२३ २३२३ २१२ 

इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ।।२।६ (डी) 

ब्रह्मकृतः) जिन्होंने आपःब्रह्म को अपना लिया है, ऐसे (ते) झाप के (इसे ) 
ये अ (सुते ) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, (सचा) झाप के साथ लीच 
हुए, (झासते) ऐसे उपासना में बैठते हैं, (न) ज॑से कि (मघी) मधुभरे छत्ते पर 
(मक्षः) मधुमक्खियाँ मधु में लीन हुई सी बैठती हैं ॥ (बसूयचः) झाप की झानन्द- 
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रस रूपी सम्पत्ति के अभिलाषी (जरितारः) ये स्तोता लोग, (इन्द्र ) आप परमेश्वर 
सें, (कासम्‌) भ्रपनी सब कामनाश्नों का (शा दघुः) आधान कर निश्चिन्त हो जाते 
है, (न) जैसे कि रथारोही, (पादम्‌) पैरों समेत अपने-आप को, (रथे) रथ में, 
(झा दधुः) सुरक्षित रूप में रख कर, निश्चिन्त हो जाते हैं । 


[ घा० १३। उ० ४ । स्व० ४] 


सुक्त ७ 
१२३१२३१ र्र 
१६७७- अस्तावि सन्म पुव्यं ब्रह्म न्द्राय वोचत । 
३२३१२ ३१२ ३ ५३.१२ 
पुर्वीऋ तस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मंधा असक्षत ॥१॥ 

(मन्म) मनन करने योग्य सामगान (श्रस्तावि) प्रारम्भ हो चुका है। हे 
उपासको ! तुम भी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (ब्रह्म) ब्रह्मप्रतिपादक (पूर्व्यम्‌) 
सनातन सामगान (बोचत) गाओ । (ऋतस्य) सच्चाई-भरी (पूर्वो: बृहतीः) तथा 
प्राचीन, ब्रह्मप्रतिपादक वेदवाणियों का, (श्रनूषत) स्तुतिरूप में गान करो । इससे 
(स्तोदुः) स्तोताओं को (ऋतस्य मेघाः) ऋतम्भरा-्ज्ञाएं (प्रसृक्षत) प्रकट होती 
हैं। | ऋतम्भरा प्रज्ञा (योग १।४८) | 

[ब्रह्म और बृहती : दोनों पदों में घातु है ' वृहू'', जिस का अर्थ है-बड़ा ] 

एउ ३१२ ३१२ ३२३२९३ ३१२ 
१६७८--समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूर्यस्‌ । 
२३२३ १२३ १ रर ३ २३ १२ 
स. शुक्रासः शुचयः सं गवाज्ञिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥२॥ 
"श ॥ ७(ठा) ॥ 

(इस्द्रः) शक्तिशाली परमेश्वर (रायः बृहतीः) बड़ी-बड़ी सम्पत्तियों को 
(सम्‌) एक साथ (श्रधूनुत) कम्पा देता है, (क्षोणीः) नाना भूमियों को (सम्‌). 
एक साथ कम्पा देता है, (उ) और निश्चय से (सूर्यम्‌) सूयं को भी (सम्‌) सम्यक्‌ 
प्रकार से कम्पा देता है। (गवाशिरः) वेद वाणियों के निर्देश द्वारा परिपक्व, 
(शुचयः) निमंल झौर (शुक्तास:) शक्तिशाली (सोमाः) भक्तिरस (इन्द्रम्‌) पर 
मेदवर को (सम्‌ भ्रमन्दिषुः) सम्यक्‌ रूप से प्रसन्न करते हैं । 

` [गवाशिरः=गो=वाक्‌ (निघं० १११) श्रीन्‌ या श्चा (पाके) । भ्रमः 
न्दिषः=मदि, मोद] 
[घा० १३ । उ० २ । स्व° २] 


सुक्त ८ 
a १२ ३११९ ३ १ र्‌र 
१६७९- इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 
£ १२३१२ ३१२ ३१२ 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ १ ॥ ` 
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(सोम) हे सौस्प उपासक ! (पातवे) रक्षा के लिये तू (इन्द्राय) पर- 
मेर्वर के प्रति (परिषिच्यसे) पूर्णरूप मे न्यौछावर कर दिया गया है, उस परमेश्वर 
के प्रति जोकि (द्च्नघ्ले) तेरे पाप-वृत्रो की हत्या करता, (नरे) जगत्‌ का नेता है, 
(दाक्षणाइते) जिसने समग्र पदार्थे मानो दक्षिणारूप में दे रखे हैं, (वीराय) जो सर्वे- 
प्रेरक है, (सदनासदे) और तेरे हृदय-सदन में विराज रहा है । 

१२ ३१२२३३२२ ३१२ 

१६८०- त सखायः पुरूरुच वयं यूयं च सूरयः । 

३ २३१२ ३२३१२ 

अश्यास वाजगन्ध्यं सनेम वाजस्पत्यम्‌ । २॥ 

(सवायः) हे उपासक मित्रो ! (सूरयः) प्रज्ञा वाले (वयम्‌) हम (च) 
और (यृ्रम्‌) तुम--¡ पुरूइचम्‌) वहुत रत्रिकर, (वाजगन्ध्यम्‌) वल झोर शक्ति 
की सुक्तीति से सम्पन्न, तथा (वाजपस्त्यम्‌), बल ओर शक्ति के श्रागार (तस्‌) उस 
_ परमेश्वर का (सनेम) भजन करें, ओर उसे (अश्याम) प्राप्त करें । 

२३ १ २३१ रर 
६८१ परि त्य हयंत हरिस्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ८(हा) ॥ 

उपासक लोग, (धारण) तामसिक-और-राजसिक चित्तवृत्तियों के निवारण 
द्वारा, उनके निरोध द्वारा, (त्यम्‌) उस (हर्यतम्‌) कान्तिमय, (हरिम्‌) क्लेशहर्ता 
(बचश्चुमू) सवका भरण-पोषण करने वाले प्रभु को (पुनन्ति) विशुद्धहूप में प्रकट 
कर लेते हैं, (यः) जो प्रभु कि (मदेन सह) उपासक के लिये मस्तानी आनन्दमात्रा 
के साय, (विश्वान्‌ देबान्‌) सभी उपासक-देवों को (इत्‌) ही (परि गच्छति) प्राप्त 
होता है । 

[घा० १६। उ० नास्ति । स्व० २ | 
सुक्त & 
१ रर ० ३ ० 

१६८२--कस्त मिन्द्र त्वा वस [वसो। आ] ॥। १॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (बसो) हे विश्ववासी ! (कः) कोन (मत्यंः) 
मरण-घर्मा मनुष्य (तं त्वा) उस प्रसिद्ध शक्ति वाले श्राप को (प्रा दधर्षति) दवा 
सक्ता है? (मघवन्‌) हे ऐश्वयंशाली ! (पार्थे) पार लगाने वाले (दिवि) ज्ञान- 
प्रकाश में उत्पन्न हुई (ते) आपके प्रति (श्रद्धा हि) श्रद्धा ही. उपासक को, (वाजम्‌) 
आघ्यारिमिक-बल (सिषासति) प्रदान कर सकती है, क्योंकि आप ही (बाजी) सभी 
बलों के स्वामी हैं । 

३१२ ३१२ ३१ रर ३१ २२ 
१६८३--मघोन: स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
२३१२ ३२९३१ २ - ३२ 
तव प्रणीती हर्यश्य सूरिभिविश्वा तरेम दुरिता २॥ 
॥ ९(यि) ॥ 
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हे परमेश्‍वर ! झाप की कृपा से हम (मघोनः) सम्पत्तियों के स्वामी (स्म) 
हुए हैं। (ये) जो सम्पत्तियों के स्वामी (प्रिया) अपनी प्रिय (चसु) } सम्पत्तियों 
का (ददति) सत्पात्रं में दान करते हैं, उन्हें ्राप (वृत्र हत्येषु) पाप-वृत्रों के हनन 
कमं में (चोदय) प्रेरणाएं दीजिये । (हर्यश्व) विषयहारी प्रबल मन के हे स्वामी! 
(ततव) भ्राप के (प्रणीती) सत्पथों पर नयन द्वारा, तथा (सूरिभिः) उपासक विद्वानों 
को सत्प्रेरणाओं द्वारा, हम (विश्वा दुरिता) सव दुष्परिणामी पाप-नदों को (तरेम) 
तैर जायें । | 
॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥२॥ [ घा० १७ । उ० नास्ति स्व० ३ | 


सुक्त १० 
२३१२३१२ ३ १९३१२ 
१६८४--एदु मधोमदिन्त र _सिञ्चाध्वर्यो अन्धसः । 
३२उ ३१ रर ३१२ 
एवा हि वीर स्तवते सदाबुधः ॥ १॥ 
(झध्वर्यो) ! हिंसारहित उपासना-यज्ञ के नेता है उपासक ! तू उपासना में 
(गन्धः) भ्रन्नमय शरीर से उत्पन्न (मधोः मदिन्तरम्‌) शहद स भी झधिक 
प्रसन्नता देने वाले भक्तिरस को, (इत्‌ उ) अवश्य (श्रा सिञ्च) परमेश्वर पर 
पूर्णतया न्योछावर कर । (एव हि) इस विधि से ही (वीरः) प्रेरणादायक परमशवर 
स्तवते) उपासक को जीवन मार्ग का उपदेश देता है, (सदावृधः ) और सदा 
उपासक की वृद्धि करता है । 
[बीरः=विञईर (गतौ) ] 
१२ ३१२ ३१२ 
१६८५-इ्द्र स्थातहंरीणां न किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ । 
१२ ३१२३ २३१२ 
उदान श शवसा न भन्दना ॥ २॥ 
(हरीणाम्‌) विषयों में हरण करने वाली इन्द्रियों के (स्यातः) अ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) झापकी (पूर्व्यस्तुतिम्‌) पूर्वकाल की सनातन के द्‌ 
स्तुतियों तक (नकिः) कोई नहीं पहुँच सका, (न) न (श्ववसा) बल की दृष्टि 2: 
झोर न (भन्दना) कल्याण करने और सुख देने को दृष्टि से (उदानंश) भाप 
कोई पहुंच पाया है । 
९३ १२३ २३१२ ३१२ 
१६८६- ते वो वाजानां पतिमहुसहि अवस्यवः । 
१२ ३१२ ३१२ 
अप्रायु भियंन्ञे भिर्वावुघेत्यम्‌ ॥॥ ३ ॥ ॥ १०(क) ॥ 


'हे.उपासक शिष्यो ! (बः) तुम्हारे लिये, (अवस्यवः) यश, प्रशंसा, भौर 


Sh । भ Ct २ 
। आध्यात्मिक-ग्रन्त चाहते हुए हम गुरुजनों ने, (अहूमहि) परमेश्वर क सा रु हु 
' किया है, जो परमेश्वर कि (वाजानां पतिम्‌) बलों श्रौर शक्तियों का स्वामी दै ही 
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्रौर जो (प्रश्राग्रुभिः) स्थिर चित्तवृत्तियों द्वारा किये जाने वाले (यज्ञेभिः) उपा- 
सना-यज्ञों द्वारा (वावुघेन्यम्‌) खूब बढ़ाता है। 


[ घा० १६। उ० १। स्व० १] 
| सूक्त ११ 
१२ इक रर ३१२ ३१२३१ ९ 
१६८७-तं गृद्धेया स्वर्णरं देवासो देवसर्रात दधन्विरे । 
३२११२ 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १॥ 

(देवासः) देवकोटि के उपासक, जिस (स्व: नरम्‌) सुख-के-नेता, (अरतिम्‌) 
संसार में रतिरहित, (देवम्‌) परमात्मदेव का (दघन्विर) श्रपनी भात्माप्रों में 
घ्यान करते हैं, (तम्‌) उस परमात्मा की, हे उपासक ! तु (गूर्घय) म्र्चना किया 
` कर, तब तू (देवत्रा) परमात्मदेव की, (हव्यम्‌) प्रपनी आत्मसमर्पणछपी हवि 
(ङहिषे) पहुंचा सकेगा । 

[गूर्धयति अर्चतिकर्मा (निघं० ३।१४) ] 

१२ ३१२ बे १२ ३१२ 
१६८८-विसुतराति विप्र चित्रशोचिषमरितिमी डिष्व यन्तुरम्‌ । 
३१ रर ३१२ ३१२३२३१२ 
अस्य नेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्यम्‌ २॥ 
॥ ११(या) ॥ 

(विप्र) हे मेबावी ! , (सोभरे) तथा असार्विक वृत्तियों का भरन्त करने 
वाले और सात्विक वृत्तियों का भरण-पोषण करने वाले हे उपासक ! (अध्वराय) 
हिसारहित उपासना-यज्ञ की सफलता के लिये तू (बिभूत रातिम्‌) प्रभूतदानी, 
(चित्रशोचिषम्‌) अद्धतदीप्तिसम्पन्न, ६(घस्य) इस (सोम्यस्य) मर्कितिरस 
सम्बन्धी (मेघस्य) उपासनायज्ञ के (यन्तुरम्‌) नियन्ता, (पूर्व्यम्‌) श्रनादि तथा 
सनातन (इम्‌ भ्रर्निम्‌) इ जगन्नेता को (प्र ईडिष्व) खूब स्तुति किया कर। 

[सोमरे=सोमरि=षो अन्तकमंणि--भू (घारण, पोषण) । 

[ घा० १७। उ० नास्ति। स्व० २] 


सूक्त १२ 
१२ ३१ रर ३१ ९३१२ 
१६५६--आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया | 
२३२३२३क रर ३२३ २३१२ 
जनो न पुरि चम्वोविश्द्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥ १।। 
(सोम) हे मक्तिरस ! तू (स्वानः) उपासक में ग्रन्तर्नाद प्रकट करता हैं, 
(ध्रद्रिभिः) पर्वों और मेर्घो आदि के दिव्य दृश्यों द्वारा तु उत्पन्न होता है (मन्त्र 
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५१२) । (वाराणि)विघ्न-बाघाग्नों का निवारण करने वाली (व्यया =भ्रव्ययानि) 
रक्षक प्रभु की शक्तियों को प्राप्त कर तू (तिरः) विध्न-बाघाओं को तिरस्कृत कर 
देता है । (जनः न) जैसे जनता (पुरि) नगर में (विशत्‌) प्रविष्ट होती है, वैसे 
भक्तिरस (चम्वोः) सिर से लेकर परो तक मेरे समग्र शरीर में (श्रा विशत्‌) भर- 
पूर हुआ-हुआ है । (हरिः) हे भक्तिरस तू क्लेशापहारी है। (नेष) वनों में 
चानप्रस्थियों में (सदा दध्रिषे) तूने सदा निवास किया है, ग्रात्मघारण किया है। 
१९ ३ १ रर करर ३ २ ३१२३२ 


१६९०--स सासूजे तिरो अण्वानि मेष्यो सीढ्वांत्सप्तिनें वाजयु: । 


३ २ ३१२ ३ २३ २ ३ १२ ३१ २ 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रे भित क्वभिः 
॥ २ 0७ ॥ १२(तु) 


(मेष्यः) सुखवर्षी वेदमाता द्वारा दर्शाए (अ्रण्वानि) सूक्ष्मघर्मों को (तिरः) 
प्राप्त कर लेने पर.(सः सोमः) वह जगत्प्रेरक-तथा-जगद्त्पादक परमेश्वर (मामुजे) 
उषासक को मानो मांज देता है, विशुद्ध कर देता है। (मीढ्वान्‌) परमेश्वर वास्तव 
में सुखवर्षी हे । (सप्तिः न) भ्रश्व के सदृश वह उपासक को (वाजयुः) वेग प्राप्त 
कराता है । (मनीषिभिः) मनों को वश करने वाले, (ऋक्वभिः) ऋचाओं द्वारा 
स्तुतियाँ करने वाले (विप्रेभिः) मेघावी उपासकों द्वारा,--(पवसानः) पवित्रकारी 
परमेश्वर (श्रनुमाद्यः) निरन्तर प्रसादनीय होता है । 

अण्वानि= अणुरेष धमः (कठ० १।१।२१) | वाजयुः=वाज¬- क्वच्‌ । 

सेष्यः=मिष (वर्षणे, सेचने] 
[ घा० १४ | उ० १।स्व° ५] 
सुक्त १३ 
३१२ ३१ रर ३९३ १२ 
१६९ १-वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वस्त्रिणम्‌ । 

१९ ३१ रर ३२३२३१९२ ३२ 
तस्मा उ मद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत भृते || १॥ 

(इह) इस उपासना-यज्ञ में, (बयम्‌) हमने, (एनम्‌ इत्‌) इस परमेश्वर के 
प्रति ही, (ह्यः) पहिले दिनों में (सुतम्‌) प्रकट हुआ भक्तिरस (झ्पीपेम) भेंट 
किया है । (वस्त्रिणम्‌) वह परमेश्वर न्याय-वर्‍््रघारी है। (भ्रद्य उ) आज भी हैं 
उपासक ! (सबने) इस उपासना-यज्ञ में (सुतम्‌) निष्पादित भवितरस को, (तस्म) 
उस परमेश्वर के प्रति, (झा भर) भेंट में ला.। हे उपासको ! तुम सब (नूनम्‌ 
निश्चय से उस परमेश्वर की (भूषत) शोभा को बढाधो, जब कि तुमने वेदों द्वारा 
उसके गुणों का (श्रते) श्रवण कर लिया है। 

१२ ११२३२३ २३१२ 
१६६२-वृकहिचदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भुषति । 
. सउ ३ १२ ष२उ ३२ ३२ ३१२ ३ २ 


. सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीद्ध प्र चित्रया चिया! २४ ` 
डड ह ॥ १३ (खा) i टा 
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(श्रस्य) इस परमेश्वर के उपदिष्ट (वयुनेषु) सत्यज्ञानों के प्राप्त हो जाने 
यर, (वृकः चित्‌) भेड़िये के से स्वभाव वाला हिस्र व्यक्ति भी, (उरामथिः) ग्रोर 
बहुत दुःखदायी व्यक्ति भी, (वारणः) अपने हिर श्रौर दुःखदायी स्वभावों का 
निवारण कर देता है, (श्रा भूषति) इस प्रकार अपनी शोभा बढ़ा लेता है । (इन्द्र) 
है परमेश्वर ! (सः) वह-आप (नः) हमारी (इमम्‌) इस सम्मिलित (स्तोमम्‌) 
स्तुति-तथा-सामगान का (जुजुषाणः) प्रीतिपूवंक सेवन करते हुए, और हमें 
(चित्रया) भ्रद्धत (घिया) वुद्धि प्रदान करते हुए, (प्र) वीघ्र (झा गहि) हमारे 
हूदयों में प्रकट हूजिये । । 

[ घा० १६। उ० २।स्व०२] 
&५ सुस्त १४ 
१२ ३२ ३२३ ३ १२ 
१६६३- इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः । 
१२ ३ २ ३कएर 
तद्ठां चेति प्र चीर्यस्‌ ॥ १॥ 

(इन्द्रर्नी) हे जगत्‌ के सम्राट तथा ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित प्रभो ! आप 
के ये दोनों स्वरूप (दिवः रोचना) कतंव्याव तँव्य के ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, 
झर (वाजेषु) बैदिक-मन्त्रों में (परि) सर्वत्र (भूषथः) विभूषित हो रहे हैं। 
(चाम्‌) आप इन दोनों रूपों में, (तव्‌ वीर्यस) हम उपासकों में प्रसिद्ध ग्राध्यात्मिक 
वीरता को (प्र चेति) जागरित कर रहे हैं । 

[इन्द्राग्नी ==प्रभु का न्यायकारीं दण्डघर रूप; तथा वेदों द्वारा दिया ज्ञान- 
प्रकाश, ये दोनों कतंव्या-कतंव्य का बोध कराते हैं वाजेषु=वाजः “^ 772५९7, 
or Mantra’ (झापटे) | 

१२ ३ १२३ रर 
१६६४--इन्द्राग्नी अपसस्परि ॥ २ ॥ 

(इन्द्राग्नी) बलशक्ति और ज्ञानशवित से सम्पन्न हे परमेश्वर ! झापकी 
कृपा से (ऋतस्य) सत्यमय जीवन के (पथ्याः) हितकर मार्गों के (भ्रनु) अनुसार 
(झपस:) हमारे कर्म (प्र यन्ति) चलते हैं और (धीतयः) हमारी घारणा-घ्यान 
झ्रादि योग साधनाएँ, (प्र) प्रकर्षं रूप में, और (उप) समीपता से, हमारे कर्मों के 
(परि) चारों ओर, (यन्ति) परिधि रूप में घेरा डाले हुई हैं । 

१२ ३१२ 
१६६५--इन्द्राग्नी तविषाणि वास्‌ ॥ ३ ॥ ॥ १४(क) 0७ 

(इन्द्राग्गी) वलशबित भोर ज्ञानशक्ति से सम्पन्न हे परमेश्वर ! (वाम्‌) 
भ्रापकी दोनों शक्तियों के (तविषाणि) बल, (च) श्रोर (प्रयांसि) प्रयास, (सघ- 
स्थानि) साथ-साथ रहते है, अर्थात्‌ एक-दूसरे के सहयोगी हुँ । (श्रप्तुयंम्‌) कमों का 
त्वरित फल देना, (युवोः) श्रापकी इन दोनों शक्तियों के पारस्परिक सहयोग में, 


(हितम्‌) निहित है । 
ः [घा० ६ ।उ० १। स्व० १] 


SI RS क 
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सकत १५ 
१२ ३२२ २र 

१६६६--क इं वेद सुते सचा ॥ १ ॥ 
(सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, है परमेश्वर ! झाप-भ्ौर-उपासक 
.(सचा) साथ-साथ भविगरस-श्रौर-आनन्दरस का (पिबन्तम्‌) पान करते हैं,-- 
(ईम्‌) ऐसे प्रभु को (कः) कोन (वेद) जान सकता है ? ; उपासक (कत्‌) कितनी 
(बयः) आयु (दषे) घारण करता हुम्रा, अर्थात्‌ कितनी झायु तक, आपको भक्ति- 
रस की भेट दे सकता है, और ग्याप उसे उसकी किस झ्रायु तक आनन्दरस पिला 
सकते हैँ,- इसे भी (कः वेद) कौन जान सकता है? ; है परमेश्वर | श्राप (अयम्‌) 
यह हैं (यः) जो कि (मन्दानः) प्रसन्न होकर, (झोजता ) Re भोज दा 
(पुरः) प्रासुरी भावों के गढ़ों को (वि भिनत्ति) तोड़-फोड़ देते हैं, जेसे कि (लि 
तेजस्वी मुखवाला सेनापति, (अ्रन्धसः) अन्न से भरे (पुरः) झत्रुओं के किलों गौर 

नगरौं को, तोड़-फोड़ देता है । 


२३१ २११ २१२३१२ ता 
१६६७- दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथ दध । 
ET र ३ १ २१२३१२. ३१ २३ 1२ 
न किष्ट्वा नि यमदा सुते गमो सहा _इचरस्योजसा॥ २ ॥ 
(न) जैसे (मुगः) प्रादित्य-का-रश्मिसमूह (वारणः) अन्धकार का a 
करता, प्रोर (पुरुत्रा) बहुविध (दाना =दानानि) दान करता है, प्रकाश-तापच 
झादि का दान करता है, वेसे परमेश्वर कष्ट-बलेशों का निवारण करता झौर बहु- 
विष सांसरिक-श्रौर-ग्ध्यात्मिक दान करता है। वह (चरथं दधे) सवत्र आ 
रहा है। हे परमेश्वर ! (त्वा) आपको अपने कार्यों में (न किः नि यमत्‌) को 
शक्ति नहीं रोक सकती । (सृते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर (श्रा pa 
झाप आ प्रकट होते हैं। (महान्‌) श्राप सर्वतो महान्‌ हैं। (झोजसा) और 
झोज के साथ (चरसि) सवंत्र विचर रहे हैं । 
[मृगः=“मृग़ाणामादित्यरश्मीनां मार्गेणकर्मेणाम्‌” (निरु० १३।२। १३) ] 
२३१ रर A रहे ने रे 
१६९८--य उप्र: सन्‍्तनिष्ट्त: स्थिरो रणाय स स्कृतः। 
१२ ३२३१२ ३२३२३१२ ३१ २ ह 
यदि स्तोतुमंघवा शडुणवद्धबं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ।। २ 
॥ १५(ही) ॥ 


में न्‌) 

यः) जो (इन्द्र:) परमेशवर (उग्न:) न्याय करने में उग्ररूप स (सन्‌) 

ऐसा द रा धो (भ्रनिष्दृत: ) रम शक्ति द्वारा टाला नहीं जा उ 

(स्थिरः) जो कूटस्थ है, और फिर भी उपासक द्वारा जो (रणाय) गे देवासुर RE 

के लिये (संस्कृतः) सन्नद्ध कर दिया जाता है, वह (मधवा) शाली rh ह 
(बदि स्तोतुः) यदि स्तुतिकर्ता की (हवम्‌) पुकार को (श्ुणवत्‌) पुन? ? ० 
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स्वीकार कर लेता है, तो वह (द योषति) उपासक से विमुख नहीं होता, अपितु 
(झा गमत्‌) उपासक के हृदय में झा प्रकट होता है। 


॥ इति तृतीय खण्डः ॥ ३ ॥ [ घा० ११ । उ० नास्ति । स्व० ४] 
सुकत १६ 
१२ ३ १२३२३१२ 
१६६६--पवमाना असुक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । 
३१ रर ३ १ २ 
भि विशवानि काव्या ॥ १॥। 
(पबसानाः) पवित्र करने वाले, (शुक्रासः) शक्तिशाली, (इन्दवः) तथा 


ज्ञानप्रकाश देने वाले (सोमाः) भक्तिरस (श्रसुक्षत) प्रकट हो गए हैं, (अभि) 
जिनका कि स्पष्ट वर्णन (विइवानि काव्या) सभी वेदकाव्यों में है। 


१२ ३२३३ ३१२ 
१७००--पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसुक्षत । 

३ रउ ३ १२ 

पृथिव्या अघि सानवि ॥ २४ 


(पवमानाः) पवित्र करने वाले भक्तिरस, (दिवः परि) मस्तिष्क से, झौर 
(अन्तरिक्षात्‌) हृदयाकाश से, (भ्रसुक्षत) प्रकट हो गए हैं, जो मस्तिष्क-झौर- 
हृदयाकाश (पृथिव्याः) पाथिवशरीर के (सानवि अघि) उच्च प्रदेशों में स्थित हैं। 

[मस्तिष्क का सम्बन्ध विचारों से है, आौर हृदय का भावनाप्ों से । भक्ति 
द्वारा, विचार-भ्रोर-भावनाएँ पवित्र हो जाती हैं | 

१२ ३१२३१२ ३१२ 
१७० १--पवमानास आशवः शुञ्रा असृग्रमिन्दवः । 
२३ २ ३२३१२ 
घ्नन्तो विइवा अप द्विषः ॥ ३।॥ ॥ १६(फ) ॥ 

(पवमानासः) पवित्र करने वाले, (शुभ्राः) सात्विक, (इन्दवः) आधघ्या- 
त्मिक-प्रकाश (सुग्रम्‌) प्रकट हो गए हैं, (रावः) आर मरे समग्र शरीर में 
व्याप्त हो गए हैं। इन्होंने (विश्वाः) सब प्रकार की (द्विषः) द्वेषभावनाभ्रों को 
(झप) दूर कर दिया है, ग्रौर (घ्नन्तः) विनष्ट कर दिया है। 

[ प्रावः = प्रशूङ्‌ व्याप्तौ | | 

[घा० १५। उ० २। स्व० १] 
सुकत १७ 
३१ २३१२ ३२३१२ 
१७०२--तोश्षा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता ! 
३ १२३१२ 
इन्व्राग्नी वाजसातमा ॥ १ ॥ 
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(इन्द्राग्नी) हे. जगत्‌-के-सम्राट्‌ -तथा ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित प्रभो ! ग्राप 
के ये दोनों स्वरूप मिल कर, (तोशा). विष्नविनाशी, (वुत्रहणा) पापनाशक, (सजि- 
स्वाना) सदा विजयी, (पराजिता), पराजित ह वाले, (वाजसातमा) अतिशय 
बलदायक हैं। मैं उपासक (हुवे) इन दोनों रूपों में आप का श्राह्वान करता हू । 

| SR a३ अरे, 
१७०३-प्र वासचेन्त्युक्थिनः ॥ २॥ | 

(इन्द्राग्नी) हे जगत्‌-के-सम्राट्‌ तथा ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित प्रभो ! 

(उक्ष्यिनः) वैदिक-सृक्तो के वेत्ता, तथा (नौथाविदः) भाचार नीति के वेत्ता (जरि- 
तारः) स्तौता लोग, (दास्‌) आप के दोनों स्वल्पों की (प्र भ्रचंन्ति) प्रकृष्ट-स्तुतियां 
करते हैं। (इषे) भ्रभीष्ट--कामनाग्रों की प्राप्ति के लिये (ग्रा वृणे) मैं उपासक 
झाप के उक्त स्वरूपों का पूर्णतया वरण करता हूं। 
[ १२ ३१ रर 
ह १७०४- इन्द्राग्नी नवति पुरो ॥ ३ ॥ ॥ १७(र) ॥ 

(इन्द्राग्नी) हे जगत्‌-के-सम्राट्‌ तथा ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित प्रमो ! आपने 
(दासपत्नी:) उपक्षयकारी काम-क्रोध श्रादि द्वारा पालित (नवति पुरः) नब्बे 
युरियों को, (एकेन कर्मणा साकम्‌) भ्रपने एक ही संकल्परूपी कमे द्वारा (श्रधूनुतम्‌) 
कम्पा दिया है| द 

[इन्द्राग्नी =विघ्नों की बाघा, तथा उन्नति के लिये, क्षात्र भावना झर 
वस्तु स्वरूप का यथार्थज्ञान--इन दोनों का मेल होना चाहिये नर्वात पुरः--देखो 
मन्त्र १५७६ | 

[ घा० ८। उ० नास्ति । स्व० १] 
सुक्त १८ 
१२ ३१२ ३१२ 
१७०५--उप त्वा रण्वसंद्श प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 

११ ३९३१२ 

अग्ने ससज्महे गिर: ॥ १॥। 

(सहस्कृत) उपासक के साहस-झौर-घैये से प्रकट होने वाले (अग्ने) प्रकाश” 
स्वरूप हे जगन्नेता ! (प्रयस्वन्तः) प्रयासशील तथा भक्तिरसरूपी-अन्नौं की भेट 
करने वाले हम उपासक, (रण्बसंदुशम्‌) रमणीय दर्शन (त्वरा) प्राप के प्रति, (गिरः) 
स्तुतिवाणियां (उप ससृज्महे) उपस्थित करते हैं । 

१२ ३१२३२११२३१९ २३२ 

१७०६--उप च्छायामिव घृणेरगन्म श्म ते वयम्‌ । 

Es RMR 

२ अग्ने हिरण्यसंदशः ॥ २॥।` कं 

(न्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (इव) जैसे (घृणेः) सूर्ये के तेज सें - 
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संतप्त व्यक्ति (छायास्‌) छाया का भ्राश्रय लेते हैं, वसे सांसारिक क्लेझों से सन्तप्त 
(वथम्‌) हम उपासक, (हिरण्यसंदृशः) सुवर्णतुल्य तेज वाले (ते) आप के (शमं) 
प्राश्य को (उप अगन्म) उपासना मागं द्वारा प्राप्त हुए हैं । ! 

[ हिरण्यसंद्शः--सुवर्ण ज्योतीरूप है, पर गर्म नहीं । परमेश्वर भी ज्योतिः 
स्वरुप है, परमेश्वरीय ज्योति भी गर्म नहीं होती, सन्तापक नहीं होती, अपितु शान्त 
और सुखदायी होती है, (शमं=सुख (नि्घं० ३६) । इसलिये परमेश्वर को 
“हिरण्यसंदुश” कहा है] 

२३१२ ३२ ३१२३ १ षर 
१७०७--य उग्र इच दर्यहा तिग्मश्जुद्को न व सगः । 
२३१२३१२ टु 

अग्ने पुरो रुरोजिथ ।॥ ३॥ ॥ १८(य) ॥ 

(यः) जो परमेश्वर (शर्यहा) मृत्युदण्ड के योग्य व्यक्तियों का हनन करता 
है, इस लिये वह (उग्र इव) उग्र व्यक्ति के सदृश प्रतीत होता है, जो परमेश्वर 
(तिग्मञचुङ्कः) तीखी किरणों वाले सूर्य के (न) सदृश कुकमियों के ताप-सन्ताप 
देता है, फिर भी उस की यह (बंसग:) गतिविधि श्रद्धापूर्वक भर्जने-योग्य है-ऐसे 
(ग्ने) हे जगन्नेता ! आप उपासको की (पुरः) शरीर-पुरियों को - (रुरोजिथ) 
भंग कर, उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं । 

[ श्ये =शृ हिसायाम्‌, हिसनीय । भृङ्ग =शृङ्गाणि ज्वलतो नाम (निघं० 
१।१७) । वंसगः=वननीय गतिः (सायण); ` वननीय=वन संभक्तौ, सम्यक्‌ 
भक्तौ) । उग्र इव =परमेश्वर न्याय करने में उग्र के सदृश प्रतीत होता है, परन्तु. 
वस्तुतः वह उग्र नहीं । न्याय भी व्यक्ति के सुधार के लिये है, व्यक्ति के विनाश 
या बदले की दुष्टि से नहीँ] | 


[ घा० ७। उ० नास्ति । स्व० १]. 


सूक्त १६ 
३१ २ ३२३२३ १ १३१२ 
१७०८-ऋतावानं बेइवानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 


१२ ३१२ 
अजस्र घममीमहे॥ १ ॥ 

(ऋतावानम्‌) सत्यनिण्ट, (ततस्य ज्योतिष: पतिम्‌} सत्यज्ञानरूपी ज्योति 
के स्वामी, (बंश्वानरम्‌) सब नर-नारियों के द्वितकारी, (अजन्नम ) अविनश्वर तथा 
(डनेन्‌) देदीप्यमान परमेश्वर को हम उपासक (ईमहे) प्राप्त होते हैं । 

२३१२ ३२३२३४ एर ३२ 
१७०९--य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरत्तिरन्‌ । 
३१५-यद ३२ 
ऋतुनुत्सुजतें बच्ची 11 २ ॥ 
(यः) जो परमेश्वर (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ के (स्वः) फलरूप-सुख को 
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(उत्तिरन्‌) बढ़ाता, र जो (इदम्‌) इस संसार में (प्रति पप्रथे) प्रत्येक पदार्थे में 
व्याप्त है, वह (वशी) सब को वश में रखने वाला, (ऋतुन्‌ उत्सूजते) 'ऋतुझों की 
“श्रेष्ठ रचनाएं करता है । 
३२३२२१२३१ २ ३२३ १२ 
१७१०--अग्नि: प्रियेषु धामसु कामो भुतस्य भव्यस्य । 
३रउ ३ १२ 
सम्नाडेको विराजति ॥ ३ ॥ ।।१६(का) ॥ 

(झरिनिः) प्रकाशमय जगन्नेता (भूतस्य) भूतकाल के उपासकों की (कामः) 
-कामनाओं का विषय रहा है, और (भव्यस्य) भविष्यत्‌ में भी उपासकों की 
कामनाथो का विषय रहेगा, वह (एकः) भ्रकेला अद्वितीय (सम्राट्‌) सम्राट (प्रियेषु 
“घामसु) प्रिय घामों में भर्थात्‌ पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष, और दुलोक में, (विराजति) 
“विराजमान है। 

॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥४। [घा० ११। उ० १। स्व०२] 
_॥ इत्यष्टमप्रपाठके द्वितीयोऽघंः ॥ ८-- २॥ 
॥ इत्यष्टादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १८ ॥ 


® 


ग्रथेकोर्तवशोऽध्यायः । 
[३] 


अथाष्टमप्रपाठके तृतीयो&5घें: ॥८-३॥ 

(१-१८) १ विरूप भ्राङ्गिरसः; २, १८ भ्रवत्सारः काश्यप:; ३ विश्वामित्रो 
गाथिनः; ४ देवातिथिः काण्वः; ५, ८, &, १६ गोतमो राहुगण:; ६ वामदेवो 
गौतमः; ७ प्रस्कण्वः काण्व; १० वसुश्रुत आत्रेयः; ११ सत्यश्रवा श्रात्रेयः; १२ 

ग्रपस्युरात्रयः; १३ वृघगविष्ठिरावात्रेयो; १४ कृत्स आाङ्गि रसः; १५ 
अत्रिभौ'मः, १७ दीर्घतमा औचथ्यः ॥ १, १०, १३ भ्ररिनिः; २, ६८ 
पवमानः सोमः; ३-५ इन्द्रः; ६, ८, ११, १४ (१ उत्तराधः 
रात्रिषच), १६ उषाः; ७, ६, १२, १५, १७ धश्विनौ ॥ १-२, 
६-७, १८ गायत्री, ३, १३-१५ त्रिष्ट्पृ; ४ ५ प्रगाथः= 
(विषमा बृहती, समा सतोबृहृती)$ ८-8 उष्णिक्‌ 
१०-१२ पङ्क्तिः; १६, १७ जगती ।। 


सुक्त १ 
१२२३२३१२३ १२ ३ ६ 
१७१ १--अग्निः प्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्व३, स्वाम्‌ । 
३१ २२ 
कविविप्रण बावुधे १॥ 
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( प्रस्नेत जन्मना) पूर्वं जन्मों फे शुभ कर्मों के कारण (अग्नि:) अग्नि रूप 
हुआ उपासक, (स्वां तन्वम्‌) अपने शरीर को (शुम्भमान:) सद्गुणों द्वारा सुशोभित 
करता हुआ, (कविः) और परमेश्वर के गुण कीतंन करता हुआ, (विप्रेण) सर्व- 
ज्यापक-सर्वज्ञ परमेश्वर की कृपा से (वावध) खूब बढ़ता है। 

[ अग्नि में जिस वस्तु को डाला जाय वह वस्तु भी अग्निमय हो जाती है, 
प्रकाशस्वरूप हो जाती है। इसी प्रवार जिस उपासक न पुर्वेजन्मौं में, अपनी आत्मा 
को, अर्निस्वरूप अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर में, थ्राहुतिरूप में, समपित कर 
दिया है, वह भी अग्निमय होकर, अर्थात्‌ प्रकाशमय होकर, नया जन्म घारण करता 


~ 


अर्थात्‌ तेजस्वी शरीर को घारण करता, तथा परमेश्वर के गुणों का कीतेन करता 


३१ २२३१२३ १२३१२ 
१७१२-ऊर्जो नपातमा हुवेऽग्नि पावकशोचिषम्‌ । 

३ २३१२३२ 

अस्मिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥ २॥ 

(ऊर्जः) अभ्यास में दृढ़ता श्रौर शक्ति को (न पातम्‌) प्रोत्साहित करने 
वाले, तया (पावकशोचिषम्‌) पवित्रकारी प्रकाश वाले (श्ग्निम्‌) मागंदर्शी परमे- 
शवर का,-- (अस्मिन्‌) इस (स्वध्वरे) हिंसारहित उत्तम (यज्ञे) उपासना-यज्ञ में, 
(हुवे) मैं उपासक आह्वान करता हूं । 

१ २ ३ १ २३९३१२३ १२ 
१७१३--स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । 

३१ रर ३१२ 

देवर! सत्सि बहिषि ॥ ३ ॥ ॥ १(ली) ॥ 

(मित्रमह:) हे सूयंसदृश तेजस्विन्‌ ! (श्रग्ने) मार्गेदर्शी र (सः 
स्वम्‌) वह-आप, (शुक्रेण शोचिषा) ग्रपने शक्तिशाली तेज समंत, 024: हम 
-उपासकों के दिव्य ग॒णों से प्रेरित हुए-हुए, (नः) हमारे (बाहुषि) हृदयासनों पर 
(झा सत्ति) ग्रा विराजिये। 

[ मित्रमहः ==मित्र (116 ऽ७०) +-महः (Lute), ग्रापटे | 

[ घा० ६ | उ० नास्ति । स्व ४] 


सुकत २ 
२३१ २ ३१२ २१२ 
१७१४--उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । 
३२३१ २२१२ 
नुदस्व या: परिस्पृधः ॥ १॥ 


है. 
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(झद्रिवः) हे पापमक्षक परमेश्वर ' (ते) आपके (शुष्मासः) पापशोषी 
बल, (रक्षः) पाप-राक्षसों को (भिन्दन्त: ) छिन्न-भिन्न करते हुए, (उत्‌ अस्थु:) 
उत्थान किये हुए हैं। हे परमेश्वर ! (या: ) जो हमारी (स्पृधः) स्पर्धा भ्रादि 
दुर्भावनाएं हैं उन्हें (परि नुदस्व) परे धकेल दीजिये । 

[भ्रद्रि=अ्पि वा भत्ते: स्यात्‌ निरु० ४।१।४); देखो मन्त्र १७१९ में 


'पबृत्रखादः' ] 
३१ २१३ १ २९ ३१ २२३२ 
१७१५--अया निजघ्निरोजसा रथसड्भे धने हिते । 
२३ १२ ३२ 


स्तवा अबिभ्युषा हुदा ॥ २ ॥ 
(झया) इस (झजसा) अपने श्रोज के द्वारा, हे परमेश्वर ! श्राप (निज- 
ध्नः) मेरे समग्र पापों का पूर्णतया हनन कर देते हैं, जब कि (रथ संगे) मेरे 
दारीर-रथ में झापके साथ मेरा संग ग्रर्थात्‌ सत्संग या सम्बन्ध हो जाता है । तदन- 
न्तर (हिते धने) हितकारी मोक्षघन की प्राप्ति के निमित्त मैं (अबिभ्युषा) निडर 
हृदय से (स्तवै) ्रापकी स्तुति करता हूं । 
१ २३२ ३२क ३ १२ इक रर 
१७१६- अस्य ब्रतानि नाधृषे पवमानस्य ढुढ्या । 
३१ रर ३१२ 
रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ ३ ॥ > 
(पवसानस्य) पवित्र करने वाले (गस्य) इस परमेश्वर के ( व्रतानि) 
नियम, (दृढया) ददि मनुष्य द्वारा (न आुषे) नहीं उल्लंघन किये जा सकतै । 
हे परमेश्वर ! (यः) जो दुबु डि (त्वा) आपका ( पृतन्यति) मुकाबला करता. है, 
उसे आप, (रुज) रुग्ण कर इते और छिम्न-भिन्न कर देते हैं । 
१ २ ३२३ १२ ३१९१३१२ 
१७१७-त. हिन्वन्ति मदच्युत, हार नदीषु वाजिनम्‌ । 
२३१२ ३२ 
इन्दुमिस्ट्राय सत्सरम्‌ ॥ ४॥।॥। २ (पी) ॥ 
म्दच्युतम्‌) सांसारिक-मस्तियों से छुड़ा देने वाले, (हरिम्‌) इन्द्रिय को 
विषयो से हटा देने वाले, (नदीषु) शारीरिक नस-नाडियों में (बाजिनम्‌) टल 
प्रदान करने वाले, और (इन्द्राय) जीवात्मा के लिये (मत्सरम्‌) आनन्द-सरोवर, 
(इन्दुम) तथा प्रकाशस्वरूप (तम्‌) उस परमेश्वर को, उपासक लोग, (हिन्बन्ति) 
ओ अपनी ओर प्रेरित कर लेते हैं, भ्रामजित कर लेते हैं, झुका लेते हैं । 
कक हरिम्‌ = हृन्‌ हृरणे। नदीषुत्“नदी” शाब्द का प्रयोग शरी रस्थ नसः 
 नाइ़ियों [द भी होता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३।१९।२) में लिखा है. या 
' मन्यः ता नद्यः” । इस वाक्य में घमनियो को नदियां कहा है । हठयोग में ॥ हन 
+ टा ` अगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी” (३।११०), तथा शिवस्वरोदय में "म 
` सरस्वतीं विद्यात्‌” द्वारा शरीरस्थ सुष॒म्णा, इडा, पिंगला को नदियां कहा है । 
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“समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधि समाहिताः” (भ्थवं १०।७।१५ में समुद्र-्रर-नदियों 
को हृदय-भ्रौर-नाडियों से उपमित किया है । नदी तथा नाड़ी शब्द उच्चारण भेद से 
समानार्थक प्रतीत होते हैं । इन्दुम्‌ = इन्धते वास्यात्‌ (निरु० १०।४।४१) । इन्द्राय 
=इन्द्र (जीवात्मा ), अर्थात्‌ इन्द्रियों का अधिष्ठाता] 


[ घा० २०। उ० १। स्व० ४] 


सुक्त ३ 
९११९१३१९ ३२३१९ 
१७१८--आ सन्द्रेरिद्ध हरिभिर्याहि मयुररोसभिः । 
२ ३३ ३ १ ए३ईरउ ३ रउ ३ १२३ १ ष 
मा त्वा के चिन्नि येमुरिन्न पारिनोऽति धन्वेव ता इहि 
॥ १॥ 


जैसे कोई सम्राट्‌ (अन्द्रौः) रथ को सुगमता से ले चलने वाले, तथा शोभा 
के लिये सिरों पर लगे (मय्ररोमभिः) मोर-पंखों वाले (हरिभिः) घोड़ों द्वारा, 
अपने राष्ट्र में झाता है, वैसे हें (इन्द्र) परमेश्वर ! (मन्द्रं:) झानन्ददायी (हरिभिः) 
प्रत्याहार आदि साघनों से सम्पन्न उपासकों के हृदय-साम्रज्यों में (झा याहि) 
झाइये । इस थाने में (केचित्‌) कोई भी शक्तियां (त्वा) आपको (सा नियेमुः) 
नहीं रोक सकती, (पाशिनः) पाशघारी व्याघ (न) जैसे उड़ते हुए पक्षी को नहीं 
रोक सकते 1 अपितु (इव) जैसे कोई उद्यमी (घन्ब) मरुभूमि को (अति) लांघ 
कर आ जाता है, वसे झ्राप (तान्‌ भ्रति) उन सब विघ्नों को लांघ कर, (इत्‌) 
अवस्य, (इहि) ग्रा जाइये, प्रकट हो जाइये 1 
३ १२. ३२ ३९३९ ३२३२ 
१८१९--वृत्रखादो बलं रुजः पुरां दर्मो अपामजः । 
२३ १२३१२ ३१ रर ३१२ ३२ 
स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दुढा चिदारुजः॥ २ ७ 
(वुत्रलादः) पाप-वृत्रों को खा जाने वाला, (बलं रुजः) उनके बलों का 
भंग करने वाला, मुक्तिकाल में (पुराम्‌) जीवन्मुक्तों की jp lh को (दः) 
विदीणं करने वाला, (अपाम्‌) शरीर के रस-रक्त भ्रादि जलीयतत्वों में (अजः) 
प्रेरणाएँ देने थाला, (रथस्य) शरीर-रथ का (स्याता) प्रधिष्ठाता ए) परमे- 
हवर, (हर्योः) कर्मेन्द्रियों-प्ौर-ज्ञानेन्द्रियों के (बुढ़ा चित्‌) पदकं के गढ़ों को 
(गारः) पूर्णतया तोड़-फोड देता है, (भ्रभिस्वरे) जब कि उपासक प्रभिमुख हो 
कर परमेश्वर की स्तुतियों का गान करते हैं । 
१ १ २३१ २३१२ ३१९२ 
१७२०--गम्भोरा, उदघी  रिव कऋतुं पुष्यसि गा इव । 
१२३१ रर ३१९ ३९३ १९ 
प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा ह्वदं कुल्या इवाशत ॥ ३॥ 
॥ ३(छा)॥ 
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गस्भीरान्‌ उदघीन्‌) गम्भीर समुद्रों को (इव) hs परिपुष्ट करती 
हैं, तथा (लः ) उत्तम-गोस्वामी (इव) 4101 (गाः) गौओं को परिपुष्ट करते हैं, 
बैसे ही हे परमेश्वर ! आप (ऋतुम्‌) हमारे सत्संकल्पो, सत्कर्मों और उपासनाओं को: 
(पुष्यसि) परिपुष्ट करते हैं। तथा (यथा) जैसे (घेनवः) दृधार-गोए (यवसम्‌) 
चारै की ओर (प्र) शीघ्रता से (झाशत) स्वयमेव प्राप्त होती हैं, (इब) ओर जैसे 
(कुल्याः) जलनालियां (ह्वदम्‌) तालाब की श्रोर स्वयमेव बह आाती हैं, वेसे हे 
थरमेश्वर ! हमारे भक्तिरस, स्वभावतः (भ्रात) आपकी ओर प्रवाहित हो रहे हैं। 
॥ [ घा० १७। उ० २। स्व० २] 
सुकत ४ 
१२३२३२३२३ ३१ रर 
१७२१--यथा गौरो अपा कृतं तुष्यन्नेत्यवेरिणम्‌। 
३ १२ २३ ३१२३१२३२९३ ३ १२ 
आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१॥ 
यथा) जैसे (तुष्यन्‌) प्यासा (गोरः) मुग (अपाक्तम्‌) आ 
ce मरुस्थल की ओर (तूयम्‌) शीघ्रता से (भ्रव एति) झाता है, वैसेहे 
परमेश्वर ! (नः) हम-भ्रौर-श्राप में (सचा) परस्पर (श्रापित्वे) बन्घुत्वभाव (प्र 
पित्वे) प्राप्त हो जाने पर, आप (तूयम्‌) शीघ (झा यहि) इये, झर (के) 
प्रगतिशील तथा समाधि में निमीलित नेत्रों वाले उपासक-स्तोताश्रों में प्रवाहित 
भक्तिरसों का (सु पिर) उत्तम-पान कीजिये । 
[कण्बेंषु=कण गतौ; कण निमीलने; कण शब्दे; तथा कण्व मेधावि नाम 
gre aR] ९ ३१९ ३१२ ३९ 
१७२२-मन्दन्तु त्वा मघवन्तिनद्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 


३२३ १२ ३२३९३ ३१९ ३१२ 
आमुष्या सोमसपिबइचमु सुतं ज्येष्ठं तद्रधिषे सहः ॥ २ 0 
॥४ (घ) 


मघवत्‌) हे सम्पतृशाली (इन्द्र) परमेश्वर ! (इभ्दवः) हमारे भक्तिरस 

(त्वा) i 2004 प्रसन्न करे, ताकि झाप (सुन्वते) भक्तिरस के निष्पादको 

को (राधः देयाय) आराघना-घन प्रदान करें । (झमुष्य) उस उपासक के (सोम्‌) 

भक्तिरस को (झा गपिबः) ग्रापने स्वीकार किया है, जिसका भक्तिरस (ब 

सिर से पैरों तक (सुतम्‌) FS है। दव ह में आपने (तत्‌) 
$) पापपराभव-बल (दधिषे) घारण कर दिया हें। 

न्ह हा! [घा० २१॥ उ०४। म्द १] 


ञ्‌ 
२३१ रर ३१९ ३१२ 
१७२३-त्वसङ्क प्र श _सिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
२३ ३ १ २ ३२३ १९ ३ 


१२ हर 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः॥ १ ॥ F उ 
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(अङ्ग) हे मेरे जीवन के अङ्गभूत !, (शविष्ठ) तथा हे महाबलशाली 
परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (देवः) प्रकाशमान हैं, भ्रोर प्रकाश प्रदाता हैं। आप बल 
ओर प्रकाश प्रदान करके (मर्त्यम्‌) उपासक जन को (प्रशंसिषः) प्रशंसा का पात्र 
बनाइये । (म्रघवन्‌) हे ऐश्वयंशाली ! (त्वत्‌) झापसे (अन्य:) भिन्न कोई भी 
(्माडता) सुख का देने वाला (न अस्ति) नहीं है। (इन्द्र) हे परमेश्वर ! इसीलिये 
मैं (ते) आपके प्रति (वचः) ये वचन (ब्रवीमि) कह रहा हू । 

९३१२ ३०२२३१२ ३ १ रर ३१ ३ 
१७२४ सा ते राधा सि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्कदा चना दसन्‌ । 


१२ ३१२३ ३ १२३ ३२ ३ ३ 
विशवा च न उपसिसीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२॥ 
/ ॥ ५ (का) ॥ 


(चसो) हे विश्ववासी ! (मा) न (ते) आपके दिये (राधांसि) घन, और 
(सा) न (त) आप द्वारा की गई (ऊतयः) हमारी रक्षाएं (अ्रस्मान्‌) हमें: (कदा 
चन) कभी भी (शा दभन्‌) विनाशोन्मुख करती हैं । (मानुष) हे मननशील व्यक्ति 
का हित करने वाले ! (विइवा चन) सव (वसूनि) सम्पत्तियां, (चर्षणीम्यः) मनुष्यों 
के लिये, (झा) पूर्णतया (उपसिमीहि) माप कर दीजिये । 

[परमेश्वर द्वारा दिया गया धन वह घन है जो कि सुपथ द्वारा प्राप्त हुआ 
है । कुपथ द्वारा कमाया घन चौर-घन है । सुपथ द्वारा कमाया गया घन घनिक को 
विनाशोन्मुख नहीं करता । इसी प्रकार जिसका रक्षक परमेश्वर है वह भी विनाशो: 
न्मुख नहीं होता । परमेश्वर से प्राथंना की गई है कि हम मनुष्यों में घन का यथो- 
चित विभाग कीजिये] 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [घा० २१ । उ० १। स्व० २] 
सूक्त ६ 
९३ २३२३१२ ३ २ ३२९३ १२ 
१७२५--प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः। 
३१ २ ३२ 
दिवो अर्दाश दुहिता ॥ १ ॥ 

(सूनरी) प्रेरणाप्रों के प्रदान में झग्रणी, (जनी) उपासक को नवजीवन 
प्रदान करने वाली, (व्युच्छन्ती) अज्ञानान्धकार को दूर कर ज्ञान-प्रकाश देने वाली, 
(षरि स्वसुः) अविद्याजन्य रागद्वेष आदि का पूर्ण निराकरण करने वाली, (दिवः ) 
मूर्घा या सिर से (दुहिता) प्रकट हुई (स्मा) वह भाष्यात्मिक-ज्योति (अति भ्रदर्शि)| 
दीख पड़ी है । 

सूनरी==सू (प्रेरणाञ-नु (नये) । स्वसुः=सु~- ग्रस्‌ (प्रक्षेपणे) । दिव 
ह रनर त (व १०।७।३२) तथा “शीष्णों: द्योः समवत्तेंतः 
(यजु० ३१1१३) । तथा ग्रुद्ध ज्योतिषि सिद्ध दशनम्‌” (योग० ३३२) | - ` 
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4८° उत्तराचिक प्र० ८ (३) सू० 


१२३१२९ ३१ ९२२३१२ 
१७२६--अइवेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । 

१२ ३१२३९२ 

सखा भुदह्विनोरषाः ॥ २॥। | 

(उषाः) वह भ्राध्यात्मिक-उषा थर्थात्‌ मुद्धं-ज्योति (श्रव इव चित्रा) 
पूर्व दिशा में व्याप्त उषा के सदृश विचित्र स्वरूप वाली हैं, (अरुषी) चमकीली, ` 
(गवाम्‌ साता) प्रकाशों की जननी, (ऋतावरी) तथा सत्यमार्ग दर्शाती है । तथा 
((झहिविनाः) भ्रर्वियों की (सखा) सखी है। 

[ भ्रब्वा--अश्यूड्‌ व्याप्तौ । अरिविनो; --निरुक्‍्त १२।१।१-५) में भ्रश्वियों 
का काल मध्यरात्री के उपरान्त, रात्री के तमस्‌ में प्रकाश के अनु प्रवेश से लेकर 
सुर्योदय पर्यन्त कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि योगाम्यास के लिये यह काल 
अत्यन्त उपयोगी हैं। ऋग्वेद में कहा है कि “पूः पूवः यजमानो वनीयान्‌ कि ० 
५।७७।२) ; अर्थात्‌ इस अश्विकाल में जो उपासक जितना पहिले उंपासना में रत 
हो जाता है वह उपासना का फल शीक्र पाता है । आधिदेविक-उषा का काल सूर्यो- 
दय से कुछ पूर्व होता है । सूर्योदय काल से पूर्व प्रकट मुद्ध ज्योति को, इस दृष्टि से, 
उषा से उपमित किया है । इसलिये यह मुद्धेज्योति भ्ररिवयों की सखी है । 

३१ रर ३ १२३२३१ रर 
१७२७--उत सखास्यहिवनोरुत माता गवामसि । 

३९३ १२ 

उतोषो वस्व ईशिषे ॥ ३ ॥ ॥६(लि) ॥। 

. (डत) तथा (उषः) हे मूर्ज्योति ! तु (अश्विनो:) अश्वियो की (सखा 
झसि) सखी है, न) झर (गवाम्‌) प्रकाशो अर्थात्‌ आध्यात्मिक-प्रकांशों की 
(साता असि) माता है, (उत) भौर (वस्वः) आ्राध्यात्मिक-सम्पत्तियोँ की (ईशिषे) 
ग्घीरवरी है, स्वामिनी है । 

[देखो मन्त्र १७२६] 

[घा० & । उ० नास्ति । स्व० ३ ] 


सुक्त ७ 
१२३१ रररकरर ३२ ३९ 
१७२८--एषो उषा अपुर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
३१२ ३९ 


स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ १ ॥ | 
(एषा उ) यह ही (उषाः) आध्यात्मिक-उषा भर्थात्‌ मुद्धे-ज्योति (अद्या) 
एक ्रपूर्व-ज्योति हैं, (प्रिया) यह प्रियरूप वाली है, (दिवः) मूर्धा या म 
प्रकट होकर इसने (व्युच्छति) मेरी झज्ञानी-रात्री को हरा दिया है । मैं इस सम, 
में (वाम्‌ झक्विना) तुम दो भ्ररिवयों के गुणों का (बृहत्‌ स्तुषे) महागान करता हूँ 
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सामवेद ५८१. 


[मध्य रात्री के उपरान्त, जब रात्री के भ्रन्घकार में आदित्य के प्रकाश का 
अनुप्र वेश होता है; तो भ्रदिवकाल प्रारम्भ होता है। यह समय शान्त होता है। 
इस काल में ध्यान करना उत्तम माना गया है । इसलिए यह काल प्रशंसित है] 


२२३१ रर ३१९ ३२ 
१७२९--या दस्प्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 
३२ ३१ ३३१२ 


चिया देवा वसुविदा ॥ २ ॥ 


(दस्रा) अविद्यादि-क्लेशों का क्षय करने वाले (सिन्धु मातरा) हृदय-सिन्धु 
का नव-निर्माण करने वाले, (मनोतरा) मन को संकल्प-विकल्पों के नद से तैराने 
बाले, मन को निरोघावस्था में लाने वाले, (रयीणाम्‌) भ्राघ्यात्मिक-सम्पत्तियां 
(देवौ) देने वाले, (धिया) सद्बुडि ग्रोर सत्कर्मो के साथ-साथ (वसुविदा) आध्या- 
स्मिक-सम्पत्तियां देने वाले (या) जो दो भ्रश्‍्विनौ हैं,--उनके गुणों का मैं कथन 
करता हू । 

[सिन्धु= हृदय (झथवें० १०।२।११) । हृदय को भक्तिरस से आ प्लुत 
करना,- हृदय का नव-निर्माण है । भ्रश्वि-काल में घ्यानमग्न होने का फल मन्त्र 
कहा गया है ] 

३१५ ३१२३२३१२ ३१२ 
१७३०--बच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । 

२३ २३ २ ३ १२ 

यद्वा. रथो विभिष्पतात्‌ ॥ ३ ॥ ॥ ७(लि) ॥ 


(विष्टपि) ताप-रहित रात्री-काल के (जूर्णायाम्‌) जीणं हो जाने पर, 
(द्धि) तदनन्तर जब हे भ्ररित्र्यो ! (वाम्‌) तुम्हारा (रथः) बः) य, (विभिः) 
पक्षियों के साथ, (पतात्‌) झाकार में उड़ने लगता है, तब अ के सम्बन्ध में 
उपासकों के मुखों से (दच्यन्ते) ये वचन निकलते हैं कि (ककुहासः) । “वह उपा- 
सना काल का सुख, या ब्रह्मानन्दरस, कहां चला गया i 


[मन्त्र १७२६ के अनुसार श्ररिवियों का काल सूर्योदय पर्यन्त है । झस्वियों 
का काल समाप्त हो जाता है सूर्य के उदय होने पर । कल्पना की गई है कि झर्विनौ 
मानो सूर्यूपी रथ में सवार होकर प्रस्थान कर गये हैं। प्रस्थान काल की सूचना 
झाकाश में पक्षियों के उड़ने द्वारा भी दी गई है। प्रश्विनों के काल में उपासक, 
ब्रह्म में मग्न हो, सुख का या ब्रह्मानन्द रस का श्रास्वादन ले रहे थे | अश्विनौ के 
काल की समाप्ति पर उपासकों की उपासनाभ्रों की भी समाप्ति हो गई । समाप्ति- 
काल में उपासकों के मुखों से ये वचन सहसा निकल पड़ते हैं कि “वह उपासना सुख 
या ब्रह्मानन्द रस, प्रब कहां चला गया, कब अश्विनौ का काल पुनः झायेगा कि हम 
इस उपासना-सुख या ब्रह्मानन्दरस की अनुभूति फिर करेगे ? ककुहासः=क (सुख, 
तथा प्रजापति) +-कुह (कहां) +-भ्रस्‌ (प्रक्षे, प्रक्षिप्त हो गया, चला गया | 


[घा० १४। उ० नास्ति । स्व० ३] 
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५८२ उत्तराचिक प्र० ८ (३) सू० ८ 


सुक्त ८ 


९६२ ३१ रर ३ १ ३ - 
१७३१--उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 

१२३२३१२९ ३ १२ 

येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १॥ 


(वाजिनीवति) शक्तिदायिनी-प्राकृतिक उषा के सदृश शक्तिदायिनी (उषः) 
हे आध्यात्मिक-उषा ! प्रर्थात्‌ मृद्धज्योति ! तु (तत्‌) वह प्रसिद्ध (चिन्नस्‌) अद्भुत 
स्वरूप प्राध्यास्मिक-घन (झस्यभ्यम्‌) हम उपासको को (श्ना भर) प्रदान कर, (येन) 
जिस द्वारा कि हम (तोकं च) पुत्रों भौर (तनयं च) पोत्रों का भी, आध्यात्मिक 
दृष्टि से, (घामहे) परिपोषण कर सके । 


१२३१ ३२३१ २ 
१७३२--उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । 

३२३१ २ 

रेवदस्मे व्युच्छ सून॒तावति ॥ २ ॥ 


(गोमति) इन्द्रियों को प्रशस्त बनाने वाली 1, (अश्वावति) मन को प्रशस्त 
बनाने वाली !, (विभावरि) विशिष्ट प्रभा वाली ! , (सुनृतावति) वाणी को प्रिय- 
तथा-सत्य बनाने वाली ! (उषः) हे आध्यात्मिक-उषा ! मूद्धज्योति या ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति ! (इह) इन हम उपासकों के जीवनों में, (शरद्य) आज से ही, (दस्मे) हमारे 
लिये, (रेवत्‌) ्राध्यात्मिक-घन प्रदान करती हुई तु (व्युच्छ) हमारे भ्ज्ञानान्धकारों 
को दूर कर | 

३१ रर ३१२ ६३९३१. २ 
१७३३ -युकक्ष्वा हि वाजिनीवत्वश्वा अद्यारणा उषः | 
१२ ३ २३१२३ १२ 
अथा नो विश्वा सौभगान्या वह ॥ ३॥ ॥८(हि) ॥ 


(बाजिनीवति) शक्तिदायिनी-प्राङ्कतिक उषा के सदृश शक्तिदायिनी (उषः) 
हे ग्राच्यात्मिक-उषा भर्थात्‌ मृद्धं-ज्योति ! तु (अर्णान्‌) रजोगुणी हमारे (अवात्‌) 
मनों को (सद्य) भ्राज से (हि) ही (युक्ष्व) योगयुक्त कर दे, निरोधावस्ा से 
सम्पन्न कर दे (झ्या) झोर तदनन्तर (विइवा सौभगानि) सभी आध्यात्मिक: 
सौभाग्य (नः) हमें (भा वह) प्राप्त करा । 


 [[रुणान्‌=भ्ररुण का अर्थ है “लाल” । रजोगुण को उपनिषदों में लोहित 
._ भ्र्थात्‌ लाल कहा है । यथा:--'अजामेकां लोहित शुक्लक्कष्णाम्‌ ” (स्वेता० उ 
व उत्पत्ति" 
८ 13 चिप [ घा० ६। उ० नास्ति । स्व० हे है 
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सुक्त € 
१ २ ३२३ १ षर हे १९ 
१७३४--अदिविना वतिरस्मदा गोमद्दस्रा हिरण्यवत्‌ । 
३२३ ३ १२ ३ १२ 
अर्चाग्रय समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ 


(द्रा) अविद्यान्धकार का क्षय करने वाले (गइिवना) हे भ्रश्वियो | तुम 
दोनों, (ससनसा) मानो एक मन होकर, (र्वाक्‌) हमारी ओर ग्राने वाले (रथम्‌) 
अपने प्रस्थानोपयोगी सूर्य-रथ को (स्मत्‌) हम से (झा नि यच्छतम्‌) अभी दूर ही 
नियन्त्रित कर दो, भ्रभी उसे उदित न होने दो । सूर्य-रथ जो कि (र्बात्तः) सांसारिक 
वर्तत-वर्ताव तथा व्यवहारों का साधन है, (गोमत्‌) जो कि रदिमियों से युक्त, तथा 
(हिरण्यबत्‌) सुवणंसदृश चमकीला है । 

[मन्त्र में वर्णन कविताशँली का हे । इसी शैली के अनुसार अश्वियो का 
सम्बोधन किया गया है। दोनों अश्विनी सदा साथ रहते हैं, परस्पर घुले-मिले से 
रहते हैं । मध्यरात्री के वाद का काल जब कि अन्धकार में प्रकाश का अनुप्रवेश 
होता है, तब यह मिश्रण प्रर्थात्‌ अन्धकार और प्रकाश का परस्पर घुले-मिले हो कर 
संमिश्रणरूप होना,--यही ग्रश्विनौ का काल है। इस संमिश्रण के कारण अश्विनौ 
को “समनसा =समनसो” कहा है चू कि ये कभी एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं होते। 
मानो इन दोनों का मन एक ही है। 

उपासक जव यह भनुभव करते हैं कि सूर्योदय हुआ तो अर्विनौ का काल 
समाप्त हो जायगा, शोर अडिवनौ सूयं-र्थ पर सवार हो कर प्रस्थान कर जायेंगे, 


'झौर हमारा ब्रह्मघ्यान सम्बन्धी आनन्दरस का आस्वाः आस्वादन समा हो जायगा, उ समाप्त हो जायगा, तव वे 
व्याकुल से होकर अदिवनौ के प्रति कहते हैं कि हे “्रश्विनौ' अपने सूर्य-रथ को, 
इसकी अपनी रथ-शाला से, वाहिर न निकालो, अर्थात्‌ सूर्यं को अभी कुछ काल तक 
उदित होने से झौर रोक दो, ताकि हमें ध्यान का और मौका मिल सके । परमेश्वर 
को वेदों में कवि कहा है, और वेदों को काव्य कहा है। इसलिये वेद में स्थान- 
स्थान पर कविताशैली में वर्णन मिलते हैं । सूर्य का उदित होना सांसारिक घन्घो में “ 
““ प्रवृत्त करने के लिये है, वहु ध्यान के लिये उपयागा. के लिये उपयोगी नहीं: ।] 
रउ ३१२३१२ ३१ रर 
१७३५--एह देवा मयोभुवा दस्पा हिरण्यवर्तनी । 
३१९ ३१९ 
उषर्बुधो बहन्तु सोमपीतये ॥ २ ॥ 


उषबघः) प्राकृतिक-उषा काल में समाधिनिद्रा से जागने वाले उपासक, 
(इह) र अपने उ आज में, (सोमपीतये) अपने भक्तिरसों की वृद्धि के लिये, 
(मयोभुवा) उपासना-मार्ग में प्रगतिदायक, (दत्ता) अविद्यान्धकार विनाशक, 
(हिरण्यवतेनी) सुवर्ण सदृश सूयं =रथ वाले, (देवा) अश्वि-देवो, का, (झा वहन्तु) 
पुनःपुनः आवाहन किया करें, उनके पुनरागमन की भ्राकाँझा किया कर. । 
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[पीति=प्यायी वुद्धों लिट्‌ और यङ्‌ में “प्याय” को “पी” झदेश व्याक- 
रण-सम्मत है, तो भी वेदों में बहुल करके “पीति” में भी “पी” आदेश समना 
चाहिये । भ्रथवा “सोमपीतये” का अभिप्राय है “भक्तिरस की रक्षा के लिये” पा 
(रक्षणे) । मयः=मय्‌ गतौ । हिरण्यवत्तंनी = वतंतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या वतं निशब्देन 
रथ उच्यते । सुवणंमयो वर्तनिः ययोः तौ (सायण) ] 

२३ र ३२ ३९२ ३१२ ३१९ 


१७३६--या वित्था लोकमा दिवो ज्यो तिजेनाय चक्रथुः । 
२३१२ ३२ 
आ न ऊजं वहतमहिवना युवम्‌ ॥ ३ ॥ ॥& (भा) ॥ 
(यौ) जिन दो “अश्विनो” ने (दिवः) मूर्द्धा से या मस्तिष्क से, (इत्या) 
वास्तव में या इस प्रकार, (इलोकम्‌) प्रशंसनीय (ज्योतिः) ज्योति (ग्रा चक्रथुः) 
प्रकट की है, (प्रश्विना) हे अश्विनौ ! (युवम्‌) वे तुम दोनों (नः) हमें (ऊर्जम) 
बलदायक भौर प्राणशक्ति प्रदायक ब्रह्मानन्द रस (झा वहतम्‌) प्राप्त कराश्रो । 
[ इत्या=सत्यनाम (निषं० ३।१०) ] 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ [घा० २०। उ० ४। स्व० २] 
सूक्त १० 
३१ र२र३२३ ३२ ३१ रर ३१२ 
१७३७--अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं थं यन्ति धेनवः । 
९३१९ ३२३ ३१९ ३२३ १९ ३२३ 
ग्रस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष स्तोतृभ्य 


१ ९२ 

आ भर।। १॥ 
(यः) जो परमेषवर (बसुः) सवंत्र बसा हुआ है (तम्‌) उसे, मैं उपासक, 
(अग्नि भन्ये) अग्नि मानता हू । (यम्‌) जिस परमेश्वर में (घेनवः) दुघार-गोएं 
तथा वेदवाणियां, अपने-प्रपने काल में (भ्रस्तं यन्ति) लीन हो जाती हैं, तथा जिसमें 
(भ्राशवः ) शीघ्रगामी (द्र्वस्तः) अश्व तथा चंचल मन (ग्रस्तं यन्ति) ग्रपने-भ्रपने 
काल में लीन हो जाते हैं, तथा जिसमें (नित्यासः) नित्य समझे जाने वाले (बाजिनः) 
शवितशाली पदार्थं अर्थात्‌ सूर्थ, चन्द्र, पृथिवी, तारागण, वाय॒, ग्राकाश आदि भी 
झ्पने-श्रपने काल में (ग्रस्त यन्ति) लीन हो जाते हैँ,- है परमेइवर ! वे आप, 


भ्य ) हम स्तोताशों के प्रति, (इषम्‌) उनके ग्रभीष्ट मोक्ष (झा भर) प्रदान 


[घेनवः=षेनुः वाकूनाम (निघं० १।११) ] 
३२उ ३ १२९३१ रर ३१२ 
१७३८--अग्निहि वाजिनं विशे ददाति विशवचषणिः। 
३९२ ३२ ३२३ २३१ २३ २३१२ ३ २३ 
झग्नी राये स्वाभुवं, स प्रीतो याति वायंमिष, स्तोतुभ्य 


१ २ 
आभर॥ २॥ 
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(जिश्वचर्षणि:) विश्वद्रष्टा ) जगन्नायक (हि) निश्चय से, ( विशे 
अभ्यासमार्म में प्रविष्ट उपासक के लिये । (वाजिनम्‌) बह्यावेत्ता गुरु को (ह) 
उपस्थित कर देता है। (झ्निः) जगस्तेता ही (राये) उपासक को गाध्यात्मिक ” 
_ घन की प्राप्ति के लिये, (स्वाभुवम्‌) योग में स्वयंसिद्ध गुर को उपस्थित कर देता 
-है । (सः) वह्‌ जगन्नायक (प्रीतः) प्रसन्न हो कर (वारयंस्‌) वरण करने योग्य उपा- 
सक को (याति) समय पर प्राप्त हो जाता है। हे जगन्नायक ! झाप (स्तोतुस्यः) 
सभी स्तोताओं के प्रति, (इषम्‌) उनके अभीष्ट मोक्ष को (आ अर) प्राप्त कराइये। 
[ वायम्‌ =“यमेवेष वृणुते तेन लम्यः' (कठ० १।२।२२; तथा मुण्डक 
शार) | 
२३१ रर ३२३ ३१२३१९ 
१७३६--सो अग्निर्यो वसुग णे सं यमायन्ति घेनवः । 
१ रर ३२ ३ १० २३११२ ३२४३ TRI RRR 
समर्वन्तो रघुद्रुवः सं, सुजातासः सूरय इष, स्तोतुस्य आ 


प्‌ 
भर ॥ ३७॥ १०(घु) ॥ 


(सः) वह (अग्निः) भ्रग्नि है (यः) जो (वसुः) सर्वत्र बसा हुआ है। 
(यम्‌) जिसमें (घेनवः) दुघार गौएँ तथा वेदवाणियां (समायन्ति) अपने-अपने 
काल में समा जाती हैं जिसमें (रघुद्रवः) शीघ्रगामी (शर्वेन्तः) अश्व तथा चंचल 
भन (सम्‌) अपने-भ्रपने काल में समा जाते हैं, (सुजातासः) ओर जिन्होंने भ्रपने 
जन्म सफल कर लिये हैं ऐसे (सूरयः) स्तोता लोग (सम्‌) जिसमें अपने-अपने काल 
में समा जाते हैं, (गुणे) ऐसे जगन्नायक की मैं उपासक स्तुति करता हुं।हे 
जगन्नायक ! (स्तोतृभ्यः) सभी स्तोताश्रों के प्रति, (इषम्‌) उनके अभीष्ट मोक्ष को | 


(झा भर) प्राप्त कराइये। 


[घा०१६ । उ० ४। स्व ५] हि 


सूक्त ११ 
३१२३१२३१२३२ ३१२ 
१७४०--सहे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
१ २ ३१२ ३१२ ३१ २२३१५ 

यथा चिन्तो अबोधयः सत्यक्षवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनूते 

॥W१॥ 

(उषः) हे आध्यात्मिक-उषा भर्थात्‌ ज्योतिष्मती प्रज्ञा ! या मूद्ध ज्योति ! 
तु (दिवित्मती) दिव्य प्रकाश वाली है, (महे राये) महा-भात्मिक सम्पत्ति की प्राप्ति 
के लिये, (नः) हमें (धन्य) भाज (बोधय) प्रबोधयुक्त कर, (यथाचित्‌) जैसे कि 
तु (नः) हम उपासको को अनादि काल से (अबोधय: ) प्रवोधयुक्त करती रही है ६ 
(प्रइ सूनृते) हे व्यापक-सत्य और व्यापक-प्रेम का मार्ग दिखाने वाली, तथा 
(सुजाते) है सौभाग्य से उत्पन्न हुई झाध्यात्मिक-उषा ! ; (सत्यक्षवसि) सत्यव्यव- 
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हारों के सम्बन्ध में कीत्तिसम्पन्न, तथा (वाय्ये) भ्राष्यात्मिक-क्मे पट के बुनने 
बाले मुझ उपासक में भी तू प्रबोघ प्रकट कर । 


[ दिवित्मती =दिव्‌ (प्रकाश) +-इत्‌+ मती ? ] 


१ २९३१२ ३१ श्र 
१७४१-या सुनीथे शौचद्रथे व्योच्छो ढुहितदिवः । 
१४ ३१६२ ३१२ ३.०.१६ रराद 0११, । 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्चवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते 
॥२॥ 


(दिवः) मस्तिष्क या मूर्घा की (दुहितः) हे पुत्री ! अर्थात्‌ ज्योतिष्मती- 
प्रज्ञा या मूद्धे ज्योति ! (या) जो तूने (शझौचद्रथं) पवित्र-शरीर-रथ वाले उपासक 
में (व्योच्छ:) चमक कर, उसके अज्ञानान्धकार को दूर किया है (सा) वह तू 
पर्व सूनृते) हे व्यापक-सत्य और व्यापक-प्रेम का मार्ग दिखाने वाली ! तथा 
(नो हे सौभाग्य से उत्पन्न हुई । ग्राध्यात्मिक-उषा! ,- (सहीयसि) साहस- 
सम्पन्न, (सत्यश्षवस्ति) सत्य व्पवहारों में कीति सम्पन्न, (बाय्ये) तथा आध्यात्मिक 
कर्मपट के बुतने वाले मुझ उपासक में भी, (व्युच्छ) चमक, श्रोर मेरे अज्ञानान्धकार 
को दूर कर । 


[ वाय्ये=वाय्य (बुनने वाला); यथाः-ततन्तुवाय (जुलाहा ) तन्तुग्रो से 
बुनने वाला | 
१ ९३२३१२३क रर 
१७४२--सा नो अद्याभरद्वसुव्युच्छा दुहितदिवः । 
२उ ३१२ ३१२ ३१२२ ३ १९२ 


यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अइवसूनुते 
॥३॥॥ ११ (वु) ७ 


(दिवः) मस्तिष्क या मूर्धा की (दुहितः) हे पुत्री ! अर्थात्‌ उयो तिष्मती- 
प्रज्ञा या मूद्धे-ज्योति ! (या उ) जो तूने (सहीयसि) साहससम्पन्त, (सत्यञ्चवसि) 


'सत्यच्यवहारों में कीतिसम्पन्न, (वाय्य) तथा ग्राघ्यात्मिक-कर्मपट के बुनने वाले मुझ 


उपासक में (व्यौच्छ:) चमक कर, मेरे अज्ञान्धकार को दूर किया है, (सा) न 
(ग्रशव सूनुते) हे व्यापक-सत्य भ्रौर व्यापक-प्रेम का मागें दिखाने वाली *; त 
(सुनते) हे सोभाग्य से उत्पन्न हुई आध्यात्मिक-उषा ! (नः) हम सब उपासको 


को (अद्य) इस शुभ दिन में, (आभरद्वसु:) भाघ्यात्मिक-घन प्राप्त करा । 
. [ज्योतिष्मती प्रज्ञा (योग १।३६); मूर्धं ज्योति (योग ३।३२ )] 


[घा० १९ । उ० १ । स्व० ५] जि 
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सामवेद ५८७ 
सुकत १२ 
१९२६३१२३ २३१२ ३१९ 
१७४३--प्रति प्रियतम रथं दषणं वस्‌ वाहनम्‌ । 
है १ २ ३३३ १ २ १३२३ २ ३ १२ 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति साध्वी मस 
३ १२ 


श्रुत, हवस्‌ । १॥। 


(भश्िनौ) हे पति-पत्नी रूप सद्गृहस्थियो !, (प्रियतमम्‌) तुम्हारे 
अत्यन्त प्रिय, (वृषणम्‌) सुख-वर्षी, (वसुवाहनम्‌) अम्युदय-प्रौ र-निःश्रेयस रूपी 
सम्पत्तियां प्राप्त कराने वाले (प्रति रथम्‌) तुम्हारे प्रत्येक के शरीर-रथ को (ऋषिः) 
एकषि परमेश्वर (भूषलि) सुन्दर रूपों तथा सुन्दर प्राकृतियों द्वारा विभूषित करता 
है, तथा वही एकर्षि परमेश्वर (स्तोता) जीवन सम्बन्धौ आदर्शो का भी कथन 
करता, और (स्तोमेभिः) वैदिक मन्त्रों .द्वारा (बाम्‌) तुम्हारे मनों-श्रौर-भ्रातमाझ्रों 
को, यथार्थज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान के प्रदान द्वारा (भूषति) विभूषित करता है । इस 
प्रकार शारीरिक, मानसिक म्रौर ग्राघ्यात्मिक विभूतियों को प्राप्त कर तुम दोनों 
(साध्वी) मधुरूप बन जाओ, सवके प्रिय बन जाग्नो, -है सदगृह-स्थियो ! तुम 
दोनों (भाध्वी) मघुरूप वन जाझो, सबके प्रिय बन जाझो,-हे सद्गृहस्थियो ! 
तुम दोनों (सम) मरे (हवम्‌) इस कथन को (अ_तम्‌) घ्यान से सुनो । 

[देखो मन्त्र ४१८] 

१ २ ३१ रर ३११ रर 
१७४४--अत्यायातम दिवना तिरो चिइवा अह सना । 

२ ३ १२ ३१२ ३१ ९२ ३ २३१२ ह 

दस्रा हिरण्यवतंनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा साध्वी मस शुत, 
१२ 

हवम्‌ ॥ २॥ 
(अश्विना) हे सदगृहस्थी स्त्री-पुरुषो ! (भ्रति) विष्न-बाधाओं को ¢ 
कर (श्वायातम्‌) उपासना-सत्संग में आया करो। (ग्रहम्‌) मैं तुम्हारा मा्गदशी [ 
झाष्यात्मिक-गुरु, (सना) सदा, तुम्हारी (विश्वा) सब कठिनाइयों को (तिरः) तिरः 
स्क्ृत करता रहता हूँ । हे सद्गृहस्थियो ! तुम (दस्रा) प्रपने पापों का क्षय करते 
रहो, (हिरण्यवर्तेनी) सदा हितकर-और-रमणींय धर्म मागं में चलते रहो, (सुषुस्णा) 


सदा प्रसन्तचित्त रहा करो, (सिन्धु घाहसा) अपने-हृदय-एिन्घुओं में सदा भक्ति 
और-प्रेम का रस बहाया करो, (माध्वी) मधुरूप होकर सबके प्रिय बतो (सस) 


मुझ आध्यात्मिक गुरु के (हवस्‌) इस कथन को (अ्‌ तम्‌) ध्यान से सुनो । 
[ सुषुम्ता =षु+-सुम्न (सुख), निषं० ३६] 
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९ ३ १२१ १२३१ ९३१९ ३२ 
१७४५--आ नो रत्नानि विश्वतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
९२३१२ ३१२ ३२ ३ १२ ३ 
रुद्रा हिरण्यवतंनो जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी सम शुत. 
१२ 
हवस्‌ ॥ ३॥ ॥ १२ (वा) ॥ 
. (प्रहिविना) हे सद्गृहस्थी स्त्री-पुरुषो ! (रत्नानि) सांसारिक-सम्पत्तियों 
और ाघ्यात्मिक-विभूतियों को (बिभ्रतौ) घारण करते हुए (युवम्‌) तुम दोनों; 
(नः) हमारे सत्संगों में (था गच्छतम्‌) आया करो। (सरुद्रा) तुम दोनों पापों के 
प्रति रुद्ररूप बनो, (हिरण्यवतंनी\ हितकर-ग्रौर-रमणीय घमं-मागं में चलते रहो, 
(जुषाणा) परस्पर की सेवा प्रीतिपूर्वंक किया करो, (वाजिनी वसू) शक्तिशालिनी 
उषा झौर सूयं के समान एक दूसरे का अनुगमन किया करो,- (मम) म्‌ श्राध्या- 
'त्मिक गुरु के (हवम्‌) इस कथन को (शतम्‌) ध्यान से सुनो । 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ | घा० ३० । उ० नास्ति । स्व० २] ` 


सुकत १३ 
१२ ३ २३२३१२३११२ ३१२ ३२३१९ 
१७४६- अबोध्यग्नि: समिघा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 
३१२३२३९३ १२३ २ ३१२ ३ २३१२ 
यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्प्रते नाकमच्छ 
॥ १॥ 
ङ (भ्रायतीम्‌) घर थाती हुई (घनु प्रति) दूघ देने वाली गौ को लक्ष्य करके 
(इब) जैसे उसके लिये चारा भेंट किया जाता है, वसे (उषासं प्रति) घ्राती हुई उषा 
"को लक्ष्य करके परमेश्वर के प्रति ग्रात्मसर्मपण की भेटें की जाती हैं, भ्रोर (जना- 
“नाम्‌) उपासक जनों की (समिधा) इन भेंटों द्वारा (श्रिनिः) परमेश्वरीय-प्रकाश 
(बोधि) प्रकट हो जाता है। (इव) जैसे (यह्वाः) महावृक्ष (वयाम्‌) अपनी- 
अपनी शाखाश्रों को (भ्र उत्‌ लिहानाः) ऊपर आकाश में दूर तक फँकते हैं, वेसे ही 
ज) प्रकाश (नाकम्‌ झच्छ) द्यलोक से भी ऊपर तक (प्र सस्ते) फले 
-हुए हैं। 
[वया:--शाखा (निरु० १।२।४)] 
१२ ३ १२३१२ ३२३ २.३ १३१२ ३१२ 
१७४७-अबोधि होता यजथाय देवानुर्ध्वो अग्नि: सुमनाः प्रातरस्थात्‌ 
१२ ३११२ ३१२ २ ३१ २२३/१२ 


समिद्धस्य रुशददशि पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरमो २। 


; 
| (होता) सबके दाता (झग्निः) जगन्नायक ने, (यजथाय) उठप्रतना-यज्ञ 
आरम्भ करने के लिये, (देवान्‌) हम में अद्धा भादि ण णों को (अबोधि) 


जागरित कर दिया है। (ऊध्वंः) त्रिपाद्‌ रूप में जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय से 
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उठा हुआ (अग्निः) जगन्नायक (सुमनाः) प्रसन्न होकर, (प्रातः) प्रातःकाल की 

उपासना -में (झस्थात्‌) दया में घ्रा उपस्थित हुआ है। (समिद्धस्य) सम्यक्‌ रूप से 

प्रदीप्त हुए जगन्नायक को (रुशत्‌ पाजः) चमकती हुई अर्थात्‌ प्रकट हुई रक्षाशक्ति- 

तथा-पापों को दूर कर देने की शक्ति का (श्रदशि) प्रत्यक्ष-दशंन हुआ है। (महान्‌ 

ह प महादेव ने (तमसः) अविद्या के अन्धकार से (निरमोचि) हमें मुक्त कर 
है । 


[होता--हु (दाने) । ऊष्वें:--“त्रिपादूष्व॑ उदेत्‌ पुरुषः” “त्रिपादस्यामृतं 
दिवि” (यजु० ३१।३,४) पाजः=पा (रक्षणे) +-अज (क्षेपणे) ] र 
१२९३१२ ३१ एर३ १२ ३१२३ ३१२६ ९२ 
१७४८-यदीं गणस्य रशनामजीगः शुिरङ क्ते शुचि भिर्यो भिरग्निः । ` 


१ र्‌र ३१९३२३ १२ ३१९ 
आदइक्षिणा युज्यते वाजयत्युत्तानामुर्ध्वो अधयज्जुहूभि: । ३। 
॥ १३(लि) ॥ 


(यद्‌) जब (ईम्‌) यह (ग्निः) जगन्नायक, (गणस्य) उपासक वर्ग की 
र ) जिह्वाओं को (श्रजीगः) मुखरित करता है, तब (शुचिः) पवित्र जग-' 
न्नायक (शुचिभिः गोभिः) पवित्र वेदवाणियों द्वारा (झङ्क्ते) उपासक को कान्तिः 
सम्पन्न कर देता है । (शात्‌) तदनन्तर (वाजयन्ती) बलप्रदान करती इई (दक्षिणा) 
झौर बढ़ी हुई भक्तिरस घारा (यज्यते) जगन्नेता के साथ सम्बद्ध हो जाती है! 
(ऊर्ध्वः) त्रिपाद्‌ रूप में जगत्‌ से उठा बा जगन्नायक (उत्तानाम्‌) तरंगों में 
उछलती हुई भक्तिरस घारा का (धयत्‌) पान करता है, आस्वादन लेता है,. 
(जुहूभिः) जो भन्तिरस घारा कि भक्तिरस की ग्माहुतियां देने वाले उपासकों' 
द्वारा समपित की जा रही होती हैं । 

[ रश्चना = 7००४५० (श्रापटे) =रसना । ग्जीगः=गु (शब्दे) । दक्षिणाः 
==दक्ष (वुद्धौ) | , 

[घा० १६ । उ० नास्ति। स्व० ३]. 


सुक्त १४ 

३ एउ इ १२३ २ ६१२३१०२३१ २ ३ 

१७४३- हद श्रष्ठ ज्योतिषां ज्योति रागा च्चित्न: प्रकेतो अजनिष्ट 
ष 


चिभ्वा । 

२३ १९ ३२ ३९३२२३ ३२३१ २ RS 
यथा प्रसूता सवितुः सवायैवा रात्र्युषसे योनिमारक्‌।। १॥ 
(इदं ज्योतिः) यह विवेकज ज्ञान-रूपी ज्योति (ज्योतिषाम्‌) झन्य ज्योतियों 
से अर्थात्‌ ज्ञनेन्द्रियों, मन आदि की ज्योतियों से (अ ष्ठम्‌) श्रेष्ठ हैँ । (झा गात्‌) 
यह ज्योति मुझे प्राप्त हुई है । (चित्रः) यह दूमु्त ज्योति (प्रकेतः) जो कि प्रज्ञान 
रूप है, (विभु) और सवंविषयो का ज्ञान कराती है, (ग्रा भ्रजनिष्ट) मुझ में झा 
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प्रकट हुई है। (यथा) जेसे यह ज्योति (प्रसूता) प्रकट हुई है (सबितुः) सवंप्रेरक- 
तथा-सर्वोत्पादक परमेश्वर के (सवाय) स्वरूपज्ञान के लिये, और स्वरूपज्ञान दे कर 
(झारक्‌) यह अपना स्थान रिक्त कर देती है, अर्थात्‌ समाप्त हो जाती है, (एवा) 
"ऐसे ही (रात्री) भ्रविद्या-की=रात्री ने (उषसे) विवेकज ज्ञान-रूपी उषा को प्रकट 
कर्‌, (योनिम्‌) अपने स्थान को (झारेक्‌) रिक्त कर दिया है, भर्थात्‌ समाप्त हो 
गई है। 

[ विवेकज-ज्ञान से सर्वेभावाधिष्ठातृत्व तथा सर्वज्ञत्व की शक्तियां प्रकट हो 
जाती हैं। (योग ३।४६), तथा यह ज्ञान सर्वेविषयक, सवंथा विषयक, तथा युगपत्‌ 
“होता है (योग '३।५४) । विवेकज-ज्ञान, परमेश्वर का स्वरूप दर्शा कर, और 
-आसम्प्रज्ञात समाधि प्रकट कर मोक्ष हो जाने पर विनष्ट हो जाता है। 

१९ ६.१९ ३२९३१२ ३१ एर 
१७५०--सुशद्दत्सा रुशती इवेत्यागादारेगु कृष्णा मदनान्यस्याः। 
"३ १९ ३१२ १९४' "३ १-९ : ३९ 
समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वणं चरत आमिनाने ॥ २॥ 
विवेकज ज्ञानरूपी ज्योतिमंयी चित्तवृत्ति ने (रुशद्वत्सा) जीवात्म-रूपी पुत्र 
'को चमका दिया है, उसे उसके झात्मस्वरूप का प्रदान करा दिया है । (रुशतो) 
यह चित्तवृत्ति प्रकाशमयी है, (इवेत्या) श्वेतवर्ण वाले सत्वगुण का परिणामरूप है, 
(ग्रा गात्‌) मुझ में प्रकट हुई हँ । (कृष्णा) काली तमोमयी चित्तवृत्ति ने (दस्याः); 
इस सत्त्वमयी चित्तवृत्ति के (सदनानि) स्थानों को (रेक उ) रिक्त कर दिया हैं, 
'खाली करःदिया है । (समानबन्धू) कृष्णचित्तवृत्ति और इवेतचित्तवृत्ति एक ही चित्त 
के बन्धन में बन्धी हुई हैं। (झमूते) ये दोनों प्रकार की चित्तवृत्तियां भ्रनादि काल 
से चली आ रही हैं । (न मे एक-दूसरे के साथ नगी हुई हैं। (द्यावा) दोनों 
ही अपने-भपने रूपों में चमकती हुई (चरतः) विचार रही हैं, और (वणम्‌) एक 
“दुसरे के स्वरूप को (झा मिनाने) विनष्ट करती हैं। 
१ र ३ १२३९३ ३१ ९ ११२ 
१७५१--समानो अध्वा स्वस्पोरनंतस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
१९१३१९२ ३२३९ ३२ ३१२ ३ १२ 


न सेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥२। 
॥ १४(स) ॥ 
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सासवद ५६१ 


one २५०॥९7 (आपडे ) ; जैसे मिथुन =जोड़ा । 


१ २ ३२ ३३२ 


[घा० ३० । उ० ५। स्व० १] 
सूक्त १५ 
३१२३१२२ ३१ रर 


१७५२--आ भात्यग्निरषसामनीकसुद्विघ्राणां देवया वाचो अस्थुः । 


३१ २३१ २ 


३१२ ३१ २ ३१ रस 


अर्वाञ्चा नून, रथ्येह यातं पीपिवा, समदिवना घमंमच्छ 


॥१॥ 


(अग्निः) प्रकाशस्वरूप जगन्नायक, (उषसाम्‌) झविद्यारात्रियों को समाप्त 


करने वाली विवेकजज्ञानरूपी-उषाभ्रों 


तया प्रकट कर देता है। उषाग्नों के प्रकट हो जाते पर (विप्राणां देवयाः वाचः 
परमेशवर-देव को चाहने वाली, उपासक-मेघावियों की स्तुति-वाणियां, (उद्‌ भ्रस्थुः 


के (श्रनीकम्‌) स्वख्पों को, (झा भाति) पूर्ण- 


उच्च स्वर में उठती हैं, उच्चारित होती हैं । (रथ्या) सूयं-रथ पर सवार हो जाति 
वाले (अदिवना) हे अश्वियो ! (नूनम्‌) निश्चय से भर्थांत्‌ अवश्य, तुम दोनों 
(अर्वाञ्चा) हमारी ओर (इह) इस उपासना-यज्ञ में (आ यातम्‌) फिर आना, 
(पीपिवांसम्‌) बढ़ते हुए अर्थात्‌ चढ़ते हुए (घर्मम्‌ अच्छ) अगले दि गच्छ) अगले दिन फिर आना 1 
[देवयाः=देव+ क्यच्‌ (इच्छा), भ्रथवा देवया (प्रापणे), देव तक 
पहुँचने वाली वाणियां । पी पिवांसम्‌=प्यायी वृद्धो । घूर्ममुत्टदिच (आपटे) ] 


१९ ३१ रर 


३२३१ ए ३२३ १ २२ ३ २ 


१७५३--न स स्कृतं प्र मिसीतो गसिष्ठान्ति नूनसदिबनोपस्तुतेह्‌ । 


१९ ३९२३१ 


२ ३ १ २२ ३२३ १ २ 


दिवासिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यर्वत दाशुषे शस्सविष्ठा 


॥२॥ 


(झध्विना) हे भ्रश्वियों ! तुम मेरे (संस्कृतम्‌) सम्यक्-विधि से उपाजित 
विवेकज-ज्ञान को (प्र सिमीतः न) विनष्ट नहीं होने देते । (गमिष्ठा) सूर्य के चढ़ने 


पर चले जाने वाले अश्वियो ! (उप 


स्तुता) जब मैं उपासना-विधि से भक्तिपुवेक 


स्तुतियाँ करू, तब (इह) मेरे इस उपासना-यज्ञ में (नूचम्‌) अवश्य (दस्ति ) न 


समीप आना, अर्थात्‌ (दिवाभिपित्वे) 


अगले दिन के प्राप्त होने पर, (अवसा) मेरी ८८5 


रक्षा की i से, (झा गमिष्ठा) तुमने आना, (प्रत्यवतिम्‌) प्रत्यावंतन करना, 


लौट कर फिर आना, । ग्रोर (दाशुषे 


)जिसने परमेश्वर-देव के प्रति आत्मसमर्पण कर 


दिया है उसे(शम्‌ विष्ठा) शान्ति प्रदान करना । 
[ अ्रद्विनों का काल, मध्यरात्री के पश्चात्‌ रात्री के तमस्‌ में, सूर्ये की 


झलक्षित रश्मियों के प्रवेश से लेकर, 


सूर्योदय पर्यन्त माचा गया है (निरुक्त) । 


सूर्योदय होने पर भ्रश्विकाल समाप्त हो जाता है, तब मानो अश्विनो सूर्ये-रथ पर ु 
सवार हो कर चले जते हैं। प्रश्विनो का काल प्रशान्त होता है, अतः योगाभ्यास के | 
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५९६२ 


लिये भ्रत्युपयोगी है। यह प्राक्ृतिक-काल, श्राध्यात्मिक-काल का भी सूचक है। 
आध्यात्मिक अर्विनौ-क्ाल वह काल है जव अविद्यारा'त्री के गहरे अन्धकार में ज्ञान- 
ज्योति का प्राथमिक-मि्षण होकर, इस भ्रविद्यान्धकार में ज्ञान-ज्योति अधिकाधिक 
बढ़ती जाती है, भौर अभ्यास करते-करते विवेकज-ज्ञान की उषा श्रपने स्वच्छ भ्रौर 
भव्य प्रकाश में चमकने लगती है। यह परिस्थिति मोक्ष की 1 सीढ़ी है। 

डपाअक में भश्वितों-काल के प्रत्यागमन की उम्र-अभिल -काल के प्रत्यागमन की उम्र-अभिलाषा है //उपासक नहीं. 


की अभिलाषा, उपांसक करता रहता है । मुमुक्षु के लिये, इस अभिलाषा का अन्तिम 


(आहता कि विवेकजजान स र्व उस सा डा] कि विवेकज-ज्ञान से पर्व उसका शरीरपात हो । इसलिये जब तक उपासक 
| मे "ज्ञान की उषा चमक नहीं उठती, तब तक अश्विनौ-काल के प्रत्यागमन' 


समय तक जारी : रहना, स्वाभाविक है। 


[प्रत्यवर्तिम्‌ = प्रत्यावतिम्‌ लक्ष्यीकृत्य । अर्वोत्ति:--अनावतंनम्‌, तत्प्रतिकूलम्‌ 
=ग्नावतेनम्‌ ] 


३१२ ३९२१ ९२२ ३१ २३१२२३१२ 
१७५४--उता यातं संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । . 


९३ २३१२३ १२ ३ १ रर ३२ ३१ रर . 
दिवा नक्तमवसा हान्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान 
॥ ३॥॥ १५(लो) ॥ 


(उत) तथा (भ्रदिवना) हे भ्रश्विनो ! (झा यातम्‌) तुम आश्नो . (संगवे). 
जब कि मध्य रात्री के उपरान्त अन्धकार में सूर्य रश्मियों का प्रथम संगम हो, 
(प्रातः) तथा प्रातःकाल, (द्रह्नः मध्यन्दिने) मध्याह्न में, (सूर्यस्य उदिता) सूर्यं के 
उदय होने पर, (दिवा) दिन भर, (नक्तम्‌) रात्री म, (न इदानीम्‌) ता इसी' 
समय भ्नर्थात्‌ मध्यरात्री के पश्चात्‌ ही नहीं,--अ्रपितु प्रतिदिन सब कालों में तुम 
झाया करो, (शन्तमेन) अत्यधिक शान्तिदायक (श्रवसा) ब्रह्मानन्दरसखूपी-भ्रन्त के 
साथ आया करो, ताकि: (पीतिः) हमारा ब्रह्मानन्दरस का पान (ततान) सदा जारी 
रहो ।, ८ 

[मुमुक्षु चाहता है कि योगसाधना का श्राश्विकाल उसके लिये सदा बना 
रहे, सदा, अर्थात्‌ प्रतिदिन, हर, समय, उसकी योगसाधना प्रस्तुत रहे, ताकि वर्ह 
ब्रह्मानन्दरस का पान विना विच्छेद कर सके । प्राकृतिक--भ्रश्विकाल का प्रतिरूपः 
आध्यात्मिक-अश्विकाल है, उसे वह योगी सदा बनाए रखना चाहता है। श्राव्या: 
त्मिक-ग्रश्विकाल की व्याख्या मन्त्र १७५३ में की गई है! 


“छन्द” की दृष्टि से मन्त्र में “अहल: मध्यन्दिने” का पाठ ““उदिता सुर्यस्य 


' से पूर्व हुआ है । भभिप्राय-दृष्टि से यह पाठ “'उदिता सूर्यस्य” के पश्चात्‌ समता 


चाहिये । [अवसा=अवस्‌=अन्न (निघ. २।७) । प्रात: =प्रकूष्टमतति 


'घ्रातः=प्रभातकालः (उणाः कोष ५।५९), अजमेर] 


॥ इति चतुर्थः खण्डः॥ ४ ॥ [ घा० २४। ३० नास्ति। स्व० ६] 
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_ सामवेद ५९३ 


-- सुक्त १६ ` 
१२ ३ २ ३१९ १३१९१३२३९३१२ ३१२ 
१७५५- एता उ त्या उषसः केतमक्रत पुवं अर्घ रजसो भानुमञ्जते । 


१ १ श्र १३५३ ३२३ १. एर 
निष्कृण्वाना आयुधानीव घुण्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति 
३१२ 


मातरः ॥ १ ॥ 
(एताः) इन (त्याः) प्रसिद्ध (उषसः) विवेकजःज्ञानमयी उषाझों ने, (उ) 
निश्चय से, (केतम्‌) मुझ में ऋतम्भरा-प्रज्ञा (श्रत) प्रकट कर दी है।.मेरे 
(रजसः) रज प्रधान राजसिक जीवन के (पुर्व श्रधें) पूवोध में ही इन विवेकज- . 
ज्ञान रूपी उषाओं ने (भानुम्‌) सूयोँ-के-सूयं को (भ्रञ्जते) ग्रभिव्यक्त कर दिया 
है। (इव) जैसे (घुषणबः) वीर-पोद्धा (श्राथुबानि) युद्ध के साघन भ्रस्त्र-शस्त्रों को 
(निष्कृण्वानाः) निर्मल करते हैं, वेते (अरबी: गावः) विवेकजःज्ञान के चमकीले 
प्रकाश, (मातरः) जो कि माता के सदृश योगी का नवनिर्माण करते हैं (प्रति 
यन्ति) मुझे निर्मल करते हुए मेरे प्रति प्रकट हुए हैं । 
_ केतुः=प्रज्ञा (निघं० ३।९) । पूर्वं प्रर्घ= ५० वर्षों की आय्‌ में ही । 
१२ ३ २ ३२२३ १२ २९ १ १२११९ 
१७५६--उदपप्तन्तरुणा सानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत । 
१९३१२ ३१२ १२३१६ ३१ रर 
अक्रन्नुषासो वयुनानि पुर्वथा रुशन्तं भानुमरुषी रशिश्रयुः 
॥२॥ 
(अरुणाः) लाल भर्थात्‌ राजसिक (भानवः) प्रकाश (उदपप्तत्‌) उड़ गए 
हैं, (बृथा) वे वृथा हो गए हैं। (स्वायुः) स्वभावतः योग सम्पादक (अरुषीः) 
चमकीले (गाः) सात्विक प्रकाश (श्रयुक्षत) मेरे साथ योगविधि से संयुक्त हो गए 
हैं। (उषासः) विवेकज ज्ञानमयी-उषाग्रों ने (वधुनाति) मुझ में सत्पज्ञान (कय) 
प्रकट कर दिये हैं । (श्रीः) इन चमकीले विवेकज ज्ञानरूपी प्रकाशों ने, (पूर्वथा 
पहिले से ही (रुशन्तम्‌) चमकते हुए (भानुम्‌) प्रादित्यवर्णी परमेश्वर का, (अशि- 
अयुः) अब झाश्रय पा लिया है। ` 
[अरुणाः =लाल = रक्त; रजोगुण । यथा “ग्रजञामेकां लोहित शुक्ल क्ृष्णाम्‌ 
(एबेता० उप०) । इसमें रजोगुण को लोहित पद द्वारा सूचित किया है] 


१२३१२१३२१३२ ३१२ ३२ ३१२३१२३११... 
१७५७--अ्चेन्ति नारोरपसो न विष्टिसिः समानेन योजनेना परावतः 


२३१२ ३११२३१२२३ नेद १२ ३ २ 
इषं बहन्ती: सुकृते सुदानवे विइवेदह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 
॥ १६(कि) ॥ 
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(झ्पस: न) कर्मयोगियों के सदश (नारीः), नारियां, (विष्टिभिः) यौगिक- 
कर्मों अर्थात्‌ क्रियाओं द्वारा, (भर्चन्ति) परमेश्वर की अर्चना करती हैं, (परावतः 
शा) दूर-दूर के प्रदेशों से भी ग्रा कर (समानेन योजनेन) समान योगविधि द्वारा 
अर्चना करती हैं। ये (विश्वा इत्‌ ग्रह) सभी ही नारियां, (सकते) सुकर्मी (सुदा- 
नवे) योगसाधना की उत्तम शिक्षा देने वाले, (सुन्वते) भक्तिरस से सम्पन्न (यज- 
सानाय) तथा स्वयं उपासनायज्ञ में रत सद्‌गुरु के प्रति, (इषम्‌) अभीष्ट भ्रन्नादि 
आामग्री (वहन्तीः) पहुँचाती रहती हैं। 

[ विष्टी =कर्मनाम (निघं ° २।१) । इषम्‌ =भ्रम्ननाम (निघं० २।३) ] 


[ घा० २६। उ० १। स्व०३] 
सूक्त १७ 


१1२३. १ रर ३ २३ २ $२ ३२ ३क रर ३१२ 
१७४८--अबोध्य ग्निज्स उदेति सूर्यो व्यु३षाइचन्द्रा मह्यावो अचषा । 


१२ ३२९३१२३२३ १२ ३१ २३२३ 
मायुक्षातामरिविना यातवे रथं प्रासावीहेचः सविता 
११९ 


जगत्पृथक्‌ ॥ १७ 


(ज्मः) मेरे पाथिव-शरीर से उत्पन्न (श्रग्निः) अग्नि (अबोधि) जागी हैं, 
उद्बुद्ध हुई है; (सुर्यः) तथा सूयं (उदेति) उदित हुआ है; (चन्द्रा) आल्हादका- 
रिणी (सही उषाः) महती उषा ने, (चषा) दीप्ति द्वारा, (वि श्रावः) मेरे अज्ञान 
का पर्दा हटा दिया. है। अब (अश्विना) भ्ररिवि-काल ने (यातवे) जाने के लिये ' 
(रथम्‌) सुयं-रथ को (ग्रा युक्षाताम) जोत लिया है। (सविता) सवंप्रेरक-तथा- 
- सर्वोत्पादक (देवः) परमेशवर-देव ने, मेरे लिये, (पृथक्‌ जगत्‌) बाह्य-जगत्‌ से 
पृथक्‌ एक नई श्राघ्यात्मिक-सृष्टि (ध्रासावीत्‌) रच दी हे। 


[भ्यास मागे में अग्नि, सूर्ये, चन्द्र आदि का आध्यात्मिक-प्रत्यक्ष होता है। 
इन वस्तुओं का प्रत्यक्ष होना, ब्रह्माभिव्यक्ति के पूर्वरूपों की सूचना है। यथाः 
“नीहार धूमार्का निलानलानां खद्योत विद्य त्स्फटिक शशीनाम्‌ । एतानि रूपाणि 
पुरःसराणि ब्रह्मण्यभि व्यक्तिकराणि योगे” (श्वेता० उप० २।११) । भर्थात्‌ 
कोहरा, धूम्रां, सूयं, वाम्‌, अग्नि, जुगनु भ्र्थात्‌ सितारे, विद्य त्‌, स्फटिक, चान्द 
ये नाना रूप, योगाभ्यास में, ब्रह्माभिव्यक्ति से पूर्वे होते हैं। इनके पश्चात्‌ ब्रह्मामि- 
व्यक्ति होती हैं । यह आध्यात्मिक-पृष्टि है | 
| २३ २३१९ ३१३३१२३ १२ ३१२ 
१७५६-यद्युञ्जाथे वृषणमदिवना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ । 

३ २३ २३१२ ३२उ ३१२ 
अस्माक ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं वयं धना शूरसाता लि 
। ॥ २ 
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(श्रश्विना) हे भ्रश्वियो ! तुम दोनों (यत्‌) जब (वषं वर्षा करने 
वाले सूर्य-रथ को (युञ्जाथे) ग्रपने जाने के निमित्त धो हो, तब दम (घुतेन 
सघुना) ता) भूत घ्रौर मधु आदि भोग्य पदार्थों के साथ-साथ हम में (क्षद्मन्‌) आस री- 
प्रवृत्तियों के साथ युद्ध करने के लिये क्षात्रभावनाओं को भी (उक्षतम्‌) सींचो। 
(पृतनासु) काम-क्रोधादि की सेनाश्रों में, सहायक रूप में, (ग्रस्माकम्‌) हमारे 
उपास्य (ब्रह्म) ब्रह्म को (जिन्वतम्‌) प्रसन्न करो, ताकि (श्ञ्रसाता) इन संग्रामो 
में (बयस्‌) हम (घना) आध्यात्मिक-घनो के (भजेमहि) भागी बनें । 

[सूर्योदय से पूर्व मुमुक्षु ध्यान में मग्न था। सूर्योदय होने पर वह व्युत्यित 
दशा में राया । तव खानपान का व्यवहार चला, और सांसारिक भावनाओं के होते, 
काम-क्रोघ आदि के साथ युद्ध की सम्भावना में क्षात्रभावना की भी झावश्यकता 
अनुभूत हुई, भर साथ ही ब्राह्मी सहायता की भी आवश्यकता हुई,--यह भाव इस 
मन्त्र में प्रकट किया गया है] 

३१ २२१ २११.२३ १२ २१२ २ CR 
१७६०--अर्वाङ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराइवो अइ्विनोर्यातु 
१९ 
सुष्टुतः । 
३ २३१२२३१ २३२३१ २२३२३१२ 
त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसोभग: शं न आ वक्षद्विपदे चतुष्पदे 
॥ ३॥॥१७(छा) ॥ 


(ग्र्वाङ) हमारे सम्मुख उपस्थित, (तरिचक्रः) तीन चक्रों वाला (मघुवाहनः) 
मधुर खाद्य-पदार्थ प्राप्त कराने वाला, (सुष्टुतः) सु प्रशस्त (अश्विनोः रथः) 
अर्वियों का सूर्य-रथ, (जीराइबः) जीणं-किरणों वाला हो कर, (यातु) सायंकाल के 
पश्चात्‌ दृष्टि से भ्रोझल हो जाये, भ्रर्थात, छिप जाये। तदनन्तर अश्विकाल के 
पुनरागमन पर (त्रिबन्धुर:) शरीर, इन्द्रियों, झर मनरूपी तीन बन्धनों में बांघने 
वाला, (मघवा) सांसारिक और श्राध्यात्मिक सम्पत्तियों का स्वामी, (विश्वसौभगः) 
सब सौभाग्यों से सम्पन्न परमेश्वर, (नः) हम उपासकों के लिये, (द्विपदे) सभी 
नर-तारियों के लिये, तथा (चतुष्पदे) सभी जानवरों के लिये (शम्‌) शान्ति रौर 
सुख (श्रावक्षत्‌) प्रदान करे । 

[ निचः सूर्यं के तीन चक्र हैं । एक पूवं से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व 
की ओर, जिससे दिन और रात का निर्माण होता है। दो चत्र हैं मध्य अर्थात 
विषुव-रेखा से उत्तर-पयन की झोर, और वहां से विषूव-रेखा की ोर; तथा 
बिषुव-रेखा से दक्षिण-अथन की ओर, -भौर वहां से विषुव-रेखा की श्रोर। इन दो 
चक्रों से ऋतु-परिवतन होता रहता है । सूर्य के विषुव-रेखा पर रहते दिन-रात बरा- 


टन 


बर होते हैं । शेष दो चक्रों के कारण दिन-रात छोटे-बड़े होते हैं। चक्र=चक्कर । _ 


जीराइव:--जीर (जीणे) --भ्रश्वः (किरण) । जीर «ज्या वयोहानो (सम्भ्रसारणम्‌) 
निबन्धुरः=ग्रथवा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौर कारण शरीर रूपी तीन बन्धन 
करने वाला] 


[घा० २२ । उ० २।स्व०२] 
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उत्तराच्रिक प्र० ८ (३) सू० १८ 


सुकत १८ 
२३ १२ ३१२ ३१ श्र 
१७६१--प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । 
२३ १२ ३१२ 

अच्छा वाज सहस्रिणम्‌ ।। १॥ 
हे परमेश्‍वर ! (ते) ग्रापकी (घारा:) आनन्दघाराएँ (श्रसश्चतः) सांसा- 
रिक संगों से रहित करतीं, भौर हमें (सह्तिणं वाजम्‌) श्वनन्त शक्ष्तियां तथा साहस- 
सम्पन्न शक्तियां (प्र यन्ति) प्रदान करती हैं, (न) जैसे कि (दिवः) लोक की 
बृष्ट्यः) वृष्टि-घाराएं (सहस्िणं दाजम्‌) अनन्त प्रकार के अन्न प्रदान करती हैं। 


[वाजम्‌ =बल (निघं० २।६), तथा अन्न (निघं० २।७) | 
३२ ३२३ २ ३. ९२ ३ १२ 
१७६२--अभि प्रियाणि काव्यः विदवा चक्षाणो अर्षति । 
टर १२ ३१ एर 


५६६ 


३१२ 


हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥ २॥ 
(हरिः) क्लेशहारी परमेश्वर, (विइवा) (प्रियाणि काव्या) प्रिय वेदकाव्यों 
का (चक्षाणः) कथन करता हुमा (मभि भ्रष॑ंति) प्रकट होता है, और (गराथुषा) 
झासुरी भावों घमौर कमों के साथ युद्ध करने के साधन (तुञ्जानः) प्रदान करता है। 
[चक्षाणः=चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि | तुञ्जानः=तुञ्जति दानकर्मा (निघं० 
३।२०) | भ्रायुघा=श्रद्धा, भक्ति, विवेकज्ञान, आनन्द आदि] 
ROR RRR AAR AR 
१७६३-स सम्‌ जान आयुभिरिभो राजेव सुद्रतः । 
श्र 


३१ 
श्येनो न व सु षीदति ॥ ३॥ 
(झायुभिः) उपासक जनों द्वारा, 


(सः) वह (सुक्रतः) ब्रतपति परमेश्वर, 
(ममुंजानः) विशुद्धावस्था में, अर्थात्‌ प्रत्यक्षरूप में प्रकट कर लिया जाता है । का र 
(इभः इव) हाथी के सदृश बलवान्‌, और (राजा इब) राजा के सदुश ब्रह्माण्ड न) 
राजा है। वह (बंसु) भक्तजनों के हृदयों में (सीदति) स्थित हो जाता है, ( 
जैसे कि (इयेनः) बाज-पक्षी अपने श्राश्रय पर झा बैठता है। 
२३१ २३२३ ३१ २३१ रर 
` १७६४--स नो विइवा दिवो वसुतो पृथिव्या अधि । 
े ३ १२३१२ 
व पुनान इन्दवा भर ॥ ४ ॥ ॥ १८ (ती) ॥ 
पना ( (इन्दो) चन्द्र समान शीतल प्रकाश वाले है परमेश्वर ! (सः) वह रे ER 
` (पुनानः) पवित्र करते हुए, (नः) हम उपासकों को, (दिबः) दैवी (उत उ) है छः ` 


> Reso 
“4 Ed 
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(पृथिव्याः) पार्थिव (वसु) सम्पत्तियां, (अघि) प्रभूत मात्रा में, (श्रा भर) प्रदान 
कीजिये । 
॥ इति पंचमः खण्डः॥५॥।- [घा० १४। उ० १। स्व० ४] 
॥ इति अष्टमप्रपाठके तृतीयोऽघंः; अष्टमप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ८॥ 
॥ इत्येकोनविशोऽष्यायः॥। १६ ॥ 


6 
झथ वशोऽध्यायः । 


[१] 
ग्रथ नवमप्रपाठके प्रथमोऽघेः | ९--१॥ ` 
(१-१८) १ नृमेध ्रांगिरसः; २-३ प्रियमेघ आङ्गिरसः; ४ दीघंतमा 
ग्रौचथ्यः; ५ वामदेवो गौतमः} ६ प्रस्कण्वः काण्वः; ७ बृहदुक्थो वामदेव्यः; 
८ बिन्दुः पूतदक्षो वा ग्रांगिरसः; ९, १७ जमदरिनिर्भागेवः; १० सुकक्ष आंगि- 
रसः; ११--१३ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; १४ सुदाः पैजवनः; १५ मेघा- 
तिथिः काण्वः; १६ नीपातिथिः काण्वः; १८ परुच्छेपो दैवोदासिः ॥ १, 
१७ पवमानः सोमः; ३, ७, १०, १६ इन्द्रः; ४-६, १८ अर्नि,; 
& मर्तः; १० सूर्य:; २...॥ १, ८, १०, १५-१७ गायत्री; 
(१७ नित्यपदा) २......; ३ अनुष्टम्मुखः प्रगाथः= (१ अनु- 
' ष्टुप्‌ -गायत्रयो) ; ४, ११, १३ विराटः; ५ पदपंक्तिः; 
६, 8, १२ प्रगाथः (विषमा बुहती, समा सतोवृहती); 
७ त्रिष्ट्प्‌; १४ शक्करी; १८ अत्यष्टिः ॥ 


सूक्त . 
२३ १२ ३ १२ ३१ रर 
१७६५ प्रास्य धारा अक्षरन्बुषणः सतस्याजसः । 
३१ रर ३१२ 
देवाँ अनु प्रभूषतः ॥ १॥ 

(बुष्णः) सुख-शान्ति की वर्षा करने वाले, (ग्रोजसः) ओजः स 
(देवान्‌ अनु) दिव्यगुणों की प्राप्ति के पश्चात्‌ (ग्रभूषतः ) श्रपना प्रभाव दश 
वाले अथवा दिव्य गुणों में भूषणरूप (सुतस्य) प्रकट हुए (ग्रस्य) इस भक्तिरस की 
(घाराः) घाराएं अर्थात्‌ प्रवाह (प्र शरक्षरम्‌) वेग से प्रवाहित हुए हैं । 

१ २ ११५९३१२९ ३१२ ३ ९ 
१७६६--सप्ति मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा। 
१२ ३२३क रर 
ज्योतिजंज्ञानमुक्थ्यस्‌ ॥ २ ॥ 

(बेघसः) प्रात्मरूपीशर द्वारा ब्रह्म का वेधन करने वाले, (कारषः) कमऽ 

योगी उपासक, (गिरा) वेदोक्त विधियों द्वारा, (सप्तिम्‌) प्रसरणशील भक्तिरस 
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का (सूजन्ति) परिशोधन करते हैं, भ्रौर (जज्ञानम्‌) प्रकट हुए (उक्थ्यम्‌) प्रशंस- | 
नीय (ज्योतिः) ब्राह्मी-ज्योति के (गुणन्तः । स्तुतिगान करते हैं । कः 


[वेघसः = “प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
षाइवत्‌ तन्मयो भवेत्‌” (मुण्ड० २।२।४) | वेद्धव्यं भ्नौर वेघसः में घातुसाम्य है। 


३१२ ३१५९ ३१२ 
१७६७- सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 
१२ २१९ 


वर्धा समुद्रमुक्थ्य । ३ ॥ ॥ १ (यि) ॥ 

(प्रभूवसो) हे प्रभूतघनी ! (सोम) तथा हे सर्वप्रेरक-ओर-सर्वोत्पादक 
प्रभो !, (पुनानाय) अपने आचार-विचारों को पवित्र करने वाले उपासक के लिये, 
(ते) भ्रापके (तानि) वे प्रसिद्ध तेज (सुषहा) उसकी विघ्न-बाधाग्रों को सुगमता से 
पराभूत कर देते हैं। (उक्थ्य) हे प्रशंसनीय प्रभो ! (समुद्रम्‌) उपासक के हृदय- 
समुद्र को, (वर्धा) अपनी भ्रानन्दरसमयी तरंगों द्वारा, उत्तरंगित कर दीजिये । 


[घा० १२। उ० नास्ति । स्व० ३] 


सुक्त २ 
३२३ रउ ३२३२३१२३२ ३ 
१७६८-एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम भूतो ग॒णे ॥ १॥ 
षः) यह परमेश्वर (ब्रह्मा) ब्रह्मा है, (यः) जो कि (ऋत्वियः) ऋतुं 
का न स (इन्द्रः मर ) ज A नाम I म) वेदों में 
सुना गया है । (गुणे) इसकी मैं स्तुति करता हूं । 
८ १ रर ३२३२३२३१२ 
१७६९--त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः ॥ २॥ 

(श्वसः पते) हे बलों के स्वामी ! Ei ) जैसे (गिरः) वेदवाणियां (त्वाम्‌ 
इत्‌) आपको ही (यन्ति) प्राप्त हो रही हैं, आपका ही वर्णन कर रही हैं 
वैसे (संयतः) संयम-सम्पत्न उपासक की (गिरः) स्तुतिवाणियां श्रापको ही प्राप्त 
होती हैं, आपका ही यशोगान करती हैं । 

संयम ==त्रयमेकत्र संयम: (योग ३।४) अर्थात्‌ घारणा, ध्यान, समाधि का 
एक-ही-विषय होना, संयम है] 

२३२३ १२३२३ ; 
१७७०--वि स्र्‌.तयो यथा पथः ॥ ३ ॥ ॥२(प)॥ 

(बि स्रुतयः) विविध नदियां, (यथा) जैसे, (पथा) अपने-अपने मार्गों 
द्वारा, (थन्तु) समुद्र को (यन्तु) प्राप्त होती हुँ, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (पया) 
सुपथ द्वारा र ) विविध दान (त्वत्‌) आप से (यन्तु) हमें प्राप्त हो । 

' [पथा =भ्नन्ने नय सुपथा राये स्मान्‌” (यजु० ४०१६) । 
2 [घा० ५ । उ० १ । स्व० 


१] जु 
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५९६ 


सुक्त २ 
२ ६३२३२२३१२ 
१७७ १--आ त्वा रथं यथोतये ॥ १ ॥ 


[ण जैसे व्यक्ति (ऊतथे) अपनी रक्षा के लिये, (सुम्नाय) और सुख 
के लिये (रथम्‌) रथ को प्रवृत्त कराता है, वेसे (निष्ठ) है बलिष्ठ परमेश्वर !, 
-— (ऊतये, सुम्नाय) रक्षा और सुख के लिये, हम उपासक, = (तुविकूमिम्‌) नाना- 
विध कर्मो वाले, (ऋतीषहम्‌) आातियों ्रर्थात्‌ कष्टों का पराभव करने वाले, 
(सत्पतिम्‌) सच्चे-रक्षक, (तवाम्‌ इन्द्रम्‌) आप पररमेश्वर्यवान्‌ को, (झा वर्तयामसि) 
अपनी श्रोर प्रवृत्त करते हैं, स्वाभिमुख करते हैं, पनी ओर भ्रावजित करते हैं । 
१२ ३१२ ३ १२३ १२ 
१७७२ - तुविशुष्स तुविक्रतो शचीवो विइवया मते। 
१२ ३२ 


आ पप्राथ महित्वना ॥ २॥ 

(तुविशुष्म) हे महाबली | (वुविक्रतो) हे महाकर्मो वाले, (शचीवः) हे 
वेदवाणी वाले ! , (मते) हे प्रज्ञान घन ! आप (विइवया) विश्वव्यापी (सहित्दना) 
महिमा से (झा पग्राथ) सर्वत्र ब्रह्माण्ड में विस्तृत हुए-हुए हूँ । 

1 १२ ३२ ३१ रर ३१२३१२ 
१७७३- यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 
२३१२ ३१२ 
हस्ता वज्त हिरण्ययम्‌ ॥ ३ ।॥३ (वि) ॥ 

हे परमेश्वर ! (महिना) निज महिमा द्वारा (महः) महान्‌ (यस्य) जिस 

(ते) घ्राप के, (हस्तौ) दो हाथों ने, (उप्रायन्तम्‌) पृथिवी नियामक, (हिरण्मयम्‌) 


तथा हितकारी-ग्रौर-रमणीय (वचम्‌) न्याय-वञ्र को (परि ईयतुः) पूर्णतया ग्रहण _ 


किया हुम्रा है । 4 ६ 

[ज्मायन्तम्‌ =ज्मा पृथिवी (निघं० १1१) +-यन्तम्‌ त नियामक । हस्तौ == 
नियमन के साधन दो होते हैं, निग्रह भौर अनुग्रह । दुष्टों का निग्रह करना, ओर 
श्रेष्ठों पर अनुग्रह करना । इन दो साधनों द्वारा न्याय किया जाता है। मानो ये 
दो साधन दो हाथ रूप हैं, जिन्होंने च्याय-वज् ग्रहण किया हुआ है] 


[घा० १० । उ० नास्ति । स्व० १ ] 
सुकत ४ 
श्र ३१२३१२३१२ ११२३३ १२ 
१७७४ -आ यः पुरं नामिणीमदीदेदस्यः कविनेभन्योर तार्वा । 
९३१२३९ ३१ २ 
सूरो न रुरुक्वां छतात्मा ॥ १॥ 
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(यः) जो (शतात्मा) भ्रगणित लोकलोकान्तरों श आत्मा है, वह, (नाभि- 
णीत्‌) नर-नारियों की मन-भाती (पुरम्‌) पुरियों भ्र्थात्‌ देहों को (श्रदीदेत्‌) प्रका- 
'शित करता झौर विनष्ट करता है। वह (शत्यः) सर्वत्र व्याप्त है, (कविः) वेद- 
काव्यों का कवि है, क्रान्तदर्शी है, (नभन्य: न) मेघनेता वायु के सदृश (अर्वा) 
सदागतिक है, तथा (सुरो न) सूर्य के सदृश (रुसुकवान्‌) प्रदीप्त है। 


[प्रदीदेत्‌=दीधीङ्‌ दीष्तौ$ दीङ्‌ क्षये। अत्यः=भ्रत सातत्यगमने | छु 

अर्वालक्र गतो । नभन्यः--नभस्‌ (मेघ) + न्यः (नी) ] 
१२ ३२३ १. २३ २१ २ ११९ ३१ 
१७७५--अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजा सि शुशुंचानो 
९ 
अस्थात्‌ । 
२ ३1२१ २ ३ १२ 
होता यजिष्ठो अपा, सधस्थे || २॥ 

(दविजन्मा) दो साधनों अर्थात्‌ भ्रभ्यास-भ्रौर-वैराग्य, या देहरूपी अघराररिए 
और प्रणवरूपी उत्तरारणि से प्रकट होता, (त्री रोचनानि) अग्नि-सूर्य-चान्द,--इन 
तीन ज्योतियों को, तथा (बिइवा रजांसि) ग्रन्त सब लोक लोकान्तरों को (शुशुचानः) 
प्रकाशित करता, (होता) सब का दाता, (यजिष्ठः) संसार-यज्ञ का रचयिता, 


a (गयाम्‌) प्राणों के (सघस्थे) स्थान अर्थात्‌ हृदय में, जो स्थान कि जीवात्मा और. 
परमात्मा इन दोनों का निवासस्थान है, (अभि) साक्षात्‌ (ग्रस्थात्‌) स्थित 


इप्रा-हुभा है । 
| द्विजन्मा =“स्वदेहमरणि कृत्वा भ्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिमंथना- 
म्यासात्‌ देवं पश्येत्‌ निगूढवत्‌'' (मन्त्र संख्या ६) ] र 
३२ ३ २ ३२३१ २ ३१ रर १ २ 
१७७६- अय, स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि श्रवस्या । 
२३१ २ ३१२६४१९ 
सर्तो यो अस्मे सुतुको ददाश ॥३॥ ॥| ४(छ) ॥ 

(ग्यम्‌) यह (सः द्विजन्मा) वह द्विजन्मा है (यः) जो कि (होता) सब गक 
दाता है, वह (वार्याणि) वरणीय ग्रर्थात्‌ श्रेष्ठ (श्रवस्या) तथा भ्रन्नों श्रौर घनों से 
भरपुर (विष्वा) सब लोकलोकान्तरों का (दधे) घारण कर रहा है। (यः) जो 
(सरतः) मनुष्य (भ्रम) इस के प्रति (ददाश ) सवंस्व-समपेण कर देता है वह 
(सुतुकः) उत्तम सन्तानों वाला होता है, उत्तम गृहस्थी होता है। 

4. [ढिजन्मा (मन्त्र १७७५) । भ्रवः--अन्न (निघं० २७); घन (निषं० 
२४१०) ] 
पक के | [घा० १२ । उ० २। स्व० १] 
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- सामवेद ६०१ 


सुक्त ५ 2 त 
२ थे २३२ ३ न ३२३२ ३१ किस २ 
१७७७-अग्ने तमद्याइवं न स्तोमः क्रतु न भद्र हुदिस्पृशस्‌। 
~ ३१२ ३१२ 
ऋध्यामा त ओहैः॥ १ ॥ 

(अग्ने ) हे भागे बढ़ाने वाले जगन्नेता ! , (अस्य) आज हम मिल कर, 
(ते) आपके (स्तोमेः) स्तुति मन्त्रों द्वारा,-जो स्तुति मन्त्र कि (शोहैः) हमें आप 
तक बहाले जाते हैं,-- (तम्‌) उस प्रसिद्ध सामगान को गाते हैं, जो सामगान कि 
(झश्वं न) शव के समान हमारे अभीष्टों को सिद्ध करता, और जो (क्रतुं न) 
अन्य सत्कर्मों के सदुश (भद्रम्‌) सुख देता और कल्याणकारी होता, तथा (हृदिस्पू- 
शाम्‌) हृदय-स्पर्शी है, हादिक स्नेह भावनाओं को जागरित करता है। (ऋध्याम) 
उस प्रसिद्ध सामगान द्वारा हम ऋद्धि-सिद्धि को प्राप्त होते हैं । 

२ ३क रर ३ १२३२३१२ ३२ 
१७७८- अधा ह्यग्ने कऋतोभंद्रस्य दक्षस्य साधोः । 

३२३१२ ३२३१२ 

रथीऋ तस्य बुहतो बभूथ ॥ २॥ 

(ग्धा हि) तथा निश्चय से, (भग्ने) हे श्रागे ले जाने वाले जगन्नेता ! , 
झाप हमारे (क्रतोः) उपासना-यज्ञों, सत्कर्मो, तथा सत्संकल्पों के (रथीः) नेता या 
स्वामी हो चुके हैं, जो हमारे उपासना-यज्ञ, सत्कर्म, तथा सत्सँकल्प (भब्रस्थ) सब 
को सुख देने वाले तथा सब का कल्याण करने वाले हैं; (दक्षस्य) वृद्धिकारक तथा 
[क झभीष्ट साधक हैं; तथा जो (ऋतस्य) सत्यस्वरूप और (बृहतः) महान्‌ 

बभूथ) हैँ। , 
Lo बह २ ३१ रर ३२ 504 २ 
१७७६--एभिर्नो अर्केर्भवा नो अर्वाङ बस्वउण ज्योति: । 
२३ १२ ३२३ १२ 
अग्ने विश्वेशिः सुमना झनीकै: ॥ ३॥ ॥५(चि) ॥_ 

(झरने) हे आगे ले जाने वाले जगन्नेता ! (नः) हमारे (एभिः अक्तः) इत 
स्तुतिसाघक स्तोत्रों द्वारा, झाप (नः) हमारी (अर्वाक्‌ क रोर अभिमुख 
हो जाइये, प्रकट हो जाइये । आप (स्वः न) सूर्य के समान ज्योतिः) ज्योतिः 
स्वरूप हैं। झाप (विइवेभिः) समग्र (अनीकः) निज तेजों द्वारा (सुमनाः) हमारे ` 
मनो को श्रेष्ठ कर दीजिये । 

[ भ्रनीकेः ==तेजोभिः (सायण) ] 

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ [ घा० ७ । उ० १। स्व० ३] 


२३ १२ ३१९२ ३१ सो 

७८०--अग्ने विवस्वदुषसहिचत्र, राधो असत्य । | 

Re ९३१२ ३ २३२ ३१ RR | ट 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा. उषबु धः।। १॥ 
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(गसत्यं) हे भ्रमर (अग्ने) जगन्नेता ! मेरे ग्राध्यात्मिक जीवन की (उषसः) 
नई-उषा का (चित्रम्‌) विचित्र, ओर (विवस्वत्‌) भ्रविद्यान्धकार को दूर करने 
वाला, (राधः) जो घन हैं वह (झा वह) मुझे प्राप्त कराइये । (जातवेदः) हे इस 
झाध्यात्मिक-घन को प्रकट करने वाले ! (दाशुषे) आप के प्रति सवंस्व-समर्पण 
करने वाले मुझ उपासक के लिये, (उषबुंघ:) भ्राष्यात्मिक-जीवन की नई उषा में 
उद्बुद्ध होने वाली (देवान्‌) दिव्यशक्तियों को भी, (त्वम्‌) भाप (अद्य) भ्राज (झा 
बह) मुभे प्राप्त कराइये । 

९३२३१ एर ३२३१ २ ३१२३१ २ 
१७८१-जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽगने रथीरध्वराणाम्‌ । - 
३२३ १ २३१२३१२३१२३ १२ ३२ 
सजूरिवभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे घेहि भवो बृहत्‌ 


॥ २॥ ॥६ (ला) ॥ 

(ग्ने) हे प्रकाश स्वरूप जगन्नेता ! (जुष्टः) प्रीति से सेवा. किये गए 
झाप (हि) निश्चय से, (दूतः अत्ति) हमारे पापों को परितप्त करते हैं, श्रौर 
(हव्यवाहनः) उपासकों को सांसारिक-तथा-प्राध्यात्मिक भोग्य पदार्थ प्राप्त कराते 
हँ । गाप (अध्वराणाम्‌) हिंसारहित उपासना आदि यज्ञों के (रथीः) स्वामी हैं, 
प्रेरक हैं। (उषसा स्‌ः) उषा कालों से संपृक्त (प्रश्विस्याम्‌) भ्रश्वि-कालों में 
आप (अस्मे) हमें (सुवीयंम्‌) उत्तम शक्ति तथा (बृहत्‌) महा (यञः) यश या महा- 
घन अर्थात्‌ मोक्ष (घेहि) प्रदान कीजिये । 

[ग्रचिवग्याम्‌, उषसा =मध्यरात्री के वाद से लेकर उषा काल तक अश्वि- 
काल है। इस समय किया गया ध्यान महाफलदायी होता है। यह काल सूर्योदय 
पर समाप्त हो जाता है। देखो मन्त्र १७५३] 


| घा० ६ । उ० "कस्ति । स्व० २] 
सुक्त ७ 
३१२३१ रर ३१ २२३ १२ ३१२ 
१७८२-विधु दद्राण_ समने बहूनां युवान, सन्तं पलितो जगार । 
३१२ ३ १२ ३२३ ३२३१ रर 
देवस्य परय काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥१॥ 
(विधुम्‌) शत्रुदल का वेघन करने वाले, और उसे कम्पा देने वाले, 
(दद्राणम्‌) तथा उपे विद्रावित कर देने वाले शक्तिशाली (युवानं सन्तम्‌) युवा 
भी, (बहुनां समने) भ्रत्य बहुतों के जीवित रहते, (पलितः) पलों से नि 
काल, पल भर में ही (जगार) निगल जाता है । इस रहस्य के ज्ञानार्थ हे उपासक! 
तू (देवस्य) परमात्म-देव के (महित्वा) महत्त्वशानी (काव्यम्‌) वेदकाव्य का 
(षक्य) पर्यालोचन कर। देख ! जो (श्रद्य) आज (ममार) मरा है (सः) वह 
(च्यः) कल (समान) जीवित था । सी 
[ विशुम्‌=व्यध्‌ (ताड़ने) तथा धूड्य, (कम्पने) । दद्राणम्‌ ==द्रा (गतौ)! 


र ` समने=सम्‌ (संगत) +-भ्रव (प्राणने) । पलित=पल-{-इतच्‌ | 
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१२ ३१२३१२३२३ ३१ २२९ ३१ रर 
१७८३ - शाक्मना शाको अरुणः सुपणं आ यो महः शूरः सनादनीडः॥ 


२३१२३२३ ३१२ ३२३२९३३ ३१ २९२ 
यहिचिकेतत सत्य मित्तन्त मोघं चसु स्पाहँमुतं जेतोत दाता 
॥ २॥३ 


वह परमेश्वर (शक्मना) निज शक्ति द्वारा(शाक:) शक्तिमान्‌ है, (अणः) 
प्रकाशस्वरूप, तथा (सुपर्णः) उत्तम पालक है, (यः) जो (महः शूरः) महान्‌ औरः 
विक्रमशाली है (सनात्‌) सनातन झौर (नीड:) भअनाश्चित है, भर्थात्‌ स्वाश्रितसत्ता 
वाला है, (यत्‌) जो कुछ (ग्रा चिकेत) वह जानता है (तल्‌) वह (सत्यम्‌ इत्‌) 
सत्य ही होता है, (मोघं न) वह कभी निष्फल, भ्रसत्य नहीं होता। (उत) तथा 
(स्पाहस्‌) हम लोगों धरा स्पृहणीय (बसु) सब प्रकार की सम्पत्तियों पर उस ने 
(जेता) -विजय पाई हुई है, (उत) और उन सम्पत्तियों को वह (दाता) दे सी 
रहा है। 
[भ्ररुणः =भ्नारोचनः (निर० ५।४।२०) | 
१२३२ ३१ २३२२३१९३१२ ३२ 
१७८४-एऐभिदेदे वृष्ण्या पौ स्यानि येभिरोक्षद्द तहत्याय वच्त्री । 
१ रर ३१२ ३१२ ३२३१२ ३२ 
ये कर्मणः क्रियमाणस्य सङ्घ ऋते कमंमुदजायन्त देवाः 
॥ ३ ॥७(च) ४ 
परमेश्वर (एभिः) इन देव कोटि के उपासक शिरोमणियों द्वारा, (वृष्ण्या) 
सुखवर्षक (पाँस्यानि) पौरुष कर्म (था ददे) कराता है, (येभिः) जिन उपासकः 
शिरोमणियों द्वारा कि (वज्री) न्यायवञ्रघारी परमेश्‍वर, (वत्रहत्याय) पापवृत्रों 
की हत्या के लिये, प्रजाजनों में (श्रोक्षत्‌) शक्ति सींचता रहता है, तया (ये दवाः ) 
जो देवकोटि के उपासक शिरोमणि (क्रियमाणस्य) किये जाने वाले (मह्न: कमणः ) 
महत्त्वशाली कर्म की सफलता के लिये, परमेश्वर के प्रति सदा (उदजायन्त) उन्मुख 
रहते हैं, क्योंकि ऐसे महत्वशाली (कसंम्‌) कमं (ऋते) परमेश्वर की सहायता केः 
विना सफल नहीं हो पाते । 
अथवा 


(ये) जो (देवा:) देवकोटि के उपासक शिरोमणि, (क्रियमाणस्थ) सांसा- 
रिक दृष्टि से किये जा रहे .(मक्तः कमंण:) महत्वशाली कर्मों के “होते हुए भी,” 
(ऋते क्म्‌) केवल सत्यमय कर्मों को करते हुए (उदजायन्त) उन्नति प्राप्त करते 
हैं, और (येभिः) जिन देवकोटि के उपासक तेमणियों द्वारा कि (बच्चो) न्याय- 
वज्रधारी परमेश्वर, (वुन्नहत्याय) पापःबृत्रों की हत्या के लिये, ल में 
(प्रोक्षत्‌) शक्ति खींचता रहता है, (एभिः ) ऐसे देवकोटि के उपासक न पर- 
मेश्वर, (वृष्ण्या) सुखपूवक (पौंस्यानि) पौरुषकर्म (झा ददे) कराता रहता है। 

[“'ऋते कर्मम्‌” को समस्त पद मान कर यह द्वितीय भर्थे किया गया है] 


[घा० ३१। उ० ४ । स्व० ७]| र 
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९३ १९३२३१ षर ३१२ 
१७८५५- अस्ति सोमो अय सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 
ु १२ ३१२.३१ ९ 


उत स्वराजो अश्विना ॥ १ ॥ । 

हे परमेश्वर ! (शयम्‌) यह (सोमः) भक्तिरस (सुतः श्रस्ति) सम्पन्न हो 
चुका है। श्राप की कृपा से मेरे (मरुतः) समग्र प्राणा (शरस्य) इस भक्तिरस का 
(पिबन्ति) पान करने लग गए हैं, और वे समग्र प्राण (स्वराजः) अपने-अपने क्षेत्र 
में राज्य करते हुए भ्रनुभूत हो रहे हैं। (उत) भौर अश्विना) प्राण-तथा-श्रपानरूपी 
'मुख्य प्राण भी इस भक्तिरस का पान करने लग गये हैं। अर्थात्‌ मेरी समग्र शारी- 
"रिक शक्तियाँ भक्तिरस द्वारा भाप्लुत हो गई हैं। 

[अश्विनौ का नाम “नासत्यो” भी है। नासत्यौ का श्रथे “नास्‌” अर्थात्‌ 
"नासिका में, “भ्रत्यौ” सतत गति करने वाले, अतू सातत्यगमने । प्राण-और-भ्रपान 
का नासिका में सतत-गमन होता रहता है। “प्रत्य” का श्रथ है “अश्व” । त्यः 
अश्वनाम (निघं० १।१४) । भ्रश्विनौ का “अश्व” शब्द, श्रौर नासत्यौ का “अत्य” 
शब्द समानार्थक हैं । भ्रतः नासत्यौ का श्रर्थ हुआ “नास्‌ में सतत गति करने वाले दो 
"अश्व । संस्कृत साहित्य में नासिका को “नस्‌” झादेश होता है (अष्टा० ६।१।६३) 
>नस्‌ ही “नास्‌” में परिवत्तित हुआ है] 

१२ ३१२३१ रर ३२३ १२ 
१७८६--पिबन्ति मित्रो अयमा तना पुतस्य वरुण: । 

३ २ ३ १२ 

त्रिषधस्थस्य जावतः ॥ २ ॥ 

: (पुतस्य) पवित्र, (त्रिषषस्थस्य) तीन स्थानों में स्थित हुए, अर्थात्‌ विचारों 
'भावना्रों-और कर्मों में स्थित हुए (जावतः) भक्तिरस का द्विजन्मारूप में नया 
जीवन देने वाले (पिबन्ति) पान करते हैं, (मित्रा:) सर्वभूत मैत्री की भावना 
“बाले, (आयमा) न्यायपूर्वंक व्यवहार करने वाले, (वरुणः) पापों का निवारण करने 
'वाले श्रेष्ठजन, तथा (तना) इन गुणों वाले सत्पुरुषों की सन्तानें । 

३१ २३२३१ रर ३२३ १२ 
१७ जतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः। 
र्‌ 
प्रातहोतिव मत्सति ॥ ३ ॥ ॥ ८ (ली) ॥। 

(उत) प्रौर (उ नु) निश्चय से, (गोमतः) वैदिक स्तुति गानों से 
'मिश्चित, (द्रस्य) इस (सुतस्य) निष्पन्न भक्तिरस का (जोषम्‌) सेवन (इचः) 
“परमेश्वर करता है, (झा मत्सति) योर वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, (इव) 
जैसे कि (होता) परमेश्वर के प्रति आत्मसमपंण करने वाला उपासक, (प्रातः) प्रातः 
“काल के ध्यान में, परमेश्वरीय ग्रानन्दरस का सेवन कर पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। 

गो==वाक्‌ (निघ ० १।११ 

)1 [ घा० ९ । उ० नास्ति । स्व० ४] 
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र ` सूक्त | 
२३१ ९२ ३११९ ३१ २ 
१७८८--बण्महा _ असि सूर्य बडादित्य महा_ असि । 
३१२३१२३१ २ ३१२३१ २ 
सहस्ते सतो महिमा पनिष्टस मह्वा देव महा, असि ॥ १७ 
मन्त्र १७८७ के अनुसार उपासक प्रातःकाल के ध्यान में भ्रानन्दरस का पान 
करता हुआ स्तुति करता है किः-“(सु्यं) हे सूर्यो-के-सूयं ! (बद्‌) सत्य है कि 
थाप (महान्‌ भ्रसि) महान्‌ हैं, (आदित्य) हे झ्ादित्यों-के-आदित्य ! (बदू) सत्य 
है कि आप (महान्‌ सि) महान्‌ हैं, (महः सतः) चू कि भाप सू : महान्‌ हैं, 
इसलिये (ते) आपकी ही (महिमा) महिमा सवंत्र है। (पनिष्डम) हे सर्वातिशा- 
यिनी स्तुति वाले ! (देव) देवाधिदेव ! श्राप भ्रपनी (मह्ता) महिमा के कारण 
(महान्‌ असि) महान्‌ हैँ । 

[ वट्‌=सत्यनाम (निघं० ३।१०) । “बद्‌' शाब्द सम्भवतः “बद्‌ ' का 
रूपान्तर हो । बद्‌ घातु भ्वादिगण में पठित है, जिसका अर्थ है “स्थैयें'' । सत्य वह 
वस्तु है जो सदा स्थिर हो, एकरस हो । इस स्थिरता- आर्थ के कारण बद्‌=बट्‌] 

१ २३१९ ३१ २ ३१२ ३१ २ 
१७८६-बद्‌ सूर्यं श्रवसा महा असि सत्रा देव महा असि। 

३९ ३१२३क२२ ३१२ ३२८ ३१२ 

सल्ला देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ 

ट ॥ २॥ ॥६ (त) ॥ 

(बद्‌) सत्य है कि (सुर्य) हे सूर्यो-के-सूर्य ! झाष (अवसा) कीत्ति को 
दृष्टि से (महान्‌ गसि) महान्‌ हैं । (देव) हे देवाधिदेव ! (सत्रा) सत्य है कि 
श्राप (महान्‌ असि) महान्‌ हैं। (मह्ता) आप निज महिमा के कारण (देवानाम्‌) 
ग्राधिदैविक देवों के (झसु्येः) प्राणरूप हैं, (पुरोहितः) आप उपासको के संन्मुख 
घ्येयरूप में निहित होते हैं श्राप (विभु झदास्यं ज्योतिः) व्यापक ओर प्रनश्वर 
ज्योति हैं । 

[ सत्रा=सत्यम्‌ (निघं० ३।१०) । पुरोहितः==पुरः संमुखः हितः 
निहितः | 

॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥२॥ [घा० १४। उ० १। स्व० १] 
सूक्त १० 
बुर. ३१ २०. ०२ २७३ 5 
१७६०--उप नो हरिभिः सुतं याहि सदानां पते। 
१२३ १२ ३२ 


उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ १॥ 
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(सदानां पते) हे भ्रानन्दों के स्वामी ! (नः) हमारे (सुतम्‌) निष्पन्न भक्ति- 
-रसों में, (हरिभिः) निज-मनोहारी-तेजों समेत, (उप याहि) उपस्थित हुजिये । (नः) 
म्हमारे (सुतम्‌) निष्पन्न भक्तिरसों में, (हरिभिः) निज-मनोहारी-तेजों समेत, 
(उप याहि) भ्रवश्य उपस्थित हूजिये । 
३१ एर३१२ ३१ रर ३१२ 
१७६१-द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्र: शतक्रतुः । 
१२३१९ ३२ 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ २॥ 
(यः) जो (इन्द्रः) परमेश्वर (द्विता). दो स्वरूपों का (विदे) जाना जाता 
“है, अर्थात्‌ (वृत्रहन्तमः) पाप-वृन्नों का अतिशय हनन करने वाला, तथ। (शतक्रतुः) 
“नानाविध जगत्‌ का रचयिता,--वह आप हे परमेश्‍वर ! (नः) हमारे (सुतम्‌) 
भक्तिरसों में, (हरिभिः) निज-मनोहारी-तेजों समेत (उप याहि) प्रकट 
: 1 
[“बृत्रहन्तम:” द्वारा परमेश्वर का रौद्ररूप, और “श er द्वारा उसका 
'प्रशान्तरूप प्रकट किया है । पुराणों की परिभाषा में इन दो स्वरूपों को शिव और 
ब्रह्मा कह सकते हैं ] [ 
1 २२ ३१ रर ३१२ 
१७९२-त्व, हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 
१२३ १२ ३२ 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥३ ॥ ॥ १०(री) ॥ 
(वत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रों का हनन करने वाले ! (त्वम्‌ हि) धाप ही (एषां 
'सोमानाम्‌) इन भक्तिरसों या भक्ति-यज्ञों के (पाता असि) त । (नः) मार 
(सुतम्‌) निष्पन्न भक्तिरसों या भक्तियज्ञों में, (हरिभिः) निज-मनोहारी-तेजों 


[ घा० १३। उ० नास्ति। स्व० ४] 
सूक्त ११ 
१ ९३१९३१२ ३१९३१२३१२ 
१७९३-प्र चो महे महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुर्मात कृणुध्वम्‌ । 
क १२ ३१ एर ३५९ 
विशः पुर्वी: प्र चर चर्षणिप्रा: ॥ १ ॥ 


हें उपासको ! तुम अपनी (महेवृधे) महावृद्धि के लिये, (बः) अपने (महे) 
'पृजनीय परमेश्वर के लिये, (प्र भरध्वम्‌) भ्रात्मसमर्पण कर दो, “1: (प्रचेतसे) 


र आम परमेश्वर की प्राप्ति के लिये, अपनी (सुमतिम्‌) सुमतियों को (प्र कृणुध्वम्‌) 


७200 
>+ 


४ 


कु 


डर 
0070 


“और भ्रघिक श्रेष्ठ बनाझ्रो। हे परमेश्वर ! भाप (चर्षणिप्राः) उपासकजनों की 
 अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, (पूर्वीः) भ्रनादि nf :) इन 
अजाओ के हृदयो में आप (प्र धर) न | no 


(पि 
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३१२ ३१९ ३१ २२३१९ ३ १२ 
१७६४- उरुव्यचसे महिने सुव॒ क्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः । 

१२२३४२४३ १ २ ३ १२ 

तस्य त्रतानि न मिनन्ति घीरा;ः ॥ २ ॥ 


(उरुव्यचसे) महाविस्तारी अर्थात्‌ सवंव्यापक, (महिने) तथा महामहिम 
जिस (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये, (विप्रा:) मेघावी-उपासक, (सुवुक्तिम्‌) दोष- 
बजित (ब्रह्म ) ब्रह्मप्रतिपादक स्तुतियाँ (जनयन्त) करते हैं, (तस्य) उस परमे- 
इवर द्वारा उपदिष्ट (व्रतानि) ब्त-कर्मों का (घोराः) घीर-उपासक ( भिनन्ति न) 
उल्लंघन नहीं करते । 

२३२३१२ ३२३१ रर ३१२ 
१७९५--इब्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्ये । 

१२ ३२३२ 

हर्यंशवाय बहुया समापीन्‌ ॥३॥ ॥११(हि) ॥ 


विप्र तथा घीर लोग [मन्त्र १७९४] (सहध्ये) पापों के पराभव के लिये, 
सदा (वाणी:) वेदवाणियों को अपने हृदयों में (दधिरे) घारण करते हैं, झौर साथ 
ही (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को अपने हृदयो में धारण करते हैं, जो कि (सन्ना राजानम्‌) 
सच्चा राजा है, और (शरनृत्तमन्युमु) जिसके मन्यु का प्रतीकार नहीं किया जा 
सकता । (एब) यह बात निश्चित है । हे उपासक ! तु (हर्यंश्वाय) मनोहारी-व्यापक 
परमेश्वर की प्राप्ति के लिये, (झापीन्‌) अपने सम्बन्धियों को भी (सं बह) इस 
भाग में बढ़ाया कर । 


[हयेइव =हरि (मनोहारी) + मश्व (अशुङ, व्याप्तौ] 
[घा० २६ । उ० नास्ति । स्व० ३] 
सुक्त १२ 
१२९३ १२३२३१९३१ २ 
१७९६--यदिन्द्र यावतस्त्वसेतावदहसौशीय । 
३९३१९ ३१२३१२ 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय र सिषम्‌ ॥ १ ॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यावतः) जितने ऐश्वर्य के (त्वस्‌) आप अघीरवर 
हैं (यद्‌) यदि (एतावत्‌) इतने ऐश्वर्य यी (अहम्‌) मैं (ईशीय) अधीश्वर हो 
जाउँ, तो मैं भापके (स्तोतारम्‌) स्तोताओं का (इत्‌) ही केवल (दधिषे) घारण- 
पोषण करूं । (रदावसो) हे सम्पत्तियों के दाता ! (पापत्वाय) पाप-कर्म के लिये, 
(५ रंसिषम्‌) झापकी दी सम्पत्ति का मैं दान न करू । या पाप-कमे के लिये झाप 
दी सम्पत्तियों में मैं रमण न करू । टर 


[रदावसोन्=रा (दाने) --दा (दाने) + वसु (सम्पत्ति) | 
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६०८ 
१९३१२३२११२ ३१ रर ३१५९ 
१७६७-- शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 
र्र ३ १२ ३२३२२३१२३२३२ 
न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं बस्यो अस्ति पिता च न 
॥ २॥॥१२(ता) 
(मघवन्‌) हे ऐश्त्रयंशाली परमेश्वर ! (सहयते) आपकी महिमा गाने वाले 
के लिये, (दिवेदिवे) दिन प्रतिदिन, मैं (इत्‌) अवश्य (रायः) घन (प्रा शिक्षेयम्‌) 
सब प्रकार से दिया करू, (कुहचित्‌) चाहे वह कहीं भी (विदे) विद्यमान हो। 
हे परमेश्वर ! (दि) क्योंकि (त्वत्‌ भ्रन्यत्‌) आपसे ग्रतिरिक्त, (वस्यः) प्रशस्त 
(झाप्यम) बन्धु, (नः) हमारा (न) और कोई नहीं है, (च)प्रौर (न) न कोई 
(पिता) सच्चा-रक्षक ही (भ्रस्ति) है। ` 
[ घा० १४। उ० १। स्व० २] 
सुक्त १३ 


३१ रर ३ेरउ ३२३ २३ ११ ३२ 


१७९८--अ्‌ धी हवं विपिपानस्याद्रेबोधा विप्रस्याचंतो मनीषाम्‌ । ` 


३२उ ३ १२३ २३२ : 
कृष्वा दुवा स्यन्तमा सचेमा ।॥ १ ॥ 
हे परमेदवरः ! (विपिपानस्य) भ्रापके गरानन्दरस का वार-वार पान करने 
बाले, तथा (अद्रो:) पर्वत सदृश अपने कतंव्यों में अटल रहने वाले, या मेघसदूश 
सब पर सुखो की या उपदेशो की वर्षा करने वाले मुझ उपासक के ( हवम्‌) आह्वान 
को (अघि) कृपया सुनिये, और (श्रचंतः) आपकी अर्चना करते हुए मुझ (विप्रस्य) 
मेघावी उपासक की (मनीषाम्‌) मनोवाञ्छा को (बोध) जानिये, तथा (इमा 
दुवांसि) मुझ द्वारा की गई इन सेवाओं को (अन्तमा) श्रपने समीप (कुष्व) रखिये; 
स्मरण रखिये, (सचा) और सदा सहायक बने रहिये । 
२३ ९३१२ ३२९३१२३१२३क२२ २२ 
१७६९-न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुयंस्य विद्वान्‌ । 
१२९३१२ 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ २॥ 
है परमेश्वर ! (तुरस्य) अविद्या के विनाशक (ते) झापकी, (गिरः ४४7 
वेदवाणियो को भी, (न मृष्ये) विचारने में मैं ग्रसमथं हूं, और (शस्यस्य) र 
तथा-प्राणशकित के प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ झापकी, (सुष्टुतिम्‌) उत्तम 
के ढंग को भी, मैं (न दिद्वान्‌)नहीं जानता मैं तो (सदा) सदा (ते) शा 
निज-यशस्वी (नास) ओउम्‌ नाम का, (विवक्मि) विशेषतया जप करता ss 
[योगदशत में प्रणव (ओम्‌) के जप द्वारा भी समाधि-सिद्धि का जप 
किया गया है। समाधि के भ्रन्य साधनों की अपेक्षा जप-साधन सुगम भी है 


में ईबवर की ओर चित्त लगाकर, “ओोरेम्‌” का सतत मानसिक उच्चारण के 
 होताहे,भ्रौर ग्रो३म्‌ के वाच्य की भ्रर्थात्‌ परमेदवर की मनोभावना करनी होती 
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है । इससे प्रत्यक्‌-चेतना श्रर्थात्‌ जीवात्मा के निजस्वरूप का भी अविगम हो जाता 
है, और परमेश्वर का भी स'क्षात्‌ हो जाता है, तथा योगमार्ग में जो बाधाएँ उप- 
स्थित हो जाती हैं, उनका भी म्रभाव ईश्वरीय-क्कपा द्वारा हो जाता है। योगदर्शन 
के सूत्र निम्नलिखित हैं,--ईश्वर प्रणिघानाद्दा (१1२३); तस्य वाचकः प्रणवः (१। 
२७) ; तज्जपः तदर्थभावनम्‌ ( १।२८) , ततः प्रत्यक्‌ चेतनाषिगमोऽप्यन्तरायाभावरव 
(१1२६) । 
२३२ ३१२३ १२ ३ १२ ३१९३२ ! 
१८००८-भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ । 
श्ठ ३१२ ३ १९ 
सारे अस्मन्मघवं ज्योक्क: ॥ ३ ॥ ॥१३ (वा)॥ 


हे परमेश्वर ! (मानुषेषु) मनुष्यों में, (ते) आपकी प्राप्ति के निमित्त, 
(भूरि) बहुत (सवना) यज्ञ किये जा रहे हैं। (मनीषी ) ग्रापके प्रति मनोभावनाम्रों _ 
से प्रेरित हुआ उपासक, (भूरि) वार-वार (त्वाम्‌ इत्‌) आपको ही (हवते) पुका- 
रता है । ग्राप तो (धस्मत्‌) हमारे (झारे) समीप ही वर्तमान हैं । इसलिये (मघवन्‌) 
हे ऐइवर्यशाली (ज्योक्‌) देरी (मा) न (कः) कीजिये, भर्थात्‌ शीघ्र दर्शन 
दीजिये । 


॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३॥ [ घा० १५। उ० ३। स्व० २ | 


सुक्त १४ 

१२ ३ १ श्र ३१९२ 
१८०१--प्र ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत । 
६११२ ३२३२२३१२ ३२ 
अभीके चिदु लोककत्सङ्ग समत्सु वृत्रहा । 
३१२ ६११ २२ ३१९ ३२३ ३ 
अस्माकं बोधि चोदिता नमन्तामन्यकेषां ज्याका अघि 
१२ 


घस्वसु । १४ 

हे उपासको ! (अस्मे इन्द्राय) इस परमेश्वर के प्रति, (पुरोरथम्‌) अपने 
पुरस्क्ृत-शरीर-रथों समेत (शूषम्‌) समग्र शक्तियां, (सु) सम्यक्‌ प्रकार से अर्थात्‌ 
भक्तिभावना पुर्वेक,. (उ) प्रवश्य, (भर भर्चत) पूर्णतया अर्चनारूप में भेंट करो । 
क्योंकि (द्रभीके चित्‌) परमेश्वर जब समीप हो जाता हैं, अर्थात्‌ जीव आर परमे- 
इवर के बीच स्थित ग्रविद्या का परदा जब भ हो जाता है, तब परमेश्वर 
(उ) निश्चय से (लोककृत्‌) आलोक प्रकट कर देता है, झोर उसके साथ (सङ्के) 
सङ्ग हो जाने पर, (समत्सु) देवासुर संग्रामों में (वृत्रहा) वह, आवरण डालते | 
चाले पापों का हनन कर देता है। (स) हमारी स्तुति-प्रार्थना को (बोधि) . 
हे परमेश्‍वर ! श्राप जानिये, भोर (चोदिता) हमे प्रेरणाएँ दीजिये । (भ्रन्यकेषाम्‌) 
आसुरी विचारों, भावनाम्रों, झर कर्मों के (घन्वसु घि) घनुष रों पर चढी (ज्याका;) 
कमजोर डोरियां (नमन्ताम्‌) भ्रापकी कृपा से टूटऽफूट जाय । [ 
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र्ड ३ १२ ३२३ २३१२ 
१८०२- त्व_ सिध्‌ रवास्‌जोश्धराचो अहन्नहिस्‌ । 
३१९ ३१ २ ३१२ 
अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विइवं पुष्यसि वार्यम्‌ । 
९३१२ ३१२ ३१२ ३एउ ३ 
तं त्वा परि ष्वजामहे नमन्तासन्यकेषाँ ज्याका अधि 
१२ 
घन्वसु ॥ २॥ 

हे परमेश्वर ! (त्वमू) आपने (भ्रधराचः) नोचे की ओर प्रवाहित होने 
वाली (सिन्धून्‌) नदियों का (अवासृजः) सर्जन किया है, और इस निमित्त (अहिम्‌) 
मेघों का (श्रहन्‌) हनन किया है; तथा प्रापने (अधराच:) धरातल पर न बहने 
वाली भ्रपितु शरीर में बहने वाली (सिन्धून्‌) रक्त-ध्यन्दन करने वाली नाड़ियों का 
सर्जन किया है, श्रौर (ग्रहिम्‌) रक्त-स्यन्दन करने की रुकावटों को (झहुन्‌) दुर 
किया है, तथा पाप-सांपों का हनन किया है। (इन्द्र) हे परमेश्वर ! इस कायं के 
निमित्त आपका (प्रशन्रु: जज्ञिषे) कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ । थाप (विशव वार्यम्‌) 
वरण करने योग्य सव श्रेष्ठकर्मो को (पुष्यसि) परिपुष्ट करते रहते हैं । (तं त्वा) 
उस भ्रापका (परि ष्वजामहे) हम पर्यालिङ्गन करते हूं । (नमन्तामन्यकेषां ज्याका 
अधि घन्वसु) मन्त्र १८०१ के समान अर्थं है। 

[अघराचः=ग्रघर (नीचे) -भ्रञ्च्‌ (गतो) । तथा अघरा (घरातल पर 
नहीं) + अञ्च्‌ (गतौ)। भ्रहिम्‌= मेघ (निघं०१।१०) । तथा श्रहि=अ--हि (गतौ) 
अर्थात्‌ गति में रुकावट । तथा अहि=साँप (झाहन्ति) । रोग, रुकावटें, प्रतिवन्ध, 
ये पापों के परिणाम हैं। | 

` रर R4२ मा 5३? १९२ 
१८०३--वि षु विश्वा अरातयोऽर्यो नशन्त नो धियः । 
११0२5 ३।१` ९९२/०९ १३९ 
अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघा सति। 
१२३९३२९३ ३१२ ३१२ ३९३ ३ १२ 
या ते रातिदंदिवसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वसु 
॥ ३ ॥ ॥१४ (टि) ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! ग्रापकी कृपा से (शरातयः) दान-म-देने शादि की, 
(वि) विविध प्रकार की (विश्वाः) सब (प्र्य:) अरिरूप-ढुव्‌'त्तियां (न, रंग 
हो जाय; और (नः) हमारी (धियः) बुद्धियां, कमं, और ध्यानवृत्तियां (र्यः 
आपकी शोर प्रगति करें। हे परमेश्वर ! (यः) जो दुर्भाव और दुष्कर्म i) 
हमारी (जिघांसति) हृत्या करना चाहता है, उस (श्वत्रवे) हमारे शत्रु के म 
(बधस्‌) निज शस्त्रास्त्र को भ्राप सदा (अस्ता झसि) चलाते रहते हैं। (या) न 
(ले) (1110 (रातिः) दान भावना है वह हमें सदा (बसु) ऐश्वयं (दिः) भन 
ge धर है रहती है । (नमन्तामन्यकेषाँ ज्याका अधि घन्वसु ) मन्त्र १८०६१ के समा" 
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[भ्ररातयः=भ्र+-रा (दाने) +ति। अर्यः (रेषणे; गतौ 
जिघांसति में हनन की इच्छा का वरणेन है। काम क्रोध दन करते हैं क बे 
म उत्पत्ति में व्यक्ति की इंच्छा की श्रपेक्षा करते हैं, विना इच्छा, हनन नहीं 

\ केट [घा० ४३। उ० ६। स्व० ३] 


सूक्त १५ 
३२३ ३१२ ३१ रर ३१२ 
१८०४- रेवां, इब्रेवत स्तोता स्यात्वावतो मघोनः । 


१२ ३१२ 
प्रेडु हरिवः सुतस्य ॥ १॥ 

(हरिः) अविद्या का श्रपहरण करने वाले हे परमेश्वर ! (सुतस्य) स्तोता 
की स्तुतियों द्वारा प्रेरित हुए, (त्वावतः) आप-सदृझ (रेवतः) भ्राध्यात्मिक-सम्पत्ति 
शाली, तथा (मघो नः) सांसारिकःसम्पत्तिशाली का (स्तोता) स्तोता, (इत्‌) अवश्य 
(रेबान्‌) दोनों प्र कार की सम्पत्तियों वाला (प्रस्यात्‌) हो जाता है,--यह (उ) 
निश्चित है । 

[इत्‌=एव (निरु, ११।४।४५) ] 

३२ १३१२३१२३१२३१ रर 
१८०५-उक्थं च न दास्यमान नागो रयिरा चिकेत । 
१२३२ ३१२ 
. न गायत्रं गौयमानम्‌ । २॥ 

(अयोः) जो वास्तव में स्तौता नहीं, अर्थात्‌ जो श्रद्धापूर्वक स्तुतियां नहीं 
करता, उसके (शस्यमानम्‌) उच्चारित (उक्थम्‌) स्तुतिपरक सूक्तं पर (चन) भी 
(यिः) सवंगत परमेश्वर (न चिकेत) नहीं ध्यान देता, और (न) न (गीयमा- 
नमू) गाए जाते हुए (गायन्रम्‌) गायत्र ग्रादि साम गानों पर ही ध्यान देता है । 

[श्रगोः=भ्र+गौः (स्तोता, निघं० ३।१६) । भ्रयिः=भ्नय्‌ गतो ] 


१ ३ ३२३ १ र्‌र३ १२ 
१८०६-सा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्घते परा दाः। 
१ २ ३ १-२ 


शिक्षा शचीवः शचीभिः ३॥ ॥ १५ (ति) ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (नः) हमारी (पीयत्नवे) हिसा करने वाले काम- 
क्रोध भ्रादि के (भा परा दाः) पराधीन हमें न होने दीजिये, अपितु (शर्ते) 
शक्तिशाली भी इन काम-क्रोघ ग्ादि के (मा परादाः) पराधीन हमें न होने दीजिये 
पितु (शचीवः) हे शक्तिशाली ! (शचीभिः) निज शक्तियों द्वारा (शिक्ष) हमें 
शिक्षा देते रहिये, ताकि हम इनके पराधीन न होने पाएँ । [ 

[घा० १४। उ० १ । स्व० ३] : 
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६१२ 


सुक्त १६ 
१९ ३१२३९३१- ९ .३ २ 
१८०७--एन्द्र याहि हरिभिरुपं कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
३२३.२९३ १२३ १२ ६३१२ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १॥ | 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (हरिभिः) ऋक्‌-श्रौर-साम की स्तुतियों द्वारा झाप 
(झा याहि) आाइये, प्रकट हुजिये । ( कण्वस्य) भ्रापकी भक्ति के रसीले-कणों, तथा 
पराविद्या के ज्ञान-कणों का जो उपार्जन करता है उसक्री'(सुष्टुतिम्‌) उत्तम-स्तुतियों 
को आप (उप) समीप होकर सुनिये । (दित्रावसो) हे परमेश्वर के प्रंकशश के 
साथ बसने वाल उपासक ! (दिवः) प्रक्राशमान दुलोक का जो (शासतः) शासन 
कर रहा है (भ्रमुष्य) उसके (दिवम्‌) दिव्य प्रकाश की भोर तु (यप) जा, प्रगति 
कर । BR | | 


` | [हरिभि:--“ऋक्सामे वां इन्द्रस्थ” [ऐत. ब्रा. २ 1२४ | 
२३२३१२३२३१२ ३ १२ 

१८०८- अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृकः । 
१९३२३ १९३ ११३१२ ४: 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो || २॥ 


(झन्र) इसी जीवन में (नेमिः) जगन्नायक, (एषाम्‌) इन प्रासुरी भावों की 
शक्तियों को (विधूनुते) कम्पा देता है, (न) जैसे कि (बुकः) भेड़िया (इराम्‌) 
भेड़ों को (विधूनुते) कम्पा देता है ।' (दिवावसो): हे परमेश्वर के प्रकाश के साथ 

१ बसने वाले उपासक ! (दिवः) प्रकाशमान द्य॒लोक का जो (झासत[:) शासन कर 
. रहा है, (श्रमुष्य) उसके (दिवम्‌) दिव्य प्रकाश की भोर तु (यय) -जा, अधिकाधिक 
पग बढ़ाते जा। १ 
९१३२३१२३९ ३१... 
१८०६--आ त्वा प्रावा वदन्निह सोमी घोषेण बक्षतु। ` 
३२३९३१२३१२३१ २ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ३॥। १६(ब) ॥ 
है उपासक ! (सोमी) भक्तिरस का स्वामी (ग्रावा) उपदेशक्र गुरु, (इह) इस 
जीवन में, (त्वा) तुझे (वदन्‌) उपदेश देता हुआ, (घोषेण) श्र तुम में अन्त 
सकट करता हुमा, (प्रा वक्षतु) तुरे अपनी शिष्यता में लेते । (दिवावसो) हे परमे“ 
श्वरे प्रकाश के साय बसने वाले उपासक | (दिवः) प्रकाशमान दुलोक का जो 
i pi ) यासन कर रहा है (झमुष्य) उसके (दिवम्‌) दिव्य प्रकाश की भोर तु 
- (यय) जा, उसकी ओर भ्रधिकाधिक पग बढ़ाते जा । 
[घा० ५। उ० नास्ति । स्व० १] EF 
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- सूक्त १७ 
१२ ३२३१ २३१२ 
१८१०--पवस्य सोम मन्दयन्निन्द्राय सधुसत्तमः ॥ १॥ 

(सोम) हे मेरे भक्तिरस !तू (सन्दयन्‌) प्रसन्न करता हुआ, (इन्द्राय) 
परमेश्वर के लिये, (पवस्व) प्रवाहित. हो जा । (मधुमत्तमः) तू परमेश्वर के लिये 
अति मधुर रूप है। ” 

२३१२ ३१२३२३१२ . 
१८११- ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत. २ ॥ 

(ते) वे (शुक्ताः सतास:) उत्पन्न सात्विक भक्तिरस (विपश्चित:) आध्या- 
त्मिकःवेपनों का चयन करते, वेपनों को श्रधिकाधिक बढ़ाते गौर भ्रन्तर्नाद पैदा करने 
वाली (वायुम्‌) वायु का (श्चसृक्षत) सर्जन करते हैं । 

१२ ३१२ ३२ ३१२. 
१८१२- असृग्न देववीतये वाजयन्तो रथा इव॥ ३ ॥ ॥१७ (रौ)॥ 

(देववीतये) परमेश्वर-देव की प्राप्ति के लियें, ये भक्तिरस (असूग्नन्‌) प्रकट 
हुए हैं, भौर ये भक्तिरस (रथा इब) रथों के सदृश (वाजयन्तः) हम में वेग 
प्रदान करते हैं । 

॥ इति चतुर्थः खण्डः ।४॥ [ घा० ५ । उ० नास्ति । स्व० नास्ति] 
सक्त १८ 
३१ रर ३१२.३ १२३१ रर ३१९ ३ 
१८१३--अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनु, सहसो जातवदसं ` 
, २३ २ ३१२ 
विप्रं न जातवेदसम्‌ । 

२३१२ ३१२९१३२९३१ २३२ 

य अध्वेरो स्वध्वरो देवो देवाच्या कपा । 

३२३ १ २ ३१२१३१९२ ३१२. ३१२ 
घतस्य विश्लाष्टिसनु शुक्रशो चिष आजुह्वानस्य सापषः ॥ १॥ 

(भ्रग्निम) जगन्नेता परमेदवर को (वसोः) सम्पत्तियों का (होता) भ्रदन- 
कर्ता अर्थात्‌ प्रलयकर्त्ता, तथा (दास्वन्तम्‌) सम्पत्तियों का दाता; (सहसः) भ्राध्या- 
त्मिक-साहस से धंये और प्रयत्न से (सूतम) प्रकट हुआ; भौर (विप्रे न) बृद्धिमानों 
के सदृश (जातवेदसम्‌) प्रज्ञावान्‌ (मस्ये) मैं मानता हूं, अवश्य (विप्र न) बुद्धिमानों 
के सदृश (जातवेदसम्‌ ) प्रज्ञावान्‌ मानता हू । (यः) जो (देवः) परमेश्वरः 
देव (ऊर्ध्वया) ऊपर के (देवाच्यः) चमकते नक्षत्रों में पहुंची हुई (कृपा) र झपनी 
कृपा या सामथ्यं के कारण (स्वध्वरः) उत्तम प्रकार से संसार-यज्ञ का रचयिता हई | 
वह (श्राजुह्वानस्य) ग्राहृतिरूप में डाले गए (सपिषः घृतस्य) पिघले घी की (शुक्र- ३ 
शोचिषः) चमकती ज्योति की (विश्रष्टिस्‌) समुज्ज्वल-दीप्ति के (धनु) सदृ | 
देदीष्यमान है । PT pr So 2 जाओ 
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१२ ३ १२ ३ २३१२ ३१ ९ ३ 
१८१४-यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र सन्सभि- 
१२ ३१२ 
टु विप्रेथिः शुक्त सन्सभिः। 
१२ ३१ ष्र्‌ ३ २ 


परिज्मानमिव द्या, होतारं चषंणीनाम्‌ । 
३ १९३१२३२३२३ ३१२ ३२३१२ 
शो चिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥ २॥ 
हे परमेश्वर ! (यजमानाः) उपासना-यज्ञ के करने वाले हम उपासक, 
(यजिष्ठम्‌) उपासना-यज्ञ को सफल बनाने वाले (त्वा) श्रापका (हुवेम) आह्वान 
करते हैं; (अङ्िरसाम्‌) भ्रङ्गों के जीवनीय-रसों में श्राप (ज्येष्ठम्‌) सर्वश्रेष्ठ 
जीवनी-रस हैं। (विश्र) हे मेधाविन्‌ ! (मन्मभिः) मनन के साधन मन्त्रों द्वारा, 
तथा (विप्रेभिः) उपासना-यज्ञ के विद्वानों के सहयोग द्वारा, हम आपका आह्वान 
करते हँ । (शुक्र) हे शुभ ज्योतिःस्वलूप परमेश्वर ! (मन्मभिः) श्रवण-मनन-निदि- 
घ्यासन द्वारा हम आपका आह्वान करते हैं। (परिज्यानम्‌ इव) चन्द्र के सदुश, 
तथा (द्याम्‌) सूर्य और द्युलोक के सदृश ( शोचिष्केशम) चमकती किरणों वाले, 
(चर्षणीनाम्‌) मनुष्यों को (होतारम्‌) सब कुछ देने वाले, (वृषणम्‌) सुख गौर 
कल्याण की वर्षा करने वाले (यम्‌) जिस परमेश्वर को (इमाः विशः) ये उपासक- 
प्रजाजन (प्रावन्तु) प्राप्त होते हैं, (विशः) प्रजानन (जूतये) जीवनों में प्रगति 
| की प्राप्ति के लिये जिसे प्राप्त होते हैं, उप्त परमेश्वर का हम आह्वान करते हैं । 


[परिज्मानम्‌--ज्मा (पृथिवी) के (परि) चारों ओर गति करने वाला 


चान्द] 
षउ ३२ ३१२ ३१२३ १२३१२ ३१ 
१८१५-स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति द्रुहन्तरः 
२१३१२२९ ३२ 
परशुनं द्रुहन्तरः । 


३२ ३ ९-३ १२३२२३१२३२ ३२ 

वीडू चिद्यस्य समृतो थुवद्वनेव यत्स्थिरम्‌ । 

३१२ ३१२ ३२३ १२ 

निष्षहसाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥३।॥ १८ (टी)॥ 


(सः हि) वह परमेश्वर, निश्चय से, (विरुक्मता ओजसा) विशेष ज्योति 
सम्पन्न भ्रोज द्वारा (पुरुचित्‌) बहुत (दीद्यनन:) प्रदीप्त होता हुमा, (ढ,हन्तर: 
हमारे द्रोह आदि दुर्मावों का विनाशकारी (भवति) होता है, (न) जैसे कि (परशुः) 

. कुल्हाड़ा (द्रुहन्तरः) द्रोहकारी छात्र औं का विनाशकारी होता है। (यस्य) जिस 
. परमेश्वर के (समृतौ) संगम हो जाने पर, (बीडुचित्‌) सुदृढ कुवासनाएँ भी, तथा 
हि (2 यत्‌) जो (स्थिरम्‌) जन्मजन्मान्तरो से स्थिर अविद्या भी, (वना इब) पा 
कोतरह (श्रवत्‌) बह जाती है, वह परमेश्‍वर (निषुषहमानः) इन सबका 
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परामव करता हुआ (यमेत) इनका नियमन कर देता है, (न अयते) इस काम से 
वह पीछे नहीं हटता, (घन्वासहाः) घनुषद्वारा शन्नुश्ों का पराभव करने वाला वीर 
योद्धा जैसे (न अयते) युद्ध में पीछे नहीं हटता । 

[भुवत्‌ =स्न, (स्रवण करना, बहना) +-वत्‌ । वना=वनानि; वनम्‌ = 
उदकम्‌ (निघं० १।१२) ] 


[ घा० ४३ । उ० २। स्व० ४| 
इति नवमप्रपाठके प्रथमोऽघः॥ ६-१॥ 


[२] 
ग्रथ नवमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ।॥ &--२ ॥ 

(१-१३) १ अग्नि: पावकः; २ सोमरिः काण्वः; ३ अरुणो वैतहृव्यः; ५-६ 
अवत्सार: काइयपः; ९ गोषूकत्यरवसूक्तिनो काण्वायनोः; १० त्रिशिरास्त्वाष्ट्‌ः, 
सिन्धुद्वीप ग्राम्बरीषो वा; ११ उलो वातायनः; १३ वेनो भागंवः; ४, ७, 

८, १२। १-४, ७-८, १२ अग्निः; ५-६ विश्वे देवाः; ९ इन्द्रः, 

१० श्रापः; ११ वायुः १३ वेनः, १ (१-२) विष्टारपंवितिः; १(३--५) 
सतोबृहती, १ (६) उपरिष्टाज्ज्योतिः, २ काकुभः प्रगाथ।= 
(विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती); ३ जगती; ५-६, १३ 

त्रिष्टुप्‌; ४, ७-११, गायत्री; ४, ७, ८, १२। 


सुक्त १ 
२२३५९३२३२१३१२ ३१९ 
१८१६--अग्ने तव श्रवो वयो महि अ्ञाजन्ते अचंयो विभावसो । 
१२ ३ १२३१२३ २ १९ ३१२ 
बृहद्भानो शवसा वाजमुक्थ्या_३दधासि दाशुषे कबे ॥१॥ 
(ग्ने) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! (तव) आप का (श्रवः) यश) आर 
ग्रापक्री (वयः) सम्पत्ति, (महि) महान्‌ है । (विमात्रसो) हे प्रकाशधनी ! आपकी 
(गचंयः) प्रकाश ज्वालाएँ (ज्राजन्ते) सुर्य, चन्द्र तथा तारागणों में प्रदीप्त हो रही 
. हैं। (बृहद्भानो) हे बड़े-बड़े सूर्यो के स्त्रामिन्‌ ! (कवे) हे वेद काव्यों के कवि ! 
याप (शवसा) आध्यात्मिक बल के साथ-साथ, (दाशुषे) आत्मसमर्पक के लिये, 
(उक्थ्यं वाजम्‌) वेदोक्त ज्ञान (दघासि) प्रदान करते हैं । 
[वयः=अन्नम्‌ ( निघं० २७) ] 
३१२ ३१२३ १२ ३१२ ३१२ 
१८१७-पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदिर्याष भानुना । 
३२३१२३ ९३१९ ३२३ १२३ ३२९ 


पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पुणक्षि रोदसो उस्े॥ २॥ ` 
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हे प्रकाशमय जगन्नेता ! (पावक वर्चाः) झाप का प्रकाश पवित्र करने . 


दाक (शुक्रबर्चाः) आप का प्रकाश निर्मल है, (भ्रनूनवर्चाः) सूर्यादि प्रकाशमान 
पिण्डों से आप का प्रकाश न्यून नहीं है, (भानुना .उदियषि) सूयोंदय: होते मानो आप 
ही उदित होते हैं। (विचरन्‌) विचरता हुआ युवा (पुत्रः) पुत्र जैसे (मातरा) 
माता पिता की रक्षा करता तथा उन की पालना करता है, वैसे आप संसार में 
विचरते हुए (उभे रोदसी) दोनों ुलोक-ग्रौर-भूलोक की (उपावसि) अपने सामी- 
प्यपन से रक्षा करते हैं और (पृणक्षि) पालना कर रहे हैं । 


१२ ३१२३१२ ११२३२ 
१८१८-ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्ति भिर्मन्दस्व धीतिभिहितः। 
रउ ३ १२३१९२ ३१२ ३१२ 


त्वे इषः सं दधुभु रिवषंसश्चित्रोतयो वामजाताः ।॥ ३ ॥ 


(ङेः न पात्‌) उपासकों की शक्तियों को न गिरने देने वाले हे प्रकाशमय 
जगन्नेता ! , (जातवेदः) हे वेदों के प्रवक्ता !, (सुशस्तिभिः) हमारे उत्तम-कीतंनों 
द्वारा (मन्दस्व) आप प्रसन्न हुजिये, आप (घीतिभि:) धारणा-ध्यान आदि साधनों 
द्वारा हमारे हृदयों में (हितः) निहित हो चुके हैं। (भूरि वर्प॑सः) नाना रूपों वाले 
(चित्रोतयः) विचित्र प्रकार से भ्रर्थात्‌ अपने-अपने ढंग से प्रजाजनों की रक्षा करने 
चाले, तथा (वामजाताः) द्विजन्मारूप से “प्रशंसनीय जन्मों वाले” उपासकों ने, 
(इषः) अपनी-अपनी इच्छाग्रों मौर अभिलाषाम्रों को, (स्वे) प के प्रति, (सं दषुः) 
समपित कर रखा है। 


AR ` ११.२१.१ रर 
१८१९ इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो असत्य । 
१२३२३१२३१ २ ३१२ ३१ रर ` 
स दशेतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि दशंतं क्रतुम्‌ ॥ ४ ॥ 
(भ्रगत्यं भ्रग्ने) हे भ्रमर जगन्नेता ! '(जन्तुभिः) जन्मघारी उपासकों द्वारा 

(इरज्यन्‌) शोभा प्राप्त ग्राप, (भ्रस्मे) हम उपासकों में (रायः) आध्यात्मिक 
विभूतियों का (प्रथयस्व) विस्तार कीजिये! हे जगन्नेता ! (सः) वह आप, 
(दर्शतस्य) दृष्टिगोचर (वपुषः) हम उपासकों के शरीरों के भी (बि राजसि) 
राजा बन चुके हैं, या दशनीय विराट्‌-जगत्रूपी अपने शरीर के आप राजा हैं, प्रौर 
दर्शनीय (क्रतुम्‌) उपासना-यज्ञों के (पृणक्षि) पालक तथा पूर्ण करने 
वाले हैं । । 


[वपुषः=वेदों में जगत्‌ को परमेश्वर के देहरूप में वाणत किया है। देखो 
यजु० ३१।१२, १३) । यह देहवर्णन कल्पनारूप ही है “व्यकल्पयन्‌” (यजु० ३१। 


१३) । कल्पना यह दशने के लिये की गई है कि यह सिद्धान्त भ्रासानी से बुद्धि त 
क्या जा सके कि जैसे प्रत्येक देह में जीव आत्मा घ्रौर उसकी इच्छा, ज्ञान, भौर 
 भ्रयल् द्वारा कार्य हो रहे हैं, वेसे ही जगत्‌ में भी महान्‌ ग्रात्मा, उसकी इच्छा, ज्ञान 


शरोर प्रयत्न कायं कर रहे हैं] । 
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३ १२ ३ ३१९ ३१२३ १२ ३९ 
१८२०--इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्त, राधसो महुः । 
३२ ३१२ ३१२३२२ ३१२ ३२ ३२ 
राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि, रयिस्‌ ॥५॥ 
(इष्कर्तारम्‌) उपासकों के श्रभीष्टों को सफल करने वाले, (झध्वरस्य) 
{हिंसारहित उगासना-यज्ञ के रहस्यों को (प्रचेतसम्‌) चेताते वाले, (महः राधसः) 
महाघन अर्थात्‌ मोक्ष के (क्षयन्तम्‌) निवासभ्‌त, (वामस्य) याचनीय अर्थात्‌ मोक्षः 
घन के (रातिम्‌) दाता [श्ररिि सुम्नाय दघिरे पुरो जनाः, (मन्त्र १८२ 1 | जग- 
न्नेता को, सुख के लिये, उपासकजन सदा अपने सामने रखते हुँ । ज हें परं- 
भेश्वर ! आप (सुभगाम्‌) सोभाग्यसम्पन्न, (महीञ्‌ इषम्‌) उपासक की महाभि- 
लाषा को,.मोक्षाभिलापा को, (दधासि) सदा अपने. विचार में रखते हैं, ओर उनके 
(सानसिम्‌) सम्यक्‌ भक्तिरूपी (रयिस्‌) घन को भी सदा अपने विचार में रखते हूँ । 
[क्षयन्तम्‌ =क्षि निवासे । वामस्य =वनु याचने । सानसिम्‌ =षण्‌ संभक्तौ 


=सम्यंक्‌ भक्ति ] 
३१२९ .-.३२ २१२ ३२ २१२ ह ३१ 
. १८२१--ऋतावानं महिष॑ विश्वदर्शतमग्नि_ सुम्नाय दधिरे पुरो 
| ८ 
|  जनाः। 
१५९ ३१२ ३श्उ ३१४ ३२ 


श्रुत्कण_ सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा 
॥ ६॥॥ १(दि)॥ 
(ऋतावानम्‌) सांसारिक-नियमों के नियन्ता तथा सत्यस्वरूप, (महिषम्‌) 
महान्‌ तथा पूजनीय, (बिशवदश्ञेतम्‌) सब के लिये दशनीय (ग्रिंनम्‌ ) जगन्नेता को 
(जनाः) उपासक-जन, (सुम्नाय) सुख और प्रसन्नता की प्राप्ति के लिये, सदा 
(पुरः) भ्रपने सामने (दधिरे) रखते हैं, सदा उसे घ्यान में रखते हँ । तथा (मानुषाः 
थुगाः) मानुष-जोड़े अर्थात्‌ पति-पत्नी या स्त्री-पुरुष भी ( श्र्‌ त्कर्णम्‌) स्तुति-प्रार्थनाओं 
के सुनने वाले, (सप्रथस्तमम्‌) सर्वव्यापक, (देव्यम्‌) देवाविदेव (त्वा) आप को 
(गिरा) वैदिक स्तुति मन्त्रों द्वारा (दधिरे) सदा ध्यान में रखते हैं। 
॥ इति पञ्चमः खण्ड: ॥1५॥ [घा० ५९। उ० ३। स्व० ३] 
सूक्त २ es 
१ रर३ २३ १२ ३१२ ११२ र 
१८२२--प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकसंसिः । 
२३२ ३१ रर 2 
यस्य त्व. सख्यमाविथ ॥ १ ॥ 
(अग्ने) हे सर्वाग्रणी ! (यस्य) जिस उपासक के (सख्यस्‌) सखिभाव को 
(स्वम्‌) श्राप (श्राविथ) प्राप्त कर लेते हैं, (सः) वह उपासक, (तव) भाप की 
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ही (समानम्‌) एक 
हैं, (च) और (विइवहा) प्रपने-अपने दिनों में (सुवते च) प्रसूता होती हैं । 
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(ङतिभिः) रक्षाओऔर द्वारा, (प्रतरति) तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है, 
जो रक्षाएँ कि (सुवीराभिः) उपासक को अपने कतंब्यों में वीर बनाती, तथा 
(वाजकर्मभिः) ज्ञान-पऔर-कर्म का मार्ग दर्शाती हैं। 
१२३१ रर ३२३ २३१२ ३१ २ 
१०२३- तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धान: सिष्णवा ददे | 
९ ३१२३१ २ ३२३१ रर 
त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि 
॥ २॥॥ २(यी) ॥ 
(सिष्णो) अपने आनन्दरस में स्नान कराने वाले हे सर्वाग्रणी ! (नौलवान्‌) 
नीले आकाश में रहने वाला, (ऋत्वियः) ऋतुओं का निर्माण करने वाला (इन्धान: ) 
प्रकाश देने वाला, (बाश:) कान्तिमान (तब द्रप्सः) आपका सूर्य है, (प्रा ददे) उसे 
मैं जीवन में भ्रादर्श रूप में ग्रहण करता हूं, आदित्य ब्रह्मचारी बन कर सूर्य की तरह 
कान्तिमान्‌ होता हूं । हे सर्वाग्रणी ! (महीनाम्‌ उषसाम्‌) विस्तृत-उषाग्रों सम्बन्धी 
(प्रियः) प्रियदर्शी सूर्यं के सदृश (स्वम्‌ प्रियः) झप प्रियरूप हैं, (क्षपः) रात्रि काल 
मे ठु) द्युलोक में बसने वाले तारागणों में (राजसि) श्राप ही प्रदीप्त हो 
रह ह। ` 
[द्रप्स:--असौ वा भ्रादित्यो द्रप्सः (शत० ७।४।१।२०) । द्रप्सः==द्रा 
(भन्कार का विद्रावण करने वाला,†-प्सा (रोगकोटाणुमओरं का भक्षण करने वाला 
“प्सा भक्षणे”) ] 
[ घा० १२। उ० नास्ति। स्व० ४] 


सूक्त ३ 

१ रर ३१२३२३१ रर ३१ २ ३१२ . 
१८२४-तमोषधीदंधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अगिन जनयन्त मातरः । 

१ २२३९ ३१२ ३२३ १९ ३१२ ३१२ 

तमित्समानं वनिनश्च वीरुघोऽन्तवंतीइच सुवते च विश्वहा 

॥ १॥॥३(रि) ॥ 

(अोषघीः) ओषधियां (ऋत्वियम्‌) ग्रपने ऋतुकाल में (ततम्‌) उस सर्वागणी 
को (गर्भेम्‌) गभरूप में (दधिरे) घारण करती हैं, (श्वाप:) जल (तम्‌) उसी 
(अग्निस्‌) सर्वाग्रणी को, ऋतुकाल मे, गर्भरूप में धारण करते हैं, ( मालर सर पे 

ऋतुकाल में उसी सर्वाग्रणी को गर्भरूप में घारण कर (जनयन्त) कालान्तर 
सन्तान पैदा करती हैं। (बनिनः) वन की (वीरुघ:) लताए भी (तम्‌ इत्‌) उस 
सर्वाग्रणी को गर्भरूप में घारण कर (अन्तर्वेती:) गर्भवती होती 


| प्रभिप्राय यह है कि उत्पत्ति में, परमेश्वरीय-शक्ति ही, बीज और फल 


[ घा० १३ । उ० नास्ति। स्व० ३] 
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सामवेद ६१९ 
सक्त ४ 
३१ श्र ३ २ ३१ श्र 
१८२५--अग्तिरिन्द्राथ पचते दिवि शुक्रो वि राजति । 


१९ ३१२ 
सहिषीव वि जायते ॥ १ ॥ ॥ ४(या) ॥ 


(अग्नि:) प्रकाशस्वरूप जगन्नेता (इन्द्राय) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा 
के लिये, (पवते) क्रियाशील हो रहा है। तथा (शुक्रः) निर्मल प्रकाश वाला 
जगन्नेता (दिवि) द्युलोक में (विराजति) विराज रहा है, भौर यही जगन्नेता 
(महिषी इव) महाशक्ति के रूप में (वि जायते) विविध रूपों में प्रकट हो रहा है। 


Fe [पवतेः-समग्र जड़ जगत्‌, जीवात्माओं के कम फलों के अनुसार, जीवा- 
त्माग्नों के अभ्युदय भ्रौर निःश्रेयस के लिये है। इस प्रकार परमेश्‍वर जो जगत्‌ में 
क्रियाशील हो रहा है, इसमें, जीवात्मा की अम्गुन्नति और निःश्रेयस ही प्रेरक हैं] 


[ घा० ७। उ० नास्ति। स्व० २] 
सूक्त ५ Ee 
ऐ ३ २२१ रर ३ २ ३२ ३३३ १२ 
१८२६--यो जागार तमृचः कासयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
२३२३२३१ रर ३ २३१२ ३१५ 
यो जागार तमय सोम माह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः 


॥ १॥॥ ५ (या) ॥ 


(यः) जो उपासक भ्रपने कतंब्गों में (जागार) जागरूक रहता है, सदा 
कतंब्यपालन में तत्पर रहता है, (ऋच:) वैदिक मन्त्र (तं कामयन्ते) उसकी कामना 
करते हैं। (य:) जो उपासक (जागार) अपने कतंव्यों में जागरूक रहता है, सदा 
कतंव्य पालन में तत्पर रहता है, (सामानि) सामगान (तम्‌ उ) उसे ही (यन्ति) 
प्राप्त होते हुँ । (यः) जो उपासक (जागार) अपने कतंव्यों में जागरूक रहता है, 
सदा कतंव्यपालन में तत्पर रहता है (ततम्‌) उसके प्रति (अयं सोमः) यह सर्वप्रेरक- 
तथा-सर्वोत्पादक परमेश्वर मानो (श्राह) कहता है कि “(अहम्‌) मैं (तब) तेरे 
साथ (सख्ये) सखिभाव के निमित्त (न्योकाः) तेरे हृदय-गृह में नियतरूप में (झह्मि) 
रहता हूं” । 

[अभिप्राय यह है कि ऋचाओं और सामगान द्वारा की गई उपासनाग्रों का 
फल उसे ही प्राप्त होता है जोकि अपने इस कर्तव्यपालन में सदा सावधान रहता है, 
ग्रौर ऐसे उपासक को परमेश्वर सदा सत्प्रेरणाएँ देता रहता है ।] 


[ घा० ७। उ० नास्ति । स्व० २] 
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सुक्त ४ 
३ १२. ३ १ ३२ ३ १२ ३.२,३ १२ 
१८२७-अग्निर्जागारं तमृचः कामयन्तेऽरिनर्जागार तमु सामानि 


यन्ति । 
३१२ ३२३१ रर ` ३९३१२ ३१ २ 
अरिनिर्जागार तमय, सोम आहू तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः 
y ॥ १॥ ६ (वा) ॥ 
(भग्निः) अग्नि (जागार) जागरूक रहता है, (ऋचः) वैदिक मन्त्र (त्त 
कामयन्ते) उसकी कामना करते हैं। (ग्निः) अग्नि (जग्यार) जागरूक रहता 


' है, (सामानि) सामगान (तम्‌ उ) उसे ही (यन्ति) प्राप्त होते है। (अग्निः) 


रिन (जागार) जागरूक रहता है (तमयं न्योकाः) र्वे मन्त्रवत्‌ । 


& [अग्नि में जो वस्तु डाली जाती है वह वस्तु भी भ्रग्निमय हो जाती है। 
मन्त्र रे ““अग्निपद” का गर्थे हैं “प्रकाशस्वरूप जगन्नेता”। जिस उपासक ने इस 
अग्नि में आत्मसमपंण कर दिया है, भात्माहुति दे दी है, वह उपासक भी ग्निमय 
हो जाता है। ऐसे उपासक को मन्त्र में “अग्नि” कहा है। जैसे कहा कि “तद- 
पश्यत्‌, तदभवत्‌, तदासीत्‌. (यजु० ३१।१२) | अर्थात्‌ उपासक जन परमेशवर का 
दशन पा लेता है, तो वह तद्रूप हो जाता है, क्योंकि वैसा वह स्वभावतः ही है। 
प्रकृति में लिप्त होने के कारण वह भ्रतद्रूप हो जाता है] 
| ह [घा० १० | उ० नास्ति। स्व०२] 


| सुक्त ७ | 
१९ ३१९ ३२ ३१९ ३१९ a 
१८२८-नमः सखिभ्यः पुर्वेसद्धयो नमः साकनिषेभ्यः । रस 


३१ रर ३१२ 
युञ्जे वाच शतपदीम्‌ ॥ १.॥ 


. (पुर्वेसद्स्य:) मुझ उपासक से पहिले के उपासक, जोकि उपासना में 
स्थिरता को प्राप्त हो चुके हैं, (सखिम्यः) भौर जो परमेश्वर के साथ सखिभाव को 


आप्त हो चुके है, उनके प्रति, (नसः) मैं नमस्कार करता हूं। (साकनिषेभ्यः), 


श्रौर मेरे साथ उपासना में बेठे हुए जो उपासक, उपासना में स्थिरता को प्राप्त कर 
चुके. हैं, आर परमेश्वर के साथ सखिभाव. को प्राप्त हो चुके हैं, उनके प्रति भी, 
(नमः) मैं नमस्कार करता हूं । और मैं उपासक, (शतपदीं वाचम्‌) अपरिमित 


' यदो वाली वेदवाणी का (युञ्जे) योग साधना के लिये प्रयोग कर रहा हुं। | 


4. A 2 7 00 | 
RR > 


३१९२ ३१९३१२३१२ 
१८२९_युञ्जेवाच, शतपदीं गाये सहस्रवर्तनि । 
३ १ २२३१२ 
यायत्रं त्रेष्टुभ जगत्‌ ॥ २॥ 
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सामवेदं ६२१ 


: . मैं उपासक, (शतपदीं वाचम्‌) अपरिमित पदों वाली वेदवाणी का (युञ्जे) 
योगसाधना के.लिये प्रयोग करता हूं, और (सहल्वर्तनि) हजारों प्रकार के राग- 
रागिणियों से युक्त (गायत्रम्‌) गायत्री छन्द पर गाए गए गायत्रसाम, (त्रेष्दुभम्‌) 
त्रिष्टुभ्‌ छन्द पर गाए गए त्रष्टुभ्‌ साम, श्र (जागतम्‌) जगतीछन्द पर गाए गए 
जागतसाम (याये) गाता हूं । 

[कहा भी है कि सहस्रवर्त्मा सामवेदः] 

११ रर ३२३१९२ ३२३ १२ 
१८३०--गायत्रं त्रैष्टभ॑ जगद्विशवा रूपाणि सम्भृता । 

११ रर ३९ 

देवा ओका सि चक्किरे ॥ ३ ॥ ।।७ (यु) ॥ 

(गायत्रे न्रेष्ट्भं जगत्‌) गायत्रसाम, त्रैष्टुभसाम ग्औौर जागतसाम ,--( बिश्वा ) 
ग्न्य सामों या राग-रागिणियों के (रूपाणि) स्वरूपों के (सम्भृता) संग्रहात्मक हैं, 
अर्थात्‌ इन तीन सामगानों में अन्य सामगानों का समावेश है । (गाये) मैं उपासक 
इन का गान करता हूं [मन्त्र १८२९ से अन्वय] । परिणामतः (देवाः) दिव्य 
शक्तियों ने मुझे (झोकाँसि) अपना घर बना लिया है। 

[ओकांसि=अष्टचक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोष्या (अथवं० १०२।३१) । 
सर्व संसिच्य मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌” । अथवं० ११।८।१३) । गृह कृत्वा मत्य 
देवाः पुरुषमाविशन्‌ (अ्यवं० ११।८।१८) । सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता यावो गोष्ठ 
इवासते (अथवं० १८।-।३२) | 


[ घा० १२ । उ० नास्ति । स्व० ५] 
सुकत ८ दै 
१२३ ३ १२३२९३ ३ २३ २३१२ 
१८३ १--अ रिनिर्ज्यों तिज्यों तिरस्निरिन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्द्रई । 
२३ २३ २ ३ १२ 
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: ॥ 

(प्रग्नि:) अग्नि (ज्योतिः) ज्योतिङूप है, (ज्योतिः) ज्योति (अ्नग्नि:) 
भ्र्निरूप है। (इन्द्रः) इन्द्र (ज्योतिः) ज्योतिरूप है, (ज्योति:) ज्योति (इन्द्रः) 
इन्द्रख्प हैं। (सूर्यः) सूर्य (ज्योतिः) ज्योतिरूप है, (ज्योतिः) ज्योति (सुर्य ) 
सूयरूप हैँ । 

(१) भ्रग्निः=ज्योति 


ज्योति =श्नय्नि 
(२) इन्द्र =ज्योति 
न 
३) सूरथं ज्योति 
(३) सूः न 
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प्र० ९ (२) सु० ९ 


लक, अभिप्राय यह है कि (१) अग्नि, इन्द्र (विद्युत्‌), सूर्य एक ही 

परिणामरूप हैं। (२) भर्नि, इन्द्र, और सर्य,-ये नाम मक ठो ज्योति के 
ज्योति-स्वरूप i के हैं ] pe पुरक र द 

१२३१ रर ३१२ ३१२ 

१८३२- पुनरूर्जा नि वतंस्व पुनरग्न इषायुषा । 
१२९ ३१२. 
पुनन: पाह्य, हसः !। २॥ 
(अग्ने) हे जगन्नेता ! (पुनः) वार-वार (ऊर्जा) बल और 

प्रदान करने के लिये ( नि वतंस्व) आप हमारे oe जित (वन) आता 
[ee A (आयुषा) दी घं-तथा-स्वस्थ श्रायु प्रदान करने के लिये आप 
i असिसुल हुजिये, (पुनः) वार-वार (अंहुसः) पाप से (नः) हमारी (पाहि) 


६२२ 


[ भ्रभिमुख होना--प्रत्यक्ष होना । नि वतंस्व=नितरां पतस्व | 
३२३१ २२३२ ३ १२.३१२ 
१०३३- सह रय्या नि वतंस्वाग्ने पिन्वन धारया । 
३१ २३२३१२ 
विइवप्स्न्या विइवतस्परि ॥ ३॥ ८ ॥ (ठा) ॥ 


(ग्ने) हे जगन्नेता ! (रप्या) आध्यात्मिक और सां रि ij 
) के 
साथ (नि वर्तस्व) श्राप हमारी ग आाइये, ओर ( बि पाप ये से 


[प्सा =भक्षणे] 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥६।। [घा० ८। उ० २। स्व० २] 
सुक्त ९ 
१२१३२३ ३ २२३२३२३९ 
१८३४-यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
३९३१२ 
स्तोता मे गोसा स्यात्‌ ॥ १॥ 


(इख) हे ऐश्वर्यंशाली परमेश्वर ! (यथा) जैसे (त्वस्‌) आप (एक इत्‌) 


अकेले ही (वस्व:) भ्राध्यात्मिक-श्रौर-सांसारिक वैसे 
/: : “और- सम्पत्तियों के भ्रघीश्वर हैं, वैसे 
(अहम) मैं उपासक भी (यद्‌) यदि सम्पत्तियो का अकेला ही (ईशीय) भर 


| हो a) रा जता गोसखा) वेदों और बैदिक भावनाओं का सखा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामवेद ६२३ 


[उपासक उपासना में चिरकाल से लगा हुआ है, परन्तु बेद. और वैदिक- 
भावनाग्नों के प्रति भ्रमी तक उसमें उग्र-श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि इस सम्बन्ध में 
वह अभी तक परमेश्वरीय-क्ृपा का पात्र नहीं बन पाया । इसलिये परमेश्वर के प्रति 
उपासक एक प्रकार से शिकायत सी कर रहा है। गो:=वाक्‌ (निघ १।११) 1 
गोसखा का भाव निम्नलिखित मन्त्र द्वारा स्पष्ट होता हैं । यथाः--यस्तित्याज सचि- 
विद सखायं न तस्य वाच्यपि भागो श्रस्ति। यदीं शृणोत्यलकं शुणोति न स प्र वेद 
सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ (ऋ० १०।७१।६) । इस मन्त्र में वेद को सखा, तथा साथी को 
पहिचानने वाला कहा है। जब तक मनुष्य वेद का सखा नहीं बनता, तब तक वह 
वेद के रहस्यार्थो को नहीं जान सकता, और न उसमें वेद ग्रौर वैदिक भावनाओं के 
प्रति श्रद्धा और निष्ठा ही पैदा हो सकती है। इसके लिये परमेश्वरीय-कृपा की भी - 
आवश्यकता होती है] 

१९ २३१२३ १२ ३१२ 
१८३५--शिक्षेयसस्मे दित्सेष_ शचीपते मनीषिणे । 
२३१ रर ३ २ 
यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ २॥ | 

{ शचीपते) हे प्रज्ञा-वाणी-शक्तियों के पति ! (यद्‌) यदि. (अहम्‌) मैं 
(गोणतिः) प्रज्ञा-वाणी, तथा पृथिवी का स्वामी (स्याम्‌) होता, तो मैं (मनीषिणे) 
बुद्धिमान्‌-श्रौर-मनस्वी (भस्म) अपने इस भक्त के लिये (शिक्षयस्‌) शिक्षा प्रदान 
करता, और (दित्सेयम्‌) इसे धनादि का दान भी करता । 


[ल्लु आप अपने भक्त के लिये न तो आध्यात्मिक प्रशिक्षण कर रहे हैं, 
स नक ग्राष्यात्मिक-सम्पदा ही दे रहे हँ,--भक्त का यह उपालम्भ परमेश्‍वर 
प्रति है 


३१२ ३२३१२ ३९ 
१८३६-धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुच्वत्ते । 
१ रर ३१ २ 


गासइवं पिप्युषी दुहे ॥ ३ ॥ ॥६(पि) ॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ठे) श्राप की (घेनुः) वेदवाणीरूपी दुघार-गौ 
ज्ञान-ढुग्घ प्रदान करती है, (सुनुता) प्रिय है, तथा सत्यरूपा है, (पिप्युषी) स्वाध्याय 
के प्रेमी को खूब बढ़ाती, तथा (सुन्वते) झाप के प्रति भक्तिरस सर्मापत करने वाले 
(यजमानाय) उपासना-यज्ञ के कर्ता के लिये(गास्‌) इन्द्रिय-शक्तियों और (झइवस्‌) 
मनोबल का (दुहे) दोहन करती है । 

[धेनू:--वाडः नाम (निधं०१।११) । [घा० १५। उ० १। स्व० ३] 

सक्त १० 
२३१ रर३२३ १२३१ २ 
१५३७--आपाँ हि ष्ठा सयोभुवस्ता न ऊजं दधातत । 
३१ रर३१२ 


सहे रणाय चक्षसे। १॥ 
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६२४ 


. (दपः) हे सवंव्यापक परमेइवर | आप (हि) निषचय से (मयोभुवः स्थ) 
सुख-शान्ति प्रदाता हैं, (ताः) वे आप, (अर्जे) बल ग्रौर प्राणशक्ति की प्राप्ति के 
लिये, (नः) हमारा (दधातन) घारण-पोषण कीजिये, तथा (महे रणाय) ग्रासुरी- 
शक्तियों के साथ महायुद्ध के लिये, और (चक्षसे) आप के दर्शन के लिये हमारा 


घारण-पोषण कीजिये । 


[झ्रापः= प्लु व्याप्तौ । तथा यजुर्वेद में (३२।१) में परमेश्वर के नामों 

में “आरप?” शब्द भी है । यथा “तरेवार्निस्तदादित्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः । न 
। तद्‌ ब्रह्म ता श्राप: स प्रजापतिः ॥” श्राप: का अर्थ जल भी है। मन्त्र में 
जल-चिकित्सा के भी लाम दर्शाए हैं, (१) सुखशान्ति की प्राप्ति रोगनिवारण द्वारा, 


` (२) बल प्राप्ति तथा प्राणशर्नित की परिपुष्टि, (३) चक्षु की महा रमणीयता] 


२२ ३१२३२३१२ ३१२ 
१८३८--यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
३ १२ ३१२ 


उदातीरिव मातर: ॥ २॥ 


हे सबंव्यापक परमेश्वर ! (बः) प्राप का (यः) जो त (शिवतमः) अत्यन्त 
कल्याणकारी (रसः) आनन्दरस है, (तस्य) उसका (नः) हमें, (इह) इसी जीवन 
में, (भाजयत) भागी बनाइये, (इव) जैसे कि शिशु का कल्याण (उशतीः) चाहती 
हुई (मातरः) माताएं, शिशु को अपने दुग्ध रस का पान कराती हैं । 

[जल-चिकित्सा की दृष्टि से जलरस स्वास्थ्य के लिये कल्याणकारी है] 


२ ३११६ ३२३ १२३१२ 
१८३९--तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षपाय जिन्वथ । 
१२२३१२ 


गापो जनयथा च नः ॥| ३॥ ॥१० (वा)।। 

(द्रापः) हे सवंव्यापक परमेश्वर ! हम उपासकों में (यस्य) जिस धानन्दरस 
के (क्षयाय) निवास करने के लिये आप हमें (जिन्वथ) प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रखते 
हैं, (तस्मै) उस आनन्दरस की प्राप्ति के लिये हम (बः) अप को ती जय 
पूर्णतया प्राप्त होते हैं। (नः) झाप हमें (जनयथ) नया प्राध्यात्मिक-जन्म दीजिये, 
आंध्यात्मिक दृष्टि से आप हमें द्विजन्मा बनाइये । ै 

जलचिकित्सा की दृष्टि से “क्षयाय” का अर्थ है रोगक्षय, रोगविनाश । 
तथा “जनपथ” का अर्थ है जननश्ववित का प्रदान, भर्थात्‌ नपु सकता का विनाश ] 
[घा० १०। उ० नास्ति । स्व? २| 


स्‌क्त ११ 
* २३ १२ ३२ ३१२३१ ३३२ 
. १ ८४०--बात आ वातु भेषज. शम्भु सयोभु नो हृदे । 
| २३१२ - 


प्र न आयूंषि तारिषत्‌ १॥ 
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(चातः) सवगत तथा ग्रविद्यानाशक परमेश्‍वर (भेषजम्‌) ऐसी महोषघ 
(झा वातु) हमें प्रदान करे जो कि हमें (शम्भु) शान्तिश्रदात करे और जो (नः) 
हमारे (हृदे) हृदयों के लिये (मयोभु) सुख प्रदान करे, और (नः) हमारी (श्वायूषि) 
झायुओं को (प्र तारिषत्‌) बढाए । 

[भेषजम्‌ =भ्राष्यात्मिक दृष्टि से यह महोषघ है “प रमेश्वरीय-भ्रानन्दरस” । 
चातः=गतो, गन्धने (विनाशने) ] 

अथवा 

वातचिकित्सा भ्रर्थात्‌ शुद्धवायु का सेवन तथा प्राणायाम की दृष्टि से :_- 

हे परमेश्‍वर ! आप की कपा से (वातः) वायु हमारे लिये (भंषजम्‌) औषध 
(भा वातु) बहा लाए, जो श्रोषष कि (नः) हमारे (हृदे) हुदयों के लिये (शम्भु) 
शान्ति पैदा करने वाली हो, तथा (मयोभु) सुख पदा करने वाली हो, भौर जो 
(नः) हमारी (ग्ायूंषि) श्रायुम्रों को (प्र तारिषत्‌ ) बढ़ाए । ४ 

[वायु महोषध लाती है आक्सिजन (०४००) के रूप में, जो कि रक्त को 
शुद्ध करती ओर श्रायु को बढ़ाती है] ; 

३१२ ३१२ ३९२३ ३२३ १२ 


१८४१--उत वात पितासि न उत ातोत नः सखा । 
१२३१२ 
स नो जीवातवे कधि॥ २॥ पाएका 
(उत) भ्रौर (बात) हे सबंगत, अविद्यानाशक प्राणघार परमेश्वर ! आप 
(नः) हमारे (पिता झि) पिता हैं, रक्षक और पालक हैं, (उत) ग्रोर (नः) हमारे 
(श्राता) भाई हैं, भरण-पोषण करने वाले हैं, (सखा) तथा चेतनरूप से सपान- 
ख्याति वाले मित्र हैं। (सः) वह आप (नः) हमें (जीवातवे) जीवन के लिये 
(कृधि) समर्थ कीजिये । 
| वातचिकित्सा की दृष्टि से शुद्धवायु तथा प्राणायाम, व्यक्ति की रक्षा, 
पालन, भरण-पोषण करते तथा मित्रवत्‌ हितकारी हैं] 
९३१ २ ३२२३१२३ १२ 
१८४२-यददो वात ते गृहे३ऽमृतं निहितं गुहा । 
१२ ३१२ 
तस्य नो घेहि जीवसे ॥ ३ ॥ ॥११ (पौ) ॥ 
(वात) हे संगत, भ्रविद्याविनाशक, प्राणाघार परमेश्वर ! (ते) आप के 
(गुहे) निवासस्थान हृदय-गृह में, राप का (यइ) जो (शदः) वह (मृतम्‌) 
ग्रानन्दरसामृत (गुहा निहितम्‌) प्रमी तक हम उपासकों के लिये छिपा पड़ा है, 
य) उसका कुछ ग्रंश, (जीवसे) जीवित रहने के लिये (नः) हमें (घेहि) प्रदान 
| 


[वात:=जैसे मन्त्र १८३७; १८३८; १८३९ में “रापः” का भ्रथं परमे- 
शवर है । वैसे इन वात मन्त्रों में “वात' का अर्थ भी परमेश्वर है । यजुवेंद ३२।१ 
में जैसे परमेश्वर को “भ्रापः” कहा है, वैसे ही परमेश्वर को “वायु” भी कहा है,- 
“तद्वायुः । वायू और वात पर्यायवाची है। वेदिक साहित्य के भनुप्तार परमेश्‍वर 
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के प्रत्यक्षीकरण का स्थान है “हृदय” । हृदय, परमेश्वर का निवास स्थान है गृह 
है। परमेश्‍वर भ्रभी तक उपासकों के हृदयों में छिपा पड़ा है, अभी तक उपासकों 
को परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हुआ । साथ ही परमेश्वर का ग्रानन्दरसामत भी भ्रभी 
तक हृदयों में छिपा पड़ा है। मन्त्र में उपासक उस भानन्दरसामत की अभिलाषा 
प्रकट कर रहे हैं। त 
झथवा 

वातचिकित्सा श्र्थात्‌ शुद्ध वात के सेवन तथा प्र'णायाम की दृष्टि से :_- 

(बात) हे वायु ! (ते) तेरे (गृहे) घर में ग्रर्थात्‌ ग्रन्तरिक्ष में, (यद्‌) जो 
(झद:) वह (ग्रमृतम्‌) मरने से बचाने वाला तत्त्व, अर्थात्‌ श्रावसीजन ( oxygen) 
(गुहा निहितम्‌) छिपा पड़ा है, (नः) हमारे (जीवसे) जीवित रहने के लिये, 
(तस्य) उस अमृत तत्त्व का अंश (नः घेहि) हमें प्रदान कर । 

[घा० १०। उ० १ 1 स्व० नास्ति ] 


, सुक्त १२ 
३२ ३ २३१२ ३१५९ १२३ २३१९२ 
१८४३-अभि वाजी विइवरूपो जनित्र, हिरण्ययं बिञ्जदरक, 
३२ 


| सुपर्णः । 
१२ ३१२३१ २२१ १९ ३१ रर ३१९ 
_ सूयस्य भानुमृतुथा वसानः परि स्वयं मेधमृप्त्रो जजान ॥ १॥ 
है परमेश्वर ! श्राप (बाजी) बलवान्‌ हैं, (विश्वरूपः) विश्व को रूप देते 
हैं, (सुपर्णः) विश्व का उत्तम-पालन करते, (क्रज:) तथा पापों का भर्जन करते हैं। 
(जनित्रम्‌) अपने उत्पत्तिस्थान (हिरण्ययम्‌) हिरण्यसदृश प्रकाशमान, (श्रत्कस्‌) 
सततगतिशील हृदय का ( बि्नत्‌) घारण-पोषण करते हुए, तथा (ऋतुथा) ऋतु-ऋतु 
के युर सार परिवर्तनशील (सूर्यस्य भानुम्‌) सूयं की प्रभा में (वसानः) बसे हुए भ्रापने 
(परि) सब ओर (मेघम्‌) संसार-यज्ञ की (स्वयम्‌) प्पने-आप, बिना किसी की 
सहायता के, (जजान) रचना की है। 

[सुपणंः्=सु+-प्‌ (पालने) । ऋज्ञः--ऋजी भर्जने । भ्रत्कम्‌--भतनं 
(सततगमनम्‌) करोतीति। हृदय की गति उत्पत्ति काल से लेकर मत्य पर्यन्त 

सतत रहती हैँ। i 


३१ रर ११२६३१९२ ३२३ ३१९२२३१२९ 
१८४४--अप्सु रेतः शिथिये चिइवरूपं तेज: प॒थिव्यामघि यत्संबभूव । 

३१२३ १९३२३१२३१२ ३९३ १२ ३ 

अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रस्ति वृष्णो अइवस्य 


१२ 
रेत:॥ २॥ 
(विइवरूपम्‌) विश्व को रूप देने वाली परमेदवरीय-शक्ति, (रेतः) बीजरूप 


में, (श्रप्सु) जलों में ( शिश्रिये) आ्राथ्रित है । वही परमेश्‍वरीय-शक्ति, बीजरूप में, 
(पृथिव्याम्‌ श्र) पृथिवी में (यत्‌) जो (तेजः) अग्नि है, उस रूप में (संबभूव) 
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प्रकट हुई है। (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष में (स्वं महिमानम्‌) अपनी महिमा का 
(भिमानः) निर्माण करता हुआ परमेश्वर, (वृषणः) वर्षा करने वाले (ग्रइवस्य) 
सूर्ये का भी (रेतः) उत्पादक है। वही परमेश्वर (कनिक्रन्ति) उपासक का भी 
झपनी ओर आद्वान करता है। 

[जलों में परमेश्वरीय-शक्ति, समुद्र, नदियों, सरोवर, ब, श्रोषधि तथा 
बनस्पति आदि के रूप में प्रकट हो रही है। वही परमेश्‍वरीय शक्ति पृथिवी में 
झरिनिरूप में, अन्तरिक्ष में वायु, मानसून, बादल तथा विद्युत्‌ आादि के रूप में प्रकट 
हो रही है तथा सूर्ये की उत्पादिका है । वही शक्ति उपासक पर भी क्कपादृष्टि 
रखे हुए है । कनिक्रन्तिल्क्रद्‌ (भाह्वाने) । अश्वस्य--''असो वां भ्रादित्य अश्वः” 
(तैत्ति० ३।९।२३।२) ] 

३९ ३२३१२ ३१ एर३१९ ३२३१२ 
१८४५--अय_ सहस्रा परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भानु' यज्ञो दाधार। 

३ १२३१२३१२३२३१ रर .३१९ 

सह्रदाः शतदा भूरिदावा घर्ता दिवो भुवनस्य विइपतिः 


॥ ३॥ ॥१२ (पु) ॥ 

(यज्ञः) यज्ञ नाम वाला (श्रयम्‌) यह परमेश्वर, (परि) सव भ्रोर वर्तमान 
(युक्ता) आकर्षण शक्ति द्वारा परस्पर सम्बद्ध (सहस्रा) हजारों ताराश्ों तथा लोक- 
सोकान्तरों में (चसानः) वस रहा है, और इस ने (सूर्यस्य) सूर्य की (भानुम्‌) प्रभा 
को (दाधार) घारण किया हुआ है । यह (शतदा:) सँकड़ों प्रकार के दान दे न 
(सहस्रदाः) हजारों प्रकार के दान दे रहा, तथा (भूरिदावा) प्रभूत और परिमित 
प्रकार के दान दे रहा है। (दिवः) यह द्युलोक का (घर्तता) घारण-पोषण करता, 
(भुवनस्य) तथा समग्र भुवनों का घारण-पोषण करता, और (बिइपतिः) समग्र 
मनुष्यों का स्वामी, रक्षक तथा पालक है । 


सुक्त १३ 
१२ ३२३३१ २२ ३१ रर २१२ 
१८४६--नाके सुपर्णमुप यत्पतन्त हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
१२ ३१२ ३२३२३ १२ ३१ २. ३२ 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य हूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥१॥ 


हे परमेश्वर ! (हृदा) हृदय से (वेनन्तः) श्राप की कामना करते हुए 
उपासक, (नाके) दुःख-रहित झानन्दमयी अवस्था में, (स्वा) झाप का (अमि 
झचक्षत) प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते हैं । उस आप ड दर्शन कर लेते हैं 
जो थाप कि (उप) उपासना में (पतन्तम्‌) उपासकों के हृदयाकाशों में 
मानो उड़ानें ले रहे होते हैं, जो ग्ापकि (हिरण्यपक्षम्‌) सुवणंबर्णी सुयं- 
नक्षत्र आदि के मानो पंखरूप हैं, अर्थात्‌ जिस झाप की सहायता से ये मानो आकाश 
में उड़ से रहे हैं, जो आप कि (बरुणस्य) प्रावरण करने वाली अज्ञानरात्रि के 
(इतम्‌) परितापक हैं, जो आप कि (यमस्य) यमनियमो का पालन करने वाले, 


[ घा० २०। उ० १। स्व० ५] 
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इन्द्रियों और मन के नियन्ता, उपासक के (योनो) हृदय-गृह में रहते हुए (शकुनम्‌ 
उसे शक्तिप्रदान करते हैं, तथा (भुरण्युम्‌) उसका भरण-पोषण करते हैं । (सुम्‌) 


३१२४२३ ३१२ ३२ २ १ 
१८४७--ऊर्ध्वो गन्धर्वो अघि नाके अस्थातप्रत्यङ चित्रा 
६३१२ 
विञ्रदस्यायुधानि । 
१९३१२ ३ २३२ १ रर 


वसानो अत्क सुरभि दुशे को स्वाउण नास जनत 
३१२ 
प्रियाणि ॥२॥ 
(गन्धर्वः) पृथिवी का घारण करने वाला (ऊर्ध्वः) परन्तु पाथिवभागों से 

ऊपर उठा हुआ परमेश्वर, (नाके) दुःखरहित निज आनन्द स्वरूप में (श्रवि अस्थात्‌) 
झधिष्ठित रहता है। (प्रत्यङ्‌) वह प्रत्येक पदाथं में व्याप्त है । श्रासुरश्क्तिथों के 
विनाश के लिये इसके (आयुधानि चित्रा) भायूघ ्रद्भुत हैं, (बिभ्रत्‌) जिन्हें कि 
यह घारण किये हुए है। (दशे) योगिजनों के दर्शन के लिये परमेश्‍वर, (श्रक्तम्‌) 
सर्वव्यापी (सुरभिम्‌) प्रियतम (कम्‌) भ्रानन्दमय स्वरूप को (वसानः) घारण किये 
इए है। (स्वः न) यह सूर्य-सदृश समुज्ञ्वल है । वेद इसके (प्रियाणि नाम) प्रिय 
नामों को (जनत) प्रकट करता है। 


३१२३२३१ २२३२३ १२९२३१२३ 
१८४८-द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पद्यन्‌ गृध्रस्य चक्षसा 
१२ 
विधमंन्‌ । 


३२३१९ ३१२ ३९३१९ ३ १९ ३१२ 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि 
॥ ३॥॥ १३ (खु)॥ 
(द्रप्सः) आदित्यसमतेजस्वी योगी (यत्‌) जब (समुद्रम्‌) भ्रानन्दरस सागर 
की (अभि) ओर (जिगाति) प्रयाण करता है, तब (वि घर्मन्‌) विविध जगत्‌ कें 
घारण करने वाले परमेश्वर में स्थित होकर, (गृध्रस्य) अभिकांँक्षापुणे (चक्षसा) 
_ दिव्य-चक्ष हारा (पश्यन्‌) परमेश्वर को देखता रहता है । (शुक्रेण शोचिषा) पवित्र 
' तेज से (भानुः) चमकता हुआ योगी (चकानः) तब तृप्त हो जाता है, भोर (तुतीये 
रजसि) चित्त-रञ्जन तृतीय-घाम परमेश्वर में (प्रियाणि) पनी प्रिय झकांक्षाओं 
को (चक्रे) पूर्ण कर लेता है । 
__ [ष्सः-भ्रादित्य (मन्त्र १०२३) । गृधस्यन्=गृछु अभिकांक्षायाम्‌ । 
चकानः=चक तृप्तौ । 
॥ इति सप्तमः खण्ड: ॥ ७ ॥ [घा० २६। उ० २।स्व° ५ ] 


. ॥| इति तवमभ्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्थः ॥£--२ ॥ ॥ इति विश्ोऽष्यायः ॥ २० ॥ 
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ग्रथरकावशोऽध्यायः । 
[३] 
अथ नवमप्रपाठके तृतीयोऽचंः ॥९--शा 
(१-३) १-४, ५ (१-२), श्रप्रतिरथ ऐन्द्रः; ५ (३), ६ (३), ८ (१, ३) 
पापुर्भारद्वाज:3 ७ (१--२) शासो भारद्वाजः; & (१) जय ऐन्द्रः; ९ (२-३) 
गोतमो राहुगण:$ ४ (३) ६ (१-२) द (३)-८ (२)...॥ १, २ (२ 
३), ३-४, ५ (२), ६,७, ६ (१) इन्द्रः; ५ (२) इन्द्रो मरुतो 


बा; (१) वृहस्पतिः; ५ (१) भ्रप्वा देवी, ५ (३) इषवः; ६ (३) .2 
(संग्रामाशिषः) युद्धभूमि--कवच--न्राह्मणस्पत्यादितयः; ८ (१, 


दी माशिषः १ वमं-सोम-वरुणाः, ३ देवन्रह्माणि]; & 
सोमावरुणो)। (२-३) विश्वे देवाः; ८ (३)`1।३॥ १-४ 
५ (१), ६ (१)८ (१)९ (१-२) त्रिष्ट्पु; ५ 
(२-३), ६ (२) ७ (१-२), ८ (२) अनुष्टुप्‌; 
६ (३) पंक्तिः; & (३) विराट्स्थाना; ७ (३) 
विराट्‌ जगती ८ (२)...॥ 


सुक्त १ 
३१ २२ ३ २३ ३१२ ३१ २२ 
१८४९--आशुः शिशानो वृषभी न भीमो घनाघनः क्षोभणइचषंणी- 
२ 
नाम्‌ 
३ १२ ३१२ ३२ ३१ र्‌र ३१ २२ 
सङ ऋन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेना अजयत्साकमिन्द्रः 
॥ १॥ 


(इन्द्र) परमेश्वर (झ्राशु:) सर्वत्र व्याप्त है, और शीघ्र फलदाता है । 
(शिक्षान:) परमेश्वर पाप-वृत्रों के विनाश के लिये उपासकों को उम्र बनाता 
(वुषभो न) तीक्ष्ण सींगों वाले वैल के सदृश (भीमः) पापियों के लिये भयानक, 
(घनाघनः) प्रतिशय रूप में पापों का हनन करने वाला, (चर्षणीनाम्‌) पापी-जनों 
में (क्षोभणः) क्षोभोत्पादक, (संक्रन्दनः) पापियों को रुलाने वाला, (निमिषः) 


शासन में सदा जागरूक, (एकवीरः) सर्वाधिक वीर, तथा पापों की (शर्त सेनाः) ह 


सैकड़ों सेनाओं पर (साकम्‌) एक साथ (अजयत्‌) विजय पा लेता है । 


[यद्यपि १८४६ से लेकर १८७५ तक के मन्त्र, स्पष्टतया, राजनैतिक युद्ध 
का वर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं, तो भी इन में अर्न्तानहित आध्यात्मिक भावना हो 
है । देवासुर-संग्राम, भाध्यात्मिक-आन्तरिक युद्धो के लिये, वैदिक साहित्य में यत्र- 
तत्न वणित है, और इस युद्ध में विजय पाने के लिये उपासक के निज-मनोबल, और 
उपासना द्वारा परमेश्वरीय कृपा की ावष्यकता होती है; देखो, मन्त्र १८७२] 
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३ १२ ३१३ ३१२ ३१२ ३१२ 
१८५० सङ क़्न्दनेना निसिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुइच्यवनेन 
३१९२ 

घुष्णुना । 


१ रर RMR २१२ ३१२ ६०१२ 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृषणा ॥ २॥ 
(संक्रन्दनेन) पापियों को रुलाने वाले, (्रति्तिषेण) शासन में सदा जाग- 
रूक, (जिष्णुना) सदा विजयी, (युत्कारेण) पापों के साथ युद्ध करने वाले, । दुझ्च्य- 
बनेन) भ्रविचल, (धृष्णुना) पापों का पराभव करने वाले (इन्प्रेण) परमेश्‍वर के 
साहाय्य द्वारा, हे उपासको ! तुम (तत्‌) उस पाप-शन्रु पर (जयत) विजय पा लो । 
(युधः चरः) हे घर्मयुद्ध के नायको ! (इषुहस्तेन) केवल इच्छा मात्र द्वारा पापों का 
हनन करने वाले, (वृष्णा) सुखवर्षी परमेश्वर के साहाय्य से, तुम (तस्‌) उस पाप- 
शत्रु का (सहध्वम्‌) पराभव करो । ; 
[ इषु =इष्‌ इच्छायाम्‌ । हस्त=हन्‌ हिसायाम्‌] 
१२९ ३ १२३ १ २३१ रर ३२३ ३ १.२ 
१८५१-स इषुहस्तेः स निषङगिभिर्वशी स स्प्रष्टा स युध इःद्रो 
३१२ 


2358 १ ३३१ २३ २४१२३१५९ ३१ २ 
स सृष्टजित्सोसपा बाहुशध्य्‌' ३ग्रधषन्वा प्रतिहिताभिरस्ता 
।! ३॥॥१ (फे) ॥ 
जसे (सः इन्रः) वह सञ्राट्‌ (इषुहस्तैः) इषुधारी तथा (निषङ्गिभिः) 
खङ्गघारी योद्धाओ द्वारा (वशी) शत्रुओं को वश में करता, और (सः) वह सम्राट्‌ 
(युधः) युद्धकारी शन्नओं के (गणेन) गणों के साथ (सं सर्ट) स्वयं भी भिड़ 
जाता है, (संसृष्टजित्‌) प्रौर भिड़ कर उन पर विजय पा लेता है, तथा (बछुशर्घी) 
बाहुबलशाली और (उग्रबच्वा) उग्रघनुषूचारी वह सम्राट्‌ (प्रति हिताभिः) शत्रुओं 
की भोर प्रेरित हुई सेनाश्रों द्वारा ( ग्रस्ता) शत्रु औं को परास्त कर देता है और 
(सोमपाः) सोम्य प्रकृति प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही (सः इन्द्रः) जगत्‌ का 
सञ्राट्‌ वह परमरवर (इषुहस्तैः) प्रबल-इच्छा रूपी-वाणघारी तथा (निषङ्गिभिः) 
असङ्गल्पी खड्गधारी सन्तों, महात्माश्रों, योगिजनों द्वारा, (बशी )उपासको के काम- 
कोष आदि शत्रुओं को (वशो) नियन्त्रित करता है, आर (सः) वह परमेश्वर 
स्वय भी (युषः) युद्धकारी काम-क्रोध ग्रादि के (गणेन) गणों के साथ (सं स्रष्टा) 
भिड जाता हैं, और (संसृष्टजित्‌) भिड़े हुए इन शत्रुओं पर विजय पा लेता है, 
(षृ) बलशाली तथा (उग्रधन्वा) उग्र प्रणव-घनुप्‌ वाला परमेश्वर, (प्रति 
हिताभिः). श्रेषित-सन्तों ग्रादि की सेनाओं द्वारा (शस्ता) उपासकों के काम-क्रोध 
आदि दत्र्‌ओं को परास्त कर (सोमपाः) भक्तिरस सम्पन्न तथा सौम्यप्रकृति उपा- 
सको की रक्षा करता है। [ 
[वेदिक साहित्य में इष्‌ तथा घनुष का अप्राकृतिक स्वरूप भी माता है हे 


यथा:--जाह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता की जिह्वा को ज्या, हृदय-बल को घनुष्‌ कहा 
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(आश्वे० ५।१८।८); इसी प्रकार ब्राह्मण की वाणी को घोरा-इषु कहा है (प्रथवं० 
५।१८।१५) । इसी प्रकार प्रणव अर्थात्‌ ओ३म्‌ को घनुष्‌ तथा जीवात्मा को शर 
अर्थात्‌ इषु कहा है (मुण्डक २।२।४) । तथा कामवासना को भी इषु माना है जिस 
द्वारा काम हृदय को बींघता है (अथवं० ३।२५।१) ; काम का इषु प्लीहा (51९००) 
को सुखा देता है । (अथवं० ३।२५।३) । इषुहस्तेः=जिनके हाथों में मानो मनोबल 
है, प्रबल 'इच्छा-शक्ति का बल है] [घा० ४० । उ० २। स्व० ७] 
सुक्त २ 
१२३१२ ३१२ ३१ रर ३१२ 
१८५२ - बुहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा, अपबाधमानः । 
३ १ - ररः ३२ ३.१ ररः १२ ३ 
प्रसञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्तस्माकमेध्यविता 
रर 
रथानाम्‌ ॥ १॥ 

(बृहस्पते) हे महाशर्बितयो के स्वामिन्‌ ! (रथेन) हमारे शरीर-रथों द्वारा 
आप हमारे काम-क्रोब आदि नत्र गरौ का (परि दीय) पूर्णतया क्षय कीजिये । आप 
(रक्षोहा) राक्षसी भावों-यरौ र-कमों के हनन करने वाले हैं, आप (अभित्रान्‌) इन 
अमित्रों के कार्यों में (अप बाधमानः) त्राघारूप हैं। आप काम क्रोध आदि की 
(सेनाः) सेनाग्रों को (प्र भञ्जन्‌) छिन्न-मिन्त करते हुए, और (प्रमुणः) इन मारक 
शक्तियों पर (युधा जयन्‌) युद्ध द्वारा विजय प्राप्त करते हुए, (अ्रस्माकम्‌ ) हमारे 

(रथानाम्‌) शरोर-रथों तथा मनोरथों के (श्विता एधि) रक्षक बनिये । 

३ १ २२३१२११२ ३१ रर ३९ 

१८५३--बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्नः । 

३१२ ३१९ ३१ रर ३२३१ २ 


अभिबीरो मभिसत्बा सहो जा जैत्रमिन्द्र रथमा तिऽठ 
४ ३ २ 


गोवित्‌ ॥ २॥ 
हे परमेश्वर गाप (बलविज्ञायः) बल में विख्यात तथा बल द्वारा लभ्य 
हैं, (स्थविरः) कूटस्थ तथा पुराणपुरुष हैं, (प्रवीरः) जगत्‌ के प्रेरक, (सहस्वान्‌) 
कामादि के पराभवकर्त्ता, (वाप्त्री) सांसारिक-प्रौर-आध्यात्मिक झन्नों के पति, 
(सहमानः उग्रः) सहनशील तथा उम्र, (अभिवीरः) उपासक वीरों को अभिगत, 
प्राप्त, (अभिसत्वा) समग्र सत्पदा्थो के स्वामी, (सहौजाः) और ओजस्वी हैं !(इन्द्र) 
हे परमेश्वर | आप--(गोषित्‌) समी इन्द्रिय शक्तियों से सम्पन्न (जैत्रम्‌) 
विजयशील (रथम्‌) हमारे शरीर-रथों के (आ.तिष्ठ) भ्रविष्ठाता बनिये । 
[ बलविज्ञायः = “नायमात्मा बलहीनेन लम्यः ` (मुण्डक ३।२।४) | 
३. 3१२ के २३ १२.३ १२३१२ ३२२३१२ 
१८५४-गोत्रभिदं गोविदं वज्ञबाहुं जयन्तसज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
३१ २ ३१२ ३१२ ३२३१ 
इस्‌, सजाता अनु वीरयघ्वमिन्द्र, सखायो अनु सं. 


२ 
रभध्वम्‌ ॥ ३ ७ ४२ (हे) ७ 
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(सजाताः) हे साथी उपासको ! तुम, (गोत्रभिदम्‌) पाथिव-शरीरो की 
परम्परा के भेदन करने वाले, (गोचिदम्‌) ऐन्द्रियिक-शक्तियों के दाता, ( 
न्यायवच्त्र को हस्तगत किये, (ज्म) स र-संग्राम में (जयन्तम्‌) विजयी, ग्रौर 
(झोजसा) अपने भोज द्वारा (प्रमुणन्तम्‌) भ्रासुरी-शक्तियों के विनाशक (इमं 
इन्द्रम्‌) इस परमेश्वर की (श्रन्‌) अनुकूलता में (वीरयध्वम्‌) पापों के मुकाबिले में 
वीरता प्रदर्शन करो; (सखायः) हे उपासक मित्रो ! इस सम्बन्ध में (अनु) परमे- 
झवर के सदृश तुम भी (संरमध्वम्‌) परस्पर मिल कर प्रयत्न करो । 
[ गौः= इन्द्रिय (उषा० कोष, २।६७), अजमेर । गोत्र==इन्द्रियों द्वारा 
रक्षित=शरीर। अज्म=संग्राम (निघं० २।१७) 
[घा० ३६। उ० नास्ति। स्व० ७ ] 


सुक्त ३ 
३२३०९१३१२३१२ ३२ ३२११२३१२ 
१८५५-अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिर्द्रः । 
३ १२ ३१२३२९ २३ १२ ३२३२ 
दुरच्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३ऽस्माक, सेना अवतु प्र युत्सु 
॥W१॥ 
(गोज्ञाणि) पापों के, पर्वत समान, सुदृढ गढ़ों को, (सहसा) न द्वारा 
(अभि गाहमानः) उपासकों के समक्ष बिलोड़ने वाला, (भ्रदयः) दया न करने 
वाला न्यायकारी, (वीर:) वीरता सम्पन्न, (शतमन्युः) इकट्ठे हए सैंकड़ों पापों 
पर मननपुर्वेक क्रोध करने वाला, (दुइच्यवन:) इस कतव्य में अटल, (पृतनाषाद्‌) 
कामादि की सेनाप्रों का पराभव करने वाला, (श्रयुध्यः) पापशत्र, जिसके साथ 
युद्ध करने में सशक्त नहीं हो सकते,--ऐसा (इन्द्रः) जगत्सञ्राटू परमेश्वर, (युत्सु) 
देवासुर-संग्रामो में (श्रस्माकम्‌) हम उपासकों की (सेनाः) देव-सेनाश्रों की (प्र भवतु) 
सवथा रक्षा करता है। 
[भ्रस्माक सेनाः--ब्रह्मचयं, यमनियम, इन्द्रिय संयम, मनोनिग्रह, सत्य, शरद्धा, 
उत्साह आदि सेनाएं हैं, उपासकों की ] 


१२ है रड ३२३१२ ३२ ३१२३१२ 
१८५६-इब्द्र आसां नेता वृहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोसः। 
RASA ३ १ २ ३१२ २१२ 


देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रस्‌ ॥३॥ 

(इन्द्रः) परमेश्वर (श्रासाम्‌) इन देवसेनाओं का (नेता) नेता है, (बहु 

स्पतिः) वेदवाणी का पति अर्थात्‌ वैदिक-शिक्षा का गुरु (दक्षिणा) देव सेनाम्रों को 
प्रगति देने वाला तथा इनकी वृद्धि करने वाला है, (यज्ञः) देव पूजा, सत्संग, तथा 

दान, अर्थात्‌ भ्रात्मसमपंण, भौर (सोमः) भक्तिरस (षुरः एतु) सदा दृष्टि के 
सामने होने चाहिये, (अभि भङ्जतीनाम्‌) पाप सेनाभ्नों के व्यूहों को तोड़ती हुई, 

तथा (जयन्तीनाम्‌) इन पर विजय पाती हुई, (देव सेनानाम्‌) दवीसेनाओं के 


(चरम्‌) आगे (मर्तः) प्राण-वायुएं अर्थात्‌ प्राणायाम (यस्तु) चले । 


. [देवसेना--ब्रह्म चयं प्रादि (मन्त्र संख्या १५५५) । अम्यास-मागे में सफ- 
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लता के साधन है, (१) प्राणायाम, (२) श्रद्धाभक्ति, (३) यज्ञभावनाए 
(४) सद्गुरु सेवा, (१) परमेश्वरीय कृपा] 
१९३ २३१२ ३१२ ३१२३२३ १२ 
१८५७- इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां सस्ता. धर्ष 
९ 


उग्रम्‌ । 
३१२ ३२३ १२२३२२३ १२३१२ 


महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ 
॥ ३७ ३॥(च)॥ 
(वृष्णः) झनन्दरसवर्षी (इन्द्रस्थ) परमेश्वर का (उग्रं शर्धः) उग्र बल, 
(वरुणस्य) परमेश्वर का वरण करने वाले ग्रौर (राज्ञः) शरीर के राजा भर्थात्‌ 
जीवात्मा का उग्रबल, (प्रादित्यानाम्‌) भ्रदित्य ब्रह्मचारी रूपी सद्गुरुम्रों का उग्र 
बल, (मरुताम्‌) प्राणायाम द्वारा नियन्त्रित प्राणों का उग्रबल,- आवश्यक हैँ 
ग्रासुरी-सेनाम्रों पर विजय पाने के लिये (मन्त्र सं०१८५६ ) 1 तदनन्तर (सहामन- 
साम्‌) महामनोबल वाले महामनस्वी, (भुवनच्यवानाम्‌) भूमण्डल के पापों को . 
च्युत कर देने वाले, (जयताम्‌) पापों पर विजय पाने वाले (देवानाम्‌) दिव्य 
व्यक्तियों के (घोषः) जयनाद (उदस्थात्‌) गूज उठते हैं। 
[घा० २७। उ० १ । स्व० १] 
सुक्त ४ 
१३ ३१२३१ रर ३२२३१२ 
१६५८- उद्धर्षय सघवन्तायुधास्युत्सत्बनां मामकानां सना सि । 
१२ १२३१२३ १२६११२ ३१९ 
उद्ूत्रहस्वाजिनां बाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥। १॥ 
"(मघवन्‌ ) हे ऐश्वयंशाली परमेश्वर ! (मामकानाम्‌) इन मेरे उपासक 
शिष्यों के (झाग्रुचानि) देवासुर-युद्ध सम्बन्धी थायुघों को (उद्‌ हषंथ) खूब चमका- 
दीजिये, (सत्वनाम्‌) शक्तिशाली उपासक-शिष्यों के (मनांसि) मनों को झाप (उद्‌) 
प्रसन्न कर दीजिये । (वृत्रहन्‌) हे पाप-वृत्र विनाशी ! (वाजिनाम्‌) इन शक्ति- 
शाली उपासक-शिष्यों की (बाजिनानि) शक्तियों को (उद्‌) उद्यम सम्पन्न कर 
दीजिये, ताकि (जयताम्‌) पापों पर विजय पाने वाले (र्थानाम्‌) शरीर-रथों से 
(घोषाः) विजय घोष (उद्‌ यन्तु) गूज उठे । 
३२३ २३ १२ ३१३ २३ १ २२३ १२ 
१८५९--झ्स्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
३१७ ३ १ एर ३१ २ ३१२ 
अस्साकं बीरा उत्तरे भवन्त्वस्मा_ उ देवा अवता हवेषु ॥२॥ 


जब दिव्य भावनाओं और भासुरी भावनाओं के (ध्वजेषु) झण्डे (समूतेष्‌,) 
परस्पर-संगत झर्थात्‌ पारस्परिक युद्ध में टकराने लगें, तव, (इन्द्रः) परमेश्‍वर 
(अस्माकम्‌) हमारा सहायक हो, (अस्माकम्‌) हम देवों के (या इषवः) जो बाण 
हैं (ताः) वे (जयन्तु) विजयो हों, (अस्माकम्‌) हम देवों के (वीराः) धर्मवीर 
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उपासक (उत्तरे अवन्तु) देवासुर-संग्रामों में श्रेष्ठ साबित हों । (देवाः) हे देवकोटि 
के उपासको ! तथा हे हमारी दिव्य भावनाझ्रो ! (ग्रा हवेष्‌,) आसुरी-भावनाएँ 
जब हमें ललकारे, तब तुम (अस्मान्‌) हमारी (शावत) रक्षा कीजिये । 

[इषवः, देखो (मन्त्र १८५१ तथा १८५५) । लौ,केक संस्कृत-सा हित्य में भी 
रथ, इष्‌, शस्त्र, भग्नि आदि के थप्राकृतिक स्वरूपों का वर्णन मिलता है। यथा-- 
“कामारिनि” पद में काम को “अग्नि” कहा है । इसी प्रकार “ज्ञानाग्नि” पद में ज्ञान 
को “अग्नि” कहा है । वाक्‌ को “वज्र” कहा है “वागृवञ्ज: यजमानं हिन स्ति” (महा- 
भाष्य /। “काम-पत्नी ' पद में रति को काम की “पत्नी” कह । “कामसख:” पद में 
“बसन्तनऋहतु को काम को सखी कहा जाता है, भ्रसङ्ग को “शस्त्र” कहा है “असङ्ग 
शन्नेण दृढ़ेन छित्त्वा” (गीता १५।३) । ' मनोरथ” पद में इच्छा को मन का “रथ” 
कहा है । “कामायुध” पद में ग्राञ्रवृक्ष को काम का आयुध कहा है, इत्यादि ] 

३ १ रर ३१२ ३२ ३३ १२३ १२ 
- १८६०--असो या सेता सरतः परेषासभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना । ` 
१ २ ३ २३१९ ३१३१२३ २ ३१२३ ३ २ 
तां गहत तमसापत्रतेन यथेतेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ । 
॥ ३।॥॥४(च्‌) 

(सरतः) हे प्राणायाम के श्रभ्यासी उपासको ! (परेषाम्‌) शत्र, रूप श्रासुर- 
भावों की (भ्रसो) वह (सेना) सेना, (या) जोकि (स्पर्धमाना) मानो दिव्यभावों के 
साथ स्पर्धा करती हुई सी, (भ्रोजसा) अपने पुरे बल के साथ, (नः) हमारी (अभि) 
गोर (एति) मानो चढ़ाई कर आती है, (ताम्‌) उस सेना को (गहत) तुम छिपा 
दो, निरुद्धवत्तिक कर दो, जैसे कि (तमसा) श्रम्धकार के द्वारा (अपत्रतेन) 
किसी को चेष्टा हीन कर दिया जाता है, (यथा) ताकि श्रासुर-सैनिक अर्थात्‌ काम, 
क्रोध, लोभ झादि, जो कि इकट्ठ मिलकर हम पर आक्रमण करते थे, (एषाम्‌) इन 
में से (ग्रन्मः अन्य न जानात्‌) प्रत्येक एक-दूसरे को जान-पहिचान न पाएँ, अर्थात्‌ ये 

'सामूहिकरूप में न हो कर झलग-अलग हो जाँय, अर्थात्‌ इनकी सामूहिकशदित के क्षय 
हो जाने पर शेप रहे इक्के-दुक्‍्क़े को भी ग्रासानी से क्षीण किया जा सके । 
[ घा० ३२। उ० १ । स्व० ५] 
सत ५ 
३१२३१२ ३१२ BIR २३-४३ ४१ ६२ 
१८६१-असीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्ान्यप्वे परेहि । 
३ २३ ३१२,३१ र्‌र३२३ २३ १२ 
अभि प्रेहि निर्देह हृत्सु शोकैरन्धेनासित्रास्तससा सा 
॥। 
(अ्रप्बे) आसुरी भावनाओं को पृथक्‌ कर उन्हें भगा देने वाली हे श्राध्या- 
त्मिक-शक्ति ! (एषास्‌) इन ग्रासुरी-भावनाग्रों की (चितम्‌) मानो चेतनता को, 
(प्रति) इन में से प्रत्येक की चेतनता को, (लोसयन्तो) विलुप्त करती हुई, 
Bp (ङि) इनमें से प्रत्येक के अङ्गप्रत्यङ्गो को, अर्थात्‌ कामादि के वर्ग-उपवर्गों को 
(गृहाण) जकड़ दे, ताकि ये कार्य करने में असमर्थं हो जाय (प्रभि महि इन पर 
. हैं आक्रमण कर, (परेहि) इन्हें दूर भगा दे, (हृत्सु) उपासकों के हृदयों में, भभी 
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तक कामादि द्वारा घिरे रहने के कारण जो (झोकेः) शोक-सन्ताप पैदा हुए हैं उस 
द्वारा, (निर्दह) कामादि को परिदग्ध कर दे। (अभित्रा:) ये अमित्र कामादि, 
(अन्धेन तमसा) मानो गहरे अन्धकार से (सचन्ताम्‌) संयुक्त हो जायें, गहरे अन्ध- 
कार में छिप जायें, ये निश्चेष्ट हो जायें । 

[भ्रप्वा =भ्रप (पृथक्‌) ञ-वा (गतो) ] 

२३१२ ३१२३१२ 
१८६२--प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शमे यच्छतु । 
३१ २१ ३१९ ३१ २ 
उग्रा-चः सन्तु बाहवोऽनाधुष्या यथासथ ॥ २ ॥ 

(नरः) हे उपासक नर-नारियो ! (प्रेत) श्रागे बढो, (जयत) रौर विजय 
प्राप्त करो, (इन्द्रः) परमेश्वर (बः) तुम्हें (शर्म) शान्ति दे और अपना आश्रय 
दे। (बः) तुम्हारी (बाहवः) शत्र, को विलोड़ित करने की शक्तियां (उग्राः सन्तु) 
उग्र हो जाँय, (यथा) ताकि तुम (शनाघुष्या ग्रसथ) कामादि द्वारा न दबाए जा 
सकने योग्य हो जाग्नो । 

[शर्म --सुख (निघं० ३।६); तथा शमं =्षरणम्‌ ( निस्क्त० १२।४।४५) । 
बाहचः=वाघु विलोडने (उणा० कोष, १1२७) 

१२ ३१२ ११२३१२ 
१८६३--अबसुष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मस_ शिते । 
२३२३१२ ३२३ ३२ ३ १ २ 
गच्छासित्रारप्र पद्यस्व सासीषां कं च नोच्छिषः | 
३ ॥४५ (टा): 

(क्रव्ये) राग-द्वेष तथा काम-क्रोध आदि को विशीणे करने वाली हे परा- ' 
विद्या. ब्रह्मविद्या रूपी अस्त्र | (शवसुष्डा) चलाया गया तू (परा पत) कामादि 
दात्रु ओं पर जा गिर। हे ब्रह्मविद्या ! तु (ब्रह्म संशिते) स्वयं ब्रह्म द्वारा सुशिक्षित 
हुई है, (गच्छ) जा, (अमित्रान्‌) कामादि अमित्रों को (प्र पद्यस्व) प्राप्त हो ४ 
(भ्रमोषाम्‌) इन मित्रों में से (कं चन) किसी को भी (सा उच्छिषः) शेष न छोड़, 
सब को नष्ट कर दे । 

| [घा० १४। उ०२।स्व° २] ` 
सुक्त ६ | 
३१२३१ रर ३ १२३ १२३१२३१२ 
१८६४--कंका सुपर्णा अतु यन्त्वेनान्‌ गुध्राणामन्तससावस्तु सेना । 
१२ ३२३२३१२ ११२३१२ 
तेषां मोच्यघहारइच नेन्द्र वया स्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ ॥१॥ 
() “07 (सुपर्णा; ) मुर्गे आदि, (एनान्‌) इन आसुरी-कर्मो में (अनु) 
निरन्तर (यन्तु) लगे रहते हैं। (धसो) वह (सेना) आसुरी-सेना (गथ्राणाम्‌) 
गीघों का (अन्नम्‌ अस्तु) अन्त होता है। (एषाम्‌) इन श्रासुरी-सैनिको मे से कोई 
भी (मा मोचि) नाश से मुक्त न हो, (अघहारः च) इनमें से जो भी हमें पाप की 
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'झोर खींच कर ले जाता है वह (न) नाश से मुक्त न हो। (इन्द्र) हे परमे 
(वयाँसि) कोए आदि (एनान्‌) इन आसुरी-कमो में (अनु ) निर पे य| 
'पूर्णरूप से लगे रहते हैं। 

. [कङ्, सुपण, गुध झोर वयाँसि,--ये भ्रपनी-अपनी विशिष्ट आसुरी-वृत्तियों 
या आसुरी-कमों के निर्देशक हैं। “कद्धू” का अर्थ है “बगुले”। जो बाहिर से तो 
घर्मात्मा प्रतीत होता हो, भौर भीतर से छली-कपटी हो, उपे बगुला-भक्त कहते हैं। 
"ये दूसरों को हितैषी होने का विश्वास दिला कर अन्त में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं । 
'यह बगुला-वृत्ति आसुरी-वृत्ति है। सुपर्णं का अर्थ “मुर्गा, भी है। मुर्गे को कुक्कुट 
भी कहते हैं। कुक्कुटी-वृत्ति के लिये। ध्रापटे ने: -Hypoceiry तथा Interested 
‘observance of re]ig0u४ #९5 लिखा है। अर्थात्‌ पाखण्ड, और लाभ-भावना 
से धर्मकृत्य करना। गृध भर्थात्‌ गी, गर्घा भर्थात्‌ अतिलोभ का सुचक है । 
वयांसि भ्रर्थात्‌ कोए, चालाकी, भ्रांख बचा कर परद्रव्यापहरण, केवल खाने-पीने के 
लिये देर तक जीवित रहना आदि के सूचक हैं। ये और ऐसी दुवृ त्तियाँ पशु-पक्षियों 
की होती हूँ । उपासकों को इन दुवृ त्तियों को सकंथा त्याग देना चाहिये, और इस 
'निमित्त परमेश्वरीय-सहायता की प्रार्थना करते रहना चाहिये | 


डे १२ ३ १२ ३२३७ 
१०६५--अमित्रसेनाँ सघवन्नस्मां छत्रुयतीमभि । 
३१ श्र ३६,१ २ ३१२ 


उभो तामिन्द्र वत्रहन्नग्निशच दहतं प्रति ॥ २ ॥ 
(अ्रसित्रसेनाम्‌) हमारे साथ स्नेह न करने वाली (शत्रुयतीम्‌) अपितु शत्र ता 
करने वाली श्रासुरी-सेना को, (मघवन्‌) हे ग्राध्यात्मिक-सम्पत्तियां देने वाले ! 
तथा (वृत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रों का हनन करने वाले (इन्द्र) परमेइवर ! श्राप (च) 
आर (अ्ग्ति:) श्राप द्वारा दी गई यथार्थज्ञानरूपी भ्रग्नि, (उभौ) तुम दोनों मिल 
कर, (अभि) हमारे सम्मुख ही (ताम्‌) उस आसुरी-सेना को, (प्रति) उसके 
प्रत्येक संनिक को, (दहतम्‌) दग्ध कर दीजिये । 
[इस मन्त्र में भी आध्यात्मिक-शत्नशों का ही वर्णन है ] 
१२३ २ ३१२ ३१ २३,१२ 
१८९६--यत्र वाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव । 
१२ ३१२३२३१२ ३ १२ NR 
तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शरमं यच्छतु विइवाहा शमं 
यच्छतु ॥ ३ ॥ ॥६ (या) ॥ 
(विशिखाः) जिनका भ्रभी शिखा-संस्कार नहीं हुआ ऐसे (कुमाराः) छोटे 
वालक, (इब) जसे किसी श्रभिलषित वस्तु की ओर (सं पतन्ति) युगपत्‌ दौड 
पड़ते हैं, वैसे (यत्र) जिस देवासुर-संग्राम में उपासकों के (बाणाः) भ्राध्यात्मिक- 
वाण (सं पतन्ति) कामादि पात्र ओं पर युगपत्‌ गिरते हैं, (तत्र) उस कतु 


- आैें, (्रदितिः) भ्रविनाशी (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्माण्डपति परमेश्‍वर (नः) हमें 


४ _ अपना श्राश्रय (यच्छतु ) प्रदान करे, भोर सुखशान्ति प्रदान करे, (विश्वाहा) सब 
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दिनों में (शमे यच्छतु) हमें अपना आश्रय प्रदान करे, ओर सुखशान्ति प्रदान करे ४ 

[शर्म =सुख (निघं० ३।६); गृह (निघं० ३।४) | 

[घा० २७। उ० नास्ति । स्व० २]; 
| सूक्त ७ 
रर ३१ एर ३९३२३१९ 
१८६७-वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हन्‌ रुज । 
२३१२ ३१२ ३१२ 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्न मित्रस्याभिदासतः ॥ १॥ 

(बुत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रचाती (इन्द्र) परमेश्वर ! (रक्षः) हमारे राक्षसी 
अर्थात्‌ तामसिक-दुर्भावों का (वि जहि) श्राप हनन कीजिये, (मुघः) संग्रामोद्यत' 
राजसिक-दुर्भावों का श्राप (बि) हनन कीजिये, (वुत्रस्य) हमारी बुद्धियों पर | 
आवरण डाल देने वाले पाप-शत्र की (हन्‌) हनन-शक्तियों को आप (बि रुज) 
भग्न कर दीजिये । (अ्रभिदासतः) जो दुर्भाव हमें भ्रपना दास बनाए हुए हैं उस 


(अभिन्नस्थ) मित्रता न करने वाले शत्र, की (अन्यम्‌) उग्रता का (वि) श्राप हनन 
कर दीजिये । 


[कामादि द्वारा हनन दो प्रकार से होता है, मानसिक झौर शारीरिक | 
इसलिये “हनू” में द्विवचन है] 
१२ ३१२ ३१२ ३२ 
१८६८--वि न इन्द्र मुधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
२३१ २३२३१२ ३१२ 
यो अस्मा. अभिदासत्यघर गसया तम: ॥ २४ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! जो दुर्मावनाएँ (नः) हमारे साथ (मुघः) संग्राम 
कर रही हैं उनका श्राप (वि जहि) हनन कीजिये, ओर जो दुर्भावनाएं (पृतन्यतः) 
सेना बन कर हम पर इकटठा आक्रमण करना चाहती हैं, अर्थात्‌ जो भ्रभी संस्कार 
रूप में हैं, अभी उद्बुद्ध नहीं हुईं, उन्हें (नीचा यच्छ) नीचे ही दबा दीजिये, ताकि 
चे उद्बुद्ध न होने पाएं। (यः) जो दुर्भाव (अस्मान्‌) हमें (अभिदासति) साक्षात्‌ 
दास बनाए हुए है, उस (तमः) तामसिक (झघरम्‌) नीच भाव को (गमय) हम. 
से पृथक्‌ कर दीजिये । [ 
१२ ३१ रर ३१२ ११२ ३१९३२ 
` १८६६--इन्द्रस्य बाहु स्थविरो गरुवानावनाघुष्यौ सुप्रतीकावसह्यो । 
१२ ३२३ ३१२३ १ ९३१९२ ३ 
तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याश्यां जितमसुराणा, 
१२३२ 
सहो महत्‌ । ३ ॥ ७ (थि)७ 
इन्द्रस्य) परमेश्वर की (वाह) दो बाहुएं अर्थात्‌ “निग्रह-झर-पनुग्रह ,. 
ः (स्थिर) जगत्‌ के शासन में स्थिररूप से कार्य कर रहे हैं, कायं करने में ये दोनों 
(युवानो) सदा युवारूप हैं, (झनाघृष्यों) ये दबाए नहीं जा सकते (प्रतीकौ) ये 
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९३८ 
दोनों जीवात्माओं के शुभाशुभ कर्मो के प्रतिबिम्बरूप हैं, (श्र 
ड 2 S ०५ स गै 
'पराभव नहीं हो सकता, (योगे) भ्रासूर शक्तियों के 2 0904 ॥ (आगे) पे 
सर भा जाने पर, उपासक, (तो प्रथमौ) इन दो मुख्य तत्त्वों का (युञ्जीत) सनः 
सहारा समझे, (याभ्याम्‌) जिन दो तत्त्वों द्वारा (घ्रसुराणाम्‌) आसरी-भावों 
(महत्‌ Ti (जितम्‌) जीता जाता है। न 
=—lma४९ (आपटे) । सच्चा उपासक रि वे मे 
उस पर अनुग्रह करेगा, भ्रौर उसके काम आदि शत्र श्रों का हह डर स 
[घा० २६ । उ० २। स्व० ३] 
सूक्त ८ . 
१९ ३१३ ३१९ ३९३२३१२ 
१०७०- सर्माणि ते वणा च्छादयासि सोमस्त्वा राजामृतेनानु 
} वस्ताम्‌ । 
SR २ ३ १२३ १२३१९२ 
न Ss कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ १॥ 
[सक ! (ते माणि) मर्म-स्थानों को, उन स्थानों 
कप कि कामादि द्वारा प्रहार किये जा सकते हैं,--मैं न = 
2 Ue १८७२; १८७४] (भ्राच्छादयामि) भ्राच्छादित करता हुं । 
2 त्ररक-तथा-सर्वोत्पादक (राजा) जगत्‌ का राजा परमेश्वर (त्वा) तुझे 
इ Cd द्वारा (नु) निरन्तर (वस्ताम्‌) आाच्छादित रखे । 
| > (इ वारक परसश्घर (ते) तेरे लिये(उरो: वरीयः) महान्‌ से भी महान्‌ 
म (कण तु) प्रकट करे। (जयन्तं स्वा) जब तु कामादि पर विजय पा रहा 
। व के उपासक तुझे देख कर (अनु सदन्तु) प्रसन्न हो जायें। 
ममा।ण==पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन, तथा बुद्धि,--ये मर्मस्थान हैं। विषयों 
a होते हैं लाव ज्ञानेन्द्रियो पर, भौर इन नन के संस्कार पड़ते हे, मन पर । 
की के अनुसार बुद्धि बनती. है । वर्मणा--देखो (मन्त्र १८७२) | 
३१९ ३ १९ [ 
(०७१- अन्धा अमित्रा भवताशोर्षाणोऽहय इव । 
हा २ ३१२ ३१२ ३१९ 
न्क 10 अयव लाता हन्तु वरंवरम्‌ ॥ २॥ 
मज्ञा: न करने वाले है भ्रासुर-शत्र्‌ ओ ! (अन्धा: भवत) तुम्हारी 
5 Le हो जायें, (प्रशीर्षाणः) सिर-कटे (जा इव) ट की 
तेषां.) अपने विषप्रयोगों से रहित (भवत) हो जाओ । है आसुर-शत्र, श्रो ! 
€ त र ॥ (प्रग्तिनुत्तानाम्‌) ज्ञानाग्नि के प्रकाश द्वारा धकेल दिये जाग्नो, 
कर हे वर वरम्‌) प्रत्येक को चुन-चुन कर (इन्द्र) परमेश्वर (हन्त) 


[न्धाः =यह प्रयोग 
[ लाक्षणिक है। यथा:--मदान्घाः झन्ध- 
“कार्‌ । यथा:--मदान्घाः, दर्पान्धा।। अ 
गर । विषयप्रयोग का अभिप्राय है विषयसम्बन्ध] ु | 
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९३ १ २३ २३ २.३ १ २ 
` १८७२--यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ठयों जिघा सति । 


३१ रर ३२३२३१ ररः २३९३ 
देवास्त सबं घुर्वेन्तु ब्रह्म वमं ममान्तर, शमं चमं 
र 


_  ससान्तरम्‌॥ ३ ॥ ॥८ (बी) ॥ 

(यः) जो (श्ररणः) ासुर-शत्र, अर्थात्‌ कामक्रोच आदि (स्वः) हमारा 
निज-उपाजित है, (यः च) ओर जो (निष्ट्यः) बाहर का है, माता-पिता आदि 
द्वारा हमें प्राप्त हुआ है.-- इनमें से जो भी (नः) हम उपासको की (जिघांसति) 
हिसा करने को उन्मुख है, (सर्वे देवाः) हमारी उपाजित सब दिव्यशक्तियां (तस्‌) 
उस श्रासुर-शत्र्‌ की (धूर्वन्तु) हिसा कर दें । . इस निमित्त (ब्रह्म) वेद-तथा-परमे- 
सवर (मम) हम. प्रत्येक उपासक की (झान्तरम्‌) भ्रभ्यन्तर (वमे) कवच हो, तथा 
(शर्म) ब्रह्मानन्दरस की प्राप्ति (सस) हम प्रत्येक उपासक की (अन्तरम्‌) ग्राभ्यन्तर 
(वर्स) कवच हो । 

[भ्ररणः=श्ररमणीयः । अथवा “क्र” (रेषणे) । अथवा श्रत रण (शब्दे) 
=अ्रबघम्‌ (पापम्‌) । थान्तर वर्म=राजनेतिक युद्ध में कवच लोहे की होती है, 
और शरीर के बाहर भाग पर पहनी जाती है। परन्तु मन्त्र में यह. कवच ब्राह्मी 
कही है, और भ्राम्यन्तर कवच है । ब्राह्मी कवच का ग्रभिप्राय है वेद श्लौर परमेश्वर 
रूपी कवच । वेद का श्रवण और वैदिकभावना्रों का मनन, तथा परमेश्वर के निज 
“'ग्रो३म्‌'' नाम का निरन्तर जाप । यह ब्राह्मीकवच ऐन्द्रियिक शक्तियों, मन, और 
बुद्धि की है, ग्राभ्यन्तर कवच है । इस ब्राह्मी कवच के रहते, पाप, इन आम्यन्तर 
तत्त्वों पर प्रभावशून्य हो जाते हैं। इस प्रकार यह समग्र प्रकरण आध्यात्मिक-युद्ध 
का “वर्णन करता है। सामवेद उपासना का वेद है । उपासना का वर्णन ,करते हुए 
उपसंहार में राजनैतिक युद्ध का वर्णन भ्रसामयिक प्रतीत होता है। अतः उपसंहार 
में भाध्यात्मिक युद्ध का ही वर्णन समझना चाहिये | 

[घा० २५। उ० नास्ति । स्व० ४] 
सुवत & 


३९३ ३१२३१२ ३१२३२३१ ९ ३ 
१८७३--मुगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था 
१९ 
परस्याः । 
३२ ३१२३१२ ३ १ रर ३ २२ 
सुक स्‌ शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रू ताढि मुधो 
नुदस्व १४ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! भाप भासुरभावों के प्रति (भुगः न) सिंह के सदुश 
(भौमः) भीम हैं, आसुरभावो के विनाश के लिये आप (कुचरः) पृथिवी पर विचर 
रहे हैं। झाप (गिरिष्ठाः) हमारी वाणियों में स्थित हैं। शाप (परस्पा: परावतः) 
चिरकाल से पराङ्मुखता का त्याग कर (शा जगन्थ) हमारी ओर आइये, हमारे 
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हुदयों में प्रकट हुजिये । हे परमेश्वर ! आप अपने (सुकम्‌) सर्वत्र प्रसरित (तिर मनु) 
तौक्ष्ण (पविम्‌) वञ्रको (संशाय) और अधिक तेज करके (शत्रून्‌) काम 
शत्रु ओं की (वि ताढि) विशेष ताइना कीजिये, भौर (मुधः) संग्रामकारी इनः 
हात्र ओं को (वि नुदस्व) परे घकेल दीजिये । 

[गिरिष्ठाः==गीः (वाणी) +-स्था ( व) । “सत्यानृते अवपश्यन्‌ जना- 
नाम्‌" अर्थात्‌ परमेश्वर मनुष्यों के सत्यानृत व्यवहारों को देखता है। कुचरः=कुः 
(पृथिवी) +-चर] 

३१. रर ३१९ ३१२ 


१८७४--भत्र' कर्ण भिः शृ णुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
३१ रर ३१ २३२३क९र ३१९३१ पर 
स्थिरेर गेस्तुष्ट्बा. सस्तन्‌भिव्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥२॥ 
(देवाः) हे देवो ! हम उपासक (कर्णेभिः) कानों से सदा (भद्रम्‌) कल्याण- 
कारी वचन (शुणुयाम) सुनते रहें, (यजत्राः) हे यज्ञिय भावनाम्नों द्वारा रक्षा करने 
बालो ! (भ्रक्षभिः) आँखो द्वारा, हम उपासक, सदा (भद्रम्‌) कल्याणकारी दृश्यः 
(पश्येम) देखते रहें; (स्थिरः) सुदृढ़ (अंगेः) अँंगो द्वारा सुदृढ़ (तनूभिः) शरीरों 
के साथ वर्तमान हम, (तुष्टुवांसः) परमेश्वर के स्तुतिगान करते हुए, (देवहितम्‌) 
परमेश्वर प्रदत्त (यद्‌) जो (श्रायः) आयु है उसे (व्यशेमहि) प्राप्त कर । 
[मन्त्र १८७२ में जिन झाभ्यन्तर तत्वों का कथन किया गया है उसके' 
दुष्टान्तरूप में “कर्णेभिः ' ओर “श्रक्षभिः'' का वर्णन है] 
३२ २१२ ३१२ ३ १२३२३१२ 
१५७५- स्वस्ति न इन्द्रो वुद्धभवा: स्वस्ति तः पुषा विइववेदाः । 
३२९३९ ३१२ ३ ९६३२३१२ 
' स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥।' 
३ ९३९३१२ । 
5 स्वस्ति नो बहस्पतिदंधातु ॥ ३॥ ॥ € (क्‌) ॥ 
(बृद्धअवाः) प्रवृद्ध कीति वाला (इन्द्र) परमेश्वर (नः) हमारे लिये 
(स्वस्ति) कल्याणकारी हो, (षुषा) सदा पुष्टि करने वाला (विश्ववेदाः) विश्वव त्ता 
परमेश्वर (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) कल्याणुक्रारी हो, (ताक्ष्यंः) सवत्रव्याप्त 
झोर (गरिष्टनेभिः) ब्रह्माण्ड चक्र की सुदृढ़ नेमि रूप परमेश्वर 002 ) हमारे लिये 
(स्वस्ति) कल्याणकारी हो, (बृहस्पतिः) बड़ी से बड़ी शक्तियों का स्वामी (नः) 
हम में (स्वस्ति) कल्याणभावना (दधातु) स्थापित करे, और उसे पुष्ट करे । 
(बृहस्पतिः दधातु) पुवं वत्‌ । 
[दो वार पाठ कल्याणभावना की परिपुष्टि के लिये है] 
[ घा० २६। उ० १। स्व० ६] 


॥ इति नवमप्रपाठकस्य तृतीयोऽंः, नवमप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ९-३ ॥ 
॥ इत्येकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ,॥ इ्यृत्तराचिकः समाप्तः ॥ 


॥ सामवेद का आध्यात्मिक भाष्य समाप्त ४ 
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